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कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उचै 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से रोटाल्े पर : 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 


=», s 
sss 
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बदाज्ग पुस्तकालय, वाराणसी। | वाराणसी । 
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अथवा 


मगवदाशायाथंदापका 


द्वितीय व तृतीय षटक, तीसरी जिल्द 


अन्वयाङ्काचुसार शब्दा, भाषानुवाद्‌, व्याख्या तथा 
अ्र्थ-निर्णायक टिप्पणी इत्यादि समेत 
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` है 


लेखक a 


श्री आर० एस० नारायण स्वामी, पट्ट शिष्य शर 


त्रह्मलोन परमहंस श्रीस्वामी रामतीथजी 
_ मकाराक 
श्रीरामतीथ-पब्लिकेशन लीग, 


लखनऊ. [ माचे, १३३० (दरै 
विशेष संस्करण ३॥) म 
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शुभ समाचार 


यों तो श्रीरामती्-पत्लिकेशन- लीग, लखनऊ समय-समय पर 
अधिकारी सज्जनों व धार्मिक पुस्तकालयों को यथाशक्ति अपनी पुस्तकें 
चिना दाम अथवा आधे दाम पर वॉटतो ही है, किन्तु धार्मिक सञ्जनों को 
इस घर्म-कार्य सें हाथ बँटाने का शुभ अवसर देने के लिये लीय ने यह 
निश्चय किया है कि जो सज्जन इस शुभ उद्देश्य से स्थायी रूप 
से जितनी रक्रम लीग के पास जमा करा देंगे, लीग उसके.व्याज से--जो 
अधिक-से-अधिक ॥|) प्रति सैकड़ा तक होगा--प्रतिवषे उनके नाम से 
पुस्तकें विना दाम लिए अधिकारी सञ्जनों व सार्वजनिक पुस्तकालयों को 
निरन्तर वितरण करती रहेगी । आशा है, दानी सज्जन प्रसन्नतापूबक 
इस शुभ कार्य में योग देंगे और इस रीति से यश ब पुण्य दोनों के 


भागी होंगे । 


गे श्रीरामतीर्थ-पब्लिकेशन लीग 
२ BS Ns ns . लखनऊ 


( छत | 3 2/४७०७००५०७७०९००/७ 
' आई गत द वेद बुस्तकालय & न 
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Np 
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भूमिकाः 
( प्रथम संस्करण की ) | 


सबसे पहले उस सच्चिदानन्द भगवान्‌ को धन्यवाद्‌ हे जिसकी प्रेरणा 
से भेरित सन, बुद्धि, चित्त कई वर्षों के बाद गीता के 
हे अवशिष्ट भाग ( अर्थात्‌ बारह अध्यायों ) की व्याख्या पुनः 
लिखने में अद्त्त हुए। फिर अपने पूज्यपाद गुरुदेव अहमल्लीन परमहंस 
श्री ३०८ स्वामी रामतीर्थजी महाराज को धन्यवाद है जिनको अपार 
कृपा, शिक्षा ओर मस्तीभरी संगति से प्रभावित लेखक इस भगवदाशयाशर्थ- 
दीपिका नामक व्याख्या के सम्पूर्ण करने में सफल हुआ । फिर उन अनेक पत्रों 
के सम्पादकों को धन्यवाद हे जिन्होंने प्रथम षरक ( अर्थात्‌ गीता के 
प्रथम छ अध्यायों ) की व्याख्या पर अपने शुद्ध चित्त के साथ बहुत-सी 
सराहनीय समालोचना निकालकर एक ओर तो पाठकों को ( इसके पढ़ने सें ) 
रुचि बढ़ाई, और दूसरी ओर लेखक का उत्साह भी इस ब्याख्या के ,समाप्त 
करने में पहले से अधिक बढ़ाया । और ६ अन्द, ट मे विशेषतः :उन राम ध्यारों तथा 
पाठकों को धन्यवाद्‌ है जिन्होंने अनेक पत्रो द्वारा प्रशंसा-भरे शब्दों से 
व्याख्या का आदर किया ओर यथाशक्ति तन, सन, धन से इख व्याख्या के 
प्रकाशन सें सहायता-दी। इँरवर करे इस' च्यौख्या के अबद्धोकन से गीता: 
प्रेमियों व पाठकों के 'हृदय .हरे-मरे, अफुल्लित, प्रसन्न, प्रेसमय और परमाल्य> 
'परायण हों, और वे धइले-से-मी अधिक तन, सन, धन से सहायता करके 


धन्यवाद 
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इसके प्रकाशकों का उत्साह बढ़ानेवाले हों, जिससे इसका अगद संस्करण 
पहले से भी अधिक उत्तम और उपयोगी रूप से प्रकाशित हो सके । 
प्रथम षट्क की व्याख्या सन्‌ १३१७ में प्रकाशित हुई थी। और पूरे दख 
वर्ष तक दूसरे तथा तीसरे पटक ( अर्थात्‌ पिछले बारह 
अध्यायों ) की व्याख्या का प्रकाशन न हो सका। इसको 
सुख्य कारण यह हुआ कि परमहस स्यासी रासतीथ के समग्र अगरेज़ी व्याख्यानां 
ओर लेखों के सम्पादित च प्रकाशित होने के वाद हिम्दी-सापा के प्रेमी राम- 
प्यारों ने पत्र-पर-पत्र भेजकर लेखक की नाक में दम कर दिया कि वह सब कायां 
को छोड़कर सबसे पहले राम फे ससग्र अंगरेज़ी व्याउ्य़ानो ओर लेखों का हिंदी 
सें अनुवाद करके उनका शीघ्र म्रकाशन करे। राम-प्रेभियों के इस लगातार 
आग्रह से विवश होकर लेखक को गीता की ग्य़ाख्या का कार्य उसका प्रथम 
भाग छुपचाने के बाद ही रोक देना पड़ा, ओर राम भगवान्‌ के अंगरेज्ी उपदेशों 
के हिन्दी-अनुवाद का कार्य हाथ में लेना पड़ा । यह अनुवाद-कार्य कोइ छोरा 
काम न था, इसकी पूति एक अकेले व्यक्ति द्वारा ओर वह भी थोड़े-से फ़ंड से 
होना अत्यन्त कठिन वा असम्भच-सी थी । इसलिये इस निमित्त राम-ग्रेमियों 
की एक संस्था चलानी पड़ी । सन्‌ १६१६ में, लखनऊ नगर में, थोड़े-से फ़ंड के 
साथ यह संस्था स्थापित की गईं, ओर १३२० के आरम्भ में ही नियम-पूर्वक 
रजिस्टर्ड करा दी गई । इस संस्था के अधीन यह महान्‌ कार्य प्रारम्भ कर दिया 
गया । और स्वामी राम का म्रत्येक शब्द जो भी अँगरेज्ञी व उदू-भाषा में 
व्याख्यान, लेख, पत्र या कविता के रूप में मिला, सबका हिंन्दी-भाषा में 
अनुवाद कर दिया गया । इस कार्य में लगभग छु यष लग गये । इन छ या सात 
वरषा के भीतर-भीतर हिन्दी-भाषा में स्वामी राम के समग्रं लेख, व्याख्यान, पत्र 
अर भजन इत्यादि २८ भागों में प्रकाशित किये गये, तथा अँगरेज़ीं व उदू के 
सब च्याख्यानों च लेखों के नयें संस्करण भी इुए। एक तो इस कारण गीता को 
व्याख्या सें विलम्ब हुआ, दूसरे फ़ंड. का भी अभाव था। जो फ़ंड राम के उदू. 
च्याख्यानों व लेखों ओर गीता: के प्रकाशनार्थं प्राप्त हुआ था, वह सबंका-सब 


विलम्ब का कारण 
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गीता के प्रथम भाग और हिन्दी-अन्थावज्ञी: के प्रकाशन सें जग चुका था 
ओर गीता के शेष भागों के प्रकाशनार्थ एक्र छुदास भी पास न.था । जब छु या 
सात वर्ष बाद रामतीर्थ-ग्रन्थावली के काम से अवकाशा सिला, तब गीता के 
अवशिष्ट अध्यायों की व्याख्या का काम हाथ में लिया गया और कुछ परिचित 
ओर उदार-चित्त राम-प्यारों से इस महान्‌ कार्य के प्रकाशनार्थ घन भेजने की 
आर्थना की गई । दो वर्षों में इधर व्याख्या पूर्ण-रूप से लिखी गई और उधर 
लगभग ३०००) रुपये निम्नलिखित महाजुभावषों से ग्राप्त हो गये-- 
१४००) श्रोमान्‌ प्रेममूर्ति राजा भगतचन्द्‌ साहब बहादुर, रियासत जुब्बल, 
ज़िला शिमला ( पंजाब ), | 
३०००) श्रीमान्‌ भ्रेमसूर्ति राजा दोलतसिंह साहब बहादुर, रियासत 
लिस्बडी, ज़िला राजकोट ( काठियावाड़ ), | 
२६८) श्रीमान्‌ ठाङुर पर्वतसिंहजी रियासत कोद, धारवार राज ( सेटर 
इण्डिया ) तथा उनको रियासत के कुछ प्रेमी सज्जन, 
११४॥=) श्रीयुत शुवरसिहजी तहसीलदार, रियासत कशमीर, तथा 
२००) फुटकर रीति से प्राप्त हुआ । 
ओर फ़ेज़ाबाद के प्रसिद्ध रईस लाला रामरघुवोरलाल ने १०० ०) की रकम 
( गोता-कापियाँ अधिकारी लोगों में धमॉर्थ बॉटने के क्षिये ) पेशगी भेज दी । 
इन्हीं सजनो की उदारता व अमली सहानुभूति से यह विशाल व्याख्या 
इतनी शीघ्र प्रकाशित हो सकी, अन्यथा पता नहीं कि 'कब्र होती । 
लोग जैसा उत्तम. रीति से इस व्याख्या को प्रकाशित करना चाहतो थी, 
प्रकाशनं-विचार सेव के कारण येसा नहीं कर सकी, और इसी लिये जितना 
कम दास इस ब्याख्या का वह रखना चाहतो थी, न रख 
सकी । यद्यपि लगभग १०४० शष्ठ की संजिल्द पुस्तक का दाम २) स्चेसाधारण 
की इष्टि में बहुत नहीं दीखता, तथापि लोग का पूणे विश्वास है कि अगर इसी 


व्याख्या की कम-से-कम बीस हज़ार कापियाँ को एकदम छुपाने का फ़ंड र 
सगवस्मेसियों से प्राप्त हो जाय, तो इस व्याख्या के दोनों भागों को, जो आज 
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४) पर दिये जा रहे हैं, लीग २) पर देने को तेयार हो जायगी । पर जितनी 
थोड़ी धन की सहायता सजनों से प्राप्त हुई, उसी के अनुसार लीग को विवश 
होकर साधारण-रूप से इस व्याख्या को प्रकाशित करना पड़ा ओर अपनी इच्छा 
के विरुद्ध २) प्रति भाग दास रखना पड़ा। इश्वर करे गीता-ग्रेमियों के हृदय 
इस ओर अधिक प्रेरित हों, ओर वे लीग को सहायता देने में समर्थ हों, जिससे 
लीग अपने उच्च उद्देश्य के पालन में सफल हो । 

इस अवशिए भाग की प्रस्तावना प्रथम पटक की प्रस्तावना की रीति से नहीं 
लिखी गई । प्रथम भाग की अस्तायना सें तो केवल कर्म- 
अक्स, धर्म-अधर्म तथा यज्ञ-ञअ्यञ्च इत्यादि विष्ट शब्दों पर 
विस्तारपूर्वक विचार किया गया था, ओर उन शब्दों के जो-जो अर्थ चा भाच 
गीता के अन्दर अस्पष्ट रूप से चाणित थे, उन्हें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था । 
पर इस दूसरे भाग की प्रस्तावना में केवल शब्दों का नहीं कितु मार्गों व सिद्धांतों 
का विवेचन किया गया हे, ओर यह भी स्पष्ट रीति से दर्शाया. गया हे कि गीता 
के उद्देश्य ओर उपदेश कहाँ तक अन्य शास्त्रों से मिलते-जुछते हैं और कहाँ तक 
नितान्त विपरीत हें। ओर मुक्ति के अनेक प्रचलित मार्गों से गीता में वर्णित 
भागों का कहाँ तक भेद हे । 

इसके साथ-साथ प्रत्येक मकरण ( विषय ) के सम्बन्ध में जितने भी श्लोक 
अठारह अध्यायों में बिखरे हुए पाये, उन सबको अपने-अपने प्रकरण के 
अन्तर्गत एक ही स्थान पर एकत्रित करके रख दिया हे, जिससे पाठकराण. एक 
ही प्रकरण वा विषय के सब श्लोकों को एक ही स्थान पर पाकर उनके भाव 
तथा उस प्रकरण के आशय च उदेश्य को ठोक-ठीक समझकर लाभ उठा सकें । 

पर किसी. एक शाख्र के सिद्धान्तों के समर्थन वा प्रचार के उद्देश्य से 
अथवा किसी एक शास्र को खण्डन करने की भावना से यह प्रस्तावना नहीं 
लिखी गई । इसलिये पाठकों से चिनय-पूर्वक निवेदन हे कि जैसी शुद्ध भावना 
' से यह अस्तावना लिखी गई है, चैसी ही शुद्ध भावना वा वृत्ति से इसे ध्यान- 
पूर्यक पढ़ें, ओर फिर जो कुछ त्रुटि या अशुद्ध विचार इसमें उन्हें दिखाई दे, 
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उसे सूचित करने की कृपा करें । सम्भव है, इस रीति से आगे चलकर गीता : 


की व्याख्या जनता के लिये अधिक लाभकारी हो सके । 

इससे पहले गीता के अनेक भष्य जो दृष्टिगोचर हो चुके थे, उनके विषय में 
अपना विचार प्रथम भाग की भूमिका में चिस्तार-पूर्चक स्पष्ट 
किया जा चुका हे। पर गीता के इस दूसरे भाग की व्याख्या 
करते समय गीता पर जो अनेक छोटी-मोटी व्य़ाख्याएँ अथवा लेख देखने सें आये, 
उनमें से झुख्य-सुख्य लाखा कन्नोमल-कृत 'गीतादशंन”, राजा दुर्जनसिंह-कृत 
“सगवद्गीतासिद्धान्त', और बाबू हीरेन्द्रनाथ दत्त-कृत "गीताय ईश्वरवादः थे । 


अन्य भाष्य 


. गीतादशंन” यद्यपि बहुत रूप से आकर्षक, निराला और अनेक विषयों से पूर्ण है 


आर इस पर राजे-मदाराजे तथा पं० दीनदयाल शर्मा-जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों के 
चचनारम्भ च वक्तव्य भी उसी में प्रकाशित हैं, तथापि विचार-पूर्वक पढ्ने से 
स्पष्ट हो जाता हे कि जितना परिश्रम इस दर्शन में अनेक विषयों के दर्शाने 
में किया गाया है, उतना किसी एक विषय की चिस्तारपूर्वक व्याख्या, विधि 
ओर परिणाम के दर्शाने सें नहीं किया राया, जिससे व्याख्याता का उद्देश्य 
पूर्णतया सफल होता हमें दिखाई नहीं देता। यदि इस ओर भी लेखक 
महोदय ने पूरा-पूरा ध्यान दिया होता, तो आशा थी कि उनका परिश्रम 
बहुज्ञ ओर अरपज्ञ सबके लिये बहुत लाभकारी सिद्ध होता । पर अनेक विषयों 
की खिचड़ी अधकञची-अधपक्की एक ही थाली में मिल्ने से किसी एक का 
भी ठीक-ठीक स्वाद विचारवान्‌ पाठक को नहीं मिलता प्रतीत होता और 
न इस रीति से मिल ही सकता है । तिस पर भी लालाजी का परिश्रम 
सराहनीय हे, क्योंकि इस विधि से भी कुछ-कुछ विषयों में थोड़ी बहुत भूख 
पाठकों की निवृत्त हो रही है। लाला कन्नोमल एम० ए० के समान राजा 


| दुजेनसिंहजी ने भी अपनी पुस्तक “श्रीमद्भगवद्"ोतासिद्धान्तः सें गीता के 


किसी एक अध्याय का आाद्योपान्त अर्थ वा अनुवाद तो नहीं किया, परन्तु 


. “कहीं की ठीकड़ी कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा” इस प्रचलित 


उक्ति के अनुसार अपने हार्दिक आशयों को, जो उनको गीता-अध्ययन से 
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स्फुरित या मालूम हुए, उनको आपने गीता का सिद्धान्त-रूप से दर्शाने का 
परिश्रम किया हे, ओर उसके समर्थन में जिस किसी अध्याय सें जो झी शलोक 
उन्हें अनुकूल दिखाई दिया उसे लाकर वहाँ इकट्ठा कर दिया और अपने सावा- 
नुसार अनुवाद करके उसे गीता के सिद्धान्त का रूप दे दिया दे । इस चिलि से 
पाठक को यह निश्चय तो हां नहीं सकता कि अझुक सिद्धांत जो रीकाकार से 
चांणत हुआ चह वास्तव से गोता का हं या नहीं, पर इतना ज़रूर स्पष्ट हो जाता 
है कि यह टीकाकार के हृदय का अपना निश्चय चा उद्धार अवश्य है । भिन्न-भिन्न 
हृदयों के उद्गार को जानने की इच्छावालों के लिये राजा साहब का यह परिश्रम 
बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, ओर भक्ति-सरे के आह्वाद का कारण तो 
ज़रूर होगा; पर गीता के सिद्धांतों को जानने की इच्छावाले जिज्ञासुः की ठीक- 
ठीक तृप्ति नहीं कर सकता । श्रीयुत बाबू हीरेंद्रनाथ दत्त-ङृत्त "गीताय इश्वरवाद्‌? 
अपने नमूने का न केवल अद्वितीय मंथ है बल्कि गीता के सिद्धांतों वा रहस्यों को 
भी ऐसी उत्तम रीति से स्पष्ट कर दर्शानेवाला हे कि जो आज तक किसी भाष्य 
या रीका द्वारा नहीं हुआ । अनेक वर्षा से ये विचार अपने हृदय में उमड़ रहे 
थे कि जो ल्रोग गीता के अंदर सब शास्त्रों के सिद्धांतों दा उपदेशों को दर्शाने का 
यल्न करते हैं, वे व्यर्थ अपना और दूसरों का समय नष्ट करते हैं, क्योंकि गीता 
सिवाय वेदरंत के ओर किसी शान के सिद्धांत को न मानती है और न प्रति- 
पादन करती है। गीता के बार-बार अध्ययन से यह भाव हमें स्पष्ट रूप से ज्ञात 
इए, ओर इन्हीं विचारों को दर्शाने के खये हमें गीता-व्याख्या लिखने की उमंग 
कभी-कभी उठा करती थी । पर प्रस्तावना में ये सब भाच हम स्पष्ट करने लगे 
हीं थे कि इन्हीं भावों से पूणं अंथ “गीताय इंश्वरवाद' हमारे हाथ में आ पड़ा, 
ओर हमें अपनी अस्तावना के लिखने में इससे आरी सहायता मिल्ली। इस ग्रंथ 
के लेखक अपने लेखों से विशिष्टाट्वैत मतानुयायी दीखते हैं, जिससे जैसी उत्तम 
रीति से विशिष्टाद्ेत मत का निरूपण इन्होंने किया हे चैसी उत्तम शैली से 
अद्वेत मत का नहीं किया, और कुछ-कुछ स्थलों पर तो अद्वैत का स्पष्टीकरण 
` चुत संक्षिप्त ओर दबे शब्दों में किया गया है। इतने अंग को छोड़कर शेष सारा 
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अंथ विचित्र-रूप से मोतियों की लड़ियों से गुथा हुआ है । यह अंथ प्रथम यंग- 
भाषा स॑ अकाशित हुआ था। पं० उ्वालादत्त शर्मा ने इसका हिंदी में अनुवाद किया 
है । अनुवादक महोदय की भाषा ऐसी सरत्न, उत्तम और भाव-पर्ण है कि कुछ 


= [०] 6 न्‌ कै 
स्थला पर तो उनकी चर्णन-शैल्ली को जेसा-का-तैसा ही अपनी ग्रस्ताचना सें रख 


दिया है । हमारा अनुमान है कि जिस विधि ढ 
जस विधि से अन्य शास्रों को इस अंथ सें 
विवेचना की गाइ हे, वैसी तेदांत-शास्न के दोनों मतों (अद्वैत वा विशिष्टाद्वैत) की 


* भी परस्पर विस्तारपूर्वक विवेचना की जाती, तो यह अंथ सर्वाज्ञ-पूर्ण होता, और 


ऐसी दशा में हम इस विषय को गीता को प्रस्तावना मे ज्यों-का-त्यों रख देते । पर 
“oe we न्प 
अहुत स्थला में ङु भिन्न ओर कुछ विपरीत भाव देखकर उन सिद्धांतों को अपने 


"ढग पर अपनी प्रस्तावना के प्रथम अध्याय सें निरूपण करना पड़ा । तिस पर भी 


इस गंथ के लेख़क व अनुवादक महोदय को हृद्य से धन्यवाद दिये चिना चित्त 


'नहीं रह सकता क्योंकि हमें अपनी प्रस्तावना का प्रथम अध्याय लिखने सें 


इस अंथ से बहुत सहायता मिली हे। 
गीता के प्रथम भाग के आरंभ सें जैसे छ अध्यायों की शलोकशः विषयाजुः 


वर्णानुक्रमणिका ऋमणिका ओर गीता-रखोकों के प्रथम पाद की वर्णानुक्रमणिका 


दी गई है, यसे इस भाग सें गीता के अवशिए बारह' अध्यायो 


'की श्ल्लोकशः विषयानुक्रमणिका और गोता-श्तोकों के प्रथम पाद्‌ की नहीं किन्तु 
` तृतीय पाद की चर्णानुक्रमणिका भी दी गई हे, जिससे पाठक को श्लोक की किसी . 


भी पक्ति के स्मरण होने पर श्लोक डूँढने में किञ्चित्‌ कठिनाइ का सामना न पड़े । 
इसलिये पाठक के ध्यान में यह रहे कि अगर उसे किसी श्लोक की प्रथम पक्ति 
याद हो और उसी के आधार पर श्लोक हँदना हो, तो उसे गीता के प्रथम भारा - 


"की वर्णानुक्रमणिका सें हूना चाहिए, और श्लोक की दूसरी पंक्ति याद हो, तो 


उसे इस ( द्वितीय ) भाग की वर्णानुक्रमणिका सें हृढ़ना चाहिए | 
यद्यपि प्रथम साग की भूमिका में कह कारणों से उन सज्जन का नाम 


:विशेष परिचय प नहीं किया गया था कि जिनकी भ्रेस-भरी आशथैना | 
और सहयोग पर यह भगवदाशयार्थदीपिका-रूपी ब्याख्या . 
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विस्तारपूर्वक लिखी गई थी, और जिनकी सुख्य आथिक सहायता से ही 
रीता का प्रथम भाग प्रकाशित हुआ था। पर जब उनके प्रेम-भरे हृदय की 
धारणा, भावना और उमंग के प्रताप से यह सहान कार्य पूण-रूप से समाप्त 
हो गया हे, हृदय मानता नहीं हे झर न उचित ही दिखाई देता हे कि अब 
उनका नाम जनता के सम्सुख न रक्खा जाय । ओर अयने हार्दिक कार्य की 
पूर्ति की प्रसन्नता में हमें आशा भी नहीं होती कि अब बह प्यार अपने नाम के _ 
स्पष्टीकरण को बुरा समभेंगे । यह सज्जन सुरादाचाद ज़िले के अंतगत ठाकुरद्वारा " 
नगर के प्रसिद्ध रईस साहु ललिताप्रसादजीः क सुपुत्र साहु रुनन्दनशरण 
वैश्य हैं कि जिनके बड़े भाई साहु त्जपालशरण बी० एु० यहाँ के 
आनरेरी मजिस्टोट हैं । यद्यपि अपने निजी कारणों से इस दूसरे भाग के 
प्रकाशन में ये प्यारे कोई आर्थिक सहायता नहीं दे सके, तथापि यह सब | 
उनके इदस के प्रेम-प्रवाह, भाव और शुद्ध विचार का फल हे जो इस प्रकार की _ 
चिस्तार-पूर्वंक ब्याख्या के साथ यह पुस्तक समाप्त हुईं $ क्योंकि अगर उनके | 










प्रेममय हृदय की तह से यह प्रार्थना न निकली होती, और उनकी हार्दिक यदध 
भावना और घारणा का गहरा प्रभाव लेखक के चित्त पर न पड़ा होता, 
यह सम्भव नहीं था कि काये को इतनी बाहुल्यता के होते हुए भी लेखक 
निरन्तर इस विस्तार-पूर्यक व्याख्या के लिखने सें लगा रहता, ओर इस निरन्तर | 
प्रवृत्ति के बाद इस प्रकार सफलता को प्राप्त होता । इसलिये क्या लेखक के 
और बया पाठकों के धन्यवाद के पात्र सबसे अधिक वास्तव में यही सजन हे। | 
इश्वर करें इस सज्जन के हृदय की भावना, म और धारणा दिन हुगुणी | 
और रात चौगुणी उन्नति को प्राप्त हो, और इसी प्रकार धर्मंपरायण और उदारं « 
चित्त होते हुए यह प्यारे अपना जीवन सफल करें, २° तथास्तु । है 


।॒ ' ` इरिःओम्‌। सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु॥ सह वीर्य करवावहै ही 
 तेजस्त्रिनावघीतमस्तु। मा विद्विषावहै । 3» शान्तिः | शान्तिः |! शान्तिः; 
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भूमिका 


` (दूसरे संस्करण की.) 


अकाश” बड़े हष के साथ गीताः को-इस तीसरी जिल्द को लेकर पा के: 


जार उपस्थित होता है । श्रोरासतीर्थ-पक्लिक्रेशन ल्लीगः के जन्मदाता, प्रेसिडेंट: 
र्‌ श्री१०८ परमहस स्वामी रामतीर्थूजी महाराज के प्रधान शिष्य श्रीमन्नारांयण ; 
स्वामीजी के, कामों में श्रीमद्भगवद्गीता . पर. विस्तृत वंय़ाइया उनका रः 
न रता गास्या उनका एक बहुतः 
कास और उनकी एक अमर कीतिं है। इस व्याख्या का नाम 'श्रीस्वामोज्ञी : 
ने. 'भगवदाशयार्थदी पिका? रक्खा ,हे,. जिससे उनकं[ स्पष्ट प्रश्नोजन यहः है [ 


कि वह सांप्रदायिक खैँचातानी से बचकर केवल, उसो आशय को विस्तार के: | 


साथ पाठकों के सन्सुख रख दें, जो गोत्रा को दिव्य वाशी. से स्वच भगवान्‌ ` 


को अभिम्रेत था । यही कारण है कि इसका अ्रथम- संस्करण -जनता को इतना - 


पसंद आया कि उसकी सारी प्रतियाँ औस्वामीजो महाराज के सामने, ही समाप्त - 
हो गई, ओर यह आवश्यकता हुईं कि दूसरा संस्करण निकाला जाय न अप 


दूसरे संस्करण को ओर अधिक परिष्कृत व परिमा्जित-रूप से अकाशित 


करने के विचार से श्रोस्वामीजी ने इसका संशोधन बड़ी गंभोरता ओरः बड़े 
सनोयोरा के साथ किया । इस संशोधन में औस्वामीजी ने उन सारो चरियों 


को ही दूर नहीं किया, जो प्रथम संस्करण में रह गई थीं, बरन्‌.इस बीच से 
गीतो पर जो अन्य कई टोकाएँ प्रकाशित हुई, उन्हें अध्ययन करने प्र जो नये | 
विचार श्रीस्वामीजी के हृदय सें फडके, उनको भी उन्होंने यथास्थान सञ्निवेशितः 
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ओमड्भगवद्गीता १२ भूमिका 


कर दिया । इस बृहद संशोधन का परिणाम यह हुआ कि गीता का कलेवर 
पहले से ड्योढ़ा हो गया और श्रीस्वामीजी को इसे दो की जगह तीन जिल्दों में 
. प्रकाशित करने की व्यदस्था करनी पड़ी । तीन जिल्दों का विभाग शीस्वासीजी 
ने इस रोति से किया । प्रथम जिल्‍ल्द में आपने संपूर्ण प्रस्तावना, श्री्ण्णाजुन 
के भिन्न-भिन्न नामों की सविस्तर व्याख्या, गीता-साहारूय, गीता करादि भ्यास 
ओर गीता के समस्त श्लोको के प्रथम और तृतीय पादां की वर्णाचक्रमणिका 
रक्खी ; द्वितीय जिल्द सें प्रथम च द्वितीय संस्करण की भूमिका, पूच-वृत्तांत 
और गीता के प्रथम पटक अर्थात्‌ ६ अध्यायों की ब्याख्या ; ओर इस तृतीय 
जिल्द में शेष दो षटकों अर्थात्‌ ७ से १८ अध्यायो को व्याख्या तथा समस्त 
रीता ओर उसके पू्व-वृत्तांत का उपसंहार । 

इस .विभाग से गीता को प्रथम जिल्द गीता-संबंधी समग्र अंतरंग व 
बहिरंग सूचनाओं से संपन्न एक सुन्दर संग्रह बन गया हे । इसमें 
श्रोस्वामोजी ने प्रथम संस्करण के दोनों भागों की संपूर्ण प्रस्तावना को 
केवल इकट्ठा ही नहीं कर दिया, बरन्‌ नये सिरे से विषय-विभार करके 
बड़े परिश्रम से उसका संशोधन, परिवदधन ओर पुनर्लेखन किया है। इस 
परिश्रस के फल से यहद विस्तृत प्रस्तावना अब शाख्रीय विवेचन तथा अद्वेत 
ज्ञान से पूर्ण एक स्वतंत्र पुस्तक हो गई है। इसे यदि गीता का यथार्थ रहस्य 
कहा जाय, तो अत्युक्ति न होगी । इसके अध्ययन से पाठक को एक दृष्टि मिल 
जाती है, जिससे गीता की व्याख्या का यथार्थ मर्म हृद्यंगम करने में बड़ी 
सुरामता होती है। इसी जिल्द में, जैसा कि ऊपर वर्णन हुआ, श्रीकृष्णाजुन के 
नामों को व्याख्या इत्यादि भी रहने से इसकी उपयोगिता और. बढ़ गई हे । 
इसी तरह दूसरी जिल्द के पूर्व-बृत्तांत को भी शोस्वामीजी -ने बढ़ा दिया | 
है । पहले यह केवल ४६ पृष्ठ का था, अब परिवरद्धित होकर सौ एं का हो 
गया है, ओर रीता की समाप्ति पर, तीसरी जिल्द में, इसका उपसंहार भी _ 
रहने से यह एक संक्षिप्त महाभारत-सा बन गया है। . - 

यह संतोष का विषय है कि गीता की इन तीनों जिल्‍्दों का संशोधन | 
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शीर्वामीजी के अपने ही कर-कमलों से कर दिया था, किन्तु खेद है कि वह इन्हें 
सुद्वित रूप में अपनी आँखों से न देख सके ।' दूसरी जिल्द को तो उन्होंने अपनी 
इच्छानुसार छुपवा दिया था, और इस तीसरी: जिल्द के, जो आपके कर-कमलों 
में है, छुपाने के विचार में ही थे कि भगंवदिच्छा से महासमाधि ले ली! 
श्रीस्वामीजी के महासमाधि ले लेने से गीता की शेष दोनों जिल्दों की छुपाई 
का भार लीग के कंधों पर आ पड़ा । लीग नेः यथासाध्य श्रीस्वामीजी को 
इच्छा के अनुसार ही गीता को इस तीसरी जिल्द को छपा दिया हे, और इसका 
प्फ़-संशोधन भी उन्हीं पं० चंद्रिकाप्रसाद -जिज्ञासु से कराया है जिन्होंने | 
सर्व-प्रथम श्रीस्वामीजी को गीता के प्रथम संस्करण के ्रफ-संशोधन सें आरी 
सहायता दी थी, जिसके लिये श्रीस्वामीजी ने उन्हें अपनी भूमिका सें धन्यवाद 
दिया है। तात्पर्यं यह कि काराज्ञ, छपाइ, संशोधन तथा जिल्दबंदी सभी दृष्टियों 
से इस जिल्द को श्रीस्वामीजी की छपाई हुई जिल्द के अनुरूप ही तैयार कराने 
का भरपूर प्रयज किया गया हे । 

इस मकार दूसरी ओर तीसरी, दोनों जिल्दों के तैयार हो जाने से गीता 
की व्याख्या तो पू्व-तृत्तांत-सहित संपूर्ण हो गई, जिससे गीता के प्रेमियों को 
बहुत कुछ संतोष लाभ होगा ; कितु जो प्रेमी जिज्ञासु इस अनुपम व्याख्या | 
पर अस्तावना-रूप में बहे हुए स्वामीजी के स्वतंत्र ज्ञानप्रवाह के अध्ययन के 
इच्छुक हैं, उन प्यारों की अभिलाषा की पूति प्रथम जिल्द के चिना न हो 
सकेगी, इस बात को हम खिन्न हृदय से अनुभव करते हैं। कितु फ़ंड के 
अभाव के कारण हस इसी सिलसिले में प्रथम जिल्द को भी छुपाकर शीघ्र 
पाठकों की सेवा में उपस्थित करने में असमर्थ हैं । ॒ 

फ़ंड के संबंध सें, जैसा कि श्रीमन्नारायण स्वामी ने अपनी भूमिका सें 
अकट किया है, यहाँ यह निवेदन कर देना उचित प्रतीत होता है कि गीता 


- के प्रथम संस्करण की प्रथम जिल्द के प्रकाशन-व्यय के लिये सब से बड़ी दो | 


हज़ार रुपये की रकम ठाकुरद्धारा नगरी के रईस साहु रघुनंद्नशरणजी ने दी 
थी, जिनके ग्रेमानुरोध से श्रीस्वामीजी इस व्याख्या के लिखने में प्रत्त इए ये, | 
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ओर शेष व्यय अन्य सज्जनों द्वारा प्रास सहायता से पूरा हुआ था । अनंतर 


"दूसरी जिल्द का प्रकाशन-भार सबसे अधिक पंजाब के श्रीजुन्बल-नरेश राजा 


भगतचन्द्‌ साहब बहादुर और काठियायाइ के लिसडी-नरेश राजा दौलतसिंह 


साहब बहादुर ने अपने ऊपर ले सिया था, ओर बहुत थोड़ा खर्च अन्य सज्जनों 


से हुआ था। किंतु दूसरी आवृत्ति में दोनों जिल्‍्दों का संपूर्ण प्रकाशन-व्यय 
लीग के फ़ंड से ही किया गया, बाहर से किसी धर्मात्मा सज्जन को कोई 


सहायता न तो प्रात हुई ओर न किसी से सहायता के लिये आर्थना ही की 


गई। इन दोनों बृहद्‌ पुस्तकों फे प्रकाशन में खग को सगभग छ हज़ार रुपया 
अपने फ़ंड से खर्च करना पड़ा । अब खोग के पास इतना धन नहीं हे कि 


he 


चह प्रथम जिल्द को भी, जिसमें कि भ्रस्तावना आदि हे, इसी सिलसिले में 


छुपाकर गीता का कार्य पूरा कर सके । हाँ, यदि श्रीस्यामी नारायण के 


प्रेमी च उनकी व्याख्या के जिज्ञासु सज्जन इस पुर्यमय कार्य के लिये अपने 
उदार हृदय और सुक्त डाथां से धन की सहायता करें, तो गीता का यह महान्‌. 


"कार्य पूरा होने में देर न लगे । 


अंत में नारायण के ही शब्दों सें, जेसा कि उन्होंने प्रथम षटक के दूसरे 
संस्करण की भूमिका में लिखा हे, हम प्रार्थना करते हें कि “इश्वर करे 
भ्नी-दानी सजन शीघ्र धन से लीग की सहायता करें, जिससे लीग अपने 
क॒र्तव्य-पालन में कृतकार्य हो । तथास्तु 3०” 


शान्तिप्रकाश 


खनऊ 
दे । प्रेसिडेंट, श्रीरामतोर्थ-पञ्लिकेशन लीग 


२२ फ़रवरी, १३४० 
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अथ श्रीमद्भगवद्गीता 
द्वितीय षट्क 


अध्याय ७ से १२ पर्यन्त 








| 
| 





अध्याओं की श्लोकश्‌ः विषयानुक्रमणिका 


द्वितीय षट्क ( पृष्ठ १-३७२ ) 


सातवा अध्याय-ज्ञान-विज्ञान-योग ( प्रष्ठ १-५८ ) 


१--२ छुठे अध्याय में जो मम”, “माम? शब्द अनेक बार चते गये 
उनके रहस्य ( अर्थात्‌ भगवान्‌ का अपने स्वरूप के रदस्य ) को समझाने 
के लिये अज्जुन की. वृत्ति आकर्षित करना । ३ हज़ारों य्न करनेवाल्ों में से 
भी किसी बिरले को ही भगवान्‌ के तत्त्व-स्वरूप का ज्ञाता दुर्शाना । ३ 
भगवान्‌ का सबसे पहले अपने शबल-रूप का यंन ( अर्थात्‌ अपने क्षराक्तर 
रूप का वर्णन ) और उसी से आगे सारा विस्तार । ६ उक्त चर-अचर का 
आधार-रूप निज स्वरूप का वर्णन । ७-१२ निज स्वरूप को सब रसों का 
सारभूत तथा सब वस्तुओं का तत्त्व-स्वरूप करके दर्शाना। १३-१४ भगवान्‌ 
के शबल-रूप अर्थात्‌ गुणमयी माया से समस्त जगत्‌ का मोहित होना 
ग्रौर' भगवत्परायण होनेवालों का दुस्तर माया को तर जाना । १६-३३ 
भगवत्परायण उपासकों के भेद और उनका फल-सेद, तथा अनेक जन्मों के 
अन्त में ज्ञान की पूर्णता ओर भगवस्माप्तिरूप नित्य फल । २०२३ 
भगवान्‌ को छोड़कर अन्य देवताओं के उपासकों के लक्षण, उनकी श्रद्धा, 
गति वा फल का सेद, ओर उस फल की अनित्यता तथा उससे अपने 
शबल-रूप की ही प्राप्ति का वणंन। २४-२ सूखो का अज्ञान के कारण 
भगवान्‌ के अव्यक्त ( असली ) स्वरूप को न जानना, किन्तु उसके च्यक्त 
( शबल-रूप को ही भगवत्‌-स्वरूप समरना, ओर भगवान्‌ का भी अपनी 
योग-माया से आच्छादित होने के कारण उक्त मूर्खो से अप्रकट चा दुविज्ञेय 
रहना, पर इन्द्र मोह के निव्रृत्त होने पर भगवद्माप्ति होना । २६-३० 
भगवत्परायण होने से ब्रह्म, अध्यात्म, समस्त कमं, अधिभूत, अधिदेव और 
अध्रियज्ञ का पूरा-पूरा जान लेना, और ऐसा जान लेने से अन्तकाल सें ज्ञान 
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को सिद्धि का होना अर्थात्‌ भगवान्‌ में लीन होना ( चा भगवचत्‌-स्वरूप 
' होना )। 
आठवों अध्याय--अक्षर-त्रह्म-योग ( एषठ ५६-१२२ ) 

१-९ अर्जुन के प्रश्न पर ब्रह्म, अध्यात्म, क्स, अधिभूत, अधिदैव, 
अधियज्ञ की व्याख्या और अधिदेह की गति का वर्णन । ६--म अन्तकाल 
में भगवत्स्मरण से भगवतप्राप्ति च अन्य देवता इत्यादि भाचों के स्मरण 
से उन-उन भावों की आसि ; अतएव अभ्यास-योग से सदैव भगवान्‌ ( निज 
स्वरूप ) को स्मरण करने का उपदेश | ३-१३ अन्त काल में अचित्य- 
स्वरूप अक्षर अर्थात्‌ ओंकार का अभ्यास योग से समाधिपूर्वक ध्यान और 
उसका फल । १३-१६ अनन्यचित्तपूर्वक भगवत्‌-स्मरण से सीधी भगवत- 

^. „आक्षि और जन्म-मरण के पाश.का नित्य के लिये नाश, पर इससे अतिरिक्त 

अन्य लोकों की प्राप्ति से पुनजन्म का न मिटना। १७-१३ ब्रह्मा के दिन- 

रात का वर्णन, दिन के आरम्भ में अव्यक्त से सृष्टि की उत्पत्ति और रात्रि के 

आरम्भ में उसी में पुनः लय । २०-२२ इस ब्यक्त से भी परे का अच्यक्त 

जो अविनाशी अक्षर है, भक्ति से उसका ज्ञान ओर उसकी प्राप्ति से पुनर्जन्म 

का नाश । २३-२६ आवृत्ति और अनावृत्ति के काल तथा मार्ग का वर्णन ; 

उत्तरायण मार्ग से अनाब्ृत्ति और दक्षिणायन मार्ग से आवृत्ति, और जगत्‌ 

की ये शुक्न-कृष्ण गति दोनों का अनादिकाल से माना जाना। २७-२८ 

इन मार्गों के तत्व को जाननेवाले योगी की अत्युत्तम गति और फल, अतः 
यंसा योगी होने का उपदेश । 

नवो अध्याय-राजविद्या-राजशुह्य-योग ( पष्ठ १२३-१६१ ) 

१--३ ज्ञान-विज्ञान-युक्त, शुह्म-से-गुह्य, सुलभ, प्रत्यक्ष फलप्रद और 
मोक्ष दिलानेवाली राजविद्या का चर्णन। ४--४ परमेश्वर का अपार योग- 
साम्यं -प्राणिमात्र में विद्यमान होते हुए उसकी अविद्यमानता, प्राणिमान्न की 
उसमें अविद्यमानता, और आकाश में चायु के समान माणिमात्र की परमेश्वर 
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में स्थिति दीखना । ७--१० कल्पारम्भ में भगवत्‌-माया द्वारा सृष्टि की 
उत्पत्ति ओर कल्पान्त में उसका संहार ; भूतों की उत्पत्ति ओर लय । इतना 
होने. पर भी भगवान्‌ की निलिंसता। ११--१२ मायिक पदार्था से मोहित 
होकर व्यक्तस्वरूप परमेश्वर को अवज्ञा करना, अतएवच मूर्खं व आसुरी आदि 
उपाधि से कहलाना | १३-१४ देवी प्रकृतिवालों का अनन्य भक्ति से ज्ञान- 
यज्ञ इत्यादि अनेक उपायों द्वारा परमात्मा-पूजन चा उपासना करना । १६-- 
१३ भगवान्‌ का अपने को ऋतु, यज्ञ, स्वथा, औषध, संत्र ओर घी इत्यादि 
दर्शांना, और जगत्‌ का माँ-बाप, स्वामी इत्यादि अपने को वर्णन करना । 
२०-२२ श्रौत यज्ञ-याग आदि का उद्योग यद्यपि स्वर्गप्रद हे तथापि वह 
फल अनिस्य है । और अनन्यचित्त से भगवद्भक्ति द्वारा योग-क्षेम की रक्षा 
का होना । २३-२४ अन्यान्य देवताओं की श्रद्धापूर्वक भक्ति यद्यपि टेढ़ी 
रीति से इेश्वर-भक्ति दै पर फल भावनानुसार मिलता है, इस सिद्धान्त का 
स्पष्टोकरण । २६--२८ भक्तिपूर्वक पत्र, फल, फूल ओर जल के अर्पण से भी 
परमेश्वर सन्तुष्ट होते हैं, तो सर्वस्व अर्पण करने के फल का भला क्या कहना, 


अतएव सब कमों को इेश्वरापंण करने का उपदेश। आर इसी विधि से 


कमंबन्धन से छुटकारा और मोक्ष | २३-३४ परमेरवर को किसी से राग-द्ंष 
नहीं इसलिये दुराचारी, सदाचारी, पापयोनि, खरी, शूद्र इत्यादि सबके लिये वह 
सम हे, इसीलिये निस्सीम व अनन्य भक्ति द्वारा सबको एक ही गति मिल्लती 
है, और इसी मार्ग का अर्जुन को उपदेश । | 

द्सवाँ अध्याय-विभूति-्योग ( प्रष्ठ १६२-२५५ ) 

१-३ अजन्मा और अनादि परमेश्वर देवताओं व ऋषियों से भी पूचे 
का है, ऐसा जान लेने से पाप का नाश । ४--६ इश्वरी विभूति और योग । 
इश्वर से ही बुद्धि आदि भावों को, सस ऋषियों की, सनु की एवं परस्परा 
से सबकी उत्पत्ति। ७-१३ इस विभूति और योरा के तस्ववेत्ता भक्त को 
ज्ञान-प्राप्ति और भगवान्‌ से ही उनकी सारी ऋद्धि-सिद्धि। १२-३४ विस्तार 
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से विसूति-योग कहने के लिये अर्जुन की भगवान्‌ से मार्थना। १ ड़ 
भगवान्‌ की अनन्त विभूतियों में से सुख्य-सुख्य चिसूतियों का बन । 

४३--४२ जो कुछ भी विभूतिमत्‌, श्रीमत्‌ » शक्तिशाली शौर ऊर्जित है, 
चह सब परमेश्वरी तेज हे, पर उस तेज के केवल अंश से है । ः 

ग्यारहवां अध्याय--विश्वरूप-दर्शन-योग { पृष्ठ २५६-३२६) 

_ १४ पूवे अध्याय सें बतलाये हुए अपने ईश्वरीय रूप को दिखलाने 
के लिये भगवान्‌ से अर्जुन की प्रार्थना । १-८ इस . आश्चयंजनक और 
दिब्य रूप को देखने के लिये भगवान्‌ का अजुन को ग्रेरणा और दिव्य नह 
देना । ६ दर ४ भगवान के विश्वरूप का संजय-कृत चर्णन । १४-_ ३१ इस 
विश्वरूप-दर्शन से विस्मित ओर भयभीत अजुन का विश्वरूप-स्तुति करना 
आर भगवान्‌ से पूछना कि आप यह उञ-रूप कौन हैं ? ३२-३४ पहले यह 

बतलाकर कि “सें काल हूँ? फिर अर्जुन को ऐसा उत्साह-जनक उपदेश देना 
कि इन पूयं से ही काल-ग्रसित चीरों को त्‌, निमित्त बनकर मार । ३४-५६ 
अज्जैनकृत स्तुति, क्षमा-प्रार्थना और पहले का सौम्य रूप दिखलाने के लिये 
विनय । ३७-१ विना अनन्य भक्ति के ऐसे विश्वरूप का दर्शन मिलना 
दुलभ है। फ़्रि पूर्वरूप का धारण । ४२ ४ विना भक्ति के विश्वरूप का 
2 को भी दुलभ होता है, अतणव अनन्य भक्ति का उपदेश 

बारहवाँ अध्याय-भक्ति-योग ( पृष्ठ ३२७--३७२ ) 

१ पिछले अध्याय के अन्तिम सारभूत उपदेश पर अज्धन का प्रश्‍न 
व्यक्तोपासना श्रेष्ठ है या अव्यक्तोपासना । २ “5 उत्तर में भगवान्‌ च्यक्तो- 
पासक को अपना परमभक्त और अव्यक्तोपासक को अपना ही तवरूप 
दर्शाते हें ; पर अव्यक्तोपासना क्लेशकारक है ओर व्यक्तोपासना स 
शीघ्र फलप्रद है, अतः व्यक्तोपासना के विषय सें उपदेश । ३-१२ भगवान्‌ ङ 
च्यक्तोपासना से चित्त स्थिर करने की असमर्थता पर अभ्यासयोग का उपदेश, 
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अभ्यास-योग की असमर्थता पर मदर्पण कर्म, मदर्पण कर्म की असमर्थता 
पर कर्मेफल-त्यांग का उपाय दर्शाते हुए भगवान्‌ इस कर्म-फलःस्याग को 
श्रेष्ठ कहते हें । १३-१३ भक्तिमान्‌ पुरुषों की स्थिति का, वर्णन ओर भगवतः 
ग्रियता । २० उक्त धमो पर चलनेवाले अद्धालु भक्त भगवान्‌ को अत्यन्त 


य्यारे हैं । । 
तृतीय षट्क .( पृष्ठ ३७३-७६६.) 


तेरहवाँ अध्याय-त्षेत्र-क्षेत्रज् -विभाग-योग ( पृष्ठ ३७५-४४३ ) 

क क्षेत्र ओर चेत्रज्ञ को व्याख्या । इनका ज्ञान ही परमेश्वर का ज्ञान 
हं। ३--७ चेत्र-ेत्रज्ञ-विचार उपनिषदों का ओर न्रह्मसूत्रों का हे। €--६ 
चैत्र-स्वरूप-लक्षण । “७--११ ज्ञान-स्वरूप का लक्षण | तद्विरुद्ध अज्ञान है। 
१२-१७ झय के स्वरूप का लक्षण। १८ इस सबको जान लेने का फल । 
१३-२१ प्रकृति-पुरुष-विवेक । करने-धरनेवाली प्रकृति हे, पुरुष अकर्ता किन्तु 
भोक्ता, दरष्टा इत्यादि हे । २२-२३ देह सें पुरुष ही परमात्मा व महेश्वर हे । 
इस मकृतिःपुरुष-ज्ञान से पुनर्जन्म नष्ट हो जाता है। २४-२४ आत्मज्ञान के 
सार्ग-ध्यान, सांख्य-योग, कर्म-योग, और अ्रद्धा-पूर्वक श्रवण से भक्ति का 
उल्लेख । २६-२८ क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के संयोग से. स्थावर-जज्ञम-सृष्टि; इसमें जो 
अविनाशो है वही परमेश्वर है। अपने प्रयत्न से उसकी प्राप्ति. २६-३० 

कर्तो-घतां प्रकृति है और अकता आत्मा है; सब प्राणिमात्र एक सें हैं और एक 
से हो सब प्राणिमात्र होते हैं। ऐसा जान लेने से अह्य-प्रासि। ३१ >>रे३ आत्मा 
अनादि और निगु ण है, अतपच यद्यपि वह क्षेन्न का प्रकाशक है तथापि निलेप 


` है। क्षेत्र-केत्रज्ञ के भेद को जान लेने से परम सिद्धि की प्राप्ति होती है! 


चौदहवोँ अध्याय--गुरात्रय-विभाग-योग ( प्रष्ठ ४४४--४८३ ) 


१-२ पुनः उत्तस ज्ञान के उपदेश की प्रतिज्ञा, जिस (ज्ञान) का फल ठीक 
मोक्षप्रद है। ३-३ प्राणिमात्र का पिता परमेश्वर है और उसके अधीनस्थ 
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प्रकृति माता हे। २-8 प्रकृति-जन्य सत्त आदि गुण जीव को देह में 
बाँधनेवाले हैं, ओर इन सत्त आदि गुणों का स्वरूप व प्रभाव । १०-१३ 
एक-एक गुण अलग नहीं रह सकता किन्तु कोई दो को दबाकर तीसरे की 
बृद्धि है । ओर प्रत्येक की बृद्धि के लक्षण । १४-१८ गुण-परबृद्धि के अनुसार 
कर्म के फल आर मरने पर श्राप्त होनेचाली गति । १३-२० त्रिगुणातीत होः 
जाने से मोक्ष-प्राप्ति। २१-२४ अर्जुन के प्रश्‍न पर त्रिगुणातीत के लक्षण 
आर आचार का वर्णन । २६--२७ अव्यभिचारि अक्तियोग से त्रिगुणातीत- 
अवस्था को प्राप्ति वा सिद्धि ओर ऐसे हो सब मोक्ष, धर्म, एवं सुख के अन्तिम 
स्थानस्वरूप परमेश्वर की प्राप्ति । 
पन्द्रहवाँ अध्याय पुरुषोत्तमयोग ( प्रष्ठ ४८४-५३४ ) 

१-२ संसार की बरक्त-रूप से तुलना आर उस ब्रह्म वृच्षरूप आश्वत्थ के: 
वेदोक्त और सांख्योक्त वर्णन का मेल । ३-६ इसे असंग शसन से कारने सें 
ब्रह्मपद्‌ की प्राप्ति ओर उस ब्रह्मपद के लक्षण का वर्णन । ७-११ जीव और 
लिङ्ग शरीर का स्वरूप, एवं सम्बन्ध । अथवा जीव का स्वरूप और उसका 
संसार से सम्बन्ध । ओर इन्द्रियों के सम्बन्ध से विषयों का उपभोग । जीव चा 
लिङ्ग-शरीर के निकलने आदि के विषय में अज्ञानी और ज्ञानी के ज्ञान व दृष्टि 
का सेद्‌ । ३२-११ परमेश्वर की सर्चव्यापकता और विभूति का संचित 
वर्णन । १६-१८ क्षर-अक्षर ओर उत्तम पुरुष का निरूपण । पुरुषोत्तम नाम 
का हेतु । इस रुह्य पुरुषोत्तम ज्ञान के जाननेवाले की सर्वज्ञता और कृत- 
कृत्यता । 

सोलहवाँ अध्याय-दैवासुर-संपद्विभाग-योग ( प्रष्ठ ५३५-४६७ ) 

१३ देवी सम्पत्ति के छब्बीस गुण । ४ आसुरी सम्पत्ति के छ गुण वा 
लक्षण । ५ देवी सम्पत्ति मोक्षप्रद, ओर आसुरी सम्पत्ति बन्धकारक है। ६--- 
२० आसुरी स्वभाववालों का सविस्तर वर्णन और उनकी जन्म-जन्म सें 
अधोगति । २३-२२ नरक के त्रिविध दवारकाम, कोध और लोभ और इनसे 
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वचने में कल्याण ।: २३-२४ शाख्रानुसार कार्य-अकार्यं का निर्ण 

शाख्रोक्त विधि के त्यागने में सुख, सिद्धि और परमगति की न 
शाख्-विधि को आचरण में लाने के विषय सें उपदेश । Eo 

अनहवा अध्याय-श्रद्धात्रय-विमाग-योग ( पृष्ठ ५६८-६०७ ) 
१४ अजुन के पूछने पर ग्रकति-स्वभावानुसार सास्विकादि 
का वर्णन। जेसी जिसकी शरद्धा वैसा ही वह स्वयं होता हे । „० 
तप आदि का उलटा फल । ७-१० सात्विक आदि गुणों के भेद से आहार के 
तीन भेद । ११-१३ यज्ञ के तीन भेद । १४-१६ तप के तीन भेद--शारीर 
चाचिक और मानस । ३७-१३ इनमें सात्तिक आदि भेदों से पत्येक त 
के तीन भेद । २०--२२ सात्तिक आदि भेदों से दान के तीन भेद । २३ 
3+ तत्सत्‌ बहानिदेश । २४-२७ “४३ तत्‌ सत्‌” शब्दों का विनियोग, अर्थात्‌ 
इनमें “७” से आरम्भसूचक, “तत्‌? से निष्काम और “सत्‌? से प्रशस्त न का 
समावेश होता है। २८ अश्रद्धा से किये इए हवनादि कर्म न किये कम 
के समान हैं और इदलोक तथा परलोक दोनों में ये निष्फल होते हैं । 
अठारहवाँ अध्याय-मोच्ष-संन्यास-योग ( पष्ठ ६०८-७६६ ) 
१-२ अशेन के पूछने पर संन्यास और त्याग का तत्त्व-निरूपण। 

३-६ कमं के त्याग ओर अस्यारा में पत्त-सेद और उस पर भगवान्‌ का ऐसा 
निर्णय कि यज्ञ-यागादि कर्म सजुष्य को पवित्र करनेवाले हैं, अतएव त्याज्य 
नहीं हैं। ७--& कमे-स्याग के तीन सेद-सात्त्विक, राजस और तामस ; 
फलाशा छोड़कर कर्तव्य-कसे करना ही सात्तिक त्याग है । १०--११ कर्म फल- 
त्यागी हो सात्विक त्यागी हे, क्योंकि कर्म तो किसी का भी छूट ही नहीं 
सकता । १२ कमं का त्रिविध फल सात्त्विक त्यागी को नहीं होता । १३-१४ 
सारे कर्मो के पाँच कारण । १६-३७ अतएव कतृ'त्व के अभिमान से रहित 
उरुष कमं करने पर भी कमं के युरय-पाप से अलिस रहता है । ३८.३३ 
कमे-चोदना आर कम-संग्रह का सांख्योक्त लक्षण, और उनके तीन सेद्‌ क्‍ | 


के CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





श्रीमड्भगवद्गीता २४ विषयानुक्रमणिका 


२०--२२ सात्त्तिक आदि गुण-भेद से ज्ञान के तीन भेद । २३--२४ सात्तिक- 
आदि गुण-सेद से क्म के तीन भेद । २६--२८ कर्ता के तीन भेद । २६-- . 
३२ बुद्धि के तीन सेद । ३३---३५ धति के तीन भेद । ३६--१६ सुख के 
तीन भेद । ४० गुण-भेद से सारे जगत के तीन सेद । ४१-४४ गुण-भेद से 
चातुर्यणर्यं की उपपत्ति ; ब्राह्मण, कषत्रिय, वेश्य ओर शूद्र के स्वभावजन्य कसे । 
३५-४६ चातुर्वण्य-विहित स्वकर्माचरण से ही अंतिभ सिद्धि । ४७-३३ 
परधर्म भयावह हे, स्वकम सदोष होने पर भी अस्याउ्य है । खारे कर्म स्वधर्मा- 
नुसार निरासक्त बुद्धि द्वारा करने से ही नेष्कस्य-सद्धि मिलती हे। ५०— 
५६ सिद्धि को प्राप्त हुआ सचुप्य बहा को जेसे ग्राप्त होता हे, उसका संक्षि 
निरूपण । १७-८ इसी ( सगवद्पंण कर्म के ) मागे को स्वीकार करने के 
विषय में अजुन को उपदेश । ५३-६३ प्रकृति-घमं के सामने अहङ्कार की 
एक नहीं चल्ती । इश्वर ही की शरण में जाना उचित हे। अज्जुन को यह 
उपदेश कि इस गुह्य को समझकर फिर जो दिल में आवे, सो कर । ६४-६६ 
भगवान्‌ का अन्तिम यह आश्वासन कि सब धर्म छोड़कर “मेरी शरण में आ?” 
सब पापों से “में तुरे सुक्त कर दूँगा ।”? ६७-६६ गीता-शाख् का अपात्र 
के तइ उपदेश का निषेध ओर पात्र के तइ उपदेश की आज्ञा और उसका 
फल । ७०-७१ गीता-शाख् के पढ़ने ओर सुनने का फल--माहात्म्य । 
७२-७३ भगवान्‌ के पूछने पर. अज्जुन का यह स्वीकार करना कि इस 
रीता-शास्र के सुनने से उसका सारा मोह नष्ट हो गया ओर वह भगवदुप- 
देशानुसार युद्ध अवश्य करेगा । .७४--७८ तरार को यह समस्त 
( कृष्णान का ) संवाद सुना चुकने पर सक्षय-कृत उपसंहार. 

सिद्धांत के सहित समस्त गीता का उपसंहारः ( पष्ठ ७६७-७८१ ) 


' पू्वेततान्त का उपसंहार ( पष्ठ उपर२--७६० ) ` 
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_ सम्बन्ध-अथम षट्क अर्थात्‌ पूर्व के छ अध्यायों में अञ्जन को उसके मोह 
ओर अम को निवृत्ति-निमित्त भगवान्‌ ने सांख्ययोग द्वारा नित्यानित्य यस्तु का 
विवेक कराया, अर्थात्‌ देहादि अनिस्य पदार्थो में जो नित्य-बुद्धि अजुन को हो 
गई थी, उसकी भगवान्‌ ने सांख्ययोग द्वारा निवृत्ति की। फिर इस विवेक का 
अचुष्ठान-रूप कर्मयोग अथवा उस विवेक में परिपक्कता ग्रास करने के लिये चित्त- 
शुद्धि का हेतुभूत कर्मयोग ग्रतिपादन किया ; अर्थात्‌ उक्त विवेक को बर्ताव सें 
लाने के लिये निष्कम कमो की आवश्यकता ओर कर्तव्यता दशाइ । फिर 
आत्म-साह्षात्कार का उपाय कर्मयोग ओर संन्यासयोग दोनों मानते हुए इन 
दोनों की आपस सें वास्तविक रूप से (-अरथांत्‌ लक्ष्य, उद्देश्य और फल रूप 
से ) एकता सिद्ध की । तदनन्तर योगारूढ़ होने की इच्छावाले के लिये कर्म 
( निष्कास कर्म में अवृत्ति ) की आवश्यकता और योगारूढ़ एरु ( सर्व सङ्करयों 
के त्यागी ) के लिये शम ८ निब्रत्ति अर्थात्‌ बाह्य क्म छोड़कर एकोन्त सें 
पुकाकी होकर ध्यानयोग द्वारा ध्यानावस्थित रहने ) की आवश्यकता दर्शाई, 
यद्यपि शम-साधन ( निवृत्ति) की अपेक्षा कमयोग ( प्रवृत्ति ) को ससार 
के लिये सुगम और सरल होने के कारण उन्होंने शरेष्ठ माना । इस प्रकार योगाः 
रूढ़' के लिये शम-साधन ( निवृत्ति) की आवश्यकता दर्शाकर भगवान्‌ ने छठे 
अध्याय सें ध्यानयोग का विस्तारपूर्थक्र वर्णन किया। इस वर्णन सें. पहले 
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सहित विस्तारपूर्वक वर्णन करेंगे, ताकि यह गम्भोर विषय सर्वसाधारण को स्पष्ट | | | 


EE Fa y 
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( ६, ८ में) तो ज्ञान-विज्ञान से तृसतात्मा, कूटस्थ, . जितेन्द्रिय, ढेला-पत्थर और 
सोना एक समान समरूनेयाला “युक्त! (समाधिस्थ) कहलाता हे, ऐसे कहा, फिर 
उन्होंने जो स्थान-स्थान पर 'माम”, “मम” इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते इए | 
ऐसे कहा कि “मच्चित्तो युक्त आसीत्‌ मत्परः ।” ( सुझसें चित्तार्पण करके मेरे | 
परायण हुआ ध्यान में युक्त बेठे । ६, १४ )। “'मद्गतेनान्तरात्मना, श्रद्धावान्‌ | 
सजते यो माम्‌।?' ( सुममें लगे हुए मन से श्रद्धा-युक्त होकर जो मेरा भजन | 
करता हे, वह मेरा सबसे श्रेष्ठ योगी हे। ६, ४७), इसका आशय पूर्व-कथन से / 
भिन्न और अस्पष्ट देखकर कृपालु भगवान्‌ उसे स्व॑ विस्तारपूर्वक खोलने लगे है, | 
अर्थात्‌ ध्येय वस्तु के विषय जो “अहं”, “मम, मास”, “सत्‌”, “मत्परः, मञ्चित्त) | 
मद्गतेन? इत्यादि शब्दों का भगवान्‌ ने प्रयोग किया और उससे पूर्य जो ज्ञानः 
विज्ञान से तृप्तात्मा का वर्णन किया हे, उनके आशय को भगवान्‌ अब पूर्ण रीति | 
-से विस्तारपूचंक सम भाने लगे हें, जिस पर सातवाँ अध्याय आरंभ होता हे । और | | 
इस मध्यम षट्क सें भगवान्‌ इस ध्येयात्मा ( अर्थात्‌ निज-स्थरूप ) की विभूति यु 
भक्ति, भक्ति के प्रकार, ओर भक्तों तथा ध्यानयोगियों का परस्पर संबंध फल के. 


हो जाय--- 
श्रीभगवानुवाच 


मय्यासक्कमनाः पाथ योगं यञ्जन्मदाश्रयः । f 
असशय समझ मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु ॥ १॥ | 
सेयि, आसक्त, | है प्रथायुत्र (अजुन) ! | अ-संशंयं=विनो संशय ( सन्देह ) के | 
सनाः, पार्थ f र लगे हुए, मनः | समग्र, मौं--सम्पूर्ण सुभोक्ो j 


ला 
ज्ञर्‌ = 
योगं, युखैन्‌--योगं के साथ जुड़ता हुआ |? ची यंसि wis तू जि E | 
संत्‌-आश्रयः=मेरे परायण हुआ, वा|, , | है व करेगा). 
मेरे आश्रय हुआ ततू,श्रु--उसे तू सु 
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अन्वयार्थ--हे अर्जुन ! मुझमें चित्त लगाकर. मेरे , योगाः 
भ्यास करते हुए जैसा सम्पूण तृ मुझे विना सन्देह के रजा | 

ज्याख्या--ह प्रथा-पुत्र अजुन ! किसी अन्यं देवता में नहीं किन्तु मुझ 
"मात्मा में मन को लगाते हुए और मेरे वास्तव स्वरूप का ही आश्रय लेते 
हुए अथवा मेरे निजस्वरूप के नितांत परायण हुए उक्त ध्यानयोग में युक्त 
ॐ तू जसा झुमे पूराययूरा ( विभूति, बल, ऐश्वर्य आदिं के साथ ) 
जानगा, अर्थात्‌ जसा तुमे मेर स्वरूप का तथा मेरे बल, विभूति और ऐश्वर्य 
आ अनुभव होगा, उसे तू दत्तचित्त हो सुंन॥ १॥ 

वन्‍्ध--( $ ) जिस रीति से भगवान्‌ । ण च 

चतह, रहे सह ऋले ह - “5” च ला 
_ अथवा ( २ ) जिस ज्ञान को विज्ञान के सहित भगवान्‌ सुनाने के दिये 
तयार हुए हें, उसमें ओता की रुचि वा जिज्ञासा बढ़ाने के लिये भगवान्‌ 
उसकी पहले स्तुति करते हें- . | है 


ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वच्याम्यशेषतः । 

, यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यञ्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥२॥ 
ज्ञान, ते, आं | ते में इस ज्ञान |यत्‌, ज्ञत्वा, ) जिसको जानेकर 
स-विज्ञानं, इदं ) को विशन के सहितं | नं, इहं भूयः | फिर यहाँ नहीं 
चच्यौमि, | सारा का सारा | अन्यत्‌, जञौतव्यं) | ओर जानते-बोग्य 
अशेषतः में कहूँगा अवंशिष्यते | बाकी रहता है 


९ ‘< ४ 
__ अन्वया4--में इस ज्ञान& को विज्ञान | के सहित सारा-का-सारा तुझे 


® शान-आत्मा का शाख-जन्य ज्ञान अर्थात्‌ परोक्ष ज्ञान ( श्रीशंकराचार्य )। 
साधारण ज्ञान ( श्रीरामानुज ) । आत्मा का समष्टि-रूप ज्ञान ( श्रीतिलक 


महाराज ) । अनुभव ज्ञान ( श्रीज्ञानदेव ) । 


† विज्ञान=आत्मा का अनुभव ज्ञान, अपरोच ज्ञान ( श्रोशंकराचार्य ) | 
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॥ 


बतलाऊंगा, जिसको जानकर फिर यहाँ ओर जानने-योग्य वाकली नहीं | 
रहता ह ॥ २ ॥ | कप 
व्याख्या--है अजुन ! इस अपने स्वरूप के ज्ञान को मैं विज्ञान 
( अनुभव-ज्ञान, विशेष ज्ञान वा व्यवहार-ज्ञान ) के सहित सारा-का-सारा 
अर्थात्‌ साधन फलादि समेत ) तुझे कहँगा, जिसको जानकर इस लोक 
में फिर और कुछ जानना वाक़ी नहीं रहता ॥ २ ॥& 
सम्बन्ध--इस ज्ञान की दुर्लभता को भगयान्‌ अब कहते हें 


मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । 


Sf > 


i SSOP 


* बेड 


यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत््त्तः॥३॥ 


विशेष ज्ञान, अर्थात्‌ जिससे जीय, इश्वर, प्रकृति का भिन्न-भिन्न विवेक हो | 
जाता है ( श्रीरामाजुज )। आंत्म-तत्त्व का व्यष्टि-रूप ज्ञान, गीता १३, ३० | 


_ 










और ३८, २० में मी यही अभिप्राय हे ( श्रीतिलक महाराज ) । व्यचहार- | 
ज्ञान, प्रपंच ( श्रीज्ञानदेव ) । | 

® श्लोक के पिछले पाद का आशय उपनिषदों सें ऐसे चर्णित हे-- 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में श्वेतकेतु से उसके पिता ने जब ऐसे प्रश्न किये कि | 
“येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति ॥? ( छां०, ६. १. ३ )= | 
यह क्या हे, जिस एक.के जान लेने से सब न सुना हुआ सुन लिया जाता 
है; सब न समझा हुआ सम लिया जाता है; सब न जाना हुआ जात | 
लिया जाता हे? ओर फिर आगे इसको इस प्रकार उदाहरण दकर समझाया _ | 
“यथा सौम्यैकेन सत्पिएडेन सर्व झुणमयं विज्ञातं स्पाद्‌, वाचारम्भणं विकारो ` | 
नामधेय॑ शृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ।” ( छां०, ६. ५, ४ )-हे प्यारे ! जिस प्रकार / 
मिट्टी के एक गोले ( के भीतरी तस्य ) को जान लेने से ज्ञात हो जाता हें फि | 
मिट्टी के शेष पदार्थं उसी झत्तिका के बिभिन्न नाम-रूप धारण करनेवाले | 
विकार हैं, और केवल झृत्तिका एक सत्य है, इसी प्रकार अहा को जान लेने | 
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हि मनुष्यों च ॒ प्यं फे ~ २X + + ~ s 
मञुष्याणां, | मडप्या क हज़ोरों में से | यततां,अँपि, ) य॑ करनेवाले 


~ e ल “gy =o 
सहसे . ) थात्‌ हज़ारों मनुष्यों मे) | सिद्धोनां | सिंद्धों में भी 
कश्चि त्‌ हू ड 9 कोई के मुँझको 
Re सिद्धि के लिये 'कोई एक | कश्चित्‌ ,मौं, ). गई एक सँझको 
यतति, ८ ` ` तत्त्वं से ( यथाथ 
सिद्धये यत्न करता हैं वेत्ति,तत्त्वत्त स र 


अन्वया Cj eee < कोई 
__ ˆ“ “नयाच-दशरो मनुष्यों मं कोई एक ही सिद्धि के लिये यत्न करतां 
से दूसरा कुछ भी जानना बाक़ी नहीं रहता। झुण्डक उपनिषद्‌ (5.३ ३) 
में भी आरम्भ में यह प्रश्न है कि--“कस्मिन्न भगवो ! विज्ञाते सर्ब॑सिदं 
विज्ञातं अवति ।”=ह क्या हे कि जिस एक का ज्ञान हो जाने से हे भगंवन ! 
अन्य सब वस्तुओं का ज्ञान हो जाता हे ? 
इन दोनों श्लोकों पर श्रीज्ञानदेवजी ने अपने ढंग से ऐसे व्याख्या की है-- 


“सुनिए, फिर श्रीअनंत ने पार्थ से कहा कि तुम अब योग-युक्त हो गये। 
अब हम तुम्हें व्यवहार-ज्ञान समेत ज्ञान बतावेंगे, जिससे तुम मुझ सचंच्यापी 
को पेसे जान लोगे कि जैसे हथेली का रत्न । यहाँ विज्ञान ( व्यवहार-ज्ञान ) 
का क्या काम हे, ऐसा भाव यदि तुम्हारे मन में आवे, तो यास्तव सें प्रथम 
यही जानना पड़ता हं। फिर ज्ञान के समय ज्ञातृत्व के नेत्र बन्द हो जाते हैं । - 
जेसे तोर पर टिकते ही नाव आगे नहीं चलती, वैसे ही जानने की क्रिया 
जहाँ प्रवेश नहीं करती, विचार आते ही पलट जाता है, तक की जिसकी ओर 
गति नहीं चलती, उसे हे अर्जन ! ज्ञान कहते हैं । और प्रपंच विज्ञान हे । 
सथा प्रपंच में सत्य-बुद्धि रखना यही अज्ञान जानो । अब जिससे सब अज्ञान 
चला जाता हे, विज्ञान निःशेष शुष्क हो जाता है, और स्वरूप ज्ञानमय हो 
जाता हे, जिससे बोलनेहारे का दुःख नाश हो जाता है, जो छोरा-बड़ा भाव 
बचने नहीं देता, ऐसा जो गुप्त ममं हे, उसका मैं शब्दों से वर्णन करता हूँ 
जिससे थोड़े सें ही तुर्हारे मन की बहुत-सी इच्छा पूरी हो जायगी? 
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है, ओर यल करनेवाले सिद्धो में भी कोई एक हो मुझे तत्त्व से 
जानता है | ३ | 

च्याख्या-हे अजुन ! प्रथम तो हज़ारों मनुष्यों में कोई विरला ही 
ऐसा होता है कि जो:इस ध्यानयोग से प्राप्य मोक्ष-रूप सिद्धि के पाने का 
यत्न करता है । फिर इस सिद्धि के पाने का यन्न करनेवाले हज़ारों सिद्ध 
( अधिकारी, जिज्ञासु, साधक ) पुरुषों में भी कोई चिरला ही ऐसा होता 
है किजों साधन-सम्पन्न हुआ मेरे वास्तव स्वरूप को तत्त्व से ( यथार्थ ) 
जान जाता है । अर्थात्‌ प्रथम तो मनुष्य से अतिरिक्त असंख्य जीव हैं 
जिनकी इस माग में प्रतरृत्ति ही नहीं हो सकती, फिर मनुष्यों में भी 
सिद्धि के लिये यत्न करनेवाला दुर्लभ है, और उन यन्न करनेवालों में भी 
मुझे यथाथ रूप से जाननेवाला तो दुलंभतर है। ३ ॥ + 

सम्वन्ध--( $ ) इस प्रकार ज्ञान की स्तुति और दुर्लभता वर्णन करके 
जो कुछ आगे कहना हे, उसमें श्रोता की रुचि उत्पन्न करके भगवान्‌ अपनी 
भतिज्ञानुसार आत्म-स्थरूप का निरूपण करना चाहते हुए पहले अपनी अपरा 
और फिर परा प्रकृति का निरूपण करने लगे हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा परमात्मा 
सधि आदि का कर्ता होता हे 

अथवा ( २) अब भगवान्‌ अपने समग्र स्वरूप को विस्तारपूर्वक वर्णन 
करने लगे हैं, और संब से पहले क्या जांनना उचित है, उसे स्पष्ट करते हैं, 
क्योंकि जो ज्ञान अनुक्रमपू्यंक न बतलाया जाय, वह शीघ्र य टीक फलदायक 
नहीं होता । | 





® सिद्धां से अभिप्राय यहाँ सिद्धि को प्राप्त पुरुष नहीं किन्तु साधन- 
सम्पन्न पुरुष हे, जो नाना साधनों द्वारा सिद्धि पाने का यत्न करते रहते हैं । 

† भगवान्‌ की दुर्विशेयता के विषय में श्रुति ऐसा कहती हे--“न 
चचुषा गृह्यते नापि याचा नानन्येदेयेस्तपसा कर्मणा या । ज्ञानप्रसादेन विशुद्ध 


सत्वस्ततस्तु तं पश्यते निप्कलं ध्यायमानः ॥? ( सुणडक, ३. ३. = )=वह | 
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श्रीमद्भगवद्गीता (eG) ' अध्याय ७ ` 


` भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रक्ृतिरष्टया ॥ ३॥ | 

` अपरेयमितस्स्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धाय्यते जगत्‌ ॥ ५ ॥ - 

भूमि, आपः, | परथिवी, जलै, अगि, | अपंरा, इंयं=येह अपरा हे 
इतै:, तु, अँन्यां=ञ्रवं इससे इतर | 





अनलः, वायुः : 
Mr वाय, आकाश 


के 3 
मनः, : बुद्धि:, 


£ ~ महाबाहो ह मेरी 

~ स्‌ | मेरी 

ऐसे ही मन, बुद्धि रक्तिं, विद्धि, है महाबाहे 

एव, च, अह- / .., _ ५ ६ |से „परां, जीव- र -स्वरूपा परो 
ङकार, ईति ) “ शर्कार, पर | सती, महावाहो) प्रकृति को तू जाने 


इयं, मे ,भिन्ना, | यह मेरी भिन्न-भिन्न | यया, इंद, -) जिससे यह जगत्‌ 

प्रकृतिः, अष्ट- ५ ञ्राठ प्रकार की | धोय्यते,जगत्‌ | धारण किया जाता है 

u ६ = 

घा प्रकृति है कि, 
अन्वयार्थ--प्रथिवी, जल, अभि, वायु, आकाश, मन, वुद्धि ओर अहं- 


I nnd 


परमात्मदेव न चल से देखा जा सकता है, न याणी से कथन किया जा सकता 


हे, और न इन्द्रियों से, न तप से या न कम से ग्रहण किया जा सकता हे, | 
केवल ज्ञान के प्रसाद से शुद्ध अन्तःकरणयाला पुरुष उस निगुंश वा निव्यय 
भगवान्‌ को ध्याता हुआ जान सकता अर्थात्‌ अनुभव कर सकता हे। 
श्रीज्ञानदेवजी अपने ढंग से इस श्लोक को ऐसे व्याख्या करते हैं-- 
“मञ्जी सहस्रावधि मनुष्यों में किसी एक को ही इस विषय सें रति 
उत्पन्न होती है, और इन बडुतेरे रतिबालों में कोई विरला ही ज्ञानी होता 
है। जेसे, हे अज्जुन ! इस भरे हुए त्रिभुवन में अच्छे-अच्छे पुरुष चुनकर 
लक्षायधि सेना तैयार की जाती हे, परन्तु पश्चात्‌ जिस समय शरन से शरीर 
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कार, यह मेरी भिन्न-मिन्न आठ प्रकार की अक्ति - है, और यह अपरा है । 
अब इससे इतर हे अजुन ! त मेरी जीव-स्वरूपा परा-प्रकृति को जान कि 
जिससे यह जगत्‌ धारण किया जाता है || ४, ५ || 

` व्याख्या-हे बड़ी ॥ सुजावाले अजुन ! प्रथिवी, जल, अम्नि, वायः 
आकाश ( शरीर का ढांचा बनानेवाले ), मन ( ख्याल करने का द्वार ), 
बुद्धि ( निश्चय करने का द्वार ), अहंकार ( ममता-भाव के प्रकट करने 


का द्वार ), ये आठ प्रकार के जड़ पदार्थ मेरी अपरा ( अर्थात्‌ निरृष्ट,. 


परतंत्र, अचेतन चा परम पुरुष से प्रथक्‌ रखनेवाली ) प्रकृति है, जो 
जगत्‌ का कारण है, और जंड़ वा परतंत्र होने से भोज्य वा परार्थ है । यह 
मेरी प्रकृति का एक भाग हे । पर इससे इतर दूसरा भाग मेरी प्रकृति का 
जीव हूँ, जो स्वतंत्र, भोक्ता और द्रष्टा है, जिससे वह भेरी परा ग्रकृति 
(अथात्‌ उत्कृष्ट; सचेतन, परम पुरुष से अभेदता रखनेवाली प्रकृति ) 
कहलाता है। इस प्रकार मेरी एक ही शक्ति-रूप प्रकृति जड़ और चेतन- 
भेद से दो प्रकार की कहलाती हैं । इसमें जड़ भोग्य है, चेतन भोक्ता है : 
जड़ दृश्य है और चेतन द्रष्टा है ; जड़-शक्ति चेतन के लिये नाना रूप 


का संहार किया जाता है, उस समय विजयश्री के पद पर एक ही मनुष्य 
बेउता है, यैसे ही कोव्यांवधि लोग आस्था-रूपी नदी की बाढ़ में प्रवेश करते 
हैं, परन्तु प्राप्ति के परतीर को बिरला ही जा पहुंचता है। इसलिये यह' बात 
सामान्य नहीं है, यह बड़ी श्रेष्ठ है, परन्तु इसका वर्णन आगे करेंगे । हाल में 
दूसरी बात सुनो” ` 

` ® “क्रियतेऽनया इति प्रकृति:?-जिससे यह जगत्‌ बनाया जाय, यह 
प्रकृति हे, इस प्रकार जगत्‌ के कारण का नाम म्रकृति है । सांख्य-शाख 
को परिभाषा में उस मूल-तत्व का नाम प्रकृति है, जो इस जड़-जगत्‌ का 
उपादान कारण है ।- जिसको रधान और अन्यक्त भो कहते हैं, और जो 
सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों की साम्यावस्था है। सांख्य-शास्त्र में शब्द- 
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श्रीमद्भगवद्गीता (६ ie) "अध्याय ७ 


धरती है और चेतन-आत्मा उसके नाना रूपों को देखता और भोगता है। 


हे प्यारे ! जगत्‌ को सारी रचना और शोभा तू इन दोनों के मेल से- ही 


जान । यह सब चर-अचर वा स्थावर-जंगम इन दोनों के मेल से ही प्रकट 


'होता है, इसलिये ये ही दोनों भाग इस सारी रचना वा शोभा की रचना 


का कारण हु | ४, «॥ 
सम्बन्ध--( १ ) इन दोनों ( अपरा ओर परा वा जड़-चेतन रूप ).प्रकृ- 
तियों को जगत्‌ का कारण दर्शाते हुए भगवान्‌ अब इन दोनों से इतर इन 


' दोनों के आधारभूत अपने परम शुद्ध स्वरूप को सृष्टि आदि की उत्पत्ति-लय 


का स्थान ( आंधार ) पुश्ते-पनाह ( ७७६८००० ) दशते हैं-- 
अथवा ( २) अब भगवान्‌ इन्हीं दो प्रकृतियों द्वारा अपने को समस्त 


` जगत्‌ की उत्पत्ति-ललय का स्थान ( आधार ) स्पष्ट करते हैं-- 


तन्मात्र, स्पशे-तन्मात्र, रूप-तन्मात्र, रस-तन्मात्र और गन्ध-तन्मात्र, ये पाँच 


तन्मात्र ओर अहंकार, महत्त्व ओर अव्यक्त, यह आउ प्रकार से प्रकृति कही 
`हे । प्रायः व्याख्याकारों ने उसके साथ मिलाप करने के ख़्याल से यहाँ भी 
'पञ्चभूतों से उनके कारण पञ्चतन्मात्र, मन से उसका कारण अहंकार, बुद्धि से 


महत्त्व ओर अहंकार से अव्यक्त अर्थ लिया हे । पर हमारे ख्याल सें यह 
सारा परिश्रम उनका अनावश्यक हे, क्योंकि प्रकृति-शब्द॒ से अभिप्राय यहाँ 


. सांख्य-शास्त्र की प्रकृति नहीं । प्रकृति-शब्द यहाँ खुले. अथां सें लिया गया हे ! 


भगवान्‌ प्रकृति से तात्पर्यं यह शक्ति लेते हैं जिसके द्वारा इस समस्त जरत्‌ 
का प्रकाश ( ज़हूर ) हुआ हे । यह शक्ति दो प्रकार की हे, एक जड़ ( अपरा ) 


आर दूसरी चेतन ( परा ) । इनमें से जड़-प्रकृति द्वारा शरीर बनते हैं और 


चेतन-आत्मा उनमें प्रविष्ट होकर उन्हें धारण करता हे। अतएव जड़ सोस्य 
और चेतन भोक्ता हे, जड़ दृश्य और चेतन द्रष्टा हे, इत्यादि । इन दोनों के 
मिलाप से ही सारे जगत्‌ की रचना होती हे। जड़ पदार्थ चेतन के भोगने 
"के लिये होता हे और स्वतंत्र नहीं होता, इसलिये आठ प्रकार की अकृति 
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स्थान हैं || ६ ॥ 


श्रोमद्भगवद्गीता ( १० ) अध्याय ७ 


एतद्योनीनि भूतानि .सवाणीत्युपधारय । ` 
आहे कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६॥ 


~ a चत 3 : 

प्रोनीनिं, | सार पदाथ यही मे' / इस ३. 

ण्त < a, इर्‌ समस्त 

भूतानि, सर्वाणि दोनों थोनियों | ४? | जगत्‌ की उत्पत्ति 

) (कारणों) बाले हैं | जगतः, मभवः, >ओऔरः प्रर्म का 

~ ~ प्र ७ F ४ 
इंति, . उपधौरय-ऐसा तू जानै | मर्णयः, तथा । दा 


. (निश्चय कर ) | 
पहला अन्बयार्थ--द्दे अर्जुन ! ऐसा जान कि सारे पदार्थ यही दोनों 
योनि ` कप ws ~ =® 
याबाले है, ओर: मे इस समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति और लव का 





EIR sss lt REF BENG NS ede i 
“अपरा? कही है, और चेतन-जीव को “परा? प्रकृति कहा हे । परन्तु ताकम 
में सारी सुटि की अचेतन अर्थात्‌ जड़ प्रकृति और सचेतन पुरुष इन दोनों को 
स्वतन्त्र बतल्ञाकर जगत्‌ का कारण कहा हे। इन दोनों से परे तीसरा तसथ नहीं 
साना हे । किन्तु गीता को यह द्वैत स्वीकार नहीं । इसलिये भगवान्‌ ने आगे 
चलकर अपने आपको इन दोनों से इतर इनका आधार-स्वरूप ( 8 ubstratum ) 
परम पुरुष कहा हे ओर इस प्रकृति तथा पुरुष ( जीय ) दोनों को अपने 
निज-स्यरूप ( परमात्मा ) को ही दो विभूतियाँ माना है, इनमें से एक 
( जड़-पकृति ) को निन्न-श्रेणी की और दूसरी ( चेतन-अक्ृति ) को श्रेष्ठ-भ्रेणी 
की कहा हे। और ऐसा ही उपनिषदों में भी वर्णन हे कि सामान्यतः 
` पुतस्माजायते ग्राणे मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायुज्योतिरापः प्रथिवी ` 
विश्वस्य धारिणी ।?=परब्रह्म से ही प्राण, मन, सारी इन्द्रियाँ, आकाश, वायु, 
अग्नि, जल ओर बिश्व को धारण करनेवाली प्रथिवी, ये ( सब-फे-सब ) उत्पन्न ` 
होते हैं ( सुण्डक, २.१.३ । के,, १.१४ । प्रश्न, ६.४ ) । 
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श्रीमड्भगवद्गीता ( ११ ) । अध्याय ७ 


दूसरा अन्वयाथ-हे अजुन! ऐसा निश्चयः कर कि सत्र प्राणी इन्हीं 
दोनों ( प्रकृतियों ) से उत्पन्न होते हैं, ( इसीलिये ) सारे जगत्‌ का प्रभवः 
( मूल वा उत्पत्ति ) और प्रलय ( अंत वा नाश ) में ( वास्तव में ) हूँ ॥ ६ ॥ 

व्याख्या-हे अर्जुन ! तू यह निश्चय कर कि ये दोनों परा और 
अपरा प्रकृति समस्त पदार्थों का कारण है, अर्थात्‌ सब जड़-चेतन पदार्थः 
इन्हीं दोनों कारणों से प्रकट होते हैं। और मैं. इन दोनों प्रकृतियों का 
स्वामी होने से वस्तुतः इनका आधार हूँ, जिससे इनके सब कर्म केवल मेरे 
आश्रय से होते हैं, अतएव मैं ही इस सारे जगत्‌ की उत्पत्ति और लय का 
स्थान हूँ, अर्थात्‌ मैं ही वास्तव में इन सबको प्रकट करता हूँ और मैं ही 
इनका. संहार करता हूँ ॥ ६॥ | 

सम्वन्ध-जब कि में ही सबकी उत्पत्ति और प्रलय का स्थान हूँ, 
इसलिये 


मत्तः परतरं नान्यस्किचिद्‌स्ति धनंजय । | 
CA + ७ ० स्‌ः गणा | 
मयि सवमिद प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७। 
मत्तं: परतँर॑=्सु्से अधिक परे | मयि, संव, ) मुझमें यह सब पिरोया 
| इदं, प्रोतं | हुआ ( ओतप्रोत ) ह 
न॑, अर्त्‌, दिः (दे रुन ! दूसरा | `? क | हा न ३ ड 
किञ्रित्‌, अस्ति, ` ०६ = है' | सूते, सशि ) जैसे धौये में मंणिय 
धनंजय | राणा इवं | की लड़ी 
अन्वयार्थ--दे अर्जुन ! मुझसे अधिक परे दूसरा कुछ नहीं है। धागे से 
मणियों की लड़ी के समान यह सब ( नाम-रूप ) सु पिरोया हुआ ह || ७ र 
पहली व्यास्या-हे सवके धन वा बल को जोतनेवाले अजुन ! ३ 
जो सबका आधारभूत® परज्रहम हूँ, उससे परे कोई इस जरत्‌ का आधार 
जा सबका आधारभूत» एप ह) ० १ ॥ ७ १09 9 99 ० 


® पर-अपर, जीव-इश्वर, जइ-चेतन या प्रकृति-पुरुष, इत्यादि ये सब र 
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वा आश्रय नहीं है, अतएव मुझसे अधिक दूर श्रेष्ठ और कोई भी 
पदार्थ इस संसार में नहीं है अस नाम रूप, या परम श्रेष्ठ और कोई भी 
(So हा हं । यह नाम-रूप प्रपञ्च मुझमें ऐसे ओतप्रोत 
है, जेसे ध्रागे में को लड़ी ॥ ७॥। | क्‍ 
दूसरी व्याख्या--हे अर्जुन ! इस संसार में पे 
9 क हे र न : इस संसार में मुझ परब्रह्म से भिन्न 
9. कई पदाथ परमार्थतः सत्य नहीं है । मुझ सच्चिदानन्द के सि 
ऑर'सव मिथ्या है। जैसे स्वप्न में स्वृप्र ब माथा ह 
Ei ए ह | जस स्वप्न में स्वप्न का साक्षी परमार्थ सत्य है और 
के गया हैं, वेसे सुक परजह्म की सत्ता से यह स्वप्रवत्‌ जगत्‌ सत्य 
५ हाता ह, पर वास्तव में यह सव मिथ्या है, और इसमें मैं परमेश्वर . 


है, क़ T \ ज । जे 
ह एक परमाथ सत्य हूँ [ जसे स्वन का साक्षी ( द्रष्टा ) यद्यपि स्वप्र से 
भिन्न है, पर स्वप्न के प्रत्येक पदार्थ में ओतग्रोत होता है, ऐसे ही यह स्वप्न- 


ह शब्द वा अवस्थाएं हैं । पाश्चात्य दृर्शन-शा्न में यह नियम प्रसिद्ध हे 
en lot Sa independentofeach othe r. They must 
tratum behind them. That substratum is though 

beyond those relations, yet pervades in them and supports i 
सापेचक पदाथ था अवस्थाएँ स्वतन्त्र नहीं हुआ करतीं, चे. अन्योऽन्याञ्ित 
ही होती. हें, पर इनका आधार इन दोनों से. इतर, इनमें ओत्रोत, इनका 
ऽ स्वरूप, एक निरपेक्ष पदार्थ होता है। जैसे शीत-उष्ण, ये दोनों सापे 
हैं. ।. उष्णत्व के अधिक. दज का नाम उष्णता ( गरमी ) हे, ओर उप्णत्व के 
क्म दजा का नाम शीत है। एक ही आधार ( उप्णत्व ) के ये दोनों आधेय 
हें, और भिन्न-भिन्न दर्जों के कारण भिन्न-भिन्न नाम और रूप पाते हैं। पर 
इनका आधार ( उष्णत्व ) स्त्रयं निरपेक्ष, इन दोनों रूपों या भावों से इतर 
इनमें ओतम्रोत ओर इनका वास्तविक स्वरूप होता है । इसी प्रकार यह जब 
चतच, पर-अपर इत्यादि सापेक्षक अवस्थाएँ यास्तव में स्वतंत्र नहीं । इनका 
रशत, इनका यास्तव स्वरूप, शुद्ध सच्चिदानन्द परव्रहम है । यह परब्रह्म 
( परमतस्व) इन सबसें ओतप्रोत, इनकी असली जान, इनका परम आश्रय हे; 
| ट 
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वत्‌ जगत्‌ यद्यपि मुझसे भिन्न विद्यमान है, पर मुझसे ऐसा पिरोया हुआ 
है, जेसे धागे में मणियों के गुच्छे वा समूह पिरोये होते है । ७॥ 

इस श्लोक पर अपने निराले ढंग से श्रीज्ञानदेवजी ने ऐसे व्याख्या 
की है-- 

“यह जो सृगजल हू, उसका मूल खोजते आइए, तो किरण नहीं केवल 
सूयं ही है | उसी प्रकार, हे किंरीटि ! इस ग्रकृति से उत्पन्न हुई सृष्टि का 
जव लय होकर पयवसान हो, तो केवल में ही रह जाऊँगा | एवं यह जो 
उत्पन्न होना, दिखाई देना और फिर विलीन हो जाना है,- सो मुममें ही 
होता रहता है। में विश्व को थमिता हूँ, जेसे सूत्र. से.मणि थाभे जाते है| 


सुवणं के मणिं किये जायं और वे सोने के ही सूत (तार ) में पिराय 


जाये, बेसे ही मैंने अंतर्वाह्य जगत्‌ को थाँभा है ।? 
सम्वन्ध-( १ ) “सब मुझमें पिरोये हुए हैं”, इसको अब नाना दृषटांतों 
से भगवान्‌ स्पष्ट करने लगे हें- 





~ momen ~ = के 


इससे परे और कोई आश्रय या आधार नहीं । इसलिये भगवान्‌ ने अपने 


स्वरूप को इस सब जगत. का आधारभूत स्वामी वर्णन किया हे, जिससे ओतः 
प्रोत का दृष्टांत दिया हे । श्रुति इस विषय में ऐसे कहती हे-“यः प्रथिव्यां 
तिष्ठन्‌ , एथिव्या अन्तरः, यं णथिवी न चेद्‌, यस्य पृथिवी शरीरम्‌। यः पथियी- 
संन्तरो यमयति, एष त आत्माऽन्तर्याम्यसृतः ।”=अन्तयांमी आत्मा का 
वर्णन करते.हुए याज्ञवल्क्य सुनि ने कहा कि जो शथिवी सं रहता हुआ 
पृथिवी से अलग हे, जिसको एथियी नहीं जानती, जिसका परथिवी शरीर ह, 
जो पृथिवी के भीतर रहकर उसे नियम सें रखता ह, यह तेरा आत्मा + 
अन्तयामी अस्तृत हे । ( च्रहदारण्यक, ३.७.३-२३ ) इसी प्रकार वहाँ 
आगे जल, वायु, अग्नि, अन्तरित ओर आकाशादि सें ओतप्रोत करके 
“यात्मा दर्शाया गया ह । | 2 
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श्रीमद्भगवद्गीता_ ( १8) अध्याय ७ 
अथवा ( २ ) अब भगवान्‌ उक्त आशयानुसार अपने को सर्व पदाथों का 
सारभूत अगले पाँच श्लोकों सें वर्णन करते हें 5 ` 7 
अथवा ( ३ ) प्रत्येक भाय को शक्ति या . जीवन देते हुए भगवान्‌ उसमें 
"स्थित हैं, ऐसा अब पाँच श्लोकों में दर्शाते हैं-- 


को आए, ea ~ he ९३. ha 


अथवा ( ४ ) सारे जगत्‌ में कसे में ओतप्रोत हूँ, इसे भगवान्‌ अब 
अनेक दृष्टांतों से चिस्तारपूचंक दर्शाते हें-- 

अथवा ( ₹ ) यह समस्त जगत्‌ किस-किस धर्म या सार से युक्त मुझमें 
{पिरोया हुआ हे, इसे भगवान्‌ अब सचिस्तर घर्णन करते हैं--.. 


रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभाऽस्मि शशिसूर्ययोः । 
प्रणवः सवेवेदेषु शब्दः खे परुषं नृषु ॥ ८ ॥ 


« ड - ¢ रच ज के [- वेदेपु > ~ “le =, ऊ 
रसः, अहं, | ह अजुन ! जैलों में | मंणवः,संव- वेदेपु--संबवेदों मंग्रोंकीर हूँ 


Wiha | ड दई 
अप्सु, कोन्तेयं ) में रसं 3 अहम 
3 ५ र (२ >. शब्दं ? खे -श्राकाशं भ शब्द्‌ हू 
प्रभी, अंस्मि, ) चन्द्र और सूर्य में 
| 4०५ -सूँययो ः 3 द >. ¢ ङ 
'शशि-सूँययो: ) में प्रभा हूँ पौरुषं, नुपु=नरों में पुरुषल (उद्यम) हूँ 





_ अन्वयारथे-े अजुन ! जलों में रस, चन्द्र और सूर्य में प्रभा, सब वेदों 
सें ओंकार, आकाश में शब्द और पुरुषों मे पुरुषत्व में हूँ || = || 

म व्याख्या--हे कुन्ती-पुत्र अजुन ! यदि तू जानना चाहे कि मैं किन- 
किन भावों से इस समस्त जगत्‌ में विद्यमान वा ओतम्रोत हूँ, अथवा 
किस-किस प्रकार से में सबका आधारभूत हुआ सकमें व्याप्त स्थित हूँ, 
तो समझ ले कि जलों में जो उनका सारभूत रस है और उनमें ओत- 
प्रोत ( व्याप्त ) है, और जिसके विना जल जल ही नहीं रह सकता, 
बह्‌ जलो मे सारःहूप रस मैं हँ । ऐसे ही चन्द्र और सूर्य में जो प्रभा 
( तेज, चमक, प्रकारा या कान्ति ) हे, जिसके विना चन्द्र चन्द्र नदौ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





श्रीमद्धगवद्गीता | ( ५) अध्यायं ७ 


और सूर्य सूर्य नहीं रह सकता, वह चन्द्र और सूर्य की जान-रूप प्रभा 
में हूँ । ऐसे ही सब वेदों का कारण जो प्रणव ( ओंकार ) है, अर्थात्‌ 
जो वेदों का सारभूत होने से उनमें ओतप्रोत है ; “तद्यथा शंकुना सर्वाणि 
४ पर्णानि संतृण्णानि एवमोङ्कारेण सर्वा वाक संतृरणा इति श्रतिः |” जैसे 
वृक्ष के बीच की डंडी से सव पत्ते ग्रथित हैं, बैसे सब वेदों के वचन ऑंकार 
| से ग्रथित हैं, ऐसा श्रुति स्वयं कहती है; इस प्रकार ये सब वेद जिस प्रणव 
| ( ॐ ) से प्रकट हुए माने जाते हैं, बल्कि जिस ओंकार को वेद स्वयं 
अपने वा जगत्‌ के प्राण वर्णन करता है, वह वेदों का सारभूत ऑंकार 
मैं हूँ । ऐसे ही आकाश में जो उसका गुण शब्द है, जिसके विना आकाश 
आकाश नहीं रह सकता, बल्कि जो स्वयं आकाश का सारभूत है, वह 
आकाश का सारभूत शब्द में हूँ । ऐसे ही पुरुषों में जो उनका सारभूत 
पुरुषत्व है, जिसके चिना पुरुष पुरुष नहीं कहला सकता, वह पुरुषों का 
सारभूत पुरुषत्व ( उद्यम वा पराक्रम ) में हूँ । अर्थात्‌ जलों का जलत्व, 
चन्द्र का चन्द्रस्क, सूरये का सूर्यत्व, वेदों का वेदत्व, आकाश का आकाशत्व, 
और पुरुषों का पुरुषत्व ( या दूसरे शब्दों में सबके प्राण, सवका सार वा 
सबका आधारभूत ) वास्तव में मैं हूँ, और ये सब मेरे ही आश्रित हैं॥८॥ 


अर 

पुण्यो गन्धः एथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो | 
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्त्रिषु ॥ ६ ॥ 
जीव॑नं, सबे- | सब प्राणियों सें जीवन 





पुण्यः, गंध, और प्रथिवी में पवित्र 


प्रथिव्यों, च्‌ | गन्धं | भूतेषु ( जीवन-शाक्ति ) 
तेजँ:, च, अस्मिं, | और म्नि में | तपः, च॑, अस्मि | और तपेसिवयों र 
-विभौवसौ तेज॑ हूँ' : | तपस्विषु तपं हूँ 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( १६.) . अध्याय ७. 


अन्वयार्थ-प्रथिवी में पवित्र गन्ध, अभि में तेज, सब प्राणियों में 
जीवन-शाक्ति, ओर तपसित्रियों में तप में हूँ || ६ ॥ 

व्यास्या-और प्रथिवी में जो उसका सारभूत गन्ध-गुण है, अर्थात्‌ 
जिसके विना प्रथिवी प्रथिवी हो नहीं सकती, वह सारभूत गन्ध-गुण 
मैं हँ | ऐसे ही अम्मि में जो तेज है, जिसके कारण अग्नि अमि कहलाती" 
है, वह असि का सारभूत तेज में हूँ । ऐसे ही सच जोव-जन्तुओं में जो 
जीवन-शाक्ति है, जिस शक्ति के विना जीव-जन्तु जीते जहाँ रह सकते, 
वा जिसके विना वे प्राणी नहीं कहला सकते, वह जीवों की सारभूत 
'जीवन-शक्ति में हूँ । ऐसे ही तपस्वियों में जो तप है, जिसके विना तपस्त्रीः 
तपस्वी नहीं कहला सकता, वह तपस्ियों का तप में हैँ || ६ ॥ 

अर 

बीज मां सवभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌ । 

© an 
बुद्धिबुद्धमतामस्मि तेजस्तेजस्तिनामहम्‌ ॥ १०॥ 


बीजे, मा, संव- ) सारे भौतों का बीज | बुद्धि:, बुद्धिमतां, । ुद्धिमानों की . 
` XT‘ er tf ~ €~ +... 
भूतानां, विद्धि ) तू मुझको जान [अस्मिं ` `) बुँद हूँ 
पाथ, सनोतनं-हे अजुन | सनातन । तेज: तेजस्विनां, ' तेंजश्व्रियों का 
| अंह तेज में हूँ 

अन्वयार्थ--द्दे अर्जुन ! सारे भूतों का सनातन बीज तू मुझे जान । बुद्धि- 
मानों की बुद्धि ओर तेजस्व्रियों का तेज में हूँ | १० ॥ 

व्याख्या-हे प्रथा-पुत्र अजुन ! तू. ऐसा समक कि संसार के सारे 
पदार्थों का सनातन बीज ( अनादि काल से चला आया उत्पत्ति-कारण ) 
में ही हूँ । और बुद्धिमानों,में जो बुद्धि है, जिसके कारण मनुष्य बुद्धि- 
सान्‌ कहलाते है, वह उनकी सारभूत बुद्धि मैं हूँ । ऐसे ही तेजस्वियों में: 


~ 


4 
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श्रीमङ्भयबद्गीता ( -१७ ?) . ‰ अध्याय.७ 
जो तेज है, जिसके कारण वे लोग तेजस्वी कहलाते हैं, वह उनका सार- 


भूत तेज में हुँ ॥ १०॥ 
बल बलवतां चाहें कामरागविवर्जितम्‌ । 
6 र 4 हे ०५ 
धमाविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषभ ॥ ११॥ ` 
बलं , ० वलंव॒तां, ओर बजवानों ! धर्म-अंबिरुद्धः, ) दे भेरतों में शर 
च, अंह, काभ- „का कार्म-राग से | मूंतेषु, कार्मः, | (अजुन)! प्राणियों 


रा { a 6 रहितं नर ES RY) Ye ७० न छू : विरुद्ध 
ग-विवजितं ) रहितं र्लं में * हूँ | अ स्मि; भरत- / में धंमं के अविर 
ऋषभ | (धर्मानुकूल) कामे 

मेह ` 


अन्वयाथ-हे अर्जुन | वलंवानों का काम-राग सें रहित बल और 
प्राणियों मं धर्मानुकूल काम में हूँ || ११ || Te 22 

'व्याख्या-हे भरतों में श्रेष्ठ अजुन ! अप्राप्त विषयों सें जो ठष्णा 
( काम ) है और आप्त विषयों में जो प्रीति वा आसक्ति ( राग) है, 
अर्थात्‌ बिंघय-चासना और विषयासक्ति इन दोनों से रहित जो .बल है, 


. अथवा वलवानों में जो बल काम-राग उत्पन्न नहीं करता किन्तु शरीर और 


घमे-पालन में सहायता देता है, ऐसा सात्त्विक बल में हूँ | और आणियों में 
जो धर्म-शास्त्र के अविरुंद्ध ( अर्थात्‌ जो धर्म-शास्त्र से निषेध नहीं किया 
गया किन्तु धर्मानुकूल ) काम है, अर्थात्‌ थ्मेशाख्र के अनुसार अपची 
अर्धाज्ञिनी के लिये केवल सन्तान-उत्पत्ति निमित्त अपण होनेवाला'जो 


प्राणियों “में कास है, अथवा प्राणियों में जो धर्मानुकूल कर्म वा निज 


क॒तेव्य को पालन करने की इच्छा है, अथवा प्राणियों में जो निज स्वरूप 


- के अनुभव. करने. की कामना है, वह सात्त्विक काम में हँ॥ ११॥ : 


गी०--२ 
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श्रीसद्धगवद्गीता ( श ) ` अध्याय ७ 


सम्बन्ध---( १.) जब भूतों का सनातन बीज स्वयं परमात्मा हे और 
सब कामादि बल परमात्मदेव ही हे, तब परमात्मा को नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त- 
स्वभाव केसे कह सकते हैं ? इसका उत्तर भगयान्‌ अब देते हें 
अथवा ( २ ) जब सब पदार्थों का' अनादि बीज परमात्मदेय ही हे, तब 
काम-राग से रहित बल ओर.धर्म के अविरुद्ध काम ही परमात्मदेव क्यों, अन्य 
' प्रकार का. बल या काम क्यों नहीं ? क्या यास्तव में ये कोई ओर हैं अथवा 
“किसी और से उत्पन्न हुए हैं ? इस शंका का निवारण भगवान्‌ अब करते हैं 
अथवा ( ३ ) बहुत पदार्थों को अलग-अलग करके गिनने से क्या, यह 
समस्त जगत्‌ .ही यास्तव में मुझसे हे ओर में इसमें ओतग्रोत हुँ , ऐसा 
भगवान्‌ अब दशने लगे हें-- 
अथवा (.४ ) अब भगवान्‌ सब सात्विक, राजस और तामस भावों की 
उत्पत्ति अपने से बताते हुए यह दर्शाने लगे हैं कि यद्यपि ये सब सुममें हैं 
'पर में इनमें नहीं 


ये चेव सात्तिका भावा राजसास्तामसाश्च ये.। 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेष ते मयि ॥१२॥ 


च, एव, | ओरजों भी ये | मत्तः, एंव, इंति | ही हैं, ऐसा | 





सात्त्विकाः; | सात्तिक, राज॑स _ तान्‌, विद्धि तू उनको . जान 
FE OO नाम ने, तु,अहं, तेषु, ) पर उनमें में नहीं, 
राजसाः, ... | भी ह J Sas मयि EE 
_.तामेँसाः,च,ये ) 5 


„ . अन्वयाथ--औ्रौर जो भी ये सात्त्तिक, राजस ओर -तामस भाव हैं, वे 
“मुझसे ही हें, ऐसा तू उनको जान | पर में उनमें .नहीं हूँ, वे मुझमें हैं ।।१२॥ | 


व्यास्या--द्दे अजुन ! जो भी अन्तःकरण के परिणाम-रूप.शाम-द्रमादि, 







| 
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५ 
श्रीमद्भ गवद्गीता ( १६) ` “अध्यायं ७ 
सात्त्विक भाव ( गुण ) हें, और राग-द्वेष व हष-दर्पादि रांजस भांव हैं तथा 


राक-माद्ादि तामस भाव हैं, वे यद्यपि प्राणियों के पूव-कर्मानुसार उत्पन्न 
हो आते हैं, पर वास्तव में मैं ही अपने उक्त-“अह कृत्स्नस्य जगतः 
Murs सारे जगत्‌ का मूल अर्थात्‌ उत्पत्ति-स्थान हूँ, इस- 
शि । सव-क-सव झुमसे ही उत्पन्न हुए. हैं, ऐसा तू जान। या दसरे 
रान्दा मजो भी सत्त्वगुण-अधान ® भाव हैं. अर्थात्‌ जिनमें सर 
गुण प्रधान है ( जैसे देव, ऋषि स 
र 4, ऋषि, जाह्मण ` इत्यादि ), और जिनमें 
रजोगुण प्रधान है ( जैसे गान्धर्व, यच्ष, क्षत्रिय इत्यादि ), तथा 
जिनमें तमोगुण प्रधान हे. ( जैसे .शूद्व इत्यादि 
न तग ( जसे राक्षस, क्रव्याद, , शूद्र. इत्यादि ), 
ज सलव-+सब हे अजुन ! तू मुझ परमेश्वर से ही उत्पन्न हुए जान.। और 
# ` सास्विक, राजस और तामस, जिनमें सर्वगुण, रजोगुण और तमोगुण 
मधान हैं । सब चर-अचर इन्हीं तोनों गुणों से बना हुआ हे, और प्रत्येक सें 
कोई एक गुण तीनों में से प्रधान होता है । भाव = पदार्थ ; सात्तिक' साथ = 


'शम-दमादि, राजस भाव = द्वेष-दर्यादि, और तामस भाव = शोक-सोहादि, जो 
“+ 3 


प्राणियों के अपने-अपने कर्म के अधीन उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू झुरसे 
ही उत्पन्न हुआ जान, क्योंकि सेरी प्रकृति के जो तीन - गुण हैं, उनके 
वे कार्य हैं ।” ( श्रीभीघर ) क 
“प्रकृति परमात्मा से उत्पन्न होती हे, इसलिये त्रियुएसयी प्रकृति के सभी 
त्रिगुण के भाव परमात्मा से ही प्रकट होते हैं, यह बात विज्ञान-सिद्ध है। किंतु 
परमात्मा प्रकृति के चालक हैं, वश में नहों हैं, -इस कारण तीन गुण के भाव 


. भी उन्हीं के वश में हैं, वे उनके वश सें नहीं हैं। ब्रिगुणमयी माया दासी की 


तरह अनंत नागशायी महाविष्णु की सेवा करती है और उन्हीं के इंगित के 

अनुसार उन्हीं की चेतन सत्ता के बल से त्रिगुणमय अनंत लीला-विलास को ४ 
बताती है, यही इस श्लोक का रहस्य है ।”” ( भारत-धर्म-महामंडल के स्वामी... ( 
दृयानंद्‌ं ) ` 7 Ro 0 
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श्रीम्ूगवद्गीता ( २० ) . अध्याय ७ 


यह भी ध्यान में रखं कि यद्यपि ये सब-के-सव वास्तव में मुझसे ही 
उत्पन्न हुए हैं, परन्तु संसारी जीवों के समान मैं इनमें आसक्त वा इनके 
अधीन नहीं, बरन ये मेरे आश्रय वा मेरे अधीन हैं ।& या दूसरे शब्दों में 
यहः कि सब पदार्थो का उत्पत्ति-स्थान होने से में इन ( कार्य पदाथों ) से 
परिच्छिन्न नहीं हो गया हैँ, किन्तु ये मुझमें स्थित वा परिच्छिन्न हैं । 
अर्थात्‌ मुझ परमेश्वर से ये सव उत्पन्न होने से मेरी व्याप्तिं का इन्हीं में अन्त 
नहीं हो जाता, किन्तु इनसे परे भी में व्याप्त हूँ; हाँ इन पदार्थो की व्याप्ति 
झुमें ही समाप्त हो जाती है, ये मुझसे वाहर व्याप्त वा स्थित नहीं हैं और 
न हो सकते है ॥ १२॥ † | 

`  सम्बन्ध--( १ ) जब परमेश्वर की व्याति ससस्त जगत्‌ से भो अधिक हे, 
अर्थात्‌ जगत्‌ में ही सारा-का-सारा परमेश्वर व्याप्त नहीं हो गया किन्तु जगत्‌ 


&& “वे सुममें हैं, में उनमें नहीं हुँ ।” इसका अर्थ बड़ा ही गम्भीर हे । 
पहला अर्थात्‌ प्रकट अर्थ यह हे कि सभी पदार्थ परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, 
इसलिये मणियों सें धागे के समान इन पदार्था का गुण-धर्म भी यद्यपि परमेश्वर 
ही हे, तथापि परमेश्वर की व्याप्ति इसी में नहीं चुक जाती; समझना चाहिए 
कि इनको व्याप्त कर इनके परे भी वही परमेश्वर हे ओर यही अर्थ आगे “इस 
समस्त जगत्‌ को में एकांश से व्याप्त कर रह। हुँ” (गी० १०. ४२), इस श्लोक 
में वर्णित है। परन्तु इसके अतिरिक्त दूसरा भी अर्थ नित्य विवक्षित रहता हे। _ 
यह यह कि त्रिगुणास्मक जगत्‌ का नानात्व यद्यपि सुरसे निर्माण हुआ दीख | 
पड़ता हे, तथापि वह नानात्व मेरे निर्गुण स्वरूप में नहीं रहता, और इस दूसरे 
अर्थ को मन में रखकर ““भूतभ्॒त्‌ न च भूतस्थः?” ( ३.४-९ ) इत्यादि परमेश्वर 
को अलौकिक शक्तियों के वर्णन किये गये हैं (गी० १३. १३-१६) । 
( श्रीतिलक. महाराज ) 

† श्रीज्ञानदेयजी ने इस श्लोक पर अनोखे ढङ्ग से ऐसे ब्याख्या की हे _ 
“यह जान लो कि जो सात्तिक भाय हें अथवा रज-तमादि गुण हैं, वे हू ञ् 
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| श्रीसद्भगवद्गीता ( २१ ) - अध्याय ७ 


के परे भी व्याप्त हे, तो स्पष्ट है कि परमेश्वर के सच्चे स्वरूप को पहचानने के 
लिये इस मायिक जगत्‌ से परे भी जाना चाहिए, इस भाव को भगवान अब 
वर्णन करते हें— | | [ 

अथवा ( २ ) जिस कारण से लोग मेरे इस वास्तविक स्वरूप को नहीं 
जानते, उसे भगवान्‌ अब स्पष्ट करते हैं-- | 

अथवा ( ३ ) जब.आप से उत्पन्न हुआ यह समस्त जगत आपके अधीन 
हे, तो इसके निवासी आपको क्यों नहीं जानते? आपके स्वरूप से विमुख 
क्यों रहते हैं ? इसका कारण भगवान्‌ अब स्पष्ट करते हैं- - | 


त्रिभिगणमयेभीवैरेभिः सवमिदं जगत्‌। 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 
निं गुणमयैः, | इन तीनं गुर्ण- | मोहितं, नँ, `) मोहो हुआ नहीं 


SA a a 5 ३-२ ३ की... २ आम 3. 
Se ० ओके... = “कक 04 SA 3 7 = 


~ + 


RR ० 


भावे:, एभिः मय भावों से | अभिजानाति ( जानतौ है. 
संव, इदं, ) 


| सौं, एभ्यः, ) इनसे परेः सुक्त 
जगत्‌ | | पुर, आँच्ययं निर्विकार को 

मेरे रूप से ही उत्पन्न हुए हैं । परंतु यद्यपि वे झुरसे उत्पन्न हुए हें तथापि मैं 
उनमें नहीं हूँ, जेसे स्वभ्न-रूपी देह में जागृति नहीं इबती, जैसे बीजकणिका 
इढ़ और घने रस की ही बनी रहती है, परन्तु उससे अंकुर के द्वारा काष्ट उत्पन्न 
होता हे, इसलिये क्या काष्ठ में बीजस्व नहीं है ? बैसे ही यद्यपि में विकृत 
दिखाई देता हूँ तथापि में विझत नहीं होता। गगन सें सेघ उत्पन्न होते हैं, 
परन्तु उनमें गगन संथा नहीं रहता, अथवा सेघ से जो जल उत्पन्न होता हे, 
उसमें सेघ नहीं रहते या उदक के घर्षण से प्रकट हो जो प्रकाश चमकता हुआ - 
दिखाई देता हे, उस विद्युत्‌ में क्या जल रहता हे ? कहो असि से जो घुआँ 
उत्पन्न होता है, उस घुएँ में क्या अभि रहती है ? वैसे ही यद्यपि से विकृत 
दिखाई. देता हूँ. तथापि मैं विकार-रूप नहीं हूँ ।' 


यह सबे जगत्‌ 


iii TE Pe 3 <क>+न-क उडममनम«»+ सह जा -मक.. 2 जमक+ «3. कम 4 
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श्रीमड्गवद्गीता ( २२ ) अध्याय ७ 
अन्वयाथ-इन तीनं गुंशमय भावों से मोहा हुआ यह सव जगत्‌ इनसे 
परे मुझ निर्विकार को नहीं जानता हे | १३ || 
 व्याख्या-हें अजुन ! ये जो सत्त्व, रज, तम तीन गुण हैं, और इन 
के चिकार-रूप जो तीन प्रकार के पदाथ हें, इनसे सब जगत्‌ मोह को प्राप्त 
हो रहा है, अर्थात्‌ इनसे झुग्ध प्राणी नित्य-अनित्य वस्तु के विवेक की 
अयोग्यता को प्राप्त हो रहे हें, जिससे इस जगत्‌ का निवासी, मैं जो इन 
गुणमय भावों से परे, विकार-रहित, अविनाशी, आनन्दघन च ज्योति 
स्वरूप हूँ, उस मेरे वास्तव स्वरूप को नहीं जानता । अर्थात्‌ प्रकृति का. 
सौन्दर्य प्राणियों को ऐसा मोह लेता है कि वे उसी में रम जाते हें और 
उससे परे देखते तक नहीं ॥ १३ ॥& 

 “सम्बन्ध-( १) इन गुणमय भावों को कोन तर सकता हे, इसे 
भगवान्‌ अंबर दर्शाते हें 

अथवा ( २) कोन इन गुणमंय भावों से परे मेरे यास्तव स्वरूप को 

जान लेते हैं, इसे भगवान्‌ अब वर्णन करते हैं-- 


देवी ह्येषा गुणमंयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४॥ 


देवी, हिं, एषा ) यह मेरी गुणमंयी | मो, एंव, जो मुेको ही 

शुणंसयी, ममं, ५ देवी माया निः- | प्रपद्यन्ते | प्राप्त होते हें 

माया, 'दुरत्यंया } सन्देह दुस्तरं है | मायां, एता, ) 'वे इसे माया को 
तरन्ति, ते । तर जाते हैं... 


` ® श्रीज्ञानदेबजी.ने अपने निराले ढङ्ग से इस श्लोक पर ऐसे व्याख्या | 
की. है--+ परन्तु पानी पर उपजी हुईं सेवार जैसे पानी को आच्छादन कर लेती | 
है, अथवा मेघ से जैसे आकाश बृथा लुप्त हो जाता हे, अजी स्वस मिथ्या 
फहलाता है, परन्तु नींद में जब यह दीखता हे, तब क्या मनुष्य कों -निज | 


SS NN SS” SP) SS rl आय 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( २३ ) अध्याय ७. 


_ अन्वेयार्थ--यह मेरी गुणमयी& दिव्य माया निःसन्देंह दुस्तर है । (परंतु ) 
जो मुभको ही प्रात होते हैं, वे इस माया को तर जाते हैं॥ १७॥... | 
: व्याख्या--हे अजुन ! यह ज्ञो मेरी गुणमयी दिव्य-माया है, अर्थात्‌ 
यह. जा उक्त.सत्त्व, रज, तम, तीन गुणों से युक्त माया मुझ विष्णाभगवान. 
में वतमान रहने से अथवा झुक शुद्ध चैतन्य देव के आश्रय रहने से देवी 


अर्थात्‌ अलौकिक, दिव्य वा अद्भुत कहलाती है, यह मेरी त्रिगुणात्मक़ 


दिव्य माया निःसन्देह अति दुस्तर है, अर्थात्‌ इस मेरी माया का.पार 
करना अति कॉर्ठन ह । .पर जो मुझ शुद्ध सच्चिदानन्द को प्राप्त होते हैं, 
अर्थात्‌. जो मेरे वास्तविक स्वरूप की शरण लेते हैं, अथवा जो सुर 
परमात्मदेव के निरंतर परायण हैं और मेरे शुद्ध स्वरूप का अनुभव करते 
हं, वे इस माया को तर जाते हैं, अर्थात्‌ वे इस जन्म-मरण-रूप संसारसमुद्र 
से पार हो जाते हैं | १४ ॥ 


———्—-््््-्््््् 
स्वरूप का स्मरण होता है ? और तो क्या, आँख में हो जो जाला उत्पन्न होता है, 


उससे क्या नेत्रां की देखने की शक्ति नष्ट नहीं हो जाती ? वेसे ही यह .- मेरी 
त्रिगुणात्मक छाया विस्तृत हुईं हे, अथवा जवनिका समान सेरी ही ओट में 
पड़ी हे। इसलिये ग्राणीगण मुझे नहीं पहचानते। वे मेरे ही हैं, परन्तु 
जेसे जल से उत्पन्न हुए मोती जल में नहीं गत्ते, जैसे वे मद्रप नहीं होते । 
मिट्टी का घट बनाया जाय, तो मिट्टी में मिल्लाते ही मिल जाता हे, परन्तु 
यही अग्नि में तपाया जाय, तो भिन्न बन जाता है; येसे ही सब प्राणी 
यास्तव में हैं तो सेरे ही अवयव, परन्तुं साया के कारण जीव-दशा को प्राप्त 
हुए हैं। . इसलिये मेरे होकर भी चे मद्रूप नहीं हैं । मेरे हैं तथापि सुरे नहीं 
पहचानते । अहंता और ममता के मद" से विषयान्ध- हो सये हैं २? | 
. & “इससे प्रकट होता हे कि सांख्यं-शाख्न की त्रिगुणात्मक प्रकृति को ही 
शीता में भगवान्‌ अंपनी भाया कहते हैं । सहाभारत के नारायणीय उपाख्यानं 
में कहा हे कि नारद को विरवं-रूपं दिखल्ांकर अन्त .सें: भगवान्‌ बोले 
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श्रीमङ्कगवद्गीता ( न४ ) ` अध्याय ७ 

सम्बन्ध--( $ ) पर जो मनुष्य भगवान्‌ की शरण नहीं. लेते, उनके 
-गुण-कमे-स्वभावं अब भगवान्‌ वर्णन करते हें ल्‍ 
- अथवा (२) जब मुझ परमात्मदेव की शरण में आये लोग माया को 
तर जाते हैं, तब सब लोग मेरी शरण क्यों नहीं लेते, इस पर भगवान्‌ अब 
कहते हें- | | 


“मायां ह्येषा मंया सृष्टा .यन्मां पश्यसि नारद । सर्थभूतरुरेयुक्तं . नैव स्वं ज्ञातु- 
महंसि'८हे' नांरद ! तुंम जिसे देख रहे: हो, यह मेरी उत्पन्न की हुई साया हे। 
सुम सुके सब प्राणियों के गुणों से युक्त मत समझो । ( शां० ३३३६-४४ ) | 
यही सिद्धान्त -अंब यहां भी बतलाया'गया ।” ( श्रीतिल्षक महाराज ) 


माया-शब्द के अर्थ यहाँ प्रकृति के हैं, जैसा कि 
'मायान्तु प्रकृति विद्यान्मायिनन्तु महेश्वरम्‌ ।? इति श्रतिः 
. _ प्रकृति को साया समझो और परमेश्वर को मायावाला जानो, इत्यादि 
उपनिषद्‌-वाक्यों से स्पष्ट पाया जाता हे कि माया यहाँ प्रकृति का नाम है, 
ओर इस माया-रूपी प्रकृति को अर्थात्‌ मोह के हेतु प्रकृति को परमात्मा के 
ज्ञान से ही पुरुष तर सकता है, अन्यथा नहीं ।” ( पं० आर्यसुनि ) 
. हमरे झ्याल में “माया”शब्द से अभिप्राय भगवान्‌ की अपनी यह शक्ति है | 
} जिसको उन्होंने पूर्व श्लोक ४, ९, ६ सें दो प्रकार की अर्थात्‌ परा, अपरा के नाम 
से निरूपित किया है । ऋग्वेद सें देयता के सम्बन्ध सें भाया का बहुधा वर्णन 
है ( देखो ऋगू० २. १७. ५.; ९. ४०. ६ ; ९. ६३. ४; ६. ३७. $८)। | 
जहाँ-जहाँ देवता के सम्बन्ध में माया का वर्णन हे, वहाँ-वहाँ सच्चे ज्ञान और | 
सच्चे कार्य से अभिमाय है । दूसरा वर्णन असुरों के सम्बन्ध में मिलता है। | 
जहाँ-जहाँ . असुरों, के सम्बन्ध में वर्णन है, वहाँ-वहाँ धोखे के अर्थ सें है | 
( देखो. शतपथ. ११. १. ६. १२ )। सो ये दो भेद देखकर भगवान्‌ से | 
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श्रीमड्भगवद्गीता ( २५ ) 


ona +--न 


ES 
` न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। 

. माययापहृतज्ञाना आसुरं :भावमाश्रिताः ॥१५॥ 

नै, मां, दुषू- ) खोटे' अम्बाले मायया, अपहरतः ) माया से हरे गये 


| कृति | 3 ड नीचे ५ | . 
का मूढ, स नर | ज्ञौनाः, आसुर, | शनवाले, और 
यन्ते, नर- नहीं | ५ . | न 
00008 प्रा दोतते | पं) आर्श्रिता: | आउर भाव का 

* जज / आश्रय लिए हुए 


eS 3-4... >>». मन“. 
= sad as 4 ~‘ a > पक फााभाककक का > ~~ 


अघमा 

\ धीरे कर्मोवाले 
अन्वयाथ--खोट करमांवाले, मूढ़, माया से हरे. गये ज्ञानवाले, और 
| आइर-भाव®& का ्राश्रय लिए हुए नीच नर मुझको प्राप्त नहीं होते हें ॥ १५॥ 
व्याख्या हे अजुन ! जो नर खोटे कर्मोंवाले अर्थात्‌ पापी हें; जो 
| 


i ला लक नतानना-..--..आम+र- साइन 





माया का विशेषण देवी और गुणमयी दिया गया है। और यह भी पुराणों 
सें आया है कि विष्णु भगवान्‌ की शक्ति ही उनकी माया हे, जो स्वभावतः 
उनके आश्रय रहती हे, जिससे दिव्य कहलाती है। उनकी यह शक्ति मोहिनी- 
रूप भी कहलाती है, क्योंकि यह इस जगत्‌. को मोइनेचाल्ी रचना हे, जो 
-म्राखी को अपने ही सौन्दर्य में फॅसाए व उरफ्ाए रखती है, परे नहीं जाने 
देती । इसलिये यह प्राणी के लिये एक धोखा हो है । पर यह धोखा मिटता 
'तब है, जब आणी परमेश्वर-परायण होता है। जैसा कि उपनिषद्‌ में आया 
'हे—“तस्याभिध्यानाद्‌ योजनाद्‌ तस्वभावाद्‌ भूयश्चान्ते विरवसायाः 
'निबृत्ति:” = उस परमात्मदेव के स्मरण से, उसमें ( चित्त को ) जोड़ने से, ओर 
तन्मय हो जाने से फिर अन्ततः सारी माया हट जाती हे ( र्वेत० ५५० + 
® आसुर-भाय असुरों की अति को कहते हैं। देह को आत्मा मानकर 
'उसी की पूजा, सेवा, श्रवा वा पालन-पोषण में अबृत्त रहना और छल्ल- ' 
'छिद्रादि से भी लोकिक सुखों को भोगना, यह असुरों की प्रकृति है। | 
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श्रीमङ्रंत्रद्वीता ( २६ ) अध्याय ऽ 


मूढ़ अर्थात्‌: विवेक-शून्य है; जो. नीच अथात्‌ कमीने स्वभाववाले हैं ; 
जिनके ज्ञान को माया ने हर लिया वा नष्ट कर दिया है; और जो 
असुरो के भाव का आश्रय लिए हुए ह्‌, अथात्‌ जिनकी प्रकृति अंसुरों 
( राक्षसों वा शैतानों ) की-सी हो चुकी. है; ऐसे मनुष्य मुझ आत्म-स्वरूप 


को प्राप्त नहीं होते, अर्थात्‌ ऐसे पुरुष न मेरी शरणागत होते हू, न मेरा [ 


साक्षात्कार कर सकतं ह्‌, अआर न मुझ हृदय से भजत हो हू ॥ १५।।& 


सम्बन्ध-( १ ) पर जो-जो' नर सुर परमात्मंदेय को प्राप्त होते व. 


भजते हैं, उनके विषय में भगवान्‌ अब कहते हें-- ` 
अथवा (२ ) परंतु जो पुण्य-कर्म करनेवाले. नरःश्रेष्ट हें, चे क्या करते 
हें, इसे भगवान्‌ अब कहते हें--- । 
अथवा (-३ ) चार प्रकार के नीच नर मेरे परायण नहीं होते वा सुर 
परमात्मा : का भजन नहीं करते, ऐसा दरशाकर अब भगवान्‌ उन पुण्यात्मा 
( श्रेष्ठ ) नरों के प्रकार स्पष्ट करते हैं, जो अपने पूर्य-पुण्यों के कारण मेरा 
भजन करतेहें-- 


& श्रीयामुनाचाय॑ और श्रीरामानुज ने यहाँ चार प्रकार के पुरुष माने 


हैं । एक वे जो पापकारी हैं ; दूसरे वे जो मूठ हैं, जिनको परमेश्वर के. 


स्वरूप का ज्ञान नहीं, इसलिये वे प्राकृत विषयों में ही फँसे रहते हैं ; तीसरे 


वे जिनका ज्ञान माया से नष्ट कर दिया गया है, वे परमात्मा को जानकर 
भी उलटी यासनाओं के हेतु उससे विसुख ही रहते हैं; चौथे वे जो 
आसुर-भाव का~ आश्रय लिए हुए हैं, अर्थात्‌ जो स्वयं दम्भ-दपादि सें 


जीवन - बिताते हुए जगत. को इश्वर से शून्य मानने में हो कुशलः समझते हुए. 
परमात्मा के:द्रेषी बन जाते हैं। ये चारों ही अधम मनुष्य हैं । ऐसे नर मेरे 
परायण. क़्दाप्रि नहीं होते, अर्थात्‌: न मुझमें लीन होते हैं और न मेरा भजन . 


करते हें। :-: 
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श्रीमद्भगवद्गीता ९ 
श्रीमद्भगवद्गीता (.२५ ) अध्याय ४ 


चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुक्र तिनो5जुन । 
आत्तो जिज्ञासुरथार्धी ज्ञानो च भरतर्षभ ॥.१६॥ 


चतुर्‌ -विधाः, ) दे श्रजुन ! चार | आत्तः, जिज्ञा- ) दःखी मुमुत्त 
भजेन्ते, मी, | प्रकार के पुण्यात्मा | सुः,अर्थ-अर्थी, | अ्र्था का था 
जनाः, सुक्ृति- | सनुष्य मुझको | ज्ञानी,च,भरते- | ओर ज्ञानी | 
नः, अजुन „ भरते हैं | ऋषभ भेरतों मे श्रेष्ठ! 
अन्वयाथ--इ भरतों मं श्रेष्ठ श्रजुन ! दुःखी, मुमुक्षुः अर्थाथां "और ज्ञानी 
य चार प्रकार क पुण्यात्मा मनुष्य' मुझको भजते हैं ॥ १६ || 


व्यास्या-हे भरंत-वंश में श्रेष्ठ अर्जुन ! भेरी शरण में नेवाले, वा 
मेशी उपासना करनेवाले ये चार प्रकार के पुण्यात्मा सज्जन होते हैं-- 
तो दुःखी, पीड़ित बा जो विपत्ति को प्राप्त हुएः हों; जैसे द्रौपदी 
गजेन्द्रादिं। दूसरे जिज्ञासु, अर्थात्‌ सुसुछुजन ; जैसे राजा जनकादि। 
तीसरे अर्थार्थी, अर्थात्‌ स्त्री, पुत्र, राज्य वा धन आदि की कामना से. या: 
लोक-परलोक के सुखों की कामना से, अथवा किसी लौकिक सिद्धि वा 
पदवी की कामंना से प्रेरित पुरुष ; जसे भ्रव आदि : ये तीनों तो सकास 
होते हैं )। और चौथे ज्ञानी, अर्थात्‌ चिना किसी कामना के जो निजः 
स्वभाव से वा ज्ञान के प्रभाव से स्ततः मुझ परमस्वरूप को आराधनं ' 
करते हैं; जैसे सनक आदि ।। १६।॥७ ; 
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३% इस विषय पर महाभारत में ऐसा उल्लेख हे--“चतुर्विधा सम जना 
भक्ता एवं हि मे श्रूतस्‌। तेषामेक्रान्तिनः श्रेष्ठा ये चेवानन्यदैवताः॥ अहसेव ` 
गतिस्तेषां निराशीः कर्मकारिणाम्‌ । ये च शिष्टाखयो भक्ताः फलकामा हि तेः 
सताः ॥ सर्वे च्यवनधर्मास्ते प्रतिबुद्धस्तु श्रेष्ठमाक्‌ ।? ( शां० ३४१. ३३-३४ ) । - 
==सेरे भक्तजन चार प्रकार के हैं, ऐसा मेरा सुना हुआ है । उनमें अनन्यः 
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श्रीमद्भगवद्गीता न ` अध्याय ७ 


सम्बन्ध--इन चार प्रकार के पुण्यात्मा भक्तों ( उपासकों ) में से जो 
अष्ट हे, उसे भगवान्‌ अब कहते हैं--- 


` तेषां ज्ञानी नित्ययुक्क एकभक्किविशिष्यते । 


प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथमहं स च मम प्रियः ॥ १७॥ 


५ 


तेषाँ, ज्ञानी, ) उनमें सदी युक्त, | प्रियं:,हि ,ज्ञानि- । क्योंकि में ज्ञानी 
नित्य-युक्तः; | एक भक्तिवालौ | न॑ः) अत्यर्थ, आहं । का अत्यन्त प्यारो हूँ 
एकभे) |' ज्ञानी बढकर है | सैः) च, मॅम, ।श्रौरं वह मेरौ 
विशिष्यते , | प्रियः | प्यारा हे 


अन्वयार्थ-इनमं से नित्य युक्त, एक भक्तिवाला ज्ञानी बढ़कर है, वर्योकि 
में ज्ञानी का अत्यन्त प्यारा हूँ ओर वह मेरा प्यारा है | १७ ॥ 

व्याल्या--हैं अजुन ! उक्त चार प्रकार के पुण्यात्मा पुरुषों ( उपासकों ) 
में से जो ज्ञानवान्‌ है,. वह तत्त्ववित्‌ होने से नित्य मुझ परमात्मा में ही- 
समाहित-चित्त वा एकाग्र-चित्त रहता है, अर्थात्‌ एक मुझ आत्मा में नित्य 
उसका चित्त हृता से लगा रहता हैं। और एकमात्र भरे स्वरूप से ही | 
वह ग्रीति रखता है; अर्थात्‌ वह' मेरा अनन्य भक्त है। इसलिये वह उक्त 
चारों उपासकों ( भक्तों ) में से बढ़कर अर्थात्‌ श्रेष्ठ है। क्योंकि ज्ञानवान्‌ 
अंपना आत्मा ही करके मुझे भजता है, अपना आत्मा ही करके मुझे 


YT Ce] ७० 





देवत ओर ऐकान्तिक भक्त श्रेष्ट हे, क्योंकि उसकी में ही गति हूँ; ओर जिस | 
प्रकार यह 'अक्त निराशी अर्थात्‌ फलाशा-रहित कर्म करता हे, उस प्रकार | 
अन्य तीन तरह के भक्त नहीं करते, वे कुछ-न-कुछ देतु मन सें रखकर है 
भक्ति करते हैं, इसी से वे' तीनों च्यवनशील ( डगमगाते चित्तवाले ) हैं “ 
परन्तु एकान्ती श्रेष्ठमाक ओर प्रतिबुद्धू अर्थात्‌ जानकार हे । | 2 
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होने से मुझे अत्यन्त प्यारा. 





श्रीमद्भगवद्गीता ( २६ ) ` अध्याय ७. 


अनुभव करता है, और मनुष्य को आत्मा सबसे अधिक प्यारा होता 


oa 


इसलिये ज्ञानी को में त्यन्त प्यारा हूँ और ज्ञानी मेरा आत्मस्वरूप 
हैं। इस हेतु से ज्ञानी अन्य सव.भक्तों वा: 
उपासकों से श्रेष्ठतम है || १७॥ ह. 
सम्बन्ध--जब ज्ञानी सबसे श्रष्ट ओर प्रियतम है, तो बाक़ी के तीन भक्त 
क्या फिर निकृष्ट और अप्रिय समझे जाने चाहिएँ ? इस अम का निवारण: 


भगवान्‌ ऐसे करते हैं 
उ $ AM, 
दाराः सवं एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌। 


7 
ha 


. आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ १८॥ 
उदाराः, सवं, ) सौरे ही ये उदार | आस्थितं, सैः, ` क्योंकि. बह 


एवं, 'एंते, | (अच्छे )हं. |हि, युक्त-आत्मा » युक्त चित्तवाला 
ज्ञानी, तु, ) परन्तु ज्ञानी मेरौ। आश्रय लिए हुए 
आत्मा, एवं, ? आत्मा ही' मानो | सो, एँच, औनु- । मुझ सर्वोत्तेम 
मे, मंतं । हुग्रा है त्तमां, गंतिं । गति को ही 

पहला अन्वयाथे--ये सारे ही उदार हैं, परन्तु ज्ञानी मरा आत्मा& ही 

३७ आर्यसमाज के परिडत राजाराम इस 'आत्मा-शब्द पर यों टिप्पणी 
लिखते हैं-- | 

“आत्मा कहने से प्रेम का अतिशय प्रकट किया है, न कि स्वरूप से एकता, 
अन्यथा भक्तों में इसको गिना ही न जाता। ज्ञानी की ही भक्ति सबसे ऊँची है, 
क्योंकि वह परमात्मा से कोई ओर कामना नहीं करता हे ।?? े 

हंमारे स्याल में यदि यही मान लिया जाय कि 'मेरा आत्मा” यह 
याक्य प्रेम का अतिशय प्रकर करता है, तब भी इससे स्वरूप .को एकता ही 
सिद्ध होती हे। क्योंकि जितना अन्तर प्रेमी व प्यारे सें कस -होता हे, उतमा 
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' मगीमङ्भरावद्गीता ( ३० ) `. अध्यायं ७ 


-माना हु है, क्योंकि वह युक्तात्मा मुझ सर्वोत्तमः गति का" ही ग्राश्रय लिए 
हुए होता है ।| १८ ॥| ° जा 
` ` दूसरा अन्वयार्थ-ये समी (भक्त ) उदार अर्थात्‌ अच्छे हैं, परन्तु 
मेरा मत है कि (इन में ) ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है, क्योंकि युक्त-चित्त 
होकर मुझ सर्वोत्तम गति-स्व॒रूप में ही वदद ठहरा हुआ ( स्थित) होता 
"है | १८॥ | 
व्याख्या-पूर्वोक्त आशय को भगवान्‌ ऐसे स्पष्ट करते हैं कि हे | 
अजुन ! बैसे तो यें सारे ( उपासक वा भक्त ) ही उदार अर्थात्‌ प्रिय बा / 
अच्छे हैं, परन्तु इन चारों में -तो ज्ञानवान्‌ भेरा आत्मा ही है, ऐसा मैं | 
:सानता हूँ, अथवां ऐसा मेरा निश्चय है, क्योंकि बह ज्ञानीं तो युक्तचित्त | 
( मुझमें एकाम्र और समाहित चित्तवाला ) होकर में जो सर्वोपरि और | 
'सर्वोत्तम गति हूँ, उसका ही नित्य आश्रय लिए हुए अर्थात्‌ नितांत उसके | 
ही परायण हुए उसमें स्थित होता है; दूसरे शब्दों में यह कि वह ज्ञानी | 


छ 
= 








. दी ग्रेम का दर्जा बढ़ जाता हे। ओर जब अन्तर नितान्त मिट जाता हे, तब 

मेस का अतिशय अर्थात्‌ अनन्त दर्जा हो जाता हे । इसलिये आणी को अपना | 
आत्मा अंत्यन्त प्यारा होता है, क्योंकि उसमें और अपने में यह कुछ अन्तर | 
“भान नहीं करता, बल्कि उसको अपना आप ही मानता है। प्रेम-मा् सें ठो | 
"यह गुद्य आर प्रसिद्ध सिद्धान्त हे कि Not one but two is the beginning, E । 
: and not two but one is the end.=प्रेस एक से नहीं किन्तु दो से आरम्भ Rt 
-होता है, और प्रेम का अन्त दो में नहीं किन्तु एक ( नितान्त एकता ) में | 
*होता है। और ज्ञानवान्‌ वही है जो अपने आत्मा को परमात्मा व परमात्मा | 
-को 'निज"आत्मा करके भजता और उसी से एकता अनुभव करता हे । .इसजिये 
“ज्ञानवान्‌ के विषय सें 'जो. “अपना आत्मा? करके कहा है, उससे अंभिम्राय | 
-स्व्रूप से एकता ही है, इतर कुछ नहीं।॥ -. . ` | 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ३१.) "` अध्याय ७ 


युक्ताचत्त हुआ सुर परम प्राप्तव्य गतिःस्वरूप परब्रह्म ही को -आप्तःकरने 
के लिये प्रबृत्त है १८॥% 


सम्वन्थ-अबः ज्ञानी -को उपमा और दुलंभता :के विषय में भगवान्‌ 
कहते हैं-- 


बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 


वासुदेवः सवंमिति स महात्मा सुदुलेभः ॥ १६ ॥ 
वहूनां, जन्मनां, | बहुत जन्मों के | वांसुदेवः)सच, ) यह सब वासुदेव 
अन्ते 5 ) अन्मे ` ` | इति| | है ऐसा | 
ज्ञानवान्‌, माँ | ज्ञानवान्‌ मुझे प्रासं | सः, मंहोत्मा, ) वह महात्म बहुत 
प्रपद्यते होता है वा मजता है | सु-ढुलभ: ) इंलंम हैं ` | 
. पहला अन्वयाथे--बहुत जन्मों के अ्रन्त में ज्ञानवान मुकको.“यह सब्र 
चासुदेव ही है? इस भाव से भजता है| वह महात्मा बहुत दुलम है ॥ १६ 
दूसरा अन्वयाथ--बहुत जन्मों के अंत में ऐसा अनुभव हो जाने से कि 


'“'यहृः सब वासुदेव ही है” ज्ञानवान्‌ मुझे प्राप्त होता है॥ १६ | | 


$ इस पर श्रीज्ञानदेवजी की अनोखे ढङ्ग से ऐसे व्याख्या है--““झअतएय 
अपने-अपने कल्याण के लोभ से हरएंक भक्त सुरे भजता :है, “परन्तु में 
जिस पर प्रेम करता हूँ, वह एक ज्ञानी हो है । देखो, दूध की आशा से जरत्‌ 
गाय को डोरी से फाँसता हे, पर बछडे का फंदा डोरी के विना ही केसा 
बलवान होता है ! क्योंकि वह तन, सन, प्राण से उस गाय के अतिरिक्त 
ओर. कुछ नहीं जातता।. उसे देखते ही यह कहता :हे कि. यह सेरी 


साता हे। इस प्रकार यह अन्याधार-रहित है । इसलिये गाय को भी उससे 


येसी ही प्रीति होती है । अतएव श्रीकृष्ण ने सत्य कहा । अस्तु; फिर श्रीकृष्ण 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ३२) अध्याय. ७ 


व्य़ाख्या -हे अज्जुन.| बहुत जन्मों के पीछे, अर्थात्‌ यल्न सें बहुत-से जन्म 
व्यतीत होने पर ज्ञानवान्‌ इस निश्चय को प्राप्त. होता है कि. “यह & .सच 


ने.कहा कि ओर जिन भक्तों का हमने: वर्णन 'किया, वे सब हमें प्रिय हें। 


परन्तु मुझे जानकर जो संसार में लोटना भूल जाते हैं, जैसे समुद्र को 
पहुँचकर नदी का लोटना वंद हो जाता हे, वैसे ही अन्तःकरण-रूपी गुहा में 
जन्म लेकर जिनकी अनुभव-रूपी गङ्गा मुझमें आ मिलती हे, चे मडरप हैं । इस 
बात का शब्दों, से कहाँ तक विस्तार करूँ । वेसे भी जो ज्ञानी कहाता हे, यह 
केबल-सेरा जीयन है । ग्रह बात कहनी नहीं चाहिए, पर क्या किया जाय, हम 
न कहने कीः बात भी कह चुके ।'? | उप 
%“'वासुदेबः सर्यमिति”यह सब ( अस्ति भाति प्रिय-रूप ) वासुदेव 
ही हे,. इससे. इतर ओर कुछ नहों हे ( श्रीशङ्कर )। “'प्रक़्तिद्व्यस्य कार्यकारणा- 


भावस्थस्थ परमपुरुषायत्तस्वरूपस्थितिप्रबवृत्तित्वं परमपुरुषस्य . च सर्वें:- ग्रकारेः | | 


सर्वस्मात्परतरत्यमुक्तम!”-जड़-चेतन-रूप यह दोनों प्रकार की प्रकृति, इस प्रकृति 
के कार्य-कारण-रूपी भावों में स्थित जो परमपुरुष परमात्मा है, उसी के अधीन 
इस चराचर प्रकृति के स्वरूप की स्थिति है। इस भाव से 'सन्र कुछ वासुदव 
ही हे,? ऐसा कहा है .( श्रीरामानुज.) । यह सब परमात्मा से व्याप्त है, परः 


मात्मा के अधीन हे, इसलिये उसे सब कुछ कहा है ( पं० राजाराम)। | 


“वसतीति वसुः, वसुश्चासो देवश्चेति वासुदेवः?। जो व्यापक रूप से सब 


स्थानों में नियास करे, उसको “वासु?.कहते हैं, और प्रकाश-रूप जो 'वासु?, उसे. द 
वासुदव .कहते हैं । अर्थात्‌ शशि सूर्यादि सब पदाथों के अधिष्ठाता . का . नाम | 
चासुदेव है ।. एवं आदित्यादिकों के नियन्ता परमात्मा का नाम यहाँ. वासुदेव हे 


( पं० ार्यञ्ुनि ) । 


बसुदेव के पुत्र का नाम: वासुदेव तो स्पष्ट ही है, परन्तु ऐसे अर्थ से. यहाँ | क्‍ 
अभिश्राय नहीं. । - महाभारत ( शां० ३४१. ४० ) में “वासुदेव” शब्द की | 
-आध्यात्मिक व्युत्पत्ति यों की है कि--“सर्वभूताधिवासश्च ब्रासुदेवस्ततों 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ३३ ) अध्याय ७ 


वासुदेव ही ह |? इस प्रकार सत्र वासुदेव ही bah करता हुआ वह 
ज्ञानवान्‌ सुझे सवत्र आत्म-स्वरूप. से भजता रहता है; अर्थात्‌ सिवा 
सुम वासुदेव के उसे और कुछ सी सत्य निश्चय नहीं होता, और उसकी 
बत्ति निजात्मा ( वासुदेव ) में सदेव आरूढ़ रहती है। अथवा “यह सव 
वासुदेव ही है”, इस प्रकार के अद्वेत अनुभव द्वारा वह ज्ञानवान्‌ मुझे आपन 
हाता अथात्‌ मुझमें रम जातां है और इस प्रकार सर्वात्मि-स्वरूप मुझ 
सच्चिदानन्द परन्नह्म को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करता है । ऐसे ज्ञानवान्‌ 
का आत्मा सर्वात्मा से अमेद होने के कारण महान्‌ हो जाता है, जिससे 
एसा ज्ञानवान्‌ वास्तव में महात्मा है, और इसका मिलना अति कठिन है, 
अथात्‌ करोड़ों में कोई विरला ही ऐसा दीख पड़ता है ॥ १६॥ & - 


ह्यहम्‌'=मे प्राणिमात्र में वास करता हुँ, इसोसे मुझको वासुदेव कहते हैं । 
इस प्रकार यासुदेब से अभिमाय सर्वव्यापक परमात्मदेव हे । ` परन्तु भगवान: 
ने यहाँ ज्ञानी-भक्त की दृष्टि वर्णन की हे, अज्ञानी वा कासनाऱयुक्त भक्त की 
नहीं । और समाहित-चित्त ज्ञानी को इष्टि वह चे अध्याय ( २३-३० ) में 
ऐसे वर्णन कर आये हैं कि “जो सब भूतों में आत्मा को और आत्मा को सब 
भूतों सें देखता हे, या जो सुमको सबमें और सबको सुझमें देखता हे, उसके 
लिये न में दूर, अप्रकट या परोक्त हूँ, और न वह मेरे लिये दूर, अप्रकट 
या परोक्त हे; अर्थात्‌ यह झुझम्रें वत्ता या रम जाता हे और में उससे 
यतंता या रम जाता हूँ ।” जिससे में और बह दोनों एकात्मा हुए-हुए होते 
हैं । ऐसी अभेदता वा आत्मेकत्य-दुर्शन के लंचयः से भगवाच ने “यह सब. 
वासुदेव ही है” ऐसा वर्णन किया है । कोई भेदःदष्टि से अभिम्राय भगवान का 
यहाँ किञ्चित्‌ भी नहीं दीखता । और न हंमारे स्माल सें रीता का ऐसा 
सिद्धान्त. ही हे । | | "३ 
` & साधारण भक्त और ज्ञानवान्‌ भक्त में सेद यह हे कि साधारण भक्त तो 
द्वैंल-भाव से अपनी भक्ति आरम्भ करता हे, और यह द्वेत-भाव तो प्रायः जन्म. 


० न 
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श्रीमद्भगवद्गीता. . ( ३४. ) . अध्याय ७ 
सम्बन्ध--( १ ) जब सर्वत्र एक ही परमेश्वर है, तो लोग इसी सवंच्यापी 

परमात्मा की उपासना क्यों नहीं करते ? भिन्न-भिन्न देवताओं की उपासना 
क्यों करते हैं ? ओर ऐसे उपासकों को क्या फल मिलता है ? इस समस्त 
विषय को भगवान्‌ अब अध्याय के अन्त तक स्पष्ट करते हैं--- 

 अवथा ( २) ज्ञानयान्‌ से अतिरिक्त अन्य जो भक्तजन हैं, वे आपको | 
बैसे प्यारे क्यों नहीं ? ओर वे आपके परम-स्वरूप की निष्काम भक्ति क्यों नहीं | 
करते ? अन्य देवताओं का आराधन वे क्यों करते हैं ? इस सबका कारण फल । 
के सहित भगवान्‌ अब अध्याय पर्यन्त वर्णन करते हें | 





अथवा ( ३ ) जब यह सिद्धान्त हे कि “यासुदेवः सर्चमिति''=यह सब ' 
यासुदेव ही है, इस भाव से जो परमात्मा को भजता हे अथवा ऐसे अद्वेत- : 
अनुभव से जो परमात्मा को प्राप्त होता ( साक्षात्कांर करता ) हे, यह महात्मा ' 
है और दुर्लम हे, तो ऐसा जानते हुए फिर बहुत-से प्राणी अन्य देवताओं की | 
उपासना क्यों करते हैं ? इसका कारण परिणाम के सहित भगवान्‌ अब वर्णन । 
करने लगे हैं-- [ 




















से ही प्राणी में उत्पन्न हुआ होता है, इसलिये इस द्वेत-भाव पर चलने, इसे | 
आपने में खचित करने या भान करने में न अधिक विलम्ब लगता है, न | 
परिश्रम । परन्तु ज्ञानवान्‌ अट्वैत-भाव से अपनी भक्ति आरम्भ करता है, अर्थाद | 
दास इत्यादि सम्बन्ध से नहीं, किन्तु भगवान्‌ को अपना आत्मा समझकर 
-उससे प्रीति करने लगता है। ओर इस अद्वेत-भाव को अपने में खचित करने | 
के लिये अति अभ्यास, परिश्रम ओर काल की आवश्यकता होती हे, बल्कि ॒ 
आयः कई जन्म तक अभ्यास करने के बाद यह अद्वेत-भाव अपने में खचित | 
होता अर्थात्‌ यास्तवःरूप से अनुभव होता है। इसलिये भगवान्‌ ने कहा है | 
“कि बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान्‌ को ऐसा अद्वैत-भाव अनुभव होता हे कि | 
यह सब ( अस्ति, भाति, प्रिय ) वासुदेव भगवान्‌ ही दै । और जिसको ऐसा | 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ३४ ) ` अध्याय ७ 


| Ey ero ह के विषय में कहकर अब भगवान्‌ अनुः 
| | ke nd #4 
| 
| 


अथवा ( ₹ ) “यह सब वासुदेव ही हे” इस प्रकार का ज्ञान न होने का 
। कारण भगवान्‌ अब बतलाते हें— कु 


, कामेस्तेस्तेहंतज्ञानाः प्रपद्न्तेऽन्यदेवताः । 
| तंत नियममार्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥२०॥ 
| कौमैः, तै”, | उन-उन कामनाओं |तं, त॑, नियमं, | उ्स-उस नियम को. 


| २१ 3. डद ज्ञा _ 

| तेः, हृत-ज्ञाना: | से हरे गये ज्ञानवाले | आस्थौय श्रय करके 

| 3 पः दन्तं ग देवताओं | | 

| अपयन्ते, अन्य, ) अन्य देवतौशों को | रत्या, अपने स्वभाव से. 
| देवता: भजते हैं निय॑ताः, स्वयो | विवशं हुए 


\ अन्वयार्थ--उन-उन कामनाओं से हरे गये ज्ञानवाले, अपनी र्ति से 
|| विवश हुए, उस-उस नियम का आश्रय लेकर अन्य देवताओं को भजते हैं ।।२०॥ 


| र 
| व्याख्या-#हे अजुन ! ज्ञानी से अतिरिक्त अन्य जो धन, पुत्र, श्री, 
॥ कीति इत्यादि नाना कामनाओं में आसक्त हुए भक्ति करते हैं, और उन- 


| _ ® श्रीतिलक महाराज इस श्लोक पर ऐसे व्याख्या करते हैं--“साधारण 
| ) मनुष्यों की समर होती हे कि यद्यपि परमेश्वर मोक्षदाता है, तथापि संसार 
के लिये आवश्यक अनेक इच्छित वस्तुओं को देने की शक्ति देवताओं में ही है, 
| और उनकी मासि के लिये इन्हीं देवताओं -की उपासना करनी चाहिए । इस 
| अकारं जब यह समर दृढ़ हो गई कि देवताओं की उपासना करनी चाहिए, 
|| तब अपनी-अपनी स्वाभाविक श्रद्धानुसार ( देखो गी० १७, ३-६ ) कोई पीपल 
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श्रीमड्टगवद्रीता (- ३६ ) अध्याय ५ 
कॉमनाओं से जिनका ज्ञान छिन्न-भिन्न हो गया हुआ हैं, अर्थात्‌ 
उनसे. जिनका ज्ञान-रूपी .दीपक बुझ गया हं, वा जिनको विंवेक-बुद्धि| 
नाश हो गई है; ऐसे विवेकहीन पुरुष अपने पूर्व-जन्मों के संस्कारों से 
उत्पन्न हुई प्रकृति के बश में आकर अथवा अपने लोकिक विषयों की 
वासना-जन्य स्वभाव से विवश होकर अथवा पागल होकर अन्य देव 
ताओं# को.भजते हैँ या अन्य देवताओं की शरण लेते हं। और जिस- 


पूजते हैं, कोई किसी चबूतरे की पूजा करते हैं, ओर कोई किसी बड़ी भरी 
शिंला को सिंदूर से रॅगकर पूजते रहते हैं ।'” 

“अन्य देवताः? से.तात्पर्यं यहाँ हमारे झ्याल में भैरों, काली, भीमसेन,| 
गुंग्गो पीर वा चबूतरा इत्यादिः नहीं किन्तु. वैदिक दयता हैं, जो परमात्मा की र 
शक्तियों के ्योतक हें । जिस प्रकार जीते-जागते शरीर में एक ही आत्मा शरीर 
की भिन्न-भिन्न अवस्था व चेष्टा से भिन्न-भिन्न नाम पाता हे, इसी प्रकार परमात्मा 


भी इंस जीते-जागते विशव की भिन्न-भिन्न अवस्था के कारण भिन्न-भिन्न | 
| 
क्‍ 

















पाता हे । शरीर की जाग्रत-अवस्था के कारण वह आत्मा विश्व, स्वप्मावस्था के 
कारण तेजस, ओर सुषुप्ति के कारण प्राज्ष कहलाता है। ऐसे ही विश्व की जाग्रतः 
अवस्था के कारण वह परमात्मा ब्रह्मा ( विराट्‌ ), स्वम्ञावस्था के कारण 
विष्णु ( हिरण्यगभं ) ओर सुघुप्ति-अवस्था के कारण महेश ( सून्नात्मा ) 
कहलाता है। ऐसे ही आँख जब देखती हे, तो यह आत्मा द्रष्टा ओर गा 
जब सुनते हैं, तो वह श्रोता कहलाता हे, इत्यादि । यद्यपि यह देखना, सुततां 
इत्यादि धर्म सब इन्द्रियों के होते हें, आत्मा के नहीं होते, पर आमा क 
आश्रय व सम्बन्ध से ही ये धर्म प्रकट होते हैं, अतएय यह ( प्रत्येक इन्द्रिय की 
अधिष्ठाता होने से ) भिन्न-भिन्न नाम पाता है। इसी प्रकार इस जीते-जागत 
समस्त विश्व-रूपी शरीर के इन्द्रिय ( सूर्य, चन्द्र, दिशाएं, देवलोक इत्यादि ) जी 
कुछ धमं प्रकट करते हैं, वे सब परमात्मा के आश्रय से ही करते हें, सूयं चमक के 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ३७ ) पक अध्याय ७ 


जिस देवता के आराधन से जो-जो कामना पूर्ण होती है, उस-उस देवता 
ORT SS 


भासता वा प्रकाशता हे, वह सब उसके आश्रय से हे ; विना परमात्मदेव की 
सत्ता के किञ्चिन्मात्र भी विद्यमान नहीं हों सकता, - “तस्य भासा सर्वमिदं 
विभाति ।” (सुं० २.२-१०) उसके ही प्रकाश अर्थात्‌ सत्ता से यह सब प्रकाशता 
हे अर्थात्‌ भासता है। इसलिये वह परमात्मा (इनंका अधिष्टांता होने से) 
भिन्न-भिन्न नाम पाता हे। सूर्य जब इसके आश्रय से चमकता हे, तो वह 
सूयंदेवता कहलाता है, अर्थात्‌ सूर्य के धमं से वह सूर्यदेवता, अरिनि के घर्म 
से यह अग्निदेवता, बिजली के धमं से वह इन्द्रदेवता, इत्यादि भिन्न-भिन्न नाम 
पाता हे। इस प्रकार परमात्मा की सत्ता या दिव्य शक्ति=जिसके आश्रय यह 


सबं चरःअचर जगत्‌ विद्यमान होता और रहता-सहता हे--वास्तव में देवता 
| हे, परन्तु भिन्न-भिन्न रूपों में भिन्न-भिन्न गुण व घर्म से: प्रकट होने के कारण 
| भिन्न-भिन्न नास पाती हे, जैसे जब यह सत्ता वा शक्ति. सूयं की अधिष्टात्री 


होती है, तो सूर्यदेवता नाम पाती हे, इन्द्रदेवता नहीं । इंसी प्रकार जब 


‘बिजली की अधिष्टात्री होती है, तो इन्द्रदेबता नाम पाती हे, सूयंदेवता नहीं । 


यही शबल ब्रह्म हे, यही अपर ब्रह्म है, यही इन्द्र आदि देवता हे। यही 
एक परमदेव भिन्न-भिन्न नामों से पुकारा जाता हे। इसके विषय सें वेद 
ऐसे कहता हे-“यो देवानां नामधा एक एव”=जो एक ही सारे देवताओं 
के नाम धारनेयाला है ( ऋगा, १०. ८२: ३ )'। “स. यरुणः सायसरिन- 
भ॑वति स मित्रों भवति प्रातरुद्यन्‌ । सः सविता" भूत्वाऽन्तरिहेण याति स 
इन्द्रो भूत्वा तपति मध्यतो दिवम्‌ ।=सायंकाल वह ( परमदेव ) वरुण 


* और अग्नि होता है और प्रातःकाल उदय होता हुआ वह मित्र होता हे। यह 
' सविता होकर अन्तरित से चलता है, वह इन्द्र होकर मध्य से ययो.को तपाता 


हे ( अथर्व, १३.३.१३ ) । “स धाता स 'विघाता स॒ वायुर्नभ उच्छितस्‌ ॥ ३॥ 


` सोऽर्यमा स॒ वरुणः स रद्र सं महादेवः ॥ ४॥ सो अरिनः स॒ उ सूयं 


स उ एव महायमः ॥ २ ॥=वह धाता है, यह विधाता हे, यह यायु. है, 
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श्रीमद्भगवद्गीता Gc) अध्याय ६ 
के आराधन ( पूजन ) का जो-जो नियम वा विधि है, उस-उस नियम 
विधि का आश्रय लेकर मुझ वासुदेव से इतर वे अन्य देवताओं क 
पूजन करते उनकी शरण लेते हैं ।। २० ॥। | 


प घर ३ घर ऊँचा नभ ( आकाश वा मेघ) है ॥ ३ ॥ वह अर्यमा है, यह वरुण है, बह 
रुदर है, वह महादेव हे ॥ ४ ॥ वह अग्नि है, यह सूर्य है और वही महाय] 
है ॥ ९ ॥ ( अथर्व, १३.४ ) । इस प्रकार उपाधि-भेद से नाम-सेद और धमन | 
भेद होकर भी उसी एंक परम शक्ति का वर्णन है। इसी उपाधि और धर्मे | 
से ही अलग-अलग देवता के तौर पर उसकी स्तुति की जाती हे, और इसी/ 
भेद को लेकर प्रार्थना में भेद होता हे। हमें बल माँगना हो, तो इन्द्र से मागे | 
हैं, क्योंकि उस रूप में परमात्मा बल का अधिपति या अधिष्ठाता है ; यदि, 
पवित्रता माँगनी हो, तो यरुण से माँगते हैं, क्योंकि इस रूप सें वह पवित्रता | 
का अधिष्ठाता या अधिपति हे । ऐसा ही अभिप्राय देवता का गीता से है और 
इसे आगे के श्लोकों में और भी स्पष्ट किया हे । नथें अध्याय ( ३.२० ) सें तो | 
“विशेष करके इस आशय को स्पष्ट कर दिया है, वहाँ कहा है कि सोम पीनेवाहे | 
` मुझे यज्ञं से पूजते हैं। सोम-यज्ञों में इन्द्रादि देवताओं को ही आहति | | 
दी जाती हैं । इन्द्रादि देवताओं की पूजा परमात्मदेव की पूजा इसीलिये है ' 


' कि यह परमात्मा का ही शबल रूप है। फिर आगे ( ३.२३ में) ओर भी | 










इसे . देव-यज्ञ या देवपूजा ही कहा जाता है। और फिर कोई चिरला भक्त हीं 
इन्द्रादि देवता को परमात्मा-स्वरूप करके पूजता है या इन्द्रादि देवता दवारा 
परमातमा का पूजन करता है, इसलिये इसका फल भी प्रायः ईश्वर-पराति | 
नहीं किन्तु लौकिक भोगों की आति होता है, जिससे इस पूजा का फल 
अन्तवाल्ा कहलाता है। इसीलिये. इनको भगवान्‌ ने आगे श्लोक २३ में, 
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श्रीमद्धगवद्गीता (०३६४४) 2 अध्याय ७ 


सम्वन्ध--अब इन नाना कामनासक्त भक्तों की श्रद्धा के विषय में 
भगवान्‌ अपना निर्चय वर्णन करते हें— 
यो यो यां यां तनुं भक्त: श्रद्धयाचितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ २१॥ 
यः, यः, याँ, याँ, ) जो-जो भंक्त जिसँ. | तस्य, तंस्य, ) उस-उसँकी उसे 
तंनुं,भँक्त:,श्रद्वया, जिसँ तनुको शरवसे | अचंलां, दधा ! अचल श्रद्धा को 
अचि इडेति | दर्जन चाहता ह| व | मे हाँ स्वि 
धामि, अहं, | करता हूँ 
अन्वयाथे-जो-जो भक्त जिस-जिस तनु, को श्रद्धा सें पूजना चाहता 
है, उस-उसकी उस अचल श्रद्धा को में ही स्थिर करता हूँ || २१. ॥ 
व्याख्या-क्याँकिं मैं ही अन्तर्यामी-रूप से सबसें व्याप्त हूँ, इसलिये 
हें अज्जुंन ! जो-जो भक्त जिंस-जिस तनु ( शरीर, मूर्ति वा देवता ) को 
श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस-उस भक्त के रृढ़ विश्वास या अटल श्रद्धा 
को, जो उस मूर्ति के प्रति उसकी होती है, में ही दृढ़ बनाता हूँ, अथवा 
मेरे ही आश्रय से उसकी यह श्रद्धा अपने देवता में स्थिर होती है। 
अथवा में ही अन्तर्यामी-रूप से उसके भीतर बैठा हुआ उसकी श्रद्धा को 
उस देवता के प्रति अचल बनाता हूँ || २१॥ + 
देव-यजः ( देवताओं का पूजन करनेवाले ) कहा हे, अपना भक्त वा इश्वरः 
पूजक नहीं कहा हे । 

% अन्तयामि ब्राह्मण ( बृह० ३.७ ) में अग्नि, वायु, सूयं आदि सारे 
देवताओं को अन्तर्यामी आत्मा का तनु -अर्थात्‌ शरीर य मूर्ति या बाह्यरूप 
कहा हे। इसीलिये तनु से अभिप्राय उक्त देवता हें, जो परमात्मा से वेसे ही 
जीवित हैं जेसे अन्तर्यामी आत्मा से यह शरीर । 

† श्रीतिल्क महाराज इस श्लोक पर पेसे व्याख्या करते हें--“इससें 
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श्रीमद्ध गवद्गीता ( ४० ) ` ` ` अध्याय ७ 
` सम्वन्धे-ञब उक्त कामना-युक्त भक्त की अद्धा का फल भगवान्‌ 
वर्णन करते हें-- |. a ' 

सं .तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
Ta Fe RR a # ५ # 

लभते च ततः कामान्‌ सयेव विहितान्‌ हि तान्‌॥२२॥ 
र 2 बेह 2 छै = ~ Aq २ ~ 9 2२ 3 
स, त्यौ, . | बह उस श्रद्धा | लभते, च, ततः, ) रौरं उससे. वह उन 
शरद्धया, युक्तः ) से युक्त हुआ | कामान्‌, मयौ, | कामर्नाञ्रों को पाती 
तस्य, आरौ- | उसका श्रारौ- एवं, विहितान्‌, { हे, जो निःसन्देह मुँक 
धनं, इहते | धन करता है | हिं, तौन्‌ | से ही री हुई हे 

. -अन्वयार्थ-वहृ ( भक्त ) उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस ( तनु ) का 
आराधन करता है, और उससे वहं.उन कामनाओं को पाता है जो निःसन्देह 
मुझसे ही रची हुई हैं ।। २२ ॥ 


ध्यान देने योग्य पहली बात यह हैं कि भिन्न-भिन्न देवताओं की आराधना 


से जो फल मिलता है, उसे आराधक समभते हैं कि उसके देनेवाले वे ही 
देवता हैं । परन्तु पर्याय से दह परमेश्वर की पूजा हो जाती है. (गी० ३.२३), 
ओर तात्त्विक दृष्टि से यह फल भी परमेश्वर ही दिया करता है 
€ श्लोक २२ )। यही नहीं, इस देवता का आराधन करने की बुद्धि भी 
मजुष्य के पूर्य-कर्मांनुसार परमेश्वर ही देता है ( श्लोक २१ )। क्योंकि इस 
जरत्‌ में परमेश्बर.के अतिरिक और कुछ नहीं है । वेदान्तसूत्र (३. २. ३८-४१) 
ओर उपनिषद्‌ (.कोषो, ३.८) में भी यही सिद्धान्त है । इन भिन्न-भिन्न 
देवताओं की भक्ति करते-करते बुद्धि स्थिर और शुद्ध हो जाती है, तथा 


अन्त में एक एवं नित्य परमेश्वर का ज्ञान होता है। यही इन भिन्न-भिन्न _ | 
उपासनाओं का उ उपयोग है । परन्तु इससे पहले.जो फल मिलते हैं, वे सभी | ! 


अनित्य होते हैं ।? 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ४१ ) .. अध्याय ७ 

च्याख्या-हे अजुन ! जब इस प्रकार चढ़ श्रद्धा से युक्त हुआ भक्त 
उस देवता की ( जिसे अपनी कामना-सिद्धि के लिये वह भजना चाहता 
हुँ ) आराधना करता है, तो इस श्रद्धायुक्त आराधना से वह संकल्पित 
वा अभीष्ट कामनाओं ( चाहे इए भोगों ) को पाता है, जो वास्तव में 
मुझ सबके कर्मफल-दाता और अन्तर्यामी से ही रची. हुई हैं। तात्पर्य 
यह हु कि जा लोग कामनाऱयुक्त होकर वासुदेव भगवान्‌ का ख्याल छोड़- 
कर कामना-सिद्धि के लिये अन्य देवता की चढ़ श्रद्धा से उपासना करते 
ह, और जव अंपनी-अपनी भावना के अनुसार फल पा लेते हैं, तो वे 
यह समझने'लगः जाते हें- कि ये फल उनको देक्‍ताओं से मिले हैं और 


देवता ही उन फलों के देनेवाले वा उत्पन्न करनेवाले हैं, जो वास्तव में 


झूठ है, क्योंकि देवता न तो स्वतन्त्र हैं, न अन्तर्यामी; न सर्वज्ञ और 


'न फलदाता । सबके कर्मानुसार फलों का देनेवाला, स्वतन्त्र, सर्बज्ञ 


अन्तर्यामी और सवंव्यापक एकमात्र परमात्मदेव हे, जिसके विना न 


देवता कुछ कर सकता है और न कोई फल ही मिल सकता है । इसलिये 


सगवान्‌ ने कहा है कि कामनावाले भक्त भी जिन भोगों को देवताओं 
से पाते दीखते हैं, वे भोग भी वास्तव में मुझसे ही रचे हुए होते हें 
देवताओं से नहीं, और उनका देनेवाला भी वास्तव में में ही होता हूँ, 


देवता नहीं, यद्यपि ऊपर से ऐसा ही देखने में आता है कि चे भोग 


` देवता ने दिये हैं ।॥ २२॥ 


सम्बन्ध--यद्यपि कामनावाले. भक्त को. वाञ्छित फल सु परमात्मा से 


. 'ही मिलते हैं, पर वे फल किस प्रकार. के होते. हैं, उसे भगवान्‌ अब स्पष्ट 


करते हैं-- 
अन्तवत्त फल तेषां तद्गवत्यल्पसेधस्तास । 


देवान्देवयजो यान्ति महुंक्ा यान्ति मामपि ॥२३॥ _ 
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श्रीमद्भगवद्गी ता ( ४२ ) - अध्याय ७ 


® 9 9 २ 3[ 3 2० 9 “~ 
अन्तवत्‌, ज, ) परन्ठ॒ उन अल्प | देवान्‌, देव- | देवताओं के उपासक 
छः ~ ७ Re बुद्धिवालों ढु ब ञे ~ यान्ति देवत , गको ¥ होते 
फलं, ` तेषाँ, | बंडिवालों का | यजँ:, यान्ति ओं को प्रास होते है" 
र > 9 १: >> 
त्‌, स्वति, | वह फल अन्त- | मद्‌ “भक्ताः, ) मेरे' भक्तों सुमो 
अल्प होता चर ~ ५ 3 ~ २१ 
ल्प-मेधसां / वाला होता है |यान्ति,माँ, अपि ( ही' प्रास होते हैं 
अन्वयार्थ-परन्ठ॒ उन श्रल्म-वुद्धिवालों का वह फल श्रन्तवान्‌ होता है | 
देवताओं की आराधना करनेवाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त 
मुझको ही प्रात होते हैं || २३ ॥ 


व्याख्या--परन्तु हे अजुन | यह जो अल्पबुद्धि अर्थात्‌ तुच्छबुद्धि ; 


पुरुष हें, जिसके कारण ये मेरे परम स्वरूप का विवेक नहीं रखते और 


कामनाओं में आसक्त होकर अन्य देवताओं की भक्ति, पूजा वा आराधना 
करते है, इन मन्दबुद्धि-पुरुषों को इस प्रकार की आराधना से जो भी" 


मिलते न 


फल मिलते ह, वे यद्यपि सुम परमेश्वर से ही रचित हैं तथापि अन्तबाले- 


होते हैँ | अर्थात्‌ वे ऐसे नाश-रहित फल नहीं होते जो मेरे शुद्ध स्वरूप की 


अनन्य भक्ति से मिलते हैं। देवताओं का वास्तविक स्वरूप तो मेरा आत्मदेव' 


है, जिससे नित्य और विभु है। पर देवताओं की मूर्ति या व्यक्ति मेरा 
तनु ( शरीर या शबल रूप ) है, भेरा वास्तव स्वरूप नहीं, जिससे अनित्य 


और परिच्छिन्न है। इसलिये उस अनित्य और परिच्छिन्न मूर्ति 


(देवता ) के उपासक ( भक्त ) उसको ही प्राप्त होते हैं, जिसलिये 
नाशवान्‌ फल पाते ह। और मुझे सच्चिदानन्द-स्वरूप के उपासक 
( भक्त ) मुझको ही ग्राप्त होते हैं, जिसलिये अनन्त और अमर फल 


पाते ह्‌। अपिः-शब्द के अर्थ अगर “भी? किये जाये, तो रह व्याख्याः 
होगी कि मेरे शुद्ध स्वरूप के उपासक उन भोगों को भी पा लेते. 
हें जिनको निरे देव-पूजक पाते हैं, और इसके .साथ-साथ झुरे भी 


प्राप्त होते हैं ॥ २३ ॥ 
सम्वन्ध-जब भगवान्‌ के शुद्ध स्वरूप की उपासना (भक्ति) से 
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शरीमङ्भगवद्गीता ( ३३ :59 . अध्याय ७ 

नाश-रहित फल मिलता है ओर उसके शबल रूप देव-पूजन से नाशवान्‌ फ 

मिलता है, तब भी लोग भगवत्‌-भजन की ओर क्‍यों नहीं लगते, देव-पूजनः 

में क्यों लगते हैं ? इसका कारण भगवान्‌ अब कहते हैं-- 
अव्यक्त व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते मामबुद्धयः । 

परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥२४॥ 


3 व्य ¥ ५ i a 3 परं ५ ७५ | 
अव्यक्त, र्ति ) रानी, से अव्यक्त | परं, सावं, ) ३ परमेअविनौशी 


७ ७५ ड्‌ ¥ = ५ 

आप मत्य | को व्यक्ति मे आया | अजानन्तः, | और साम नाव 

सो, अबुद्धयः “ हुआ समझतं हृ मंम,अव्यंयं, | को न जानते हुए 
अबु्तमं / 


अन्वयार्थ-श्रज्ञानी लोग मेरे परम, अविनाशी और सर्वोत्तम भाव को 


-न जानते हुए मु अव्यक्त को व्यक्तिं मं आया हुआ समते हें ॥ २४॥ : 


व्याख्या-हे अजुन ! यद्यपि मैं वास्तव में अव्यक्त ( निराकार) 
अमूर्तिमान्‌ ) हूँ, पर सूखे पुरुष मुझे ऐसा सममते हैँ कि से बसुदेव के 
घर सें उत्पन्न- हुआ उसका पुत्र, ऐसा व्यक्तिंवाला हूँ । अथवा हे अजुन ! 
यद्यपि में अव्यक्त हूँ अर्थात्‌ किसी व्यक्तिचिरोष से परिच्छन्न अथवा 
उसमें आसक्त नहीं हूँ ( 'य आदित्ये तिषन्नादित्यादन्तरः? इत्यादि,=जो 
सूर्य में रहता हुआ सूर्य से अलग है। बृह० ३८७ ), तथापि अज्ञानी 
पुरुष मुझे सूर्यादि देवता के व्यक्तित्व को प्राप्त हुआःहुआ अर्थात्‌ सूर्यादि 


. देवता का व्यक्तिवाला ही सममे हैं, कारण यह कि सेरे परम, नििकार | 


और सर्वोत्तम स्वरूप को वे जानते तक नहीं ।। २४॥ - 
दूसरी व्याख्या-हे अजुन ! यद्यपि में वास्तव सें अव्यक्त ( निराकार 
वा अमूर्तिमान्‌) हूँ, और लोकोपकारार्थ वा घसेरत्ता्थ व्यक्ति में प्रकट. 
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होता हूँ, परन्तु बुद्धिहीन पुरुष मेरे अविनाशी, सर्वोत्तम परमभाव कों 
( अर्थात्‌ व्यक्तिं से परे की अव्यक्त, निर्विकार और सर्वोत्तमं अवस्थां 


को ) च जानते हुए मुझ निराकार ( असूते ) को मूतिमान्‌ ( व्यक्तिचाला ) 


ही समभते हैं । तात्पर्य यह कि परमात्मा सूर्यादि व्यक्तियों में रहकर भी 
इनसे अलग अपने अञ्यक्त स्वरूप में स्थित ह, जेसा कि पहले कहा है । 
'पर अज्ञानियों को पहुँच व्यक्ति तक ही रहती ह, इसलिये वे उस अव्यक्त 
'को व्यक्तिवाला अर्थात्‌ मूर्तिमान्‌ ही चना लेते और मान लेते है, क्योंकि 
वें उंसक पंरले ( परम, शुद्ध ) स्वरूप को जानते तक नहीं।। २४ ।। 


सम्बन्धर-मेरे इस' अव्यक्त स्वरूप को ठीक न जानने का कारण भगवान्‌ 
अब पुनः कहते हैं-- 


नाहं प्रकाशः सवस्य योगमायासमावत 


मूहोऽय नाभिजानाति लोको मामजमउ्ययम्‌॥ २५॥ 
नं, अहं, प्रकाशः, ) योगमाया से ढका | सूदः, अयं, न, ) यह मूढ जगत्‌. 
सर्वस्य; योगंमाया- ` हुआ मं सबका | अभिजानाति, | `मुरू अज़न्मा 
[ समादृतः [| प्रकाश नहीं (अर्थात्‌ लोकः, माँ, | अविनाशी को 


) सबको प्रकट नहीं) । अजं, अव्ययं ) नहीं जानता हैः 


-अन्वयार्थ-~योगमाया से ढका हुग्रा-में सबको-प्रकट नहीं हूँ, ( इसलिये ) 
यहद मूढ़ जगत्‌ मुंझ अविनाशी ओर अ्रजन्साः को नहीं जानता है || २५ ॥| 


व्याख्या--हें अजुन ! में अपनी योगमाया & से ढके जाने के कारण 





&.-योरामाया--तीनों गुणों के मिश्रण का नाम 'योगः और उससे 
अघर घरना-रूप “माया”, सो योगमाया (श्रीशङ्कराचाये) । 'भक्ति-रहित पुरुष 
सेरे वास्तविक स्वरूप को न जानें”, इस प्रकार का जो परमेश्वर का सङ्कल्प हे 
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श्रीमद्धगवद्गीता ( ४५ ) . अध्याय ७ 


सवका स्पृष्ट दिखाई नहीं देता है अथवा सबसे ठीक. पहचाना नहीं जाता 
ह,. इसलिये मूढ़ जगत्‌ मुझे जन्म-रहित और नाश-रंहित नहीं जानता, 
वंल्कि नाशवान्‌ या जन्म-मरण को प्राप्त होनेवाली मूर्ति समझता है।।२५।। 

Risse 2 0 


उसका नाम हैं 'योग', और उस योग के वशवर्दी जो अनादि, अनिर्वचन्नीय 


अविद्या-रूप “माया” है, उसका नाम योगमाया हे । अर्थात्‌ सुक परमेश्वर के 
सङ्गल्प'नुसार वर्तनेयाली माया. का नाम. योगमाया हे ( श्रीचिद्घनानन्द ) ॥ 
योग=्प्रक्ृति के तीनों गुणों का. -मेल, वही हे माया । इस माया. में परमात्मा 
ढका हुआ है, अतएव लोग इसको नहीं. जानते; पर देखनेवालों ने इसको 
इसी माया के अन्दर छिपा हुआ पाया है। “ते ध्यानयागाजुगता अपस्यन्‌ 
दृवात्मशक्ति स्त्रगुण निंगूढ़ाम्‌?=उन्होंने ( ऋषियों ने ) ध्यान ओर समाधि में 
लगकर उस देव ( परमात्मा ) की आत्मशक्ति ( अपनी निज शक्ति) को, जो 
अपने गुणों ( कायां) के. अन्दर छिपी हुईं हे, अत्यक्ष देखा (श्वेत, १.-३)। 
( पं० राजाराम )। अव्यक्त स्वरूप को छोड़कर व्यक्त स्वरूप धारण कर लेने 
की युक्ति को “योग' कहते हैं ( देखो गी० ४, ६; ७, १५; ३, ७ ) । वेदान्ती 
लोग इसी को माया कहते हैं; इस योगमाया से ढका हुआ परमेश्वर व्यक्त 
स्वरूपधारी होता हे । सारांश, इस श्लोक का भावार्थ यह हे कि व्यक्त सृष्टि 
[यिक अथया अनित्य हे, ओर अब्यक्त परमेश्वर सच्चा या नित्य हे! परन्तु 
कुछ लोग इस स्थान पर ओर अन्य स्थानों पर भी “माया'-शाब्द का “अलो किकरे 
अथवा “विलक्षण अर्थ मानकर प्रतिपादन करते हैं कि यह माया मिथ्या 
नहीं--परमेश्यर के समान ही नित्य है ।.:. ..-इतनी बात तो अद्वत चेदान्त 
को भी मान्य है कि माया परमेश्‍वर की ही कोई विलच्ण और अनादि लीला 
हे। क्योंकि माया यद्यपि इन्द्रियों का उत्पन्न किया हुआ इश्य हे, तथापि 
इन्द्रियाँ भी परमेश्वर की ही सत्ता से यह काम करती हैं, अतएव अन्त सें इस | 


माया को परमेश्वर की लीला ही कहना पडता हे । वाद हे केवल इंसके तत्ततः 


सत्य यां मिथ्या होने का, सो उक्त रलोकीं से प्रकट होता है कि इस विषय सें | 
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सम्बन्ध-( ३ ) यद्यपि मैं योगमाया से ढका हुआ सबको स्पष्ट नहीं 
पर इस माया का प्रभाव क्या मेरे पर भी पड़ता हें या केवल मूढ़ पुरुषों 


` पर ही ? इस भेद को भगवान्‌ अब दर्शाने लगे हें-- 


अथवा ( २) मेरी योंगमाया जो लोगों की आँखों पर परदा डालकर 
मुझे औरं-का-ओर उन्हें दिखलाती हे, बह मेरे ज्ञान को नहीं ढक सकती, 
क्योंकि में उसका स्वामी हूँ ओर वह मेरे अधीन हे, में उसके अधीन वा वश 
में नहीं हूँ । इस आशय से भगवान्‌ अव अपने ज्ञान के विषय में कहते हैं-- 

अथवा ( ३ ) यह योगमाया जीव को झुग्ध करने पर भी. परमात्मा को 


“सुरथ नहीं कर सकतो, इसे भगवान्‌ अब बतलातेहें- । 


अथवा ( ४ ) अब भगवान्‌ अध्याय के अंत तक यह स्पष्ट करते हैं कि 
इस योगमाया से धीरे-धीरे छुटकारा केसे होता हे 


वेदाहं समतीतानि वरतमानानि चाजन । 


भविष्याण च भूतानि मां तु वेद कश्चन ॥२६॥ 
वेद, आह, हे अजुन | में बीते | भविष्याणि, ) ओर दोनेवीले भतों 
'समंतीतानि, हओं और वर्तमानां | च, भूतानि । 

वर्तमानानि, | को जलता हूँ. | मं, तुं, वेदं, | पर मुँझको कोई 
ञ्च॑, अजुन | न॑, कश्चन ) नहीं जानता 





सते ही ति साली जा हिरन मे हत जहा 


-रूपात्मक माया से अव्यक्त परमेश्वर व्यक्त माना जाता हे, यह माया--फिर 
चाहे उसे अलोकिक शक्ति कहो या और कुछ--“अज्ञान” से उपजी इई 
दिखाऊ वस्तु या सोइ है, सत्य परमेश्यर-तत््य इससे पथक है । यदि ऐसा 


न दो, तो “अबुद्धि और “मूद? शब्दों के अयोग करने का कोई कारण नहीं . 


देख पड़ता । सारांश, माया सत्य नहीं--सत्य है एक परमेश्वर ही । किन्तु 
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शऔमङ्भगवट्गीता (-४७ ). ` “अध्याय ७ 


द अन्वयार्थ हे श्रजुन | में बीते हुए, वर्तमान और होनेवाले सब मतों 
को जानता हू | पर मुझको कोई नहीं जानता || २६॥|।.  . | 
व्यास्या-हे अजुन ! यद्यपि मेरी योगमाया औरों के नेत्रों पर 
परदा डालकर सेरे को और-का-और उन्हें दर्शाती है, परन्तु मुझको 
उलट-पलट या विपरीत नहीं दर्शाती । अर्थात्‌ में यद्यपि अपनी योगमाया 
से ढक जाने के कारण मूख लोगों को औरनक्राःऔर दिखाई देता 
हूँ, किंतु मुझ पर वह माया किञ्चित्‌ प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि मैं 
उसका स्वामी हूँ और उसे अपने वश में अर्थात्‌ अधीन, रखता हूँ। 
इसलिये वह मेरे ज्ञान में किञ्चित्‌ बाधा नहीं डाल सकती, बल्कि माया के 
होते हुए भी में पिछले ( बीते हुए ), वर्तमान (जों उत्पन्न हो रहे हैं ) 
आर भविष्य के ( आगे को दोनेवाले ) सच पदाथ वा प्राणियों को जानता 
हूँ। पर मुझे कोई नहीं जानता, अर्थात्‌ कोई-कोई विरला हीं मुमे 
वास्तव में जानतां है, या मेरे अनन्य भक्त के सिवा मुझे कोई नहीं 
जानता । इस पर श्रुति ऐसे कहती है-“स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति 
वेत्ता ।ः-वह सब वेद्य ( जानने की वस्तुओं ) को जानता हैं; पर उसका 


_जाननेवाला कोई नहीं है।॥ २६॥† 





गीता का कथन हे कि इस माया में भूले रहने से लोग अनेक देवताओं के 
फंदे में पड़े रहते हैं । ( ्रीतिलक महाराज ) र 
% “कोई नहीं जानता” से अभिप्राय 'सयंथा कोई नहीं जानता? ऐसा 
नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान्‌ के अनन्य भक्त उसको यथार्थ जान सी 
जाते हैं । इसलिये इस वाक्य से दो ही अभिप्राय निकल सकते हैं-( ३ ) कोई 
विरला ही सुरे जानता है, सत्र नहीं जानते। ( २) मेरे अनन्य भक्तों से 
अतिरिक्त इन कामासक्त भक्तों में से कोई भी सुरे यथार्थ-रूप से नहीं जानता । 
† भारत-धर्म-महामंडल के स्वामी दयानन्द इस श्लोक पर अपनी 
टिप्पणी यों देते हैं-“इस शोक का यही तारपये है कि जिस प्रकार मायादी | 
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सम्बन्ध--( १ ) जिस-जिस निमित्त से मुझे कोई' नहीं जानता, उसे 
भगवान्‌ अंब कंहतें हें-- | | 

अथवा ( २ ) अपने न जाना जाने का प्रथम कारण जीवों का योगमाया 
से मोहित होना दुर्शाकर छत” भगवान्‌ अन्य कारणों को बतलाते हें, जो 
भगवत-स्वरूप के जानने में प्रतिबंधक हैं-- 


इच्छाद्रेषसमुत्थेन इन्द्रमोहेन भारत । 


संवभूतानि सम्मोहं सग यान्ति परन्तप ॥२७ा 


इच्छौ-द्वेषं- ` | हे अर्जुन ! राग॑- | सँे-भूतानि, ) देअर्जुन ! सौरे प्राणी 
समुत्थेन, इन्द्र- वेषं से उत्पन्न न्दरो | संम्मोहं, संगे, » उत्पत्तिकाल (सश्टिमें 
मोहेन, भारत | के मोहं से: यान्तिँ, परन्तंप | सम्मोहकों ग्रासं होतेह 
अन्वयार्थ--हे ग्रजुन ! हे परन्तप ! सुष्टि-काल में सारे. प्राणी राग- 
द्वेष सें उत्पन्न इन्द्रो के मोह से सम्मोह को प्राप्त होते हैं ॥ २७ ॥ 
व्याख्या-हे भरत-पुत्र तथा शत्रओं को तपानेवाले अज्जुन ! मेरे 
स्वरूप के अयथार्थ ज्ञान कां कारण एक ओर तो यह है कि में स्वयं 
अपनी योगमाया से ढका हुआ हूँ, जिससे मूखे लोग भेरा यथाथ ज्ञान 
नहीं पाः सकते ( या मुझे ठीक-ठीक नहीं पहचान पाते ), और दूसरी 


माया के द्वारा दूसरे को. झुग्ध कर देने पर भी स्वयं उससे सुग्ध नहीं हो 
सकता, ठीक उसी प्रकार योगमाया लौकिक जीयों को मुग्ध कर देने पर भी | 
परमास्मा को मुग्ध नहीं कर सकती और उसकी दासी बनकर आज्ञाकारिणी 
ही रहती है। यही कारण है कि सायातीत परमात्मा चराचर विश्व को | 
जानते हैं किन्तु माया-सुर्ध जीव उनके सच्चे स्वरूंप को नहीं जान पाते हैं। | 
केवल भाग्यवान्‌ अंलौकिक ज्ञानी भक्त ही उन्हें तत्रतः जानकर संसार-सारर | 


से तर जाते हें ।” 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Shs sh + IT" ST me DD. ow 
TI SIS TO TT TS eS > a 





Ra 
Ne 


“ithe sn 


` 
Ra $ 
es DS Sn 


Sore? 4 
se 


gg ee 


sis 
~ > 2 ~ 


- पक आर. 


ET YT ES PO 
Pr कक 


५ 


RT SHS 
ES 





शा ( ४६ ) .  अध्याय:७ 


और यह है कि. सारे आगी- सष्टि-काल में ( अथवा शसीर की उत्पत्ति 
दोते ही ) अनुकूल पाथो में इच्छा और अतिकूल में -द्वेषन करते. हें; 
त इस इच्छा ( राग ) तथो'द्ेष "के कारण शीत-उष्ण,- सुख-दःख 
और छुधा-पिपासा इत्यादि इन्द्र स्वतः उपज आते. हें |: इन इन्द्रं से 
मोहित होकर, अथवा इनमें आसक्त. होकर या इनके फेर में पड़कर .सव 
जीव अम, अविवेक, _ अज्ञान या मोहः को प्राप्त हो जाते हैं.। और इस 
जा में पुरुष ऐसा फस is है किं अपने परम वास्तविक स्वरूप को 
। भूल जाता है. और केवल आह वरूपः 
जाता है ॥ २७॥&७ 6 हक सर ड 
` : सम्बन्ध-( १. ) जब. सारे आणी जन्म से ही अज्ञान या अम को आप 
हुए होते हैं, तब कौन-से ऐसे हैं जो इस इन्द्र के अ्रम-जाल से हक पाये 
होते हैं ? इसे भगवान्‌ अब वर्णन करते हैं. ` . - NR 
® अपने विचित्र ढंग से श्रीज्ञानदेवजी इस शलोक की - व्याख्या एसे 
करत हे ni मेक] ४205 32 
डे “जब अहंकार -और तनु से प्रीति लग ज़ाती है, तब उनसे एक: इच्छा: 
नामक डुवारीः उत्पन्न होती है। उसे काम-रूपी तारुण्य प्राप्त होते ही हेष के 
संग उसका विवाह हो -जाता है.। : उन दोनों से ज़न्म लेकर जो इन्द्र सोह 
प्रकट होता है, उसे उसका दादा अहङ्कार पालन कर छोटे से बढ़ा करता है ।. 
यह सदा धेयं का विरोधी रहता हे और इतना बलवान्‌ होता है कि नियम 
के वस नहीं होता ओर जन्म से ही आशा-रस से पुष्ट हो तुन्दिल होता है । 
हे धनुंधर ! बह असंन्तोष-रूपी मदिरा.से सत्त. होकर विषय-रूपी कोडी से 
वति के संग पड़ा रहता हैं। उसने छंद भाव. के मार्ग में विकह॒प-रूपी काडे 
बिद्दा, दिये हें ओर कुमा के आइ़े-ेड़: रास्ते निकाले दिये हैं.। इससे आणी 
ग अम में. प जाते हैं। अतएव वे संसार-रुपी जंग में पढ़े हें और दुः 
के योफे के नीचे दने हुए हैं”. : . . `, ०५७% = 
Or 
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अ्रीमद्भगवद्वीता (० =) . अध्याय ७ 


अथवा ( २ ) जब उत्पत्ति-काल से ही सब प्राणी मोह को आस हैं, तो 
इस मोह से धीरे-धीरे छूटना क्योंकर होता हे, इसे भगवान्‌ अब वर्णन 
करते हैं-- 


अथवा ( ३) सबसे पहले यह कहा गया कि चार प्रकार के पुण्यात्मा ` | 


लोग .भगवत-भजन करते हें ओर ये सब उदार हैं, फिर कहा गया कि मेरी 
योगमाया से. सुग्ध हुए और जन्म-जात राग-द्वेषोत्पन्न इन्द्र से मोहित हुए 
सब. प्राणी भगवान्‌ के यथार्थ रूप को नहीं जान पाते, तो यह प्रश्न स्वतः 
उठ पड़ता है कि.उक्त चार अकार के उदार भक्त भी तो इसी संसार में माया- 
ग्रस्त और इन्द्र से सुस्थ उत्पन्न होते हैं, तो चे केसे भगवान्‌. का यथार्थ रूप 
जांन...सकते हैं । इस प्रश्न का उत्तर भगवान्‌ अब विस्तारपूर्वक पुनः 
स्वतः देतें हें— 

येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकमंणाम्‌ । 

ते इन्द्रमोहनिसुक्का भजन्ते मां दृढ़बतां; ॥२८॥. 


येषाँ, ठु, अन्तँ- ) परन्त॑ जिनं प्रुग्य-] ते, इन्दो ह वे' इन्द्र के मोई | 


से छूटे हुए 


गातं, पीप,ज॑नानां, | कमोंवाले लोगों का | निमुक्ता 


पुरंय-कमणा पाप अन्त को प्रात | भरजन्ते, माँ, | ढ़ ब्रतोंवाले हुए | 
[ ` | मुझको भजते हैं | 
अन्वयार्थ-परन्तु जिन पुण्य-कमॉरवाले लोगों का पाप क्षय हो गया । 


) डुश्ना है ता 


है, वे इन्द्र के मोह से छूटे हुए ओर हढ़नती हुए सुभे भजते हैं || २८॥ 


` व्याख्या-द्दे अजुन ! यों तो कोई भी मुझे नहीं जानता औरं न प्रायः | 
मेरी ओर कोई बृत्ति देता है, पर हाँ जिन पुण्य-कर्मी पुरुषों का पापं | 
क्षय हो गया है, अर्थात्‌ शुभ-कर्म करते रहने से अथवा पिछले जन्मों | 
के पुर्य-कर्मां के प्रभाव से जिनके ८ ज्ञान के प्रतिबन्धक-रूप ) पाप सब | 
नष्ट हो गये हैं, वे उक्त इन्द्रो. से छूंट जाते हैं और फिर वे पुण्यात्मा | 


‘‘r $ १ 3 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ४१ ) . अध्याय ७. 


चढ्न्रती होकर ( पक्के निश्चयवान्‌ वा अचल सडुल्पवाले होकरः) मेरा 
भजन करते हैं, अर्थात्‌ मेरे वास्तविक स्वरूप की' उपासना करते हैं, और 
इस भकार उपासना करते-करते मुझे जान लेते अर्थात्‌ साक्षात्कार कर 
लेते हैं॥ २८॥ oo ‘+ 
सम्बन्ध--अब इन पुण्यात्मा पुरुषों के. भजन का फल भगवान्‌ अगले 
दो श्लोकों में वर्णन करते हुए अध्याय की समासि करते हैं-_ ` ' 


जरामरणमोचाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। 
ते ब्रह्म ताद्गदुः कृत्स्नमध्यात्म कमे चाखिलम्‌ ॥२६॥ - 


जरो-मरणं- | बुढ़ापे ओर मौत से | ते, झा, तेत्‌, ) वे उस त्र को, 
मोक्षाय. .. ) छूटने के लिये ;विंदुः, सूनं, . | सम्पूर्ण अध्यात्म 
साँ, आश्रित्य, | मुभौको आश्रय करः अध्यात्मं, कमे, | को, और सौरे 
यतन्ति, ये. | के जो यल करते हैं चं, अखिलं ) कमोंको जानंतेहे 
पहला अन्वयार्थ--जरा-मरण से छूटने के लिये जो मेरा. आश्रय लेकर 
यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म, अध्यात्म और सारे कर्मों को पूरा-पूरा जान 
जाते हैं ॥ २६. ॥ का, 
दूसरा अन्वयाथ--बुढ़ापे और मौत से छूटने के लिये जो मेरा आश्रय 
लेकर यत्न करते हैं, वे उस 'ब्र को, सम्पूर्ण अध्यात्म को और सारे कर्मों को 
जान लेते हैं॥ र६॥ . | ME 
व्याख्या-हे अजुन ! संसार के जरा-मरणादि दुःखों की निवृत्ति के 
लिये अथवा इस मौत और बुढ़ापे से नित्य छूटने के लिये जो पुण्यात्मा 
पुरुष केवल मेरा आश्रय करके ( अर्थात्‌, केवल मुझ आत्मस्वरूप सें अनन्य 
भक्ति से चित्त अर्पण करके वा मेरे में एकाम-चित्त हुए ) यत्न करते हैं; 
वे इस जरा- 8 2 हक "देय इसकेऽउस, ( तत्‌. 
| ® इुइ्छु भरः वेद तेदाङ पुस्तकालय €! 
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श्रीमंड्धगवद्गीता (4२ ) | अध्याय ७: 
पंद्‌ लक्ष्य-रूप ). ब्रह्म को भंली भाँति जान जाते हैं, भीतर, में रहनेवाले 
( त्वम .पद्‌ः के लक्ष्य-रूप ) आंत्मा को यथार्थ समक जाते हैं, और (इस 
तत्‌ त्वं पदार्थःविषयक ज्ञांन के ) जितने भी श्रवण-मनन इत्यादि .कमे हैं, 
उन सबको जान लेते हैं । अर्थात्‌ जरा-मरणादि दुखों से छुटकारा पाने के 
साथ-साथ वे सम्पूर्ण रीति से ब्रह्म, अध्यात्म और समग्र कसे को भी 
जान लेते हैं ॥| २६ ।। 
सम्बन्ध-+ओर-- | 
द ; Fe 4 | 
साधिभूताधिदैवं सां साधियज्ञं च ये विदुः । 
: - > ® दु यु $ 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुयुक्रचेतसः ॥ ३० ॥ 
` ` इति श्रीमद्भंगवद्धीतास्नपनिषत्सु अह्मविद्यायां योगशास्र 
. श्रीकृष्णाजुनसंबादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम 
| सप्तमोऽध्यायः । 
सं-अघिंभूतं, | ) सहित ्रधिमूतं, अधि- प्रयाण-काले, ) और वे युक्त॑-चित् 
अंधिदेवं, माँ, | ` देव और ्रधियज्ञं ऑपि,च, माँ, | पुरुष मरंण-काल 
अधियज्ञं, च, | के ह मुझको ते, विदुः, | में भी मुझको | 
ये , विदुः ते हैँ युक्त-चेतस: ) जानते हैं 3 
_ अन्वयाथ-जो मुझको अधिभूत&, श्रधिदेव और अधियज्ञ के सहित 
जानते हैं, वे युक्तचित्त हुए मरण-कालाँ में भी मुझको जानते हैं || २० ॥ ४ 
._.# श्लोक २३-३० में बहा, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और 
अधियज्ञ ये जो छ परिभाषा आई हैं, इनकी विस्तारपूर्वक व्याख्या भगवान, _ 
ने स्वयं ही अगले अध्यांय में की है, इसलिये इनकी यहाँ व्याख्या नहीं की । | 
 .† धर्मशासत्र ओर उपनिषदों का सिद्धान्त हे कि मरण-काल में मनुष्य के | 
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श्रीमद्भंगवद्गीतां ( ३ ) ` अध्याय ७ 


_ व्याख्या-हे अजुनं ! इस प्रकार जो लोग अधिमूत, अधिदेव और 
अधियज्ञ के सहित युर शुद्ध-स्वरूप को जान लेते हैं, वे मेरे ध्यान में 
नित्य युक्त चित्त ( अर्थात्‌ समाहित चित्त ) होते हैं । ऐसे नित्य समाहित 
चित्त रहनेवांले सजन मरण-काल में भी भुमे जानते हैं, अर्थात मरने 
का समय यद्यपि संब लोगों को व्यामोंह में डालं देता है, इन्द्रियादिक 
उस समय सब असांवधान हुए हाते हैं, तथापि उक्त ईश्वर-चिन्तन से 
वा उक्त अभ्यास-जन्य संस्कारों की इढ़ता से वे लोग उस समय भी सुरे 
जानते होते हैं, अर्थात्‌ उन पुरुषों की वृत्ति उस समय भी विस्मृति को 
आप्त नहीं होती.बल्कि मुझ परमात्मदेव के आकार. हुई होती. है ॥. ३० ॥ 


इति श्रीमद्भगवद्गीताजुवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः |. 


मन में जो वासना प्रबल रहती हे, उसके अनुसार उसे आगे जन्म मिलता : 
हे । इस सिद्धान्त को लक्ष्य करके अन्तिम श्लोक में 'मरण-काल सें आ 
शब्द आये हैं, तथापि उक्त श्लोक के “भी” पद से स्पष्ट होता है कि मरने से 
प्रथम परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान हुए विना केवल अन्त-काल में ही यह ज्ञान नहीं 
हो सकता (.देखो, गीता २. ७२ ) | ( श्रीतिलक महाराज ). | 
श्रीज्ञानदेवजी ने इस श्लोक पर विचित्र ढंग से ऐसे व्याख्या की हे 
“जिन्होंने सुक पञ्चभूतात्मक साकार को अनुभव-रूपी हाथों से पकड़कर . 
अधिदेव जीवात्मा: को स्पर्श किया हे, जिनको ज्ञान-शक्ति के बल से में अधियज्ञ 
परमात्मा दिखाई देता हूँ, वे शरीर के वियोग से बिरही नहीं होते। यों तो 
आयुष्य की डोरी टूरते समय प्राणियों को जो व्याकुलता इोती.हे, उसे: देख न 
भरनेवाल्ों के चित्त में भी क्‍या प्रलय नहीं हो जाती ? परन्तु जो सेरे स्वरूप 
को पहुँच गये हैं, चे देहान्त की व्याङुखता के समय भी, न जाने क्यों, सुरे 
नहीं भूलते । सामान्यतः यही समरो कि जो ऐसे निपुण हैं, वही अन्तःकरण 
युक्त योरी.हें . . कि Pe 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





श्रीमद्धगउद्वीता ( ४४ 2) :- - अध्याय ७ 
सातवें अध्याय का संक्षेप 

(.१ ).छठे अ्रध्याय में जो ध्यानयांग वर्णन हुआ, उसका' मुख्य उद्देश्य 
यह था.कि योगारूढ मनुष्य मुझ परमात्मदेव के ध्यान में ख़ूब युक्त होने से 
मेरे परमस्वरूप ( ्रर्थातू स्वस्वरूप ) का साक्षात्कार करे | पर उस ्रध्यायं 
में भगवान्‌ ने ज़ो .पहले . छोक ८ में “ज्ञान-विज्ञान से .तृप्तात्मा, कूटस्थ; 
'जितेन्द्रिय और ढेला-पत्थर तथाः सोना को एकसमान समभनेवाला युक्त 
( समाहित ) पुरुष कहलाता है” ऐसा कहा ओर फिर स्थान-स्थान पर “मम?, 
'माम?-इत्यादि, शब्दों का. प्रयोग कर “मुझमें चित्त ञ्रपंण करके मेरे परायण 
हुआ ध्यान में युक्त बैठे? ( ६. १४ ) अथवा “मुझमें लगे हुए मन से श्रद्धायुक्त 
हुआ. जो मेरा भजन करता है, वह मेरा सबसे श्रेष्ठ योगी है? ( ६, ४७) 
` एसा उपदेश. सिद्धान्त के सहित दिया; अब उसी. संक्षित उपदेश को ङपालु 
भगवान्‌ विस्तार से, समझाने लगे हैं ओर उसके सुनने मं रुचि उत्पन्न करने 
के लिये पहले उस रहस्य-रूप उपदेश की स्तुति इस प्रकार करते हें 


( क ) अब में तुझे ऐसे ज्ञान-सहित विज्ञान को सुनाऊंगा कि जिसको 
जानकर फिर: तुझे और कुछ - इस. संसार में जानना बाक़ी नहीं 


रहेगा । 


( ख ) हज़ारों मनुष्यों में से कोई ही एक सिद्धि के लिये यत्न करता है, | | 
ओर इनःयल्ल करनेवालों में से भी कोई एक विरला ही वस्तुतः j 


मुझे जानता है 


(२) इस प्रकार रुचि उत्पन्न करके भगवान्‌ अपने शुद्ध स्वरूप कें | 
अनुमंवं-ज्ञान का वर्णन करने से पूर्वः ञ्रपने शबल रूप ( प्रकृति ) का वणन | 


करते हैं--- 


(क) प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन; बुद्धि और अहङ्कार | 
यह मेरी भिन्न-भिन्न आठ प्रकार की प्रकृति है, जो अपरा! | 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( २ ) ः "अध्याय ७ 


कहलाती है। इससे अतिरिक्त मेरी जीव-स्वरूपा प्रकृति है, जो 
'परा? कहलांती है और ज़गत्‌ को धारणं करती है। | | 
( ख ) इन दोनों प्रकृतियों से सारे पदार्थ उत्पन्न होते हैं, और इन्हीं दानो 
का आधार वा अधिष्ठान होनें के कारण मैं सारे जगत्‌ की 
उत्पत्ति, स्थिति और लय का स्थान कहलाता हूँ । म 
(ग) वास्तव में मेरे से परे वा श्रेष्ठ और कोई नहीं है, मैं ही सबका 
आधार, अधिष्ठान और आश्रय-स्थान हूँ, इसलिये सब मुममें ऐसे 
पिरोए हुए हैं, जैसे धागे में मोती । 52: 
( घ ) और मेरे ओतग्रोत के दृष्टान्त ये हैं कि जलों में तो सैं रस हूँ, चन्द्र 
. और सूर्य में अरमा, वेदों में ओंकार, आकाश में शब्द, पुरुषों में 
पुरुषत्व, प्रथिवी में पवित्र गन्ध, आग्नि में तेज, प्राणियों में जीवन- 
शक्ति और तपस्त्रियों में तप मैं हूँ ; तात्पर्यं यह कि सब भूतों का . 
अनादि कारण, बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज, बलवांनों 
का काम-राग से रहित वल, और प्राणियों में धर्मानुकूल काम, यह 


सब में हूँ । | | 
(ङ ) इस प्रकार इस जगत्‌ में जो भी सात्त्विक, राजस और तामस 
भाव हैं, वे सब मुझसे ही हैं।-परन्तु उनमें सें आसक्त च 
'पिरिच्छन्न नहीं हूँ, बे मेरे अधीन वा मुझमें परिच्छिन्न हैं, या में 
उनके आश्रय नहीं, वे मेरे आश्रय हैं, ऐसा तू जान। 
( च ) इन उक्त तीन गुणयुक्त भावों से यह सारा जगत्‌ सोहा गया है, 
इसलिये मेरे परम ( शुद्ध ) स्वरूप को जरत्‌ नहीं जानता । 
(छ) यह मेरी उक्त गुणमयी अक्ति ( माया ) वास्तव में दुस्तर है, 
पर जो सुभको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ जो मेरी भक्ति करते हैं, सेरी 
शरण में आते हैं, वा. मेरे परायण होते हैं, अथवा मुझे अनुभव 
करते हैं, वे इसको तर जाते हें। | 
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श्रीसद्भगवद्गीता ( ४६ ) : अध्यायःऽ 


{ ज.) इसलिये खोटे कमोंवाले, मूढ़, माया से हरे गये ज्ञानवाले, असुरों 
के भाव से युक्त ( शैतानों की ख़सलतवाले ) नीच नर मुमकों 

` नहीं पा.सकेते । | उ 

_ ( ३) इस प्रकार अपना. शबल रूप ( प्रकृति वा माया ), उसका गुण 
आर उसके अ्रधीन वा वशीभूत प्राणियों .की गति इत्यादि वर्णन करके अरब 


भगवान्‌ अपने उपासकों के भेद ओर उनकी गति फल के सहित सविस्तर 


ऐसे वणन करते हैं-- 


(क) हे अुन.! चार प्रकारके पुण्यात्मा सजन -मेस भजन-करते हैं 


(१ ) दुःखी वा पीड़ित, (२) जिज्ञासु, ( ३) किसी लौकिक 
` चा. पारलौकिक सुख, लाभ वा अर्थ का इच्छुक, और ( ४ ) 
ज्ञानी । 
€ ख ) इन चारों में ज्ञानी मेरे स्वरूप के ध्यान में नित्ययुक्त रहता, मेरे 
`  स्तरूपका अनन्य भक्त होता है, अतएव श्रेष्ठ है, और इसीलिये 
ज्ञानी को मैं अत्यन्त प्यारा हूँ और ज्ञानी मुझको अत्यन्त 
' प्यारा है। | 
€ ग). यों तो. उक्त चारों प्रकार के भक्त ही अपने-अपने स्थान पर सब 
अच्छे हैं, पर. ज्ञानी तो मेरे ख्याल में मेरा आत्मा ही ( मेरा 
स्वरूप ही.) हुआ -होता.है, क्योंकि मैं जो वास्तव में सर्वोत्तम 
गति हूँ, उसके वह नित्ययुक्त चित्त से परायण हुआ होता है। 
<€घ ) इस प्रकार मेरे परायण होते-होते बहुत जन्म बीतने पर ज्ञानवान 
. को ऐसा सात्षात्कार होता है कि “वासुदेव ही यह सब कुछ है, 


और वासुदेव परमात्मा से इतर कुछ है ही नहीं। इससे इतर | 
जो कुछ भासता दै, वह सब मिथ्या है, केवल एक परमात्मा सत्य | 


है |” ऐसा ज्ञानवान्‌ संचचा महात्मा है और दुल॑भ होता है । 


( ४) इस प्रकार अपने उपासुकों .( भक्तों ). के मेद ब गति. फल फे | ५८ 
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श्रीमद्भगवद्गीता (४७: ) `  अध्याय.७ 


सहितं वणन करके अब भगवान्‌ अपने से इतर अन्य देवताओं-केः उपासको 

की गति फल के सहित वर्णन करते हैं.“ 7 5 

'( क ) पर जो कामनाओं से भ्रष्ट हुए ज्ञानवाले और कामी भक्त मेरी 
नहीं किन्तु अन्य देवंतांओं की उपासना करते हैं, . वे जिस-जिस 
कामना. से जिस-जिस मूर्ति वा देवता की श्रद्धा से उपासना 
करतें हं, वे उस शद्धा के कारंण उस*उस देवता और कामना को 
प्राप्त होते हैं Md 


“( ख ) यद्यमि-इन कामी भक्तों में वह अचल श्रद्धा ( ( जिसके कारण वें 


इच्छित फल पाते हैं ) मैं.ही दृढ़ कराता हूँ, उनकी कामनाओं 

के फलों. को भी मैं ही. वांस्तव.में रचवा हूँ, और वह अन्य 

देव-पूजा भी वास्तव में मेरी ही अविधिपू्वेक पूजा होती है,: 

तथापि देवताओं के उपासंक देवताओं को ग्राप्त होते हैं, और 

` मेरे. उपासक मुमक्ों; कामासक्त वां देवताओं के भक्तों को 

` तुच्छ (-अन्तवान्‌) फल प्राप्त होते हैं और मेरे अनन्य भक्त को 
अनन्त ( अमर ) फल मिलता है । a 

(५). इस प्रकार अज्ञानी तथा कामी ओर निष्कामी भगवत्‌-मरायण' 


'भक्तों के भजन व फल का परस्पर भेद वणन करके अब भगवान यह दर्शाते 


है. कि.कयों कामी वा अज्ञानी भक्त मेरे परम स्वरूप की उपासना नहीं करते ! 
रौर क्यों अन्य देवताओं को पूजते हैं ! 


“(क ) ‘अज्ञानी भक्त अज्ञानता के कारण सेरे परम, अविनाशी और 


सर्वोत्तम स्वरूप को नहीं जानते, जिससे मुझ अव्यक्त को 
` व्यक्तिमान्‌ सममते हें। ` ` RR 


'{ खः) में स्वयं. अपनी योरामाया से ढका हुआ हूँ, जिससे संबकों स्पष्ट 


दिखाई नहीं :देता, इसलिये यह मूढ़ जगत्‌ मेरे अजन्मा और 
अविनाशी स्वरूप को नहीं जानता । 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ५८ ) अध्याय ७ | 


(ग) मैं यद्यपि भूत, भविष्यत्‌ और वतमान के सब प्राणियों को 
जानता हूँ, पर सुझको कोई नहीं जानता'। क्योंकि राग-द्रेषोत्पन्न 
इन्द्रां के मोह से यह जगत्‌ भूला फिरता है । 

(घ ) पर जिन पुण्यात्मा सञ्जनों वा पुण्य-कांमयों क सब पाप नष्ट हो 
गये होते हे, चे इन्ड-मोह से मुक्त हुए मुझे भजते हैं । 

(६ ) अन्त मं भगवान्‌ अपने परम स्वरूप के उपासकां की गति व 
फल को इस प्रकार वणन करते हुए, अध्याय की समासि करते हें-- 

(क ) इस प्रकार इन्-मोह से छूटे हुए मनुष्य जब जरा-मरण से छुट्टी | 

` पाने_के लिये मेरे वास्तविक स्वरूप के परायण हुए यन्न करते हैं, | 
. तोवे मेरे परम स्वरूप ( ब्रह्म ) को, आत्मा को और सकल | 
.. , कर्मों को जान जाते हैं। | 
( ख. ),इस तरह जो मुझको अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के सहित | 
'. जान जाते हैं, वे युक्त चित अर्थात्‌ नित्य सावधान चित्त हुए: 
देह-त्याग के समय भी मुझको भूलने नहीं पाते, किन्तु जानते ही 

होते हैं। 

: इस सातवें अध्याय के सव अथ को श्रीश्रीषर स्वामी संक्षेप से ऐसे | 

श्लोकबद्ध करते: है-- । 

“कुष्णभक्त्यंव यलेन ब्रह्मज्ञानमवाप्यते 
इति विज्ञानयोगाख्ये स्मे सम्प्रकाशितस्‌ ।'” 


अथे--( शुद्ध स्वरूप ) कष्ण के भक्त ही यन्न से ज्ञान लाभ करते | 
हैं, यही विज्ञानयोग-नामक सप्तम अध्याय भगवान्‌ ने प्रकाशित किया है। | 

इस प्रकार श्रीभगवान्‌ से गाए इए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद्‌ में, | 
त्रह्मविद्योन्तगंत योगशांख्र-चिषयक, श्रीकृष्ण और अजुन के संवाद में, । 
ज्ञान-विज्ञान्-योग-नामक सातवां अध्याय समाप्त हुआ । द 5 
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॥ अष्टमोऽध्यायः है! 
RSD SOIR 


ˆ सम्बन्ध&--सातवें अध्याथ के अन्त ( श्लोक २३-३० ) में भंगवान्‌ से 
“जो सात परिभाषा वा संज्ञा ( म, अध्यात्मं, कम, अधिमूत, आधिवै् 
है S हे 3 -) 3- 
अधियज्ञ और मरण-काल में भी:'मेरा स्मरेण ब्रा मेरे स्वरूप “का बोध ) 
संचषपपूर्वक वर्णन हुई, उन परिभाषाओं के अर्थ पूरा:पूरा न समरूने के कारण 
अजुन. उनके तस्व जानने की इच्छा से भगवान्‌ से ऐसे प्रश्‍न करता है, जिसः 
[पर आंठ्याँ अध्याय आरम्भ होता हे 


Ce अजुन उवाच 
' कि तदूह्म किमध्यात्मं किं कमं पुरुषोत्तम । 





अधिभूतं च कि प्रोक्तमधिदेव किमुच्यते ॥१॥ 


_ & श्रीतिल्क महाराज इस पर ऐसे सम्बन्ध लिखते हैं-“इस अध्याय से 
कर्म-योग के अन्तर्गत ज्ञान-विज्ञान का ही निरूपण' हो रहा हे ; और पिछले 


अध्याय सें ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, | अधिदेव और अधियज्ञ, येजो 
'परमेश्वर के स्वरूप के विविध भेद कहे हैं, पहले' उनका अर्थ 'बतत्लाकर 


विवेचन किया है कि उंनमें क्या तथ्य हे।। परन्तु यह विवेचन इन शब्दों को 
केवल व्याख्या करके अथात्‌ अत्यन्त संक्षिप्त रीति से किया गया है, अतः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





श्रीमद्भगवद्गीता ( ६० ) अध्याय ८ 


अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मघुसूद्न । 
प्रयाणकाले च कथ ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥२॥ 


यहाँ पर उक्त विषय का कुछ अधिक खुलासा कर देना आवश्यक हे । बाह्य 
सृष्टि के अबलोकन से, उसके कर्ता की कल्पना अनेक लोग अनेक रीतियों से 
किया करते हैं । ( १ ) कोई कहते हैं कि सृष्टि के सब पदार्थ पञ्चमहाभूतों के 
ही विकार हैं और इन पञ्चमहाभूतों को छोड़ सूल में दूसरा कोई भी तत्त 
नहीं हे। ( २ ) दूसरे कुछ लोग, जैसा कि गीता के चौथे अध्याय में वर्णन 
है, यह प्रतिपादन करते हैं कि यह संमस्त जगत्‌ यज्ञ से हुआ है और 
परमेश्वर यज्ञ-नारायणःरूपी हे, यज्ञ से ही उसकी पूजा होती हे। ( ३ ) और 
कुछ लोगों का कहना है कि स्वयं जड़ पदार्थ सृष्टि के व्यापार नहीं करते; 
किन्तु उनमें से प्रत्येक में कोई-न-कोई सचेतन पुरुष या देवता रहते हैं, जो 
'क्रि इन व्यवहारो को किया करते हें ओर इसीलिये हमें उन देवताओं की 


आराधना करनी चाहिए । उदाहरणाथ, जड़ पाञ्चभौतिक सूर्य के गोले में 


सूये नाम का जो पुरुष हे, यही प्रकाश देने यरौरह का काम किया करता है। 


'झतएय यही उपास्य हे। ( ३) चौथे पक्त का कथन हे कि अस्येक पदार्थ में | 
उस पदार्थ से भिन्न किसी देवता का निवास मानना ठीक नहीं है, जैसे मनुष्य | 
के शारीर.में, आएमा. हे, वेसे ही प्रत्येक यस्तु में उसी यस्तु का ङुछ-न-कुछ | 
सूच्म-रूप अर्थात्‌ आत्मा के समान सूच्म-शक्ति यास करती है, वही उसका _ 
सूल. और सच्चा स्प्रूप हे। उदाहरणार्थ, पञ्च स्थूल महाभूतो सें पञ्च सूचम | 
तन्मात्राएँ ओर हाथ-पेर आदि स्थूल इन्द्रियों में सूचम इन्द्रियाँ मूलभूत | 
रहती हैं । इंसी चौथे तत्त्व पर -सांख्यों का यह मत भी अवलम्बित है कि , 
प्रत्येक सनुंष्य_ का आत्मा भी. प्रथक्‌-एथक हे और पुरुष असंख्य हैं; परन्तु | 
. -ांनं.पडता है कि यहाँ इस सांख्य-मत का 'अधिदेह? वर्ग में समावेश किया | 
रायां है.। उक्त चार परो को ही क्रम से अधिभूत, अधियज्ञ, अधिदेवत औरं | 
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भीमद्भगवद्गीता ( §१ ) . अध्याय 5 


कि, तत्‌, ब्रह्मं - | हे पुरुषों में अधियज्ञः, कथं, ) हे मध दैत्य को 


कि , अध्यात्मं, | (्रीङष्ण ) ! बंद | कः, अत्र, देहे, |. मौरनेवालेः न 


कि , कम, पुरुष- / रं क्यों,अध्योत्म | अस्मिन्‌, संघु- | ` (कष्णजी)! अधि: . 
डे । 


मे कुछ क्यौ; और सूँदन `: | यज्ञ केसे' कौर 
क्या हे / यहाँ इसे देह में है 


अधिभूतं, च, | रौर अधिभूत कयौ | ्रयौणन्काले, च, ) और मरने के 


किं, प्रोक्तम्‌ | कहा गया हे |कथं, ज्ञेयः, | समय में अपने 

2 | असि, नियतः. | आपको वशं में 

अधिदैवं, किं, अधिदेव क्यौ कहा आत्मभिः ` किये हुए पुरुषों 

उच्यते जाता है से कैसे त जानने 
| योग्य है 








अध्यात्म कहते हें । किसी भी शब्द के पोछे “अधि? उपसर्ग रहने से यह अर्थ 
होता हे-'तमधिकृत्य’, ‘तद्विषयक’, “उस सम्बन्ध काः, या उसमें रहनेवाला? । 
इस अर्थ के अनुसार अधिदेवत अनेक देवताओं सें रहनेवाला तस्व हे। 
साधारणतया अध्यात्म उस शास्त्र को कहते हैं, जो यह प्रतिपादन करता 
है कि सव॑त्र एक ही आत्मा हे । किन्तु यह अर्थ सिद्धान्त-पक्त का है ; अर्थात्‌ 
पूय-पत्त के इस कथन की जाँच करके कि “अनेक वस्तुओं या मनुष्यों सें सी 
अनेक आत्मा हैं,” चेदान्त-शाख् ने आत्मा की एकता के सिद्धान्त को हो 
निश्चित कर दिया हे। अतः पूर्वपरं का जब विचार करना होता हे, तब 





माना जाता है कि प्रत्येक पदार्थ का सूचम स्वरूप या आत्मा पृथक-एथक हे. 


और यहाँ पर अध्यात्म-शब्द से यही अर्थ असिम्रेत है । महाभारत सें मनुष्य 


की 'हन्द्रियों का उदाहरण देकर स्पष्ट कर दिया है कि अध्यात्स, अधिदेवत और. 
अधिभूत-दृष्टि से पुक ही विवेचन के इस प्रकार भिन्न-भिन्न भेद क्योंकर होते. 
हैं. ( देखो म० भा० शां० ३१३ ; और अश्व०. ४३ ) । सहाभारतकार कहते 
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योग्य हवै'। १,२ ॥ 


हें कि मनुष्य की इन्द्रियों. का विवेचन तीन तरह से किया जा सकता है 


श्रीमद्भगवद्गीता ( ६२ ) . अध्याय ८: 


अन्वयाथे--अरजुन' बोला--हे श्रीकृष्ण ! वह ब्रह्म वया है; अध्यात्म 
कया है र -कम क्या है, अधिभृत- क्या कहा गया है और अधिदेव क्या 
कहा जाता है| इस देह में यहाँ हे मधुसूदन ! अधियज्ञ केसे ओर :कोन है 
आर मरने के समय अपने आपको वश में किये हुए सजनों से त केसे जानने 


NN 





PS mmm DN ललकी की नकद वीडककि न 





अधिभूत, अध्यात्म ओर अधिदेवत । इन इन्द्रियों के द्वारा जो बिंषय ग्रहण 
क्रिये जाते 'हैं--उदाहरणार्थ हाथों से जो लिया जाता हे, कानों से जो सुना 
जाता हे, आँखों: से. जो .देखा जाता हे, और मन .से जिसका .डिन्तन किया 
जाता है--वे सबः अधिभूत हैं ओर हाथ-पैर आदि के: (_.सांख्य-शास्रोक्तः) 
सूच्म स्वभाव, . अ्रथात्‌ सूक्ष्म इन्द्रिया, इन इन्द्रियों के अध्यात्म हें । परन्तु 
इन दोनों इष्टियों को छोड़कर अधिदेवत-इष्टि से विचार करने पर--अर्थात्‌ 
यह मान करके कि हाथों के देवता इन्द्र, पेरों के विष्ण, गुदा के सित्र, उपस्थ 
के ग्रजापति, याणी के अग्नि, आँखों के सूय, कानों के आकाशः अथया दिशा 
जीभ के .जल, नाक के पृथिवीं, त्वचा के वायु, मन के. चन्द्रमा, अहङ्कार के 
बुद्धि, और बुद्धि के देवता पुरुष हें-कहा जाता हे कि येही देवता लोग अपनी- | 
अपनी इन्द्रियों के व्यापार किया करते हैं । उपनिषदों में भी उपासना के लिये | 
अह्य-स्थरूप' के जो प्रतीक वर्णित हैं, उनमें मन को अध्यात्म और सूर्य अथवा | 
आकाश को अधिदेवत प्रतीक कहा है ( छां० ३. १८. १ )। “अध्यात्म ओर | 
अधिदेवत का यह भेद केवल उपासनां के 'लिये ही नहों किया गया है, बल्कि | 
जब इस प्रन का निर्णय करना पड़ा कि-वाणी, चछ और श्रोत्र प्रभति इन्द्रियों | 
एबं आणों सें . श्रेष्ठ कौन है, तब उपनिषदों सें भी .( ब्र १.५.२१-२३; छां! 
१. २-३; कौषी ० ४. १२, -३३-) एक बार वाणी, चछ औरः ओत्र इनः सूच्म | 
'इन्द्रियों को लेकर अध्यात्म-दृष्टि से विचार किया गया हेः तथा दूसरी: बार । 
उन्हीं इन्द्रियों के देवता अग्नि, सूर्य॑ और आकाश को लेकर अधिदैवतःइष्टि | 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ६३ ) `` “अध्याय ८ 


व्याख्या--अज्ुन ने प्रश्‍न किया. कि हे पुरुषों सें भ्रष्ठ भरावान्‌ 
कृष्णजी ! पूवे जो आपने “ते अह्य तद्विदुः कृतस्तं? इस प्रकार ज्ञेय-रूप से 
अहा कहा है, वह ज्ञेय-रूप ब्रह्म कौन वा कैसा है ? अर्थात्‌ वह ब्रह्म 
सोपाधिक है वा निरुपाधिक । 72: «आज 
हर यह मेरा पहला प्रश्न है। और हे भगवन्‌! आत्मा के सम्बन्धवाला 
होने से, 'आत्मा”शब्द से प्रतिपादित जो यह देह है, उस देह-रूप आत्मा 
आश्रय से जो स्थित हो, उसका नाम अध्यात्म है; सो वह अध्यात्म 


TTS OSS SC 
से विचार किसा गया है। सारांश यह है कि अंधिदेवत, अधिभूत और 


अध्यात्म आदि भेद प्राचीन काल से चले-आ रहे हैं और 'यहं प्रश्न भी 
उसी ज़माने का है कि परमेश्वर के स्वरूप की इन भिन्न-भिन्न कल्पनां में 
से सच्ची कोन है तथा उसका तथ्य क्या है। ब्रृहदारंरयक उपनिषदं ( ३.७ ) 
सें याज्ञवल्क्य ने उद्दालक आरुंणिसे कंहा है कि संब प्राणियों में, संब 
देवताओं में, समग्र अध्यात्म में, सब लोकों में, सब यज्ञों में, और संब देहों 
में व्याप्त होकर, उनके न समझने पर भी, उनको नचानेवांला एक ही 


` परमात्मा है । उपनिषदों का यही सिद्धान्त वेदान्तसूत्र के अन्तयाँमी 


अधिकरण में हे ( वे० सू० `१.२.३८-२० ); वहाँ भी सिद्ध किया: है : कि 
सबके अन्तःकरण सें रहनेवाला यह तत्त्व सांख्यो की प्रकृति या जीवात्मा 
नहीं है, किन्तु परमातमा हे। इसी सिद्धान्त के अनुरोध से. अगवान “अब 
अजुन से कहते कि सनुष्य की देह में सब प्राणियों में ( अधिभूत ), सब 
यज्ञों में. ( अंधियज्ञ ), सब देवताओं में ( अधिदेवत ), सब. कमो में और 


सब वस्तुओं के सूच्म स्वरूप.( अर्थात्‌ अध्यात्म ) में एक ही परमेश्वर. 
` समाया हुआ है-यज्ञ इत्यादि नानात्व अथवा विविध ज्ञानः सच्चा नहीं है । 
सातवें अध्याय :के अन्त में भगवानः ने अधिभूत आदि जिनः शब्दों का 


उच्चारण किया हे, उनका अर्थ जानने की अर्जुन को इच्छा हुई ; “अतः वह 
पहले पूछता है-” ` ` ` ` ` «7. ०5. ००७१ नाथ 
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भ्रीमद्भगवद्वीता ( ६४ ) अध्याय ८ | 
| 
| 


कौन हैः? अर्थात श्रोत्रादि करणों का समूह अध्यात्म है या प्रत्यक चैतन्य ? 
यहः मेरा .दूसरा. अश्न है। और हे भगवन्‌! “कर्मचाखिलम्‌” ऐसे जो 
अखिल कमें.को आपने कहा, वह अखिल कर्म क्या वा कौन है ? अर्थात्‌ 
वह अखिल कम यज्ञ-रूप है या उससे भिन्न नित्य-नैमित्तिक कार्या. 
कमं है ? यहं मेरा तीसंरा प्रशन है। और हे प्रभो ! भूतों के आश्रय से 
जो स्थित हो, वह अधिभूत कहलाता है; सो इस अधिभूत से आपका 
क्या अभिप्राय हैँ ? अर्थात्‌ जो :प्रथिवी आदि सकल: भूतों में विद्यमान 
दै, वही अधिभूत है या सम्पूर्ण कार्य में जो विद्यमान है, वह अधिभूतः 
है! यह्‌ मेरा चौथा प्रश्‍न है। और हे भगवन्‌! देवताओं के आश्रय से 
जो स्थित हो, उसको अधिदैव कहते हैं ; सो अधिदैव आप किसको कहते 
हैं ? अर्थात्‌ देवता-विषयक जो ध्यान है, उसको आप अधिदैव कहते हैं 
या देवताओं के आदित्य मण्डलादिकों में ओतप्रोत जो चैतन्य है, उसे 
आप अधिदेव कहते हैं ? यह मेरा पाँचवाँ प्रश्न है। और हे मधु-देत्य 
के मारनेवाले भगवान्‌ कृष्णचन्द्रजी ! यज्ञ का आश्रय करके यज्ञ में 
जो स्थित ही, उसका नाम अधियज्ञ है; सो अधियज्ञ आप किसको | 
ते है, अर्थात्‌ किसी. देवता-विशेष का नाम अधियज्ञ है वा परत्नह्म का । 
नाम अधियज्ञ है । उस अधियज्ञ का किस प्रकार चिन्तन किया जाय हे 
अथात्‌ तादात्म्य-रूप से उसका चिन्तन किया जाय, या अत्यन्त अभेद-रूप | 
से ? और वह अधियज्ञ इस देह में रहता है या इससे बाहर ? और 
अगर इस देह में रहता है, तो भी इस देह में वह अधियज्ञ कोन है? 
अर्थात्‌ बुद्धि आदि रूप है या उनसे भिन्न ? यह मेरा छठा प्रशन है। और | 
हे भगवच्‌ ! “प्रयाणकालेपि च मां ते विदुः इतिः ऐसा जो आपने पूव ज 
कहा सो. मरते समय में पुरुष प्रथम समाहित चित्त ( वा अपने आपको. | 
ब्रा में क्रिए हुए ) कैसे हो सकता है ( क्‍योंकि मरने के समय श्रोत्रादि | 
इन्द्रियों का समूह सावधानी से रहित हो जाता है, जिससे उस समय | 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ६४ ) अध्याय दं 
Bs की et ता संम्भंब नहीं होती ) और फिर ऐसे समाहित 
च का को उस समथ आपके परम स्वरूप का ज्ञानं कैसे रहता 
चह भरा. सांता प्रन है। कृपांपूर्वक मेरे इन सांतों प्रश्नों : को 


सक i उक्त सात प्रश्नों का यथाक्रम उत्तर भगवान्‌ अब तीनं 
A श्रीभगवानुवाच के 
अक्षर ब्रह्म परम स्वभावोऽभ्यात्मसुच्यते । ` 
भूतभावोञ्गवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥- 
अचरं, जहाँ, . | रचर परमं हाँ | भूत-भीय- ¬) भूतों' के भौव को 
परमं ` दे. |उङ्गबकरः, | उतंत्न करनेवाला 
स्व॒भोव:, ५ अध्यो- ) स्वभाव अध्योत्म | विसगे;, कम- ( दन (सृष्टि-व्यापार ) 
त्मं, उच्यंते _ कहलाता हे |संज्ञितः ` | कम नार्मवाला है . 

अन्वयाथ--श्रीमगवान्‌ बोले--परम अक्षर ब्रह्म दै, स्रभावः अध्यात्फ 
कहलाता . है, भूतों के भाव .को उत्पन्न करनेवाला विसर्ग कर्म नाम 


' पाता है; | ३.॥. 


व्याख्या-उक्त प्रश्नों के उत्तर में भगवान्‌ ऐसे बोले कि दे अजुन! 
पहले के तीन प्रश्नों (“किं तदू ब्रह्म, (कि अध्यात्म', 'कि कमे? ) का उत्तर 
क्रम से यह है. कि परम अक्षर ब्रहम है, अर्थात्‌ सोपाधिक जह्यं से यहाँ 
अमिम्राय नहीं किन्तु (न क्षरति न नश्यतीति अन्तरम्‌) ज्ञान, अज्ञानः 
देश, काल तथा अन्य. किसी कारणंसें जो न क्षय को औरःन नाश को 
रापत हो, उसको अक्षर कहते हैँ अथवा “अश्नुते समिति अन्तरम्‌” जो 


'सबं.अव्याकृत .व..उसके कार्यको अन्दर; बाह्र से व्याप्त करके स्थित हो) 


गी०--५ 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ६६) . अध्यायऽ 


चह अत्तर& कहलाता है, अथवा उत्पत्ति-नाश से रहित तथा सत्र 
व्यापक वस्तु:का नाम अत्तर है; ऐसा चेतन्य-स्वरूप अक्षर यहाँ त्रह्म-शब्द 
से विबत्तित है, और वह अच्तर परम † अर्थात्‌ सापेक्षक अक्षरों से भी 


& इस पर बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के तीसरे अध्याय ओर आठवें ब्राह्मण 
'के ८ से ११. मंत्रों में श्रतियाँ ऐसा कहती हें--“'प॒तद्वे तदक्षर गांगि ! ब्राह्मणा 
अभिवदन्ति `अस्थूलमनण्वहस्वमदीर्घेम्‌ इत्यादि”-हे गागि ! इसको ब्राह्मण्‌ 
( ब्रह्मवेत्ता ) त्तरं कहते हैं, वह न मोटा हे, न पतला, न छोटा हे, न लस्बा 
इत्यादि । “एतस्य या अक्षरस्य ग्रशासने गागि ! सूर्याचन्द्रमसौ विष्ठतौ तिष्ठतः । 
इत्यादि?=इसी अक्षर के 'प्रशासन ( अटल आज्ञा ) में हे गागि ! सूर्य और 
चन्द्रमा स्यादा में खड़े हें। इत्यादि। “तद्वा एतदच्षर गार्ग्यदृष्टं दरष्टश्रत श्रोत्रमतं 
सन्त्रविज्ञातं विज्ञातृ । नान्यदतोऽस्ति द्र, नान्यदतोऽस्ति श्रोतृ, नान्यदतोऽस्ति 
सन्तु; नान्यदतोऽस्ति यिज्ञात्‌ । एतस्मिन्न खल्वक्षरे गाग्योकाश ओतश्च प्रोतश्च | 
इति ॥ १३ ॥”-यदही अक्षर हे गागिं! स्वयं अदृष्ट हुआ देखनेयाल्षा है 
अश्वत हुआ सुननेवाद्धा है, अमत हुआ माननेवाला हे, अज्ञात हुआ जानने- _ 
'याला है, इस ( अक्षर ) से भिन्न दूंसरा कोई देखनेवाला .नहीं; इससे सिन्न |! 
'दूसरा कोई सुननेवाल्ा नहीं ;.इससे भिन्न दूसरा कोई. मनन करनेवाला नहीं; | 
इससे भिन्न. दूसरा कोई जाननेवाला नहीं। इसी अचर में, हे गार्गि !-यह ' 
आकाश ( अव्याकृत ) 'ओतग्रोत है। ( यही परम ब्रह्म है। इसको पाकर ही | 
मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है )। | 
. + यहाँ परम’ शब्द अझ का विशेषण नहीं किन्तु अक्षर का विशेषण है। | 
सांख्य-शास्त्र. में अव्यक्त-प्रकति को भी “अत्तर? कहा हे ( री० १२. १६)। | 
परन्तु वेदान्त में. इस अब्यक्त ओर अक्षर प्रकृति से भी परे के तत्त्व को “ब्रह 
कऋहा हे.। ( इसी अध्याय का २० याँ और २३ याँ इलरोक़ इसे स्पष्ट करता हे)! | 
दूसरा तात्पयै यह. है कि जैसे सर्त्य-्रोक के अचुष्य की अपे देवादि भरं | 
हैं, प्र. वे वास्तव में अक्षर नहीं; इसी प्रकार देवों की अपेज्ञा बृहस्पति-लोक' | 
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श्रीमद्भगवंद्गीता ( ६७) अध्याय ८ 
जो 'परम है अर्थात्‌ जो परमानन्द्-स्वरूप, स्वम्रकाशा, संवॉपरि, संबंका 
आधार, सवका धारणकरता, द्रष्टा और शासक है, अतंएंव वह पंरम हैः 
`सा परम अक्षर यहाँ हा है। और स्वभाव ( स्व--अपना, आवः 
सनरूप वा सूल-माव ) अध्यात्म कहलाता है, अर्थात्‌ इस अन्तर का 
अपना स्वरूप जो मत्येक पदार्थ में प्रत्यक्‌ चैतन्य-रूप से स्थित है, 
वह “अध्यात्म? है। अथवा महाभारत में दिये हुए उदाहरणों के अनुसार 
किसी भी पदाथ का सूह्म-स्वरूप “अध्यात्म? कहलाता है। तात्पर्य यह है 
क परम अक्षर ( परन्रह्म ) तो सर्वेव्यापंक-रूप से सबको अपने 
आप में से प्रकाशता है, और अपने भ्त्यगात्मा-रूप से (जो वास्तव में वह 
आप हो है ) इन कोशों ब पदार्थों में व्यक्ति-भाव से ग्रकाशता है, 
अत्यगात्म-भाव “अध्यात्म” कहलाता है। अथवा एक हीं परम तत्त्व राहि. 
रूप से सवका आधार वा मूल होने से परम अक्षर कहलाता है और वही 
व्यष्टि-रूप से प्रत्येक व्यक्ति का आधार वा मूल-भाव ( सूक्ष्म-स्वरूप ) होने 
से अध्यात्म कहलाता हैं । या स्पष्ट शब्दों में यह कि परम अत्तर 
( स्वव्यापक अविनाशी तत्त्व ) ब्रह्म कहलाता है और जीव -"... अविनाशी तस्व ) न कहलाता है और जीव ( अत्यगात्मा 


निवासी अक्षर कहलाते हैं, पर वे वास्तव में अक्तर नहीं : इ इनकी 
अपेक्षा अजापति-्रोक-निवासी प्रजापति के सहित अचक्तर नन 
पर यथार्थ में वे भी अक्षर नहीं ; कुछ काल के लिये एक-दूसरे की अपेच्षा से 
ये सबःके-सब भले ही अक्षर कहलायें, पर सब-के-सब ये महाप्रलय सें नाश 
हो जाते हैं ; इसलिये इनसें से कोई भी “परम अचर? नहीं कहा जा सकता 
यद्यपि एक-दूसरे की अपेक्षा से अक्षर नाम से प्रसिद्ध अवश्य होते हैं। और 
इसी कारण अकेले 'अक्तर' शब्द के प्रयोग से सांख्यो की अकति अथवा 
28 देय Rr Mn अथवा वेदान्तियों का ब्रं सब अर्च हो सकते 
र भगवान्‌ ने चर! शब्द के आगे र सिर 
रखकर जहा की व्यालया की है। .. र | ट 


A 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ध्द ) - ` अध्यायः 


वा सबका सूंच्म-स्वरूप:) अध्यात्म कहलाता- है। और भूतों के भावों 
को ( अर्थात्‌ पदार्थो. के अस्तित्व को ) उत्पन्न करनेवाला : वा प्रकट 
करनेवाला जो व्रिसगे ( यज्ञ का हविरुत्सरो वा स्रष्टि-व्यापार ) -है, वह 
कहलाता है। अर्थात्‌ यज्ञ. हवन के समय अग्नि में जो आहुतियाँ 
दी जाती हैं, वे सूक्षम-रूप से सूय-मण्डल में पहुँचती हैं, उनसे वर्षा होती 
है, वर्षा से नाना प्रकार के अन्न उत्पन्न होते हें, अन्नों से प्राणियों की 
'उत्पत्ति और वृद्धि होती है, सारे प्राणियों की उत्पत्ति और वृद्धि करनेवाले 
'उंस : त्याग-रूप यज्ञ७- को “कम” कहते हे |. अथवा अत्तर-ब्रह्म से 
भूत-भावादिः ( चर-अचरः) पदार्थों की उत्पत्ति करनेवाला जो विसये 
अर्थात्‌ सष्टि-व्यापार दै, वह ‘कम? कहलाता है । संक्षेप से यह कि नित्य, 
मुक्त, अविनाशी, निराकार, - स्वेत्र-ञ्यापक और सर्वाधार परमात्मा को 
(र्म? कहते हैं ; शारीर में रहनेवाले प्रत्यगात्मा वा जीव ( अथवा पदार्थों 
के सूक्ष्म-स्वरूप ) को “अध्यात्म? कहते हैं; और यज्ञ ( वा सष्टि-व्यापार ) 
(कर्म! कहते. हैं ॥ ३.॥ † 


सम्बन्ध--अब इससे आरो के तीन प्रश्नों का उत्तर भगवान्‌ देते हैं-- 


. ® इस पर सृति ऐसे कहती हे--“अग्नों प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुप 
तिष्ठते । आदित्याजायते. वृ्टिब्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥ ( मनु० ३. ७६ )”-येदिक 





अग्नि में. विधिपूर्वक वा अद्धापूर्वक डाली हुई आहुति सूच्मःरूप से आदित्यं | 


मण्डल में स्थि होती है । उस आहुति-विशिष्ट आदित्य-मण्डल से जल की 


ृष्टि होती है, उस बृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न से स्थावर-जंगम- 


रूप प्रजा उत्पन्न होती हे । 
. | + श्रीज्ञानदेवजों अपने विचित्र ढंग से इस पर ऐसे ब्याख्या करते हैं 


. “फिर सवेश्वर श्रीकृष्ण. ने कहा कि इस छिद्र-युक्त शरीर में जो' यस्तु भरी र [ 
हुईं है ओर कभो . नहो मिरतो, यों तो जो सूच्म दिखाई देती: है परन्तु _ 
स्वभावतः शून्यः नहीं हे, जो. इतनी ब्रिरल है मानो आकाश के अञ्चल से छानी | 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ६६ ) ` अध्याय ८ 


` अधिभूतं चरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ । ` 

| ` अधियज्ञोऽहमेवात्र : देहे देहभृतां बर ॥४॥ ` 
अर्धिंभूतं, |} नाशवान्‌ भाव अधिय॑ज्ञ:, अहं; ) दे देह-धौरियों में 
चरः, भावः | अधिभूत है | एवे, अतर, हः. श्रेष्ठ ! 'इसे देह में 
पुरषः, चं, | और पुरुषं अधि- | देह>भेतां, वर॑ | में ही. अधियज्ञ 


अधिदैवतं देवंत है. हूँ 


गंडे हो, और जो इस परपञ्च-ज्ञान की खोल में हिलोरने से भी. नहीं टपकती: 


उस यस्तु को परब्र कहते हैं। यद्यपि आकार उत्पन्न होते हैं तथापि उस यस्तु 
को जन्म-धमं नहीं लगते। आकार का ल्लोप॑ होता है तथापि उसका कभी नारा. 
नहीं होता । इस प्रकार अपनी सहज स्थिति से रहनेहारी जो उस पररह की 
नित्यता है उसे, हे सुसद्रा-पति ! अध्यात्म कहते हें । तथा निर्मल गगन सें जैसे 
किसी समय, न जाने केसें, रङ्ग-बिरङ्गे अभ्र-पटल छा जाते हैं, वेसे ही उस 
अत्यन्त शुद्ध निराकार-रूपी अधिष्ठान पर महत्तत्वं इत्यादि बअह्याण्ड ` के 
सूत-भेदात्मक आकार दिखाई देने लगंते हैं । कल्पनातीत ब्रह्म-स्वरूपिशी चरती 
पर आदि-संकरप के अंकुर फूरते हैं और साथ .ही उनमें ्र्माएड के आकार की 
बहार आ जाती है। उनमें परस्पर एक-दूसरे का. अन्तरः देखो तो बीजों से ही 
भरा हुआ दिखाई देता हे और उनमें उत्पन्न होनेवाले और नाश होनेवाले 
जीवों की गणना नहीं की जाती । फिर उस ब्रह्माुड के अनेक अंश असंख्यात 
आदि-संकल्प उपजाते हैं । किंबहुना, इस प्रकार बहुतेरी सृष्टि बढ़ती जाती. हे । 
तथापि, दूसरा कोई नहीं, सर्वत्र एक परब्रह्म ही: सरा हुआ रहता हे और 
अनेकता की मानो बाइ आती हे, परन्तु चराचर सम-विषम. भावों की न जाने 
कैसे व्यर्थ रचना करता है। उसे उत्पन्न करनेहारी योनियों के भी लत्तावधि प्रकार 
दिखाई देते हैं । जीव-भाव के और भी अनेक अंकुरों की कुछ सयांदा नहीं. है, 
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श्रीमद्भगवद्गी ता ( ७० ) अध्याय ८. 


अन्वयार्थ--हे अर्जुन-! नाशवान्‌ भाव ्रधिमूत है, ओर पुरुष अधिदेवत 
है, ओर इस देह में अधियज्ञ& में ही हूँ || ४ ॥ 


B F शक -_ 
COPIA ARIES SSPE PSS FLA CPE: 


व्याख्या-हे देहधारियों में श्रेष्ठ अजुन ! “अधिभूतं च किं प्रोक्त 
अधिदैवं किमुच्यते?-अधिभूत किसको कहते हैं और अधिदेव कौन 
कहलाता है, ऐसा जो तूने चौथा और पाँचवाँ प्रश्न किया था, उसका उत्तर | 
सविस्तर यह है किं पदार्थ-मात्र के नाम-रूपात्मक विनाशी स्वरूप को “चषर ' 
कहते हैं और इससे परे जो अक्षर-तत्त्व है, उसे “ब्रह्मः कहा गया है। इस. 


ओर यदि यह देखा जाय कि यह सत्र किससे उत्पन्न होता हे, तो मूल अब्यक्त 
है; एवं मुख्य कर्ता दिखाई नहीं देता और निदान का हेतु भी कुछ नहीं रहता, | 
परन्तु बीच में कार्य ही अपने आप बढ़ता रहता हे । इस प्रकार, कता के विना | 
ही प्रकट होनेवाला जो अव्यक्त सें आकार .का निपजना हे, उस व्यापार को. | 
कमे कहते हं १? 

% “इस देह में “अधियज्ञ” में ही हूँ, अर्थात्‌ मनुष्य-देह में अधिदैव 
और "अधियज्ञ भी सें ही हुँ। प्रत्येक देह में प्रथक्‌-प्थक पुरुष ( आत्मा) 
मानकर सांख्ययादी कहते हैं कि वे असंख्य हैं ; पर गीता को या नेदान्त-शाखन 
को यह मत मान्य नहीं । उन्होंने निश्चय किया हे कि देह यद्यपि अनेक हें 
तथापि आत्मा सबमें एक ही है। “अधिदेह मैं ही हूँ', इस वाक्य में यही 
सिद्धान्त दर्शाया है। तो भी इस वाक्य के “में हो हूँ? ` शब्द केवल अधियज्ञ 
अथवा अंधिदेह को ही उद्देश करके प्रयुक्त नहीं हैं, उनका सम्बन्ध अध्या _ 
आदि .पूर्व-पदों से भो हे। अतः समग्र अर्थ ऐसा होता है कि अनेक प्रकार के । 
यज्ञ, अनेक पदार्थो के अनेक देवता, विनाशवान्‌ पञ्चसहाभूत, पदार्थ-मात्र के 
सूच्म भाग अथवा विभिन्न आत्मा, ब्रह्म, कर्म अथवा भिन्न-भिन्न मनुष्यों को | 
देह--इन सबमें "में ही हूँ अर्थात्‌ सबमें एक ही परमेश्वर-तत्व है।” | 
( भ्रीतिलक महाराज ) FR 398 
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श्रमङ्कगबहत ( ७१ ) ' अध्याय फं 


भकार यह क्षर-भाव अर्थात्‌ उपजे हुए सब पदार्थों -रूपात्मक' 
नाशवान्‌ स्थिति अधिभूत” है । और इस पा मे जो परम न 
सचेतन अधिष्ठाता है, वह “अधिदैवतः है। या दूसरे शब्दों में ऐसे कि जो 
gs नारा को माप्त दो, वह “क्षरः और जो उत्पत्ति को प्राप्त हों, वह 
'भाव? कहलाता है। इस प्रकार उत्पत्ति-नाशवान्‌ जितना'पदार्थःमात्र है, वह | 
अधिभूत’ है, और जो इस पदाथ में पुरुष है अर्थात्‌ जिससे प्रत्येक पदार्थ 
पूरा या व्याप्त है और पदार्थ जिसका एक शरीरःमात्र वा तनु-मात्र होता है; 
वह अधिदैवतः है । उदाहरणाथ देह, सूर्यं आदि पदार्थं अधिभूत हैं, और 
जा इस दद वा सूय आदि पदाथ में रहता इनमें चैतन्यता उत्पन्न करता 
इनका पोषण इत्यादि करता है, अर्थात्‌ जो प्रत्येक पदार्थ में उसका देवता- 
रूप से वा अधिष्ठाता-रूप से स्थित है; जैसा कि श्रुति कहती है--“य आदित्ये 
तिषठनादित्यादन्तरः, यमादित्यो न वेद्‌, यस्यादित्यः शारीरं । य.आदित्यमंतये 
यमयति, एष त आत्माऽन्तयाम्यम्रतः ।०-जो सूर्थ में रहकर सूर्य से 
अलग है, जिसको सूयं नहीं जानता, सूर्य जिसका शरीर है, जो सूर्य के 
भीतर रहकर उसे नियम में रखता है, यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी असूत 
है। ( बृ० ३. ७. ६ )। वह अधिदेवत है। संक्षेप से तात्प यह कि नाम- 
रूपात्मक देह तो अधिभूत है, और जो इस देह में विराजमान इसका 
आत्मा है, जो इन्द्रियों को उत्तेजित करनेवाला और पोषण -करनेवाला 
, और जो सूय में होकर जगत्‌ के सब प्राणियों को पोषण करता और 
उत्तेजना देता है, वह “अधिदैव? कहलाता है ।७ और जो तेरा छठा प्रश्न 
® महाभारत के __ ® महाभारत के शांति पर्व में 'बध्यात्म', 'अधियृत' और “अदेय 
इन तीनों का एक ही स्थान पर तदाहरणों से संसेपपूर्वंक वर्णन चिचित्र ढंग 
से. इस प्रकार है-- ट 
| पादोऽध्पात्ममितिः प्राहुर्बाह्मणास्तत्वदरिनः । 
गन्तब्यसधिभूतन्तु यिष्णुस्तत्राधिदैवतस्‌ ॥ - 
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श्रीमड्भगवद्गीता € SR) ' `` आध्याय 


यह है कि सब्‌ यज्ञों के अधिपति को “अधियज्ञः कहते हैं, इस अकार सब 
यज्ञों. पर जिसकी: अधानता है अर्थात्‌ जो देवताओं का भी पूज्य है, 
ओर सब यज्ञों का. भोक्ता व प्रभु विष्णु भगवान्‌ है ( जैसा कि भ्रति 
कहती है कि “यज्ञो: वे विष्णुः”=विष्णु ही यज्ञ है, अर्थात विष्णु ही यज्ञ 
का अभिमानी देवता है ), और इस देह में जो यज्ञ हैं, उनके अधिष्ठाता 
भी भगवान्‌ विष्णु आप ही हैं। इस प्रकार इस देह में जो अधियज्ञ-रूप 
विष्णु भगवान्‌ हैं और जो वाहर सूर्यादि में भी स्थित हैं, वह अधियज्ञ- 
रूप विष्णु इस देह में में ही हूँ॥ ४॥ छ | : ~ 
5 ` 'मनोऽध्यात्ममिति प्राहुयोंगतंत्तविशारदाः । 
सन्तव्यमधिभूतन्तु चन्द्रमा चाधिदैवतम्‌ ॥ 
`. अर्थ--तत्त्यंदर्शी ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि सूच्म पादेन्द्रिय अध्यात्म! 
है, चलना-फिरना-रूप स्थूल व्यापार “अधिभूत? है, .और इसके संचालक 
विष्णुं अधिदेवत' हैं ।. और योग-तरव में निपुण ऐसा कहते हैं कि मन- 
रूपी. सूक्ष्म, इंद्रिय “अध्यात्म? हे, मनन-क्रिया “अधिभूत? है. और उसके संचालक 
चंन्द्रदेब अधिदेवत’ हें। ' . 7.» जी 
` “® इस पर श्रीज्ञानदेवजी अपने अनोखे ढङ्ग से व्याख्या ऐसे करते हैं-- 
`: “अब जो अधिभूत कहलाता है, वह भी संक्षेप से समभाते हैं ।-अश्न जैसे 
उत्पन्न होता ओर विल्लीन हो जाता है, बैसे ही जिसका अस्तित्व 'सिथ्या और 
न होना सत्य हे; पञ्महाभूत आपस-में मिलकर जिसका रूप बनाते हैं, जों 


भूत-सात्र का आश्रय बना रहता है और जो भूतों के संयोग से दिखाई देता हे, 


परन्तु उनके वियोग के समय जिसके नाम-रूप इत्यादि का नाश हो जाता है, 


उसे अधिभूत कहते हैं। अब अधिदैवत अर्थात्‌ पुरुष उसे जानो जो प्रकृति की | 
सम्पादित सम्पत्ति का भोग लेता है, जो बुद्धि का द्रष्टा है, जो इन्द्रिय-रूपी देश 
का राजा है, जो देह के अस्तमान के समय: संकल्प-रूपी पह्ियों का वृत्त है, | 
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अ्रीसड्भगंवद्गीता: ( ७३ ) अध्याय ऽ 


सम्बन्ध---अब सातवे प्रश्न “प्रयाणकाले. च कथं ज्ञयोइसि” का उत्तरं 
भगवान्‌ देते हें | 


अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः॥५॥ 


जो परमात्मा ही हे परंतु भिन्न दिखाई देता हे, क्योंकि वह अहंकार-रूपी निद्रा 
में सोया हुआ है और स्वम की चेष्टा से सन्तोषी वा दुःखी होता है। जिसे 
स्वभावतः जीव नाम से पुकारते हैं, उसे -इस पञ्चायतन का अघिंदेवंत जानो । 
हे पांडुकुवर ! अब इस शरीर-रूपी नगर में जो शरीर-भाव का लय करता है 
यह अधियज्ञ में हूँ। अन्य जो अधिभूत और अधिदेय हें. वे भी सब निश्चय 
-से में ही हूँ, परन्तु अच्छा सुवणं यदि हीन सुवणं से मिज्ाया जाय, तो क्या 
हलके मोल का नहीं हो जाता ? वास्तव में उस सुबर्ण को उत्तमता मलीन 
(नहीं होती और वह हीन .सुयरणं के अंश में नहीं मिल्न जाता, तथापि जब तक 
'उसके सम्बन्ध से रहता है, तब तक, उसे हलके ही मोल का कहना चाहिए ; 
वैसे ही ये सम्पूणं अधिभूत इत्यादि जब तक अविद्या के अञ्जल से देके हुए हैं. 
"तब तक इन्हें सिन्न समझना चांहिए। यही जो अविद्या का परदा इर जाय 
ओर भेद-भाव की सीमा सिट जाय और फिर यदि कहो कि चे एक सें मिल. 
'गये, तो क्या वे यथार्थ में अल्वग थे ? बालों की गुँडेली पर -स्फरिक का एक 
'डुकड़ा रख दो, तो वाह्यतः देखने से दरका हुआ काच दिखाई देता हे, परन्तु 
बाल हटा लिए जाये, तो दरार न जाने कहाँ चली जाती हे। तब क्‍या दरके 
'हुए दिखाई देनेवाले स्फटिक को कोई राँजकर जोड़ देता है ? नहीं, यह तों 
येसा ही अखरणड बना हुआ हे, परन्तु केवल सङ्ग के कारण सिन्न दिखाई देता 
-था । यही सङ्ग हटा लेने से फिर: वह ज्यों-का-स्यों हो जाता हे। वेसे ही अह- 
भाव निकल जाय, तो ऐक्य तो पहले से ही बना हे। यही ऐक्य जहाँ यथार्थत 
होता है, वही अधियज्ञ में हूँ” - - 
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श्रीमङ्भगवद्गीता ( ७४ ) . अध्याय ८ 
अन्तंकाले; च्‌, ) और अन्तकाल में | यं:, प्रैयाति=जो' जातौ अर्थात्‌ः 
माँ, एव, स्मरन्‌, [ मुंझको ही स्मरण मरता है ॒ 
(के 52 £ 
सुंक्त्वा, कलेवरं | करता डुआ शरीर | सं:, मँदू- ) बह मेरे भौव ( स्वरूप ) 
को छोडकर | भौव॑,यौति ( को पस होता है 
नौस्ति, अत्र, संशँयः=इस॑मे संशय 
3७५. } 
नहीं है 
४ © - | 
अन्वयाथ-श्रोर श्रन्त-काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ जो. | 
' ( प्राणी ) शरीर को छोड़कर जाता है, वह मेरे भाव को प्राप्त होता है | 
इसमें संशय नहीं ॥ ५ ॥ | 
व्याख्या--हे अजुन ! जो तुमने -सातघ्रो. यह. प्रश्न किया था कि | 
“मरने के समय मैं केसे जाना जाता हूँ ?” उसका उत्तर यह है कि मरने | 
के समय जो अनन्य भक्त वा समाहित-चित्त पुरुष मेरे भाव (मेरे शुद्ध 
स्वरूप ) का स्मरण करता हुआ देह को त्यागता है, वह निस्सन्देहद मेरे 
भाव अथात्‌ मेरे परम-स्वरूप वा मेरे विष्णुपद को प्राप्त हो जाता है 
अर्थात्‌ वह मेरे स्वरूप से अभेद हुआ उसी में लीन होकर निस्सन्देह' 
वही हो जाता है। ५॥ 
सम्बन्ध--( १ ) अब भगवान्‌ सिद्धान्त-रूप से यह दर्शाते हैं कि न 
केवल मेरे स्मरण से मेरे भाव को ग्रास होता है? किन्तु नियम यह है कि 
अथवा ( २ ) जो मेरे से अतिरिक्त अन्य को स्मरण करता हुआ देह 


है, वह जिस गति को प्रा होता है, उसे भगवान्‌ अब स्पष्टः , " 


` य य वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । EE 
त तमेवेति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ६॥ | 
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श्रीमड्भगंवद्गीता ( ७४ ) . अध्याय द 


यं -यं ,वा, आँप, ) अथवा जिसे-जिसे | तँ, तः, ऐँव, ) हे अर्जुन! सदा उसे 
स्मरन्‌, भावं भी भावको स्मरण | एँति, कौन्तेय), | भाव से भाववाला 
त्यजति, अन्ते, { करता हुआ अन्त | सदो, तंदू- [हुआ उसँ-उसँक्ोः 
कलेवरं | शरीर त्यागंता है | भाव॑-भावित॑; | ही पार्स होता है 

अन्वयाथ--अ्रथवा हे ्रजुन ! जिस-जिस भी भाव को अन्त-काल में 
स्मरण करता हुआ ( प्राणी ) शरीर त्यागता है, वह सदा® उस भाव से. 
भावित हुआ उस-उस भाव ही को प्राप्त होता है | ६ ॥ 

व्याख्या-हे कुन्ती-पुत्र अजुन ! कुछ मेरे ही विषय में यह नियमः 
नहीं कि “मरण-समय में मेरा ही स्मरण करनेवाला मुझे प्राप्त होता है” 
बल्कि जिस-जिस भी भाव ( पदाथ, वस्तु, व्यक्ति वा देवता ) को प्राणी 
मरने,के समय स्मरण करता हु द्रेह त्यागता दै, वह नित्य उस भाव, 
को स्मरण करने से उसी से संस्कारी हो जाता वा रंग जाता हे, जिससे 
उसी भाव को अन्त समय में प्राप्त होता है। अर्थात्‌ एक ही भाव के 
नित्य निरन्तर स्मरण करते रहने से उसके संस्कार चित्त में खचित हो 
जाते हैं और मनुष्य भीतर से उस भाव की भावना से ऐसा रंग जाताः 
है अथवा ऐसा भावित होता है कि मरने के समय उसे वही भाव स्वतः 
याद आता रहता दै, अर्थात्‌ बिना परिश्रम वा स्मरणशक्ति के प्रयोग 
के वह भाव स्वतः ही उसके सामने आ जाता है, जिससे देह त्यागने 
पर बह मनुष्य स्वतः उसी भाव को प्राप्त होता है, इसलिये यह प्रसिद्धः 
है कि मरण-समय में “जाकी जैसी भावना ताकी तैसी गति? ( वा अन्त 
मतः सो गतः) ॥ ६॥ † 

७ “सदा तद्भावभावितः ।” ऐसा कहने से यह बोधन किया हे कि वेही 
भावना या वासनायें अन्त समय में सामने आती हें कि जो निरन्तर अभ्यास 
या स्मरण के कारण. चित्त पर पहले से ही जमी होती हें । 

+ पाँचवे श्लोक से कोई यह नतीजा न निकाल ले कि बस सरण-समफ. 
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औमंड्भगवङ्गीता ( ५६). ` अध्यायः 
` सम्बन्ध-(१ ) भावनानुसार गति का नियम दर्शाकर भगवान्‌ अब 
अपने परम स्वरूप की:निरन्तर उपासना की आवश्यकता दर्शाते हैं . 
: ` अथव्रा ( २) भावनानुसार गति का नियम दर्शांकर भगवांन्‌ अब आडु 


को उसके कल्याण-निमित्त ऐसा उपदेश करते हैं-_ ` 

' तंस्मात्सवष कालेषु मामनुस्मर युध्य. च 

. मंय्यपितमनोबुद्धिमामेवेष्यस्यसंशयम््‌ ॥ ७॥ | 
तस्मात्‌ सवेषु, ) इसलिये ` सर्वे |मंयि, अर्पित-) मु रपण की हुई. 
कालेषु | समयों मे. मनं: बुद्धि | 'मन-बुद्धिवाला | 


माँ, .अुस्मंर, | मुझको , स्मरणं | माँ,एंब;एष्यंसि, ) निस्स॑न्देह मुके ही. 
युध्यः.चं ' कर ओर युद्ध कर | ्र॑संशयं : प्रासं होगा 





पः अन्मयार्थ--इसलिये सब 'समयों में मुझे स्मरण कर और लड़ | ( तः 
अकार ) मुझमें अपण की हुईं मन-बुद्धिवाला होकर तू निस्सन्देह मुझे ही. 
आंस होगा ॥ ७॥ ` क । 

में ही भगवत्‌-स्मरण की. आवश्यकता है, और केवल मरण-समय में ही उसे 
स्मरण करने से काम निकल आता है; इस कारण छठे श्लोक में भगवान्‌ ने 


यह सिद्धान्त निरूपण किया है कि जो बात जन्म-भर मन में रहती है अथवा | [ 


जिसका स्मरण वा अभ्यास जीते जी निरन्तर होता रहता है, वह मरण-काल 


में सो नहीं छूटती । अतएव न केवल मरण-काल में ब ल्कि जन्म-भर परमेश्वर । 


का निरन्तर स्मरण और उपासना करने की आवश्यकता है । इस सिद्धान्त को 
मान लेने से स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि जन्भ-भर के अभ्यास से विवश हुए 
अणी 'अन्त-काल में परमेश्वर को भजने वाले. परमेश्वर को पाते हैं. और 


देवताओं के - भजनेवाले: देवताओं को.। -इस पर अहिः-का०क्यनः ३-५ 
खंडु ` कहुंमयः-. पुरुषो, यथा कलुरस्सिंल्लोके भवति, तथेतः त्य . भवति = | 
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ओमड्ूगवद्गीता (ss) आध्याय द 


` व्याख्या-हे अजुन ! जब यह 'लोकप्रसिद्ध नियम वा- निश्चित 
सिद्धान्त है कि “अन्त मति सो ही गतिः*-मरने के समय जैसी मंति वा 
भावना होती है, बेसी ही गति होती,है; और. यह भी. ठीक अनुभवसिद्ध 
सिद्धान्त है कि जिन बातों व सङ्कल्पो को जन्म-भर मनुष्य करता रहे 
अर्थात्‌ जिन बातों व विचारों में चित्त जन्म-भर लगा रहे, उन्हीं वाताँ 
सङ्कल्पो और विचारों की वासनाएँ, संस्कारं वा भावनाएँ चित्त पर जम 
जाती हें, जिससे अन्त समय॑. में उन्हीं का चिन्तन व्रा. स्मरण स्वतः हो 
जाता है, अर्थात्‌ अन्त समय में बेसी ही मति स्वतः हो जाती है। और तू 
चूंकि जन्म-मरण से छुटकारा वा भगंवत्माप्ति चाहता है, इसलिये तुमे 
अब्‌ उचित है. कि सब कामों में, सब अवसरों में, सारी अवस्थाओँ 
और दशाओं में तू हरदम मुझ परमात्मदेव का ही स्मरण कर, 
और मेरे परमस्वरूप को ही नित्य ते हुए तू प्रत्येक कार्य करं; और 
इस समयं यहद युद्ध जो निज कतंव्य-रूप से तेरे सामने है, इसे भी तू. 
मुझ सब्चिदानन्द्-स्वरूप को निरन्तर ध्यान में रखते हुए कर। इस प्रकार 
नित्य मुझमें मन और बुद्धि अर्पित रखने से तू शंरीर छोड़ते ही मुझे 
अवश्य प्राप्त होगा, इसमें किञ्चित्‌ भी संशय नहीं ॥ ७३७. 
` ` सस्बन्ध--अब भगवान्‌ उक्त विषयं को आगे के तीन श्लोकों हारा और 
स्पष्ट करते है `: ; "7 ०0 03 पे जज 5 ० कल 
'पुरुष : क्रतुमय हैं। इस ल्लोके में पुरुष जैसे कतु अथात्‌ सङ्कल्प वा” भावना 
या इच्छांवाला होता है, उसे: वेसी ही गंति मिलती हे, जब वंह भरकर यहाँ 
:से चल देता है। (छां०् ३. ३४. क) [` ४3:४४ 
' ® इसं श्लोक सें स्पष्ट हो रहा है कि मोक्ष तो परमेश्वर की ज्ञान-युक्त 
अनन्य भक्ति से मिलता है; ओर यह भी निर्विवाद हे कि मरणंसंसय सें भौ 
उसी अंक्ति:के स्थिर ` रहने के: लिये जन्म-भर वही ` अभ्यास करना उचित है; | 
:पर इससे गीता का अंभिप्राय: यह नहीं किं मनुष्य. इस भक्ति के लिये जङ्गल में | 


° 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ७८ ) अध्याय द 
अभ्यासयोगयुक्लेन चेतसा नान्यगामिना। | 
परमं पुरुष दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥८॥ ` | 

अभ्योस-योग- ) ्रभ्यास-योगं से युक्त | परमं, पुरुषं, गर्जन | चिन्तन । 

युक्तेन, चेतसा, ( ओर न॑ अन्य ओर दिव्यं, , याति, | करता हुआ परस 


दः अन्य- जानेवाले चित्त से | पार्थ, अचु- | दिव्यं पुरुष को 
“गार्मिना चिन्तँयन्‌ प्राप्त होता है | 


.  अअन्वयाथे--हे अरजुन ! अभ्यास-योग& से युक्त ओर अन्य ओर न॑ 
'जानेवाले चित्त से चिन्तन करता हुआ मनुष्यं परम दिव्य पुरुष को | 
रक्त होता है ॥ = ॥ | HE 


व्यास्या-हे अज्जुन ! “सर्वकाल और सर्वअवस्था सें तू भेरा चिन्त 

“कर और इस चिन्तन से युक्त होते हुए तू कतंव्य-कर्म कर |” ऐसा जो 
मैने पूवे कहा है, इस प्रकार के अभ्यास की विधि से जिसका चित्त युक्त | 

है, अर्थात्‌ इस प्रकार के अभ्यास में जिसका चित्त प्रवृत्त रहता है, और | 
घन्धों तथा अवसरों में जिसका चित्त अन्य किसी ओर नहीं जाता | 










een ss 2 EE WRENN ` 
'जा बैठे और संसार के सब कर्मों को छोड़ दे विरुद्ध इसके अभिम्राय यह हरै | 
'कि भगवद्भक्त को स्वधमं के अनुसार जो कर्म प्राप्त होते जाय, उन्‌; ` 
“सबको , वह _निप्काम-बुद्धि से. केवल अपना कर्तव्य समझकर करता जाय 
ओर कर्म के समय भगवत्समरण भी निरन्तर जारी रक्खे । इसी आशय को | 
सिद्धान्त-रूप से भगवान्‌ ने यहाँ -कहा है कि “मेरा सदैव चिन्तन कर | 
और युद्ध कर ।” है. ` 

` ® अभ्यास-बार-बार उस परम पुरुष का ध्यान ( स्मरण या चिन्तन) | 
करता, और उस ध्यान वा चिन्तन में निरन्तर युक्त रहने का नाम योग है! 


- ञ्] १ R 
. हे सजा 
! सजा 
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श्रीमद्धगवद्गीता ~ € ७६ ) अध्याय ८ 


किन्तु भगवत्‌-चिंन्तन सें ही प्रवृत्त रहता है, ऐसा. मनुष्य इस: निरन्तर 
चिन्तन के कारण शरीर छोड़ते ही परम प्रकाश-स्वरूप पुरुष को ही प्राप्त 


= 


होता है अर्थात्‌ मेरे परमस्वरूप से अभेद हों जाता है || ८॥ 
सस्त्रन्ध—निरन्तर चिन्तन अर्थात्‌ उपासना की विधि या स्वरूप कहकर. 


भगवान्‌ अब चिन्तनीय अर्थात्‌ उपास्य का स्वरूप फल के सहित दो श्लोकों में 
वर्णन करते हैं-.- ` ` ` ह 5 
_ कवि , पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्म- - 
र्यः । सवस्य घातारमचिन्त्यरूपमादिरयवर्णं तमसः 
परस्तात्‌ ॥ ६ ॥ ` | hr 
प्रयाणकाले मनसाऽचलेन भङ्ग्या युक्तो योगः हक | 
बलेन चेव । अ्रुवोम॑ध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स तं 
पर पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥ १० ॥७ 





इस प्रकार सब काल में. ओर सब कमो सें उसका. निरन्तन चिन्तन करते रहने 
का नाम 'अभ्यास-योग' हे। | बः 
:& इन रलोकों सें जो परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन है, वह बहुत करके 
शब्दशः उपनिषदों से लिया गया 'हे। नवें श्लोक का “अणोरणीयान? पद 
और अन्त का चरण श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ का है (रवे० ३: ८ और ३. २०) | 
दसवें श्लोक का अन्त का चरण सुरडक उपनिषद्‌ का हे .( झुं० ३.२. ८०) | 


i 
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$ पुसां, | कवि, पुराने, अनु- | अयाण-कौले; | मरने के समद 
शासन. करनेवाले? | मनसा, अचलेन मर्ने से 
ने 


4 र ५ धर | ¥ ० ५ 
अणोः, अंणी- |-सूच्मं से. सूचमंतर भक्तया, युक्त; 
he 9 ङ ड 
स्मरण 3 


स्मरण योग-बलेन, च्च | 


ठ अजुँस्म- को जो 


र 9 | ` 
स्वस्यं, धातौरं, | सबके धौता, अचि- | भुचो!, मध्ये, ) अबों' के रीच | 
EE 


3७७ 
अचिन्त्य, रूप | त्य स्वरूप क्रो. प्राण), आवेश्य, 
















आदित्यं डे . एड ४ न ~ रोककर 
दित्यि-वर्ण ४ ) अंधकार से भरे | सम्यकू र 
3 € | $ e 
तमसः,परस्तात्त | आदित्य वर्ण को स, तं, परं, यं उस दिव्यं 
5 . ` & | ५ है. 
RR - |पुरुषं, उपेति; । पर पुरुषको प्र्त 


दिव्यं, होता है 

अन्वयार्थ--कवि, पुराने, अनुशासन करनेवाले, सच्त्म॑ से सक्ष्मतर' संबंके 
धाता, अचित्य-स्वरूप और अंधकार से परे आदित्य-वर्ण को जो मनुष्व 
मरने के समय भक्ति से युक्त होकर, अचल मन से और ऐसे ही योग-बल से | 
दोनों वों के बीच प्राण को ठीक रोककर स्मरण काता है, वह उस दिव्य 
परम पुरुष को प्रात होता है ॥ ६,१० || Ei क 
व्याख्या--हद अजुन ! कवि त्रिकालदर्शी अर्थात्‌ सर्वज्ञ ), पुराना: 

( सनातन, सब कारणों का कारण-रूप अर्थात्‌ अनादि ), अनुशासनकर्ता | 
( सबकां नियन्ता, नियामक वा प्रेरक ), सूक्ष्म से सृक्ष्मतर ( अगुनमात्र | | 
से भी सूर्म अर्थात्‌ अत्यंत सूक्ष्म ), सबका धातां ( धारणकर्ता, पालन- 
|, अर्थात्‌ सबका आधार वा कर्ता ), अर्चित्य-स्वरूप (जो 

टीक: चिंतन में न आ सके, अर्थात्‌ स्वयं अरूपी वा निराकारं होने से | 
जिसका किसी रूप' से वास्तव में चिंतन नहीं हो सकता.), आदित्यवर्ण | 
( सूरयचणंवाला का -सूयवत्‌ स्वप्रकारा्वरूप वा दीप्तिमान्‌) और | 
अंबार. से. परे ( अर्थात्‌ प्रकाश-स्वरूप होने से अंधकार से परे, तात्पव | 


न १६७ 4 ५ 
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ज्ञान-स्वरूप ), ऐसी उपमावाला जो प्रभु है, अथवा जिस पुरुष के ऐसे 
दे उसको, या इन विशेषणों से प्रभु को जो मनुष्य अनन्य 
नाके स युक्त होकर, उक्त अभ्यास-योग के बल से दोनों अ्रवों (भवो ) 
के बीच में आणा का भली भाँति रखकर ( स्थापन करके ) निश्चल मन 
* साध अत-काल में अर्थात्‌ देहत्याग के समय स्मरण करता है, वह 
मुष्य दह त्यागते ही उसी दिव्य परम पुरुष को प्राप्न होता है अर्थात्‌ 
उक्त परम पुरुष से स्वरूप करके अभेद होता है, अथवा उसी परम दिव्य- 
स्वरूप परमात्मा में जा मिलता है । ६, १० ॥ न 

सम्बन्ध--जिस एक नाम या पद्‌ के उच्चारण से अंत-काल में उस पुरुष 
का स्मरण हो जाता हे, उसको भगवान्‌ अब तीन श्लोकों में संक्षेप से वर्णन 
करते हैं, पर पहले उसकी स्तुति करते हैं-- 


क्‍ यद्च्षरं वेदविदो वदन्ति . विशन्ति यद्यतयो वीत- 
रागाः । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं 
संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥& 


3 5. ७». थे वंद-वेची जिसे ब a रे ° 
यत्‌ अच्तर, चद्‌- ) वद-वत्ता जिसे | यत्‌, इच्छन्तः, | जिसे चौहते हुए 
विदः, वदन्ति | अक्षर कहते हें ब्रह्मचर्य, चरन्ति | ब्रह्मचर्यं करते हे 





बिरान्ति, यत्‌, ) बीतेराग यैति तत्‌, ते, पदं, ) उस पदको इुँके मैं 
यतयः, बीतं- + जिसमें प्रवेश संग्रहण, मृबंच्ये | संक्षेप से कहूँगा `. 
यागाः “` 7): करते हक पा ॐ अ ह 


. अन्वयार्थ-वेदवेत्ता जिसे अक्षर कहते हैं, वीतराग | गति जिसमें प्रवेश 


_._-# इस श्लोक का पूर्वार्ध अर्थतः और उत्तरार्ध शब्दशः कठ उपनिषद्‌ का. 
है ( कठ १. २. ११)। द [ rs; 
गी०--६ ~ 


^ 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( =) अध्याय द _ 


करते हं, जिसे चाहते हुए ( लोग ) ब्रह्मचर्यं करते हैं, उस - पद& को सैं संत्तेप 
से तुझे कहूँगा ॥ ११ ॥ | | 
व्याख्या--है अजुन ! जिस पद को वेद के जाननेवाले लोग अपने 
अनुभव से अक्षर ( अविनाशी ) कहते हैं; राग-द्रेष से रहित जो यत्नशील 
लोग हैं, जिस पद में वे प्रवेश करते है, आर जिस पद के पाने की इच्छा 
करते हुए लोग त्रह्मचय का आचरण करते हैं, उस पद को मैं संत्तेप से 
तेरे तई कहँगा। ११॥ | 
सम्बन्ध--अ्रतिज्ञा किये हुए उपाय को भगवान्‌ अब अंगों के सहित | 
कहते हैं-. 


| 
सवद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च । 
मूध्न्योधायात्म॑नःप्राणमास्थितो योगधारणास्‌॥ १२॥ | 
डं» इत्येकाचरं अर्म व्याहरन्मामतुस्मरन्‌। | 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌॥ १३॥ | 


संब, द्वाराणि, ) सारे द्वौरों को रोक | 3» ,इंति,एक- ) ॐ'इसं एकं भ्रचषर 


| अच्तर, ह्म, { ब्रह्म का उच्चारण 
मर्न:, हृदि | ओर मंन को|च्यादरन्‌ करता हुआ | 





हृदय में निरोध कर | मा/अनुस्म रनने स्मरण करता हुआ 
मूध्ति,आधाय, ) मंस्तक में अपने | यः, प्रयाति, ) देह .त्या्गकर जो | 
आत्मंचः, प्राणं } प्राणं को ठहराकर | जन ,ढह | जाता है र 
आस्थितः : ) योग॑-धारणौ में |सं:, याति; ) वह परमँ सैति को | 
योरा-धौरणां _ स्थित परमां, राति प्त होताहै 


® पद का अर्थ प्राप्ति का स्थान वा चिह्न या श्लोक का पद, होता हे | यहाँ रु | 


अपि 








| 
पर 
[es नल 
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अन्वार्थ--सारे द्वारों को रोककर, मन का हृदय में निरोध करके. अपने | 
माण को मस्तक में ठहराकर, योग-धारणा में स्थित, 32७ इस एक श्रचरः ब्रह्म 
का उच्चारण करता हुआ, और मुझे स्मरण करता हुआ जो: ( उपासक) देह 
त्थागकर'जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है॥ १२ ,९३॥` | 


व्याख्या-हे अजुन ! जो पहले श्रोत्रादि इन्द्रियरूपी द्वारो को 
अपने-अपने शब्दादि विषयों से रोकता है अर्थात्‌ इन व तल 
होता है; फिर मन को सब ओर से हटाकर अपने हृदय-कमल में निरुद्ध 
करता है, अर्थात्‌ इन्द्रियों के रुकने पर यदि मन न रोका जाय, तो विषयों: 
का चिन्तन बना रहता है, इसलिये वाहा इन्द्रियों के रुक जाने पर जो फिर 
अपने मन कां हृदय में निरोध करता है; फिर मूर्धा ( ब्रह्मरन्ध्र वा 


अभिप्राय ॐ से हे । इससे भगवान्‌ ने ३ ओर बरह्म में अभेदता बोधन जाः 
है, और यह भी स्पष्ट किया है कि “कार अह्म-प्राप्ति का.अचूक साधन है । 

& यहाँ भी 3० अक्षर को बह्म-प्राप्ति का सच्चा साधन स्पष्ट : करने के लिये 
ब्रह्म-नाम से कहा हे । जहाँ सच्चे साधन पर ज़ोर: देने. की आवश्यकता होती 
है, यहाँ उसे साधन न कहकर साध्य- के. साथः एक रूप: बना देते हैं; जैसे" ` 
“आयुर्वे घ्तस्‌ ।?”-जो घी है, वह सचमुच आयु है) इसी प्रकार यहाँ एकाचर ` 
ह्म कहा हे। इस विषय में उपनिषद्‌ ऐसे .कहता है--“परं चापरं च बरह्म. 
यदोंकार: । तस्मा द्विद्वानेतेनेवाऽऽयतनेनेकतरमन्वेति=यह जो ॐ अक्षर. हे, यह 
परत्र और अपर्रझ हे | इसलिये विद्वान्‌ इसी आलम्बन से दोनों (पर, | 
अपर ब्रह्म ) में से एक को पा लेता: है । ( प्रश्न ९.२ ) | द 

†“परम गति”=अ्ब्यक्त रह्म ( देखो गी० ८. २०-२१ )। श्रुति सें सी. 
आया हे--“एबा5स्प परमा गतिरेषाऽस्य्र परसा संपदेशोऽस्य परम आनंदः = 
यह अद्वितीय आनंन्द-स्वरूप अझ ही इस विद्वात्‌ पुरुष की परम गति हे, यही. 
परम सम्पद्‌ य परम आनंद हे। {` {7 ३ - . 


Pe] 
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मस्तक ) में अपने माण को ले जाता है, अर्थात्‌ इन्द्रिय और मन के रुक 
पर जो फिर अपने प्राण को पहले दोनों श्रुवों के बीच स्थिर करता 
है और पीछे उससे भी ऊपर मस्तक में स्थापित करता . है और 
इस प्रकार प्राण के स्थिर होने पर फिर योग की धारणा में छि) 
हुआ अथात्‌ उक्त अभ्यास-योग द्वारा मुझ आत्म-स्वरूप के ध्यान में युक 


| 


| 


| 
| 
| 


हुआ 3“, यह जो एक अत्तर ब्रह्म है, इस प्रणव का उच्चारण करता है] 
ऑर इसस मुझ सच्चिदानन्द का स्मरण करता है, अर्थात्‌ योग-धारणा र 
स्थित हाने पर इस प्रणव मन्त्र के उच्चारण से जो मेरे परम स्वरूप का | 
स्मरण वा चिन्तन करता है, और इस प्रकार स्मरण करते-करते जो / 
प्यारा फिर देह त्याग कर जाता है अर्थात्‌ शारीर छोड़ता है, वह पर | | 
गति को ग्राप्त होता है, अर्थात्‌ ऐसे चिन्तन से देह त्यागनेवाले प्यारे का. 
फिर जन्म नहीं होता बल्कि सीधा परम स्वरूप में मिल जाता है, क्योंकि | 
उसके व्यड प्राण समष्टि प्राणों में लीन हो जाते हैं और वह स्वयं तह 
में. लीन हुआ जह्य-स्वरूप हो जाता है। अथवा वह ब्रह्म-लोक को प्राप्त | 


होकर वहाँ “में ब्रह्म हूँ? इस प्रकार के तत्त्व-साक्षात्कार से सर्वोपरि उ 








अह्यम-भाव को प्राप्त होता है ॥| १२, १३ ॥ 4 
सम्बन्ध--( १ ) उक्त आशय को अर्जुन के चित्त में अधिक इद़ करने के | 
लिये भगवान्‌ पुनः कहते हें-- | 


अथवा ( २ ) भगवान्‌ अब उक्त प्रकार की उपासना से सिलनेवाली | 
उत्तम गति का अधिक निरूपण कहते हैं-- , ड 
अथवा ( ३ ) उक्त उपासना से परम गति की सुज्ञभता भगवान्‌ वता | 

ह 


बट 


अथवा ( ४ ) पर जो योगाभ्यासो न न हो और प्राणों को मस्तक में. 
आरण च कर सकता हो, तो क्या ऐसा मनुष्य सफल नहीं हो सकता ? इसके | 
उत्तर में और सुलभ रीति भगवान्‌ अब वर्णन करते हैं- जे 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( = ) अध्याय ८ 


अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः ! 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्रस्य योगिनः ॥ १४॥ 
अनेन्य-चेतौः । अनन्य चित्त से | तस्यं, अह, सुल- ) उस नित्य-युक्त 





«ol द र पार्थ 
सततं, यं:, माँ, + जो लगातार नित्यं भैः, पाथ, नित्य | योगी को हे 
TO ~  धआ आ ° € ७ i योगिन © ® 
स्मरति, नित्यशः / मरास्मँरण करताहे | युक्तस्य, योगिनः अर्जुन ! मैं 


) सलम हूँ 

अन्वयार्थ--श्रनन्य चित्त से जो लगातार नित्य मेरा स्मरण करता हैं, 
उस नित्य-युक्त योगी को, हे पार्थ ! में सुलम हूँ | १४॥ 

व्याख्या-हे अजुन ! मेरे परम स्वरूप से अतिरिक्त अन्य ओर 
जिसका चित्त नहीं जमता, अर्थात्‌ जिसका चित्त केवल मेरे स्वरूप के 
ध्यान में ही निरंतर आसक्त वा जुड़ा हुआ है, ऐसा अनन्य चित्त पुरुष, 
जो प्रतिदिन सेरे स्वरूप का ही निरन्तर चिन्तन ब स्मरण करता है, उस 
ऐसे उक्त अभ्यास में नित्ययुक्त योगी को मैं सुलभ हूँ, अर्थात्‌ और 
पुरुषों के लिये तो मेरा पाना अति दुर्लभ वा कठिन है परन्तु मेरे स्वरूप 
के चिन्तन सें नित्य-युक्त रहनेवाले योगियों के लिये मेरा पाना सुलभ वा 
सहज हू। अथवा पूर्व-कथित योग-धारणा से यदि मेरा पाना डुलेभ भी 
हो जाय, तो इस अनन्य चित्त से निरन्तर स्मरण करते रहने की विधि 
से मेरा पाना अति सुलभ वा सहज है।॥ १४ ॥ 

सम्चन्ध-उक्त रीति से सुरे प्रास होकर उपासक को जो फल या लाम 
मिलता हे, उसे भगवान्‌ अब कहते हैं-- 


मामुपेत्य पुनजन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाझुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः॥१५॥ 
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"श्रीमद्भगवद्गीता ( =६. ) 


धन 
9७ ~ २ € 

मा, उपत्य, पुचः, ) मुके प्राप्त होकर | नं आ्जुर्वान्त, ) परम सिद्धि क्‍ 
जन्म, दुःख-आ- | दुःखां के घर- | संहात्मान | पाये हुए | 
लेय, अ-शाश्चतं रूप अशाश्वत | स।सा , परमां, जन (त | 
क ` युनर्‌ जन्म को |गंताः . | ) होते हूं ` 





अन्वयार्थ-मुझे प्रात होकर परम सिद्धि को पाये दर महात्मा लोग | 
डमा के घर-रूप अशाश्वत पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं | * ५ ॥ 
व्यास्या--हे अजुन ! मुझको प्राप्त हाकर, अथात्‌ मेरे परम स्वरुप | 
से 
मिल जाने पर, अथवा मुझ अच्षर-रह्म से अभेद होने: पर जो 
अमासक ( भक्तजन ) परम गति को प्रा हो गये हैं, ऐसे परम गति | 
( संद्धि ) को प्राप्त हुए महात्मा फिर उस पुनजन्म' को कदापि नहीं 
' पातं ह, जो सदा .दुःखों का .घर 
अथात्‌ दुःखों की खानि 
अनित्य है॥ १४.।।% 5 की 
' सम्बन्ध--( $ ) जो मेरे स्वरूप से इतर देवताओं के उपासक हैं और 
उस अ से देवताओं को प्राप्त होते हैं, तो ऐसे देवताओं के लोकों के । 
आस दोनेवाले -उपासंकों का पुनर्जन्म होता है या | 
I नहीं 
दुर्शाने' लगे हें: : mn 
अथवा ( २ ) सेरे परम स्वरूप की प्राप्ति इतर जों अन्य . लोकों की न्‍ | 
| प्राप्ति है, उसका फल या परिणाम भगवान्‌ अब वर्णन करते हें 5 | 


Dn 2न्‍रनकनन बाण 
es 5 


| 
| 


| 
| 







A _ mn 
mee 


& श्रीमद्भारवत में यह विषय इस प्रकार आया है-- 
` सृथि निर्बद्धहृदयाः साधवः समदर्शनाः । 
वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्खिय: सस्पतिं यथा ॥ ॐ 
जिस प्रकार पतिभक्तिपरायणा पतिबता खी प्रेम के बल से पति को द| 


~» ~ 
= 
< # « हू 
° ४ 
- 
| 
* 7 
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श्रीमड्भगवद्गीता (८७ ) अध्याय ८ 


आवब्रह्ममवनाज्लोका:» पुनरावतिनोड्शुन । 


मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनजन्म न विद्यते ॥ १६॥ 


आत्रह्म-सुव- ) ब्रह्म-लोक तक | माँ, उपेत्य, तु, ) पर मुझको मसत 
नात्‌, लोकाः | सारे लोकं | कौन्तेयं | होकर हे अजुन ? 
पुंनर_आवर्तिन:, ) हे अर्जुन ! पुन- | पुनः, ज॑न्म, ने, ) फिरे जन्म नहीं 
अंजुन रावत्ति वाले हैं | विंद्यते । होता है 


कर लेती है, उसी प्रकार समदर्शी साधु लोग सुर भगवान में पूणऱयुक्त हृदय 
से भक्ति के बल से मुझे वशीभूत कर लेते हैं । 


% ““आ-ब्रह्मसुवनाज्ञोकाः=्ह्मलोक तक सारे लोक ।” "अः=तक) शब्द दो 
अथां सें चोलां जाता हे, 'सहित' अर्थ में जैसे बच्चों तक रृत्यु का भय है, अर्थात्‌ 
बच्चे भी सत्यु से डरते हैं, या “आकुमारं यशः पाणिनेः”=बचों तक पाणिनि 
का यश है; ओर “रहित” अर्थ में जेसे “आप्यत वृष्टो देवः'=पर्वंत तक वृष्टि 
हुई, या समुद्र तक हम गये, अर्थात्‌ समुद्र के भीतर नहीं गये, बल्कि किनारे 
तक गये.। अब विचारना यह हे कि यहाँ “ब्रह्मलोक तक” से अभिम्राय क्या है। 
इस. वाक्य से भगवान्‌ का आशय ब्रह्मलोक-समेत सारे लोकों की पुनरावृत्ति है 
या बह्मलोक से. इतर अन्य सब लोकों की पुनरावृत्ति है। बहुत च्याख्याकारों ने 
"तक? को 'सहित? अर्थ में ही लिया हे कि बहलोक-समेत सारे जोक 
पुनराबृत्तिवाले हें, जसे--““ब्रह्मतोक-सहित जितने खोक -हैं, चे पुनराइत्तिवाले | 
हैं” (श्रीशङ्कराचार्य); यही अर्थ श्रीधर, स्वामी, मधुसूदन पंडित, ्रीआनंद्गिरि, _ 
्रीचिद्घनानन्द्‌, श्रीज्ञानदेव, श्रीतिलक महाराज और अन्य कई एक साष्यकारे | 
ने किये हैं। या यों कहिए कि दो-एक द्वैतवादी रीकाकार या आयसमाज के. 





एक-दो परिडतों से अतिरिक्त अन्य सब टीकाकारों ने “तक? का अर्थ 'सहिते 





ही किया है। हमारे ख्याल में यदि गहरी इष्टि सें विचारा जाय, तो दोनों 
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` श्रीमद्भरवद्वीता (55) अध्याय ८. 


अन्वयाथ--हे अर्जुन ! ब्रलोक तक सारे लोक पुनराद्रत्तिबाले हैं, परन्तु 

मुझे प्रास होकर, हे श्रजुन ! फिर जन्म नहीं होता है || १६ ॥ 
अर्थ ( रहित, सहित ) अपने-अपने स्थान पर ठीक बैठ सकते हैं, एक-दूसरे के 
परस्परविरोधी ` नहीं हो सकते । उपनिषदों और ब्रह्मसूत्रो सें ्रझलोक से 
घुनरावृत्ति नहीं मानी गई, बल्कि विशेषतः कल्पपर्यन्त अनाबवृत्ति ही स्पष्ट कथन 

की गई हे.। जैसे 
“स॒ एतान्‌ व्रह्म गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथः । ` 
पतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमायत नावत॑न्ते ॥? 

वह इनको ब्रह्म को पहुँचाता हे; यह देव-पथ हे, वह्म-पथ हे, वे जो इस 
सारे से जाते हैं, इस मानुषी जीवन को वापस नहीं आते, हाँ, वापस 
नहीं आते हे । ( छां० ४.१४.६ ) । “ब्रह्मलोकमभिसम्पद्चते, न च पुनरावतंते, 
न च पुनरावतंते ।"=वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है और फिर वापस नहीं 
आता हे, हाँ, फिर वापस नहीं आता हे। ( छां० ८. १४. १) । “ते तेषु 
ब्रह्मलोकेषु परः परावतो यसन्ति, तेषां न पुनरावृत्तिः ।”-वे उन ब्रह्मलोको में 
तेजस्वी बनकर लम्बे वर्षों के लिये बसते हैं, उनकी पुनराब्रत्ति नहीं होती । 
( बृह० ६. २. १९ ) । “्रनाबृत्तिशब्दादनाबृत्तिशब्दात्‌ ।' '=अनाच्रृत्ति शब्द 
से जो कहा गया हे, वह क्रम मुक्तियाले उपासकों के लिये कहा गया हे । 
( अहासू० ४. ४, २२ )। परन्तु यह अनाबृत्ति जो उपनिषदों और बरह्मसूत्रों से 
वर्णित है, इससे अभिप्राय उनका न तो “कैवल्य मुक्ति” है, जो तस्यसात्तास्कार, 
से भास होती है और न ब्रह्मलोक को प्रास होनेयाले सर्व प्रकार के 
ज को ही वास्तव सें अनाबृत्ति हे, किन्तु कल्पपर्यन्त अनावृत्ति हे ; अथवा 
होते हें, पूर्णतः अनाबृत्ति है । ओर ` पञ्चारिन द्वारा ब्रह्मल्ोक को 
मस होनेवालों की केवल. कल्पपर्यन्त अनावृत्ति है । उपनिषदों में मुक्ति वा 
, अनाइृत्ति दो अकार से मानो गई हे, एक तो केबल्य मुक्ति जो तत्त्वसाक्षात्कार 
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श्रीमङ्करंवद्गीता Co) अध्याय ऽ 


च्याख्या--हे अजुन ! ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं, अर्थात्‌ 
'-्रह्लोक से लेकर जितने भी विष्णु, रुद्रादिक लोक हैं, वे सब-के-सव 
पुनराशृत्तिवाले है, अर्थात्‌ उन लोकों को. आप्त होकर मनुष्य अपने भोगों 
के समाप्त होने पर वहाँ से पुनः लौटते हैं और लौटकर यहाँ इस 
कर्मभूमि सें पुनः जन्म लेते हैं। परन्तु मुझ अविनाशी-स्वरूप को प्राप्त 
दानेवाला अनन्य भक्त ( उपासक ), हे झुन्ती-पुत्र अजुन | कदापि पुनजन्म 
को आप्त नहीं होता, बल्कि मुक्ति पाता है, अर्थात्‌ मेरे अनन्य भक्त तो 
मुझे सीधा प्राप्त होते ही हैं। अथवा दूसरी रीति से यों भी हो सकता है 
कि सुको आप्त होनेवा होनेवाले उपासक यदि किसी कारण से ब्रह्मलोक सें भी 
से प्रास होती हे और दूसरी सविकल्प मुक्ति अर्थात्‌ ब्रह्मा के कल्पपर्यन्त मुक्ति । 
केवल्य मुक्ति जो तस्वसाक्षात्कार के बाद प्राप्त होती है, बह ब्रह्मलोक जाये बिना 
सीधा इस खोक सें भी मिलती हे और ब्रलोक के द्वारा भी मिलती है। 
सविकल्प मुक्ति तो केवल बह्मल्लोक में पहुँचने पर प्राप्त होती है और कल्पांत तक _ 
रहती है, अर्थात्‌ कल्पपर्यन्त अनावृत्ति रहती है और दूसरे कल्प में पुनराजृत्ति 
हो जाती है । इस लोक सें जो केवल्य मुक्ति तस्वज्ञान के श्रवण, मनन और - 
निदिध्यासन द्वारा आत्मसाक्षांत्कार पर होती हे, उससे मनुष्य देह त्यागते ही 
सीधा ब्रह्म सें लीन हो जाता हे, उसे किसी लोक-लोकान्तर में नहीं जाना | 
पड़ता । ऐसे तत्त्ववेत्ता के विषय में ही श्रुति ऐसा कहती हे--“न तस्य प्राणा 
उत्क्रामन्स्यत्रेव समवलीयन्ते ।?-उसके प्राण बाहर उव्क्रमण नहीं करते, किन्तु 
यहाँ ही लय-भाव को :ग्राप्त होते हें। “न तस्य प्राणा उत्कासन्ति ब्रह्मेव 
सन्‌ ब्रह्माप्येति ।'=उसके ग्राण नहीं उठते अर्थात्‌ बाहर निकलकर दूसरी देह 
`को धारण करने नहीं जाते, बल्कि यहीं ब्रह्माण्ड में लीन हो जाते हैं, ओर 
वह स्वथं ब्रह्म ही हुआ ब्रह्म को पहुँचता है अर्थात्‌ बह्म-स्वरूप हो जाता हे । 
( बृह० ४. ४. ६) । और इसी के. लिये श्रुति ने कहा हे कि “्रह्मचिदू 
-अहोय भवति ।'=त्र्म जाननेवाला ` अहम ही होता हे! ओर जो केवल्य मुक्ति. 
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श्रीमःइूगवद्वीता ( ६० ) . अध्याय पं 


. _ 
चले जाये, तो वे बहाँ से भी गुजरकर मेरे परमःस्वरूप में.ही जा मिलते है, 
ब्रह्मलोक से वापस नहीं लौटते, क्‍योंकि वे पद्चाग्नि-रूप कमे से ब्लोक 
को प्राप्त नहीं हुए होते, बल्कि मेरे सगुण रूप की अनन्य उपासना से 
उस मार्ग से केवल गुज़रते हैं और मुझ तक पहुचते है ॥ १६॥ 

संम्बन्ध--( 3 ) ब्रह्मलोक तक पुनराध्चत्ति स्पष्ट दर्शाने के लिये भगवान्‌ 


+ " न - RN 
अब ब्रह्मा की रात्रि-दिन का परिमाण ओर समस्त सृष्टि को उत्पत्ति ओर लय 


हें 
का समय आगे श्लोक २१ तक वर्णन करते हं 


. अथवा ( २) बह्ालोक ` की प्राप्ति भी अनित्य हे, उसके समर्थन में 
भगवान्‌ समस्त सृष्टि की उत्पत्ति और लय की विधि वर्णन करते हैं-- 


अथवा ( ३ ) त्रह्मलौक-सहित सारे ' लोक काल से परिच्छिन्न होने से 


: अनित्यःअतएव पुनरावृत्तियाले हैं, इस अर्थ को भगवान्‌ अब स्पष्ट करते हैं--- 


अथवा ( ४ ) पुनरावृत्तिवाले लोकों में सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का' 


' समय भगवान्‌ स्पष्ट करते हैं-- 





ब्रह्मतोक में पहुँचकर साक्षात्‌ ब्रह्मा के उपदेश द्वारा तस्वसाच्षात्कार होने पर 
मिलती है, वह कल्प के अन्त होने पर प्रथम कार्य-ब्रह्म में ल़ीन होने से फिर 
परब्रह्म में. लीन होने से होती हे; अर्थात्‌ सगुण ब्रह्म ( या कार्य-बरह्य ) का 
उपासक अपनी उपासना के बल से जब्र ब्रह्मलोक में जाता हे, तो वहाँ सारूप्य, . 
सालोक्य, सामीप्य और सायुज्य-सेद से चार प्रकार की अवस्था भोगता हे, 


. फिर स्वयं ब्रह्मा से: तत्त्वज्ञानं पाकर आत्मसाक्षात्कार करता हे, और प्रलय- 


कालः में कार्ये ब्रह्म में लीन होकर फिर परब्रह्म में लीन होता हे, और यहः 
पिछली लीनंता कैवल्य मुक्ति हे। इसलिये ब्लोक प्रायः अनाजृत्तियाला” 


` मान ` जाता हे। पर इस ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी दो मार्गों से होती हे । 


एक सगुण: ब्रं को उपासना द्वारा और दूसरी पञ्चारिन-बिद्या द्वारा । जो 


` संगुण ब्रह्म के उपासक वेदों में बिधान किये हुए यज्ञों द्वारा उपासना करते” 
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 सहस्रयुगपर्यन्तमहरयद्‌ ब्रह्मणो विदुः । 
_ रात्रि युगसहसान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥१७॥ 


हैं, वे मरकर देवयान-मार्ग से ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हें, जहाँ जन्म 
लेते ही वे सत्यकाम और सत्यसङ्गरप होते, स्वयं ब्रह्मा से उपदेश लेकर 
तस्यसाच्चात्कार करते हें और प्रलय-काल में चे पहले कार्य:ब्रह्म सें फिर पररह 
में लीन होते केवल्य मुक्ति पते हैं । और जो ज्ञोग कामनाओं से युक्त हुए 
पञ्चारिनि-विद्या द्वारा ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं, वे कल्पपर्यन्त तो नहीं लौटते 
पर प्रलय-काल के बाद कल्प के आरम्भ में पुनः मनुष्यलोक को आते हैं 
और सगुण ब्रह्म के उपासकवत्‌ मुक्ति को प्राप्त नहीं होते. हें, जिससे” 
ब्रह्मलोक वास्तव में पुनरावृत्तिवाला और कल्पपर्यन्त अनावृत्तिवाला माना जाता 
हे । हाँ, अन्य लोकों से अलोक का सेद केवल इतना है कि ( ३ ) अन्य 
लोक तो केवल कर्मफल भोगने के ही लोक हैं, बह्मललोकवत्‌ मुक्ति का द्वार 
नहीं हैं, और ( २ ) बह्ालोक से कल्पपर्यन्त पुनरावृत्ति नहीं होती, परन्तु 
अन्य लोकों से एक कल्प में कई बार पुनरावृत्ति हो सकतो हे। इस प्रकार कल्प 
या काल की अपेक्षा से ही एक ( ब्रलोक ) को अनाब्रत्तियाला और बाक़ी 
सब लोकों.को पुनरावृत्तिवाला उपनिषदों में कहा गया हे, वास्तव में ये सब 
लोक पुनराव्ृत्तिवाले हैं, क्योंकि जाना-आनाः-रूप व्यवहार सगुण ब्रह्म सें ही 
होता है, परब्रह्म में कदापि नहीं, इसलिये क़ार्य-ब्रह्म-रूप बह्मल्लोक भी जाने-आने 
से ख़ाली नहीं। यही आशय भगवान्‌ का यहाँ हे, क्योंकि सिद्धान्तःरूपः से चा 
यस्तुतः ब्रह्मलोक को भगवान्‌ यदि अनाव्ृत्तिवाला मानते होते, तो इसी श्लोक 
सें फिर ऐसा स्पष्ट न करते कि “परन्तु सुरे प्रास होकर कोई पुनः जन्स 
को प्राप्त नहीं होता ।” और न अगले श्लोक १७ में ब्रह्मलोक की उत्पत्ति 
और नाश अथवा अहालोक-सहित समस्त सृष्टि की उत्पत्ति ओर लय स्पष्ट 
दर्शाते । इसलिये स्वतः स्पष्ट यही है कि परब्रह्म की राप्ति ही को अगवान 
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'श्रीमद्धूगवद्गीता ( ६२ ) अध्याय = 


~ ५ २. तक 
सहस्र, युग, | हज़ौर युँगों तक | रात्रिं, युग, | हज़ार युँगों तक 


| 
पयन्तं, अहः | दिन सहस्नञञअन्तां | रात्रिः 
यत्‌, ब्रह्म॑णः त्रैझा का | ते, अँहः-रात्रि-) वे दिन-रात के 
विदुः | जौनते हैं वि्ई:, ज॑नाः {| जाननेवाले जन हें 


अन्वयार्थ-हज़ार यग& तक ब्रह्मा का दिन ओर हज़ार युग तक ( ब्रह्मा 
की ) रात्रि जो जानते हैं, वे जन दिन-रात्रि के जाननेबाले ह || १७ || 








वास्तव में अनावृत्तियाला मानते हैं, ओर अन्य सब लोकों को पुनरावृत्तियाला 
मानते हैं, अथवा इनमें से अह्मलोक को वस्तुतः पुनरावृत्तिवाला और काल वा 
करप की अपेक्षा से अनावृत्तियाला मानते हें । 

इस सोलहदें श्लोक पर श्रीतिलक महाराज ने अपना विचार ऐसे प्रकट 
किया हे--“पुनरावर्तन-शब्द का अर्थ पुण्य चुक जाने पर भूलोक में लोट 
आना हे ( देखो गी० ३. २१; स० भा० यन २६० )। यज्ञ, देवताराधन 
ओर वेदाध्ययन प्रभ्टति कमा से यद्यपि इन्द्रलोक, वरुणलोक, सूर्यज्ञोक ओर 
बहुत हुआ तो ब्रह्मलोक ग्रा हो जावे, तथापि पुण्यांश के समाप्त होते ही यहाँ 
से फिर इस लोक में जन्म लेना पड़ता है ( ब्र० ४. ४. ६ ), अथवा अन्ततः 
अहालोक का नाश हो जाने पर पुनजन्मं-चक्र में तो ज़रूर ही गिरना पड़ता हे । 
अतएव उक्त श्लोक का भावार्थ यह है कि ऊपर लिखी हुईं सब गतियाँ कम 
दर्ज की हैं ओर परमेश्वर के ज्ञान से ही पुनर्जन्म नष्ट होता हे, इस कारण वही 
गति सर्वश्रेष्ठ हे ८ गी० ३. २०-२१ ) । अन्त में जो यह कहा हे कि ब्रह्मलोक 
की प्राप्ति भी अनित्य हे, उसके समर्थन में आगे बतलाते हैं कि ब्रह्मलोक तक 
समस्त सृष्टि की उत्पत्ति और लय वारंवार केसे होता रहता है ।” 


. युग से यहाँ अभिप्राय दिव्य युग हे, ओर चारों युगों को मिला देने से 
सुक दिव्य युग होता हे । दिव्य युग, महायुग या चतुयुंगी से अभिप्राय एक ही 
है । हमारा पक वर्ष दिव्य युग का दिन-रात होता है, अर्थात्‌ उत्तरायण के छु 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ६३) अध्याय क 


व्यास्या-द अजुन ! हजार युग तक ब्रह्मा का दिन होता है और 
हज़ार युग तक ब्रह्मा की रात्रि, अर्थात्‌ सत्ययुरा=१७,२८,००० वर्ष 
त्रतायुग-१२,६६,००० वषे, द्वापरयुरा=८,६४,००० वर्ष और कलियुग= 
२२,००० वषै का होता है, ये चारों युग जब एक हज़ार वार व्यतीत 


मास देवताओं का दिन है ओर दक्षिणायन के छ मास देवताओं की रात है ।. 
इस अकार के ३० दिन-रात, अर्थात्‌ हमारे ३० वर्ष से एक दिव्य मास 
होता है। ओर ऐसे १२ मास, अर्थात्‌ हमारे ३६० वर्ष से एक दिव्य वर्ष 
होता है । ऐसे १२००० दिव्य वर्षों का एक दिव्य युग होता हे। ऐसे हज़ार 
दिव्य युग का बाह्य दिन ओर इतने की ही ब्राह्म रात्रि होती हे । इसकी संख्या 
पएथक्‌-ए्थक्‌ इस प्रकार है--हमारे ४,३२,००० वर्षो का कलियुग ; कलियुग से 
द्विगुणा अर्थात्‌ ८,६४,००० यर्षो का द्वापर ; कलियुग से तिगुणा अर्थात 
१२,६६,००० वर्षो का त्रेता; ओर कलि से चौगुणा अर्थात्‌ १७,२८,००० वर्ष 
का सत्ययुग होता हे । इन चारों के जोड़ अर्थात्‌ ४३,२०,००० वर्षो की एक 
चतुयुंगी है । यदि दिव्य वर्षो के हिसाब से गिना जाय, तो १२०० दिब्य वर्षों 
का कलि, २४०० दिव्य यों का द्वापर, ३६०० दिव्य वर्षो का त्रेता, ओर ४८०० 
दिव्य यों का सत्ययुग है । इन चारों का जोड़ १२००० वर्षो का एक दिब्य युग 
हे । ऐसे एक हज़ार दिव्य युग (चतुयुंगी ) का बाह्य दिन ओर एक हज़ार चतु्युंगी 
की ब्राह्म रात्रि होती हे । अर्थात्‌ ४३,२०,०००५१०००=३,३२,००,००,००० 
( अर्थात्‌ चार अरब बत्तीस करोइ ) यर्ष का आह दिन हे और इतने ही वर्ष की 
ब्राह्म रात्रि है । इस प्रकार हमारे ८,६४,००,००,००० यों का बाह्य दिन-रात 
होता है । ब्राह्म दिन को कल्प और बरह्म रात्रि को प्रलय कहते हें । ओर ऐसे ३०: 
दिन-रात का (अर्थात्‌ हमारे २,४३,२०,००,००,००० वर्षा का) ब्राह्म सास होता 
हं रौर १२ सासं ( अर्थात्‌ ३१ १०.४०.००.००.००० यषा )) का एक ब्राह्म यष” 
हँ । ऐसे १०० यष ( अर्थात्‌ हमारे ३१,१०;४०,००,००,००,००० वष ) पूरे 
होने पर ब्रह्माजी प्रयाण करते हैं, क्योंकि अह्याजी की आयु ३०० यष की है |: 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ६४ ) '.. अध्याय ८, 


होते हैं, तब ब्रह्म-का एक दिन होता दै, और इसी प्रकार जव पुनः.. एक 
हज़ार बार व्यतीत. होते हैं, तो. ब्रह्मा की रात्रि होती है । ऐसा परिमाण.जो. 
ज्मा के दिन-रात का जानते हैं, वे लोग ही वास्तव सें (ब्रह्मा के ): . 
दिन-रात के तत्त्व को जाननेवाले.कहलाते हैं, अन्य नहीं.॥ १७॥ . 
सम्बन्ध--( १ ) ब्रह्मा के दिन और रात्रि में जो होता है, उसे भगवान्‌ 
अब दो श्ल्ोकों सें स्पष्ट करते हैं--- | 
अथवा ( २ ) ब्राह्म दिन-भर सम्पूर्ण सृष्टि की स्थिति ओर ब्राह्म रात्रि-भर 
सृष्टि का भ्य होता हे, इसे भगवान्‌ अब दर्शाने लगे हैं-- 
अव्यक्राङ््चक्रयः सवाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्र्यागमे ` प्रलोयन्ते तत्रेवाव्यक्रसंज्ञके. ॥ १८॥ 
'-अंव्यक्तात्‌#, ) दिन कै औने पर | रोत्रि-औगमे, ) रोत्रि औने पर 
व्यक्तयः, सर्वौः, सत्र व्यक्तियाँ | ग्रेलीयन्ते, तत्रं, | उसी ही अ व्यक्त 
प्रभंवन्ति, अह:- | अव्यक्त से प्रकट |एवं, अव्यक्त, | नौमवाले में लीन 
ओगमे | होती हैं... संज्ञके | होती हैं 
जिप्त समय बह्माजी प्रयाण करते हैं। उसी समय सब लोक साययय नाश हो 
जाते हैं, और इसी को महाप्रलय कहते हैं । इस तरह सब लोकों के समय की 
सीमा बँधी हुई हे, जिससे ये वास्तव में नाशवान्‌ कहल्वाते हैं, और इसीलिये 
वे यास्तव में पुनरावत्तिबाले.होते हैं.। बाझ काल के इस सब: तस्व (और. हिसाब 
का शलोक महाभारत ( शां० २३१. ३१ ) और मनुस्म्ति ( ५. ७३ ) में-भी .. 
वर्णित हे। ३ ह 
`® यहाँ “अव्यक्त? से तात्पर्यं सांल्य-शा्र की प्रकृति, वा येदान्त-शाख्न का 
_अव्याकृत अथवा परब्रह्म नहीं किन्तु स्थूल सष्टि की अव्यक्त-अवस्था या ब्रह्माजी 
की वहः निद्रावस्था है' जिसमें यह स्थूल सृष्टि घाझ रात्रि आने पर लय 
-होती है। क्योंकि सृष्टि की इस 'लय-वस्था' से यहाँ अवान्तर प्रलय अभिप्रायः : 
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श्रीसद्धगबद्गीता ( ६५ 2 ` अध्यायः 


अन्वयांथे--( ब्रह्म के ) दिन के आने पर सारी व्यक्तियाँ ब्यक्त से 
प्रकट होती हैं, ओर रात्रि के आने पर उसी ब्यक्त नामवाले में ` लीनः 
होती हैं ॥ १ ॥ ` र MT 
च्याख्या-हे अजुन ! ब्रह्माजी का दिन आरम्भ होते ही, अर्थात ` 
ब्रह्ाजी के जागने पर, सारी व्यक्तियाँ ( स्व स्थावर-जज्ञम मूर्तिमान 
पदार्थ ) अव्यक्त वा अमूर्तं अर्थात्‌ ब्रह्माजी की सुषुप्ति-अवस्था से प्रकट 
हो आती हैँ और न्रझाजी की रात्रि आनें परं, अर्थात्‌ जह्याजी के सोने 
पर, वे सब मूर्तिमान्‌ पदाथ उसी अव्यक्त नामवाले ( ब्रह्माजी की सुषुप्ति- ` 
अवस्था ) में लीन हो जाते हैं। इस अकार ब्रह्माजी के जागने: पर सृष्टि 
की उत्पत्ति और उसके सोने पर सृष्टि का लग्र होता है॥ १८॥. . . 
सम्बन्ध--(-१ ) अवान्तरः ग्रंलयः में .लोको,की उत्पत्ति ओर - लय का 
'पुनः पुनः होना भगवान्‌ अब स्पष्ट करते हें- . ` “2 
अथवा (२) यह संसार. यद्यपि शीघ्र ही विनाश को प्राप्त होता हे. 
तथापि इसकी निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि अविद्या, काम, कसं, इन तीनों से 
परतन्त्र हुआ यह संसार पुनः-पुनः प्रादुभांव को वा तिरोभाव को आ्राप्त होता 
है, इस आशय को भगवान्‌ अब स्पष्ट करते हैँ ` ' ` ` ` : 


भूतय़ामः स एवायं भूत्वा. भूत्वा प्रलीयते। . 
राऽ्यागमेऽतरशः पार्थं प्रभत्रत्यहरागमे ॥१६॥ ` 





है, महाप्रलय नहीं। क्योंकि महाप्रलय -जो: ब्रह्माजी 'के अयाण-क्ाल परः 
अव्याकृत; वा प्रकृति. में लीन होने सेः होती. हे, उसमें सृष्टि:सूचम-रूप से बनी 
नहीं रहती ; अवान्तर प्रलय जो ब्रा की रात्रि के कारण होती हे, उससे सृष्टि - 
' सूच्म-रूप से ब्रह्माजी की निद्रावस्था सें बनी रहती हे।ःः . ८ २5८ कर 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ध्द) अध्याय ८ 





भूत-आसः TF ` हीं यह a > त्रे गामे - = 
यूत-मामः, `) वह हीं यह मतों |रात्रि-ओगमे, रात्रि के ओने पर 
स॑: एव, | का समूहं हो -होकर अंबशः, पाथे { अवश्य, हे अजुन ! 
र, भूत्वा t ०५ ७ ~ र fe ९ ने का 
अय, भृत्वा- „ लीन होता है प्रभवति, अह:- ) दिनं के श्रौने पर 
भूवा, प्ैली- | | आगमे प्रकट होता है 
यते | 


अन्वयाथ-दे अर्जुन ! वह ही यदद भूतों का समृह हो-होकर रात्रि के 
आने पर अवश्य लीन ओर दिन के आने पर प्रकट होता है ॥ १६ | 

व्याख्या--इस प्रकार, हे अजुन ! यह सब स्थावर-जज्ञम भूतों का' 
समुदाय जो पूव-कल्प में स्थित था और ब्राह्म रात्रि के आने पर लीन 
हा गया था, वह ही पुनः उत्तर-उत्तर कल्पों में प्रादुर्भाव को प्राप्त होकर 
अविद्या, काम ( इच्छा वा सङ्कल्प ) और कर्म से विवश हुआ ब्रह्माजी 
की रात्रि के आने पर ( अव्यक्त अर्थात्‌ ब्रह्माजी की निद्रावस्था में ) 
लीन हो जाता है, और त्रह्ाजी के दिन के आने पर (उस अव्यक्त वा 
निद्रावस्था से ) पुनः प्रकट हो आता है ; अर्थात्‌ प्रत्येक कल्प में कोई 
नवीन संसार नहीं उत्पन्न हो आता, बल्कि बही संसार जो पूर्व-कल्प 
में था और अविद्या, काम तथा कम के वश हुआ लय को प्राप्त हो गया 
था, वही उक्त कारणों से विवश होकर अर्थात्‌ अपनी इच्छा न होते 
हुए भी जह्याजी के दिन के समय पुनः प्रकट हो आता है, और ब्रह्माजी 
को रात्रि के समय लीन हो जाता है, अर्थात्‌ जब तक महाप्रलय नहीं 
होती, तब तक यह्‌ क्रम जारी ही रहता है। १६॥ 2 


® इस पर श्रुति ऐसे कहती हे--““बिश्वस्थ मिंषतो वशी सूर्याचन्द्रमसो 
| थुति ऐर क न्द्रमसो 
धाता यथां पूर्वमकल्पयत्‌ | दिवं च पृथिवीं चान्तरिच्तमथोस्वरिति ॥”-विश्व 
ख की शक्तिवाले ब्रह्माजी ने यह सूर्य, चन्द्रमा, पृथिवी, अन्तरिच्ष, 
स्वग, इससे आदि लेकर यह सब जरत्‌ जिस-जिस प्रकार का पूर्य-पूर्व कल्प में 
था, उसी-उसी प्रकार का इसे उत्तर-उत्तर काल सें रचा । इति । े 


(७ 72% पक CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


®; 
£ 





श्रीमद्भगवद्गीता ( a) अध्याय 


अप ( १ ) इस प्रकार व्यक्त-अव्यक्त का वर्णन करके इस वक्त 

अव्यक्त पर एक अन्य अव्यक्त ( अक्षर ब्रह्म ) की वि 

is) ( ह्य) ` द्यसानता भगयानू 
अथवा ( २ ) श्लोक १६ के प्रथम पाद ' “आबरह्मसुवनारलोकाः पुनरा- 

यतिनो का अर्थ तो भगवान्‌ ने तीन श्लोकों में विस्तारपूर्यक स्पष्ट किया 

अब उसके दूसरे पाद “माझुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते? का अर्थ 

भगवान्‌ दो श्लोकों में सविस्तर स्पष्ट करने जगे हैं - 


अथवा ( ३ ) पुण्य-कर्मो से यदि नित्य ब्रह्मल्रोक-वास प्राप्त भी हो जाय 
तो भी पलय-काल में, बझलोक का नाश हो जाने से फिर नये कल्प के आरम्भ 
में प्राणियों का जन्म लेना नहीं छूटता, इससे बचने के लिये जो एक ही मागे 
है, उसे. भगवान्‌ अब और स्पष्ट करते हैं-- 

अथवा ( ४ ) सावयव लोकों को अनित्य कहकर अब शुद्ध सचिदानन्द- 
स्वरूप को भगवान्‌ परात्पर. नित्य ओर अविनाशी अतिपादन करने लगे हैं 

अथवा ( ₹ ) अब इस नश्वर-भाय से विलक्षण नित्य-भाव का वर्णन 
भगयान्‌ करने लगे हें न 

अथवा ( ६) अब भगवान्‌ अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हें 


परस्तस्मात्त भावोऽन्योऽव्यक्कोऽव्यक्कात्सनातनः। 
यः सस सर्वेषु भूतेष नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २० ॥ . 


परः, तस्मात्‌ , | परन्तु इस अव्यक्त | यः, सः, सवषु, | जो है वह सब 


= 


£ _ 
से परे अन्य संना- | भूतेषु, नश्यत्सु, | भूतो के नाशः 


तु, भावः 

अन्यः, अँव्य- तन श्रेव्यक्ते भाव | न, विनश्यति + होने पर नहीं 

क्तः, अंव्यक्ता- | | 7502. | नौश होता है | 

तू, सनातन: र | | 
गी०--७ 
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है, वह सब मतों के नांश होने पर नाश नहीं होता हं || २० || 
AIA Se 


-श्रीमद्भरवट्गीता ( ऽः) अध्याय ८ 


अन्वयार्थ--परन्तु इस अ्रव्यक्त & से परे जो अन्य सनातन अव्यक्त-मावप॑ 





_ कः 











& “इस अव्यक्त? से अभिप्राय श्लोक १८ का सापेक्षक अव्यक्त हैं, जा व्यक्त 
के सुक्राबले में वहाँ आया हे; अर्थात्‌ इस संसार की दो अवस्थाए हं, एक व्यक्त 
और दूसरी अब्यक्त। जब ब्रह्माजी के दिन के आने पर पदार्थ सूतिमान्‌ होते 
हैं, तो उसे व्यक्त और जब ब्रह्माजी की रात्रि के आने पर पदांथ ब्राह्म निद्रा में 
दीन होते हैं, तो उसे अव्यक्त कहते हैं ; या यों कहिए कि पाञ्जभोतिक पदाथा 


` के स्थूल़-रूप का नाम व्यक्त ओर पाञ्जमोतिक पदाथा के ही सूच्म-रूप का 


नाम अव्यक्त है । इस प्रकार यह अव्यक्त पाञ्चमोतिक ओर सापेक्षक हे, ओर 
परस्पर एक-दूसरे के आश्रित हे, स्वतन्त्र नहीं ; अतएव नाशवान्‌ है। 

'+“्यह अन्य अव्यक्त” से अभिप्राय यह निरपेक्षक अव्यक्त हे, जो 
पाञ्चभौतिक पदार्थं नहीं, बल्कि इन सबका आधार, भाव वा स्वतन्त्र-स्यरूप हे, 
अतंए॒व अविनाशी ( अचर ) और सनातन हे; इसे परब्रह्म, पुरुषोत्तम वा 
परमात्मा इत्यादि नामों से कहा जाता है। अध्याय के आरम्भ'सें जो भगवान्‌ 
ने “अचरं ब्रह्म परमं” कहा हे, उससे अभिप्राय यही अक्षर अव्यक्त हे, जो 
सबसे परे या सनातन हे। श्रीरामानुज फे अनुसार यह “अव्यक्तः जीयात्मा 
का निज स्वरूप है, जो मुक्ति में होता है । यह भ्यान रहे कि “ब्यक्त? शब्द के 
समान “अक्षर! शब्द का भी गीता में दो प्रकार से उपयोग किया गया हे । 
पन्द्रहवें अध्याय में पुरुषोत्तम के लक्षण बताते हुए जो यह वर्णन हे कि -यह 
न्तर और अक्षर से प्ररे का हे, उससे स्पष्ट हे कि यहाँ का अक्षर सांख्यों की 
अकृति वा अव्याकृत के लिये उदिष्ट है ( देखो गीता १४.१६-१८ )। इस. 
अकार “अव्यक्त, ओर “अक्षर” दोनों विशेषणों का प्रयोग रीता में कभी . 
सांख्यों की प्रकृति, अव्याकृत या माया के लिये ओर कभी इस प्रक़्ति इत्यादि 
से परे पर्रह्म के लिये किया गया है । परन्तु यहाँ “अक्षर और अस्य “अव्यक्तः. 
केवल परत्रह्म के लिये ही यते गये हैं । 
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_. व्याख्या--परन्तु हे अज्जुन ! ऊपर जो श्लोक १८ में व्यक्त के सुक्राबले 
भ अन्यत कहा हैँ, या ब्रह्माजी की निद्रा-रूप अवस्था का नाम जो अंन्यक्क 
ऊहा है, अथवा स्थूल स्श्टि की अव्यक्त अवस्था -जिसमें कि. वह स्थूल 
सरटि तराम रात्रि के आने पर लीन होती है, उस अवस्था का नाम: जो 
अव्यक्त कहा हैं, ,अथवा ब्रह्माजी के प्रयाण-काल में जिस अव्याकत में ये 
सव पदार्थ नाश वा लीन हो जाते हैं, इस अभिप्राय से जो पूव अव्याकृत 
वा अकृति-रूप अव्यक्त कहा है, अथवा पूर्व जो चराचर स्थूल प्रपञ्च का 
कारणभूत हिरण्यगर्भं नास का ( वास्तव में नाशवान्‌ ) अव्यक्त 
'वणेन हुआ है, उस अव्यक्त से परे एक और ( वास्तव में अचिनाशी. ) 
अव्यक्त पदार्थ है, जो किसी अंश में भी उपर कहें हुए अव्यक्त क्रे समान 
नहीं, अर्थात्‌ जो अत्यन्त बिलक्षण है, जिसके विषय में भ्रति कहती है 
“न तस्य प्रतिमास्ति?=उसकी कोई प्रतिमा वा साइश्यता नहीं है ( यजु० 
३१: ३ ).। जो इन्द्रियों से जाना नहीं जा सकता, अर्थात्‌ जो इन्द्रियः 
गोचर नहीं, बल्कि: जों सनातन ( अनादि और अनन्त ) है, और स्थूल 
सूक्ष्म तथां व्यक्तःअव्यक्त-रूप सब पदार्थों के" नाश होने पर भी आपं 
नाश नहीं होता दै, और न पदार्थों के उत्पन्न होने पर उत्पन्न 
होता हैं ॥ २० ॥ & ताद्‌ २ |® „० ७ 00 
® श्रीज्ञानदेवजी ने अपने विचित्र ढङ्क से: इस. शलोक पर इस अकार 
व्याख्या की हे J 52 ; 5 बज 
“जैसे दूध दही हो जाय, तो उसका नाम-रूप नहीं रहता, बैसे ही 
“आकार के नाश के सङ्ग जग के जगत्व का भी.नाश हो जाता हे ; परन्तु 
जहाँ से उत्पन्न हुआ या, वहाँ वह ज्यों-का-त्यों बना रहता हे । अतः: 
उसे स्वभावतः अब्यक्त कहते हैं। और जब वह आकार को प्राप्त होता है, 
तब उसी को व्यक्त कहतें हैं। ये नाम तो एक-दूसरे के सूचक हैं, वास्तव 
में हं दोनों ही नहीं । जब चॉँदी गलाई जाती है, तब उसके | आकार 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( १०० ) याया 


सम्बन्ध-इसी अव्यक्त अक्षर का भगवान्‌ अन परम गति वा निज धार 
दर्शाते हं- 
अव्यक्ो 5च्षर इत्युक्कस्तमाहुः परमा गतम्‌ । 


यं प्राप्य न -निवत्तन्ते तद्धाम परम मम ॥ २१ ॥ 
अव्यक्त:, अंच्तरः, ) अंव्यक्त अक्षर है, | यं, प्रौष्य, न॑,.) जिसको प्रौ होकर 
| ऐसी कहा गया | निवत्तन्तें '.” | नंदी वापस लोटत है 
तं, आहुः, परमां, ) उसंको. परम गति | ततू, थाम; | वह मरौ परम धाम 
गति । कहते हैं (परम, संस | ह 
अन्वयार्थ--अ्रव्यक्त श्रक्तर दे, ऐसा जो कद्दा गया ददे; उसको परम गति 
'कहते हैं, जिसको प्रास होकर फिर नहीं लोटतं ह, वह मरा परम धाम हैं. ॥२१॥ 


न्याख्या-हे अर्जुन ! जो पूर्व श्लोक में ( पाञ्जभोतिक विनाशी 
अव्यक्त वा मायोपहित अथवा काय-रूप अव्यक्त'से परे अन्य.) सनातन 


= कक“ खाक - खाक, 


MSS RS न नमन 
को 'पासा' कहते हैं और. फिर जब उसके अलङ्कार बनाये जाते हं, तब वह 
घनाकार नष्ट हो जाता है । ये दोनों बातें जेसो 'एक ही साक्षीभूत 
चाँदी में होती हैं, येले ही व्यक्त ओर अव्यक्त दोनों विचार ब्रह्म के ही 
हैं। परन्तु वह ब्रह्म न व्यक्त है न ब्यक्त, न निस्य हे न विनाशी 
किन्तु इन दोनों भावों के परे अनादि-काल से सिद्ध ह। वह विश्वमय 
बना हुआ है, परन्तु जैसे अक्षर मिटा दने से अर्थ नहीं मिटाया जा 
सकता, येसे ही विश्व का नाश होने से उसका नाश नहीं होता । 
रेखो.: तरङ्गे उत्पन्न 'होती' और विलीन होती हैं, परन्तु जल अखण्ड 
बना रहता हे, यैसे . ही ब्रह्म जो अविनाशी ह, यद.सूत-मात्र के अभाव से नष्ट 
. नहीं होतां । ` अथवा अलङ्कार गला देने से जेसे सुवर्ण नहीं गल्ल जाता, 
चसे ही जीयाकार की रत्यु होने पर भी जो अमर रहता हे ।”? 
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-श्रीमद्भगवद्रीता ( १०१ ) अध्याय ८ 


अव्यक्त कहा गया है, वह अव्यक्त अक्षर अथात्‌ अविनाशी है, ऐसा उसे 
शरति-स्प्रति कहती है और इसी को वह परम गति भी कहती दै, जैसे 
“येनाक्षरं पुरुष वेद सत्यं”=जिससे अविनाशी सत्य पुरुष को उसने. 
जाना | ( झुण्डः १. २. १३ ) । “इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थभ्यश्च परं 
मनः। मनसेस्तुं ,परा बुद्धिबुद्धेरात्मा महान्‌ पर: ।| १० || महतः परमः 
व्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरूपः'परः। पुरुषान्न परं किञ्चित सा काष्ठा सा परा 
गतिः ॥ ११.॥”-इन्द्रियों से परे अर्थ, अर्थों से परे मन, मन से परे बुद्धि, 

बुद्धि से परे महान्‌ अर्थात्‌ महत्तत्त्व, महत्‌ से परे अव्यक्त ( प्रकृति ) 

और इस अव्यक्त से परे पुरुष है। पुरुष से परे कुछ नहीं है, वह 

काठा ( हद) है, वह परम गति है। ( कठोपनिषद्‌, १. ३. १०-१९.) । 

“एषाऽस्य परमा गतिः ।?--्यह्‌ परमात्मदेव ही इस विद्वान्‌ कीः परम गति 

हे। ( बृह० ४, ३. ३२.) । इस प्रकारः के परमग्रति-रूप त्तर ब्रह्म 

( अव्यक्त ) को प्राप्त होकर मनुष्य फिर नहीं लौटता अर्थात्‌ पुनः जन्म- 

मरण को प्राप्न नहीं होता हे, और यही अक्षर मेरा परम घाम ( सर्वोत्तम 

स्थान चा वास्तव स्वरूप ) है। “तद्विष्णोः परमं. पदम्‌ ।”-जिस अद्वितीय 

निर्गुण ब्रह्म को तत्त्ववेत्ता पुरुष प्राप्त होकर पुनः जन्म-मरण को नहीं 

प्राते, वह.त्रह्म ही विष्णु का परम प॒दं ( विष्णु का वास्तव स्वरूप ) है। 
तात्पर्य इस सारे का यह है कि. ्रलोक गति. कार्यरूप होने से नाशवान्‌ 
है, और अच्तरं-अव्यक्त भावरूप गति कार्य-कारण-भाव से रहित चा परे 
होने से अविनाशी और परम है। और ब्रह्मलोक.से यद्यपि उसी कल्प से 
पुनराश्रृत्ति नहीं होती, तथापिं कार्य-रूप होने से. दूसरे कल्प मे अवश्य 
होती है। परन्तु यह त्तरःअन्यकत तो मेरा परमं भासं और वास्तव स्वरूप 
है, जिससे यह परम गति कहलाता है, यहाँ पहुँचंकर कोई पुरुषं पुनरातरत्ति 
को किसी काल में भी प्राप्त नहीं होता, बल्कि जन्म-सरण-रूप संसार से 
छूटकर त्रह्म-स्वरूप हुआ वा सुममें लीन हुआ सुक्त होता है॥ २१॥ 
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श्रीमद्भूगवद्गीता (. १०२ ) अध्याय ८ 


सम्बन्ध--( $ ) अब इस परम गति-रूप अव्यक्त अक्षर की श्राप्ति का 
उपाय भग़वांन्‌ पुनः स्पष्ट करते हैं--- 

अथवा ( २ ) इस परम धाम के पाने में जो अनन्य भक्ति-रूप उपाय पूर्य 
श्लोकों सें वर्णन हुआ :था, उसे भगवान्‌ अधिक स्पष्ट करने के लिये पुन 
कहते हैं--- | 


युरुषः स पर; पाथ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 


यस्यान्तःसंथानि भूतानि येन समिद्‌ ततस्‌॥ २ २॥ 


पुरुषः,. सः, हे श्रजुन' | वहँः| यस्य, अन्तः- जिसक अन्दर सत्र 
प्रं:, , पार्थ . | परम पुरष _|स्थानि, भूतानि ) मूतं स्थित हैं 
भक्त्या, लभ्यः,.) सच॑मुच श्रन॑न्य म॑ क्ति | येन, सँ, इंदं | जिससे यह संतर 
तुं; अनन्यया : ) से पाने-योग्य है. |तत्र : व्यास है 
` अन्वयार्थ श्रज्ुन ! वह परम पुरुष, जिसके अन्दर सव भृत स्थित 
हैं और जिससे यह सब ( जगत्‌ ) व्याप्त हे, सचमुच अनन्य भक्ति से पाने- 
योग्य है ॥ २२ ॥ 

व्याख्या-हे प्रथा-पुत्र अजुन ! वह परम पुरुष जो पूर्व श्लोकों में 
सनातन, परम गति और अव्यक्त अक्षर के नाम से निरूपण हुआ हैं 
अर जिसके अन्दर ये सव स्थावर-जंगम पदार्थ स्थित हैं, अर्थात जो 
सबका कारण हैं और जिसके आधार पर यह सव कुछ स्थित है, और 
जिससे यह सारा विश्व .आतप्रोत वा व्याप्त है, वह परम गति-रूप पुरुप 
सचमुच अनन्य भक्ति से ग्राप्रञ्य है, अर्थात्‌ वह ऐसी भक्ति से पाया जा 
सकता है. किं जो सवको छोड़कर एक-मात्र उसके साथ ही निरन्तर 
हा. ।।-२२॥। 


सम्बन्ध--( $ ) इस प्रकार परम पुरुष के उपासक परम धाम को प्रां 
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श्रीमड्भगवद्गीता ( १०३ ) अध्याय ८ 


होकर नहीं लौटते ओर Be हैं, ऐसा निरूपण करके भगवान्‌ अब 
उस-उस माग और काल को जिसके द्वारा पुनरावृत्ति और जिसके द्वारा अनातृत्ति 
भानी जाए ह त न पर पुनरावृत्ति और जिसके द्वारा अनादृत्ति 
_ अथवा (२) यहाँ तक तो उस अक्षर ब्रह्म का वर्णन हो चुका कि जिस स्थान 
में पहुंच जाने से पुनर्जन्म से नितान्त छुटकारा हो जाता है। अब मरने पर 
जिन्हें लौटना नहीं पड़ता ( अनावृत्ति ) और जिन्हें अन्य .ल्ोकों से लौटकर 
जन्म लेना पड़ता है ( आवृत्ति ), उनके बीच के समय ( काल ) और गति 
( मार्ग ) का परस्पर भेद भगवान्‌ निरूपण करते हैँ-..:.. . ` 


यत्र काले त्वनावृत्तिमाबत्ति चेव योगिनः । 
भयाता यान्ति तं कालं वयामि भरतर्षभ ॥२३॥ ` 


त्र, काले, तुं, ) रवं जिसे कौल में | याताः, यौन्ति,) गये' हुए जीते 
अनावृत्ति, योगी लोग अना- |तं, कालं वेच्या- | हैं, उस काल को 
आवृत्ति, चं, { बृत्ति और ऐसे ही | मि, भरत-ऋर्षम | हेभरतों में श्रेष्ठ ! ` 
एवँ, योगिनः ) आदत्त को `) में कहँता हूँ 
अन्वयाथ-हे अजुन ! जिस काल में गये हुए योगी लोग अ्रनादृत्ति | 
को ओर ( जिसमे ) आइत्ति को प्रात्त होते हैं, उंस काल को अब में तुम्हे 
कहता हूँ ॥ २३॥ ` i द ह 
`. व्याख्या--हे भरत-कुल में श्रेष्ठ अज्ञेन । अब में तुझे उस काल के 
विषय में कहता -हूँ जिसमें देह त्याग़कर योगी लोग अनाजृत्ति को. 
प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ शरीर छोड़ने के बांब इस दुःख-रूप संसार में वापस 
नहीं लौटते हैं या यों कहो कि जन्मन्मरण से रहित हो जाते हैं, और 
उस काल कों भी मैं अब कहता हूँ जिसमें देह त्यागकर योगी लोग” 
आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ इस दुःख-रूप संसार में पुनः लौट आते | 
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श्रीमंड्भगंवद्गीता ( १०४ ) छायाया 
हैं या यों कहो कि पुनः जन्म-मरण के बन्धन में पड़ते हैं। इसको अव 
तू' ध्यान देकर सुन || २३ ॥ | | 
सम्बन्ध-( १ ) पहले अनाबृत्ति के काल व मार्रं को भगवान्‌ 
कहते हैं-- ; 
. अथवा ( २) पहले सगुण ब्रह्म के उपासक के देवयान-मार्ग को भगवाच 
कहते हैं-- 
™ हे 

अग्निज्योतिरहः शुङ्गः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । - 

तत्र प्रयांता गच्छन्ति ब्रह्म अ्रह्मविदो. जनाः ॥२३॥ 
अग्निः, ज्योतिः, | अभि, ज्योति, | तंत्र,  ग्र॑याताः, ) उसमें गये हुए 
अंहः शुक्लः दिनि शुक्क-पक्त ,| गच्छन्ति; | ब्वत्त लोग 
षट्‌, मासाः, | छ मास के |न्रह्म, ब्रह्मम [| ब्रह्म को प्रौ होते 
उत्तरौयणं 'उच्तरायण |विद्‌ः, जनाः | हैं 
अन्वयारथ-श्रग्नि,® ज्योति, दिन, शुङ्ग-पच् और छ मास के उत्तरायण 
मं गये हुए ब्रह्मवेत्ता लोग ब्रह्म को प्राप्त होते हैं || २४ ॥ 

च्याख्या-हे अजुन ! जो तत्त्ववेत्ता सम्यकद्शी ( जीवन्मुक्त ) वा 
भगवान्‌ के शुद्ध स्वरूप के अनन्य भक्त पुरुष हैं, उनकी तो गति व 





: ® अगिन, ज्योति, दिन इत्यादि से ® अरिन, ज्योति, दिन इत्यादि से अभिम्राय प्रत्येक का अभिमानी देवता 
है, चे स्व॑ नहीं । ( श्रीशंकराचार्य ) 
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श्रीमड्भगवद्वीता ( १०५) अध्याय ८ 
उपासक जन हैं, वे जब शरीर छोड़कर चलते हैं, तो पहले. अग्नि में 
अथात्‌ अग्नि देवता के राज्य में पहुँचते हें। अग्नि से ज्योति को, ज्योति 
दिन को, दिन से शुक्त-पक्ष को, शुक्त-पक्ष से छ मास के उत्तरायण 
को जाते हैं और वहाँ से गुजरते हुए सीधा ब्रह्मलोक को प्राप्न होते हैं 
ऑर वहा साक्षात्‌ ब्रह्मा से ब्रह्मज्ञान का यथार्थ उपदेश पाकर ब्रह्मः 
साक्षात्कार करते ह, जिससे प्रथम कार्य.ब्रह्म में लीन होकर फिर परब्रह्म 
में लय होते हैं, इस प्रकार वे क्रम-मुक्ति को पाते हैं] २४।। ®. | 
% उपनिषदों सें यह विषय इस प्रकार वर्णित हे-- FT 
“ते य एंबमेतद्विदुयचामी अरण्ये श्रद्धा ९ सत्यमुपासते, तेऽचिरमिसम्भ 
सन्त्यचिषोऽहरह्न आपूर्यमाणपत्तमापूर्यमाणपत्ताद्‌ यान्‌ षणमासानुदुङ्ङादित्य 
एति मासेभ्यो देवलोकं देवलोकादादित्यमादित्याद्‌ वैद्य॒तं । तान्‌ येद्यतान्युरुषो 
“मानस पुस्य ब्रह्मलोकान्‌ गमयति । ते तेषु ब्रह्मलोकेषु परः परावतो वसन्ति 
:तेषां न पुनरावृत्ति: ॥” ( बृह० ६. २. १४ ) 
अर्थ-वे जो पञ्चाग्नि-विद्या को इस प्रकार जानते हें, अथात्‌ ठीक-ठीक 
जन्म-मरण के कारणों को जानते हैं, और वे जो जंगल में श्रद्धा के साथ सत्य 
ःको, अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ वा शबल ब्रह्म को उपासते हैं, वे अचि ( लाट ) 
.को भ्राप्त होते हैं, अचि से दिन को, दिन से शुक्ल-पक्त को, शुक्ल्-पक्त से उन 
छु महीनों को जिनमें सूर्य उत्तर को जाता हे, इन उत्तरायण के महीनों से 
देवलोक को, देवलोक से सर्य को, सूर्य से विद्युत्‌ के स्थानों को, उन विद्यत्‌. 
- यासियों के पास एक मानस पुरुष (जो ब्रह्मा ने मन से रचा हे) आता हे, 
:उनको ब्रह्मललोकों में ले जाता है वे उन ्रमलोकों में तेजस्वी बनकर रूस्बे वष 
-क्रे लिये बसते हैं, उनकी पुनरादंत्ति (वापस लौटना ) नहीं ह। 
इसी प्रकार के मंत्र कुछ अंतर के साथ छान्दोग्य (९. ३० ) और. 
-कौषीतकी ( १. ३ ) उपनिषदों में तथा चेदान्त-सूज्न (७. ३ ) सें पाये 
"जाते हैं । 
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श्रीमद्धगवद्गीता ( १०६ ) अध्याय ८ 
_ सम्बन्ध--( ३ ).अब भगवान्‌ आवृत्ति के काल व. मार्ग का निरूपण' 
हरे है: उलट े ढ ee: | i 
अथवा (२ ) अब भगवान्‌ दान-पुण्य कर्म करनेवालों या यज्ञ-कर्म-- 
निष्ठावालों के पितृयाण-मार्ग को कहते हैं-- ` 

` अथवा (३) देब्रयान-मार्ग की स्तुति करने कें लिये भगवान्‌ अबरः 
पिंतृयाण-मार्ग को कहते हैं | 


` धूमो रात्रिस्तथा. कृष्णः षणमासा दक्षिणायनम्‌। 
_ तत्र चान्द्रमस उयोतिर्योगी प्राप्य निवत्तंते॥ २५॥ 


धूमो, रौत्रि:, ) धूम, रात्रि, इष्ण-| तंत्र, चान्द्रमसं, )- उसमें चैन्द्रमा- 
तथा, कष्ण, | पत्तःतथा छ मास | ज्योतिः? संबंधी ज्योति को 
षट्‌, मासाः, | के दक्षिणायन योगी, ओ्रौष्य, ) योगी' प्रौस होकर 
दक्षिणायनं | | निवंत्तते | लौटे आता हे 

अन्वयाथे--धूम, रात्रि, ऋृष्ण-पक्ष तंथा छ मास का दक्षिणायन, उसमें 
( गया हुआ ) योगी चन्द्रमा-सम्वन्धी ज्योति को प्राप्त होकर फिर लौट ` 
आता है ॥ २५ ॥ । 

व्यास्या-हे अजुन ! जो सगुण ब्रह्म के उपासक वा पञ्चाग्नि-विद्या 
के जाननेवाले नहीं है, किन्तु: जो यज्ञ-दान इत्यादि नित्य-नैमित्तिक कर्मः 
में तत्पर: हें, ऐसे कर्मनि लोग जब शरीर छोड़कर चलते हें, तो पहलें 
शआ (-अथात्‌ धूम के अभिमानी देवता ) को प्राप्त होते हैं घुओं सें 
रात्रि, रात्रि से .कष्ण-पक्त, और क्ृष्ण-पक्ष से छ मास के दक्षिणायन को 
जाते द्‌, छ मांस के दक्षिणायन से चन्द्रलोक सें पहुंचकर बे चन्द्रमा-- 
सम्बन्धी ज्योति (अर्थात्‌ स्वर्ग ) को प्राप्त- होते हैं। और वहाँ अपने : 
पूंबे-कत पुएय-कर्मों के भोग-काल पर्यन्त निवास करके पुनः यहाँ ( इसं ` 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( १८७ ) | अध्याय ८ 


प्रथिची-लोक . में ) वापस लौट आतं हें अर्थात्‌ पुन:-पुनः - इस मनुष्य- 
लोक में जन्म लेते. ह, और इस तरह जन्म-मरण के चक्र में फंसे 
रहते हू २५॥ ® ` 


सम्चन्ध-उक्त दोनों मार्गों का भगवान्‌ अब उपसंहार करते हैं-- 
शुक्क्ृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते । 


एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावत्तते. पुनः ॥२६॥ 
शुक्क-क्रष्णे , गती, ) निस्सं्देह ये दोनों | एकया, यौति | एक से अनावृत्ति 


हि. एंते ) शुक्क-कष्ण' गति अनोवृत्ति. | को प्रस होता*हे 
जगतः, शाश्वते, ) जगत्‌ की सनातन |अन्यया,आव- | दसरे से पुनः 
मंते- मानी गई हैं "तते, पुन | वापस लोटता है ` 








अन्वयार्थ-निस्सन्देइ ये दोनों शुङ्क-कृष्ण गति जगत्‌ की सनातन 
मानी गई हैं। एक ( माग ) सें ( मनुष्य ) अनावृत्ति को प्राप्त होता है ओर - 
दूसरे से पुनः वापस लौट आता है || २६ ॥ 


% उपनिषदों में यह विषय इस प्रकार वर्णित हे- 

“अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकाञ्जयन्ति, ते धूममभिसम्भवन्ति, भूमाऽ 
रात्रि ९. रात्रेरपक्षीयमाणपचमपच्ीयमाणपत्षाद्‌ यान्‌ षण्मासान्‌ दक्तिणाऽऽदित्य 
एति. मासेभ्यः पितृलोकं पितृल्लोकाचन्द्रं। ते चन्द्रं प्राप्यान्न भवन्ति। ता च स्तत्र 
देवा यथा सोम € राजानमाप्यायस्थापक्षीयस्वेत्येबसेना % स्तत्र भक्षयन्ति 
तेषां यदा तत्पर्ययैत्यथेममेवाकाशममिनिष्पचचन्ते, आकोशाद्वायुं, वायोवृष्टि, वृष्टेः 
प्रथिवी । ते पृथिवीं आप्यान्नं भवन्ति, ते पुनः पुरुषाऽग्नो हूयन्ते, ततो योषाऽो 
जायन्ते । लोकान्‌ प्रत्युत्थायिनः, ते एवमेवाचुपरिवतंन्ते। अथ द एतो पन्यानो' 
न यिदुस्ते कीटा पतङ्गा यदिदं दन्दशूकम्‌ ॥” ( छृह० ३.२.१६ 

- अर्थ--अब जो लोग यज्ञ, दान और तप के द्वारा लोकों को" जीते हे; 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( १०८ ) . अध्याय ८ 
, ; _ ~ ~ | Q 

. व्याख्या-हे अञ्जुन ! शुक्र-कऋष्ण& नाम से जो दो सार ऊपर वर्णन 
हुए हैं, ये जगत्‌ के अनादि काल से माने जाते हैं। एक मार्ग से जाता 
हुआ मनुष्य पुन: इस जन्म-मरणु-रूप संसार का वापस नहीं आता और 


क = mS => wm 
= ले क्‍2>-जमक । 


अर्थात्‌ अपने भविष्य को सुधारते हैं, वे धूम को प्राप्त होते हें, धूम से रात्रि 
को, रात्रि से क्ृष्ण-पक्त को, कृप्ण-पक्ष से उन छ महीनों को जिनमें सूर्य॑ _ 
दक्षिण को जाता है, इन दक्षिणायन के महीनों से पितृलोक को, पितृलोक से 
चन्द्र को ( जाते हैं ), वे चन्द्र में पहुँचकर अन्न बन जाते हैं, तब उनको 
अहाँ देवता खाते हैं अर्थात्‌ उपभोग करते हैं, जेसे ( सोम-यज्ञ में ). ऋत्विज 
सोमराजा का बार-बार पूर्ण करते हुए और घटाते हुए ( उपभोग करते हैं ) । 
उनका जब वह कर्म ( जो उन्होंने इस लोक में चन्द्रजोक की प्राप्ति के लिये 
किया है ) क्षीण हो जाता है, तो वे फिर इसी आकाश की ओर वापस होते 
हैं, आकाशं से वायु को, वायु से वृष्टि को, वृष्टि से प्रथिवी को । ओर जब वे 
ग्थियी पर पहुँचते हैं, तो अञ्न बन जाते हैं, वे फिर पुरुष-रूपी अग्नि में होम 
किये जाते हैं, उससे फिर वे स्त्री-रूपी अग्नि में उत्पन्न होते हैं । इस तरह वे . 
लोकों की ओर उठते हैं । वे इसी प्रकार ही चक्र लगाते हैं । | 
. अब जो इन, दोनों मार्गों को नहीं जानते, वे कीडे-पतंगे और जो कुछ 
मक्‍खी-मच्छर हैं ( बनते हैं )। किक 
% “शुक्क-क्ष्ण नाम के दोनों मार्ग अनादि हें ।” इससे यह अभिप्राय 
नहीं कि वे नित्य रहनेवाले या अविनाशी भी हैं, किन्तु यह. कि जैसे जगत 
्ञाशचान्‌ हे परन्तु अनादि काल से चला आता हे, वैसे ये दोनों भी नाशवान्‌ 
हें और अनादिं काल से चले आते हैं । एक को शुक्ल ( प्रकाशमय ) इसलिये 
कहा हे कि वह ज्ञान का प्रकाशक हे, और दूसरे को कृष्ण ( अन्धकारमय ) इस. 
लिये कि वह ज्ञान का अकाश नहीं । अथवा अग्नि आदि का र्ग प्रकाशमय. 
होने से शुक्रन-मार्ग और धूमादि मार्ग अंधकारमय होने से कृष्ण-मार्गे 
कहलाता है । 
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श्रीमड्भगवढ़ीता ( १०६ ) अध्याय ८ 
दूसरे माग से गया हुआ वापस लौट आता है। अर्थात्‌ एक मांग से 
तो केवल सशुण जहा के उपासक या पश्चाग्नि-विंद्या के. जाननेवाले जाते 
है जो फिर अझि, ज्योति, शुक्त-पत्त इत्यादि द्वारा होते हुए ब्रह्ललोक को 
पहुंचते है, जहाँ या तो साक्षात्‌ ब्रह्मा से ही उपदेश लेते हुए ब्रह्म-साच्षात्कार 
करते ब्रह्म में ही लीन होते हैं, जिससे फिर वापस न लौटते हुए केबल्य- 
मुक्ति पाते हैं; और या कल्प पर्यन्त ब्रह्मलोक में रहते हुए अपने पुरय- 
कर्मों के फल भोगते हैं और दूसरे कल्प में पुनः जन्म लेते हैं, पर किसी 
भी अवस्था सें वे कल्प पयन्त पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, बल्कि तव तक 
अनावृत्ति को ही पाते हें। और दूसरे मार्ग से तो यज्ञ-पूर्त और दान 
कर्म करनेवाले ही जाते हैं, जो फिर धुआ, रात्रि और कृष्ण-पच्त इत्यादि 
द्वारा होते हुए स्व॒र्ग को प्राप्त होते हैं, और वहाँ अपने पुर्य-कर्मों के फल 
भोगने के पश्चात्‌ इसी कल्प में पुनः-पुनः यहाँ वापस लौटते हैं जिससे 
जन्म-मरण के अपार चक्र में फॅसे रहते हैं॥ २६॥ % ' 


% उपनिषदों सें यह विषय देवयान और पितृयाणं के मारा-नाम से 
सविस्तर वर्णित हे । ( देखो प्रश्न० १. ३-१०। छां० ४.१४.५-६, ५.१०.१-८। 
बहदारण्यक ६. २. १५ । कोषीतकी १. ३ )। बृहदारण्यकांतगंत श्लोक तो 
पूर्य श्लोक २४,२१ के फुटनोट में अर्थ के सहित दिये गये हैं, पर कुछ अंतर 
'के साथ यही भाव छान्दोर्‍्य में ऐसे वणित ह-- ४5 हज. 

. “अथ यंदु' चैवास्मिञ्छव्यं कुर्वन्ति यदि च 'न, अचिषमेवाभिसम्भवन्त्य- 
चिषोऽहरह आपूर्यमाणपत्तमापूर्यमाणपक्षाद्‌ यान्‌ षडदङङति मासा. स्ताच्‌ , 
'मासेम्यः संवत्सर ९ संबस्सरादादित्यमादित्याच्न्द्रमसं चंद्रससो विद्युत, तत्युरुषो- 
ऽमानबः ॥ ५ ॥ स एनान्‌ बह्म गंमयत्येष देवपथो ब्रह्ममथः । एतेन अतिपद्यसाचा 
इमं मानवमावत्तं नावर्तन्ते नावर्तन्ते ॥ ६ ॥” ( छां० ४; १४. ३-६) ` 

अर्थ--झब चाहे वह (ऋत्विज) उन सगुण बह्म के उपासकों के लिये शव- 
कर्म ( अन्‍्त्येष्टि-संस्कार ) करते हैं, चाहे नहीं, पर वे-( उपासक इस उपासना 


~ 
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श्रीमड्भगवद्गीता ( ११० ) i 
सम्बन्ध-- ( १.) उक्त दोनों मार्गों का तत्व जानने से जो फल मिलता 
हे, उसे भगवान्‌ अब कहते हें-- IR 
के प्रभाव से ) अचि ही को ( अर्थात्‌ अचि अभिमानी देवता ही को ) प्राप्त 
होते हैं ; अचि से दिन को; दिन से शुक्ल-पक्ष को, शुव्ल-पक्त से उन छ महीनों 
'को जिनमें कि सूयं उत्तर को जाता है, अर्थात्‌ उत्तरायण को प्रास होते हैं ; उक्त 
'छु महीनों से वर्ष को, वर्ष से सूर्य को, -सू» से चन्द्र को, चन्द्र से बिजली को 
प्राप्त होते हें । वहाँ एक अमानव ( जो मानुषी रष्टि का नहीं ) पुरुष है, यह 
इनको ( सत्यल्लोकस्थ ) ब्रह्म को पहुँचाता अथया व्रह्मल्लोक में ले जाता हे। यह 
-देव-पथ ( देवताओं. का मारग वा देवयान-मार्ग ) हे, यह ब्रह्मपथ ( ब्रह्म को 
"अधवा ब्रह्मलोक को पहुँचानेवाला मार्ग ) हे। वह जो इस मार्ग से जाते ड, 
“इस मानय-चक्र '( मानुषी जीवन ) को यापस नहीं आते हैं, हाँ, वापस नहीं 
“आते हैं । 
फिर आगे चलकर ऐसे कहा हे 
:“तद्य इत्थं विदुर्ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते, तेऽचिषमभिसतंभवंत्यचि- 
` षोऽहरह् आपूर्यमाणपत्तमापूर्यमाण पक्षाद्‌ यान्‌ षडदङङेति मासा < स्तान्‌ ॥ १॥ 
“मासेभ्यः संवत्सर < संवत्सरादादित्यमादित्याच्चन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्टतं तत्पुरुषो- 
ऽमानयः । स एनान्‌ ब्रह्म गसयत्येष देवयानः पन्था इति ॥ २॥ अथ य इमे 
आम इष्टापूत्ते दत्तमित्युपासते, ते धूममभिसम्भवन्ति, धूसाद्रात्रि ५ राज्नेरपरपक्ष- 
मपरपक्ताद्‌ यान्‌ षड्दक्तिणेति मासा-५ स्तान्‌, नेते संबस्सरमभिम्राझबन्ति ॥३॥ 
| मासेभ्यः पितृल्लोकं पिठृल्लोकादाकाशमाकाशाचचन्द्रमसम्‌ । ` एष सोमो राजा । 
-तदू देबानामच्न, तं देवा भक्षयन्ति ॥ ४ ॥ तस्मिन्‌ याचत्संपातसुषिरवाऽयेतमे- 
' चाध्वानं घुनर्निवत्तन्ते यथेतमाकाशामाकाशाद्वायु : वायुर्भूत्वा धूसो भवत्ति । 
धूमो सूस्वाऽश्रं भवति ॥ ४ ॥ अञ्रं भूवा मेघो भवति । मेघो भूत्वा प्रवर्षति । 
त्‌. इह नीहियवा ओषधि्रनस्पतयस्तिलमाषा इति जायन्ते। अतो वै खलु दुर्नि- 
“ प्मपत्रम । यो यो हान्मत्ति यो रेतः सिञ्चति, तदू भूय एवं भवति ॥ ६ ॥ तद्य 
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` _ अथवा ( २ ) उक्त मागो के जानने का. फल दिखंलाते इए स 
स क्तियोग be करते ङ विल 5 र 
इह. रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन्‌ घाझयोनि वा 
उत्रिययोनि चा वेश्ययोनि वा। अथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह अत्ते कपूयां 
सय रन श्वयोनि चा सूकरयोनिं वा चण्डालयोनिं वा ॥ ७ ॥; अधेतमोः 
पथोने कतरेण च न तानीमानि चुद्राण्यसकृदावत्तीनि भूतानि भवन्ति, जायस्व 
ख्रियस्वेत्येतत्‌ तृतीय ५ रथानम्‌ ॥ ८ ॥? ( छां० २. १०. ३-८ ) 

[5 अर्थ--जो इस प्रकार इस (.पञ्चाझि-विद्या. को और पाँच; अभियों द्वारा 
पने. जन्म. ). को जानते हैं ( वह चाहे गृहस्थ भी हों ), ओर जो जङ्ग में 
श्रद्धा और तप में तत्पर हैं, वे अचि को प्राप्त होते हैं, अचि से दिन को; दिन से: 
श॒क्र-पक्त को, शुक्र-पक्त से उन छ मास को जिनमें सूर्य उत्तर को जाता हे. अर्थात 
उत्तरायण को प्रास होते हैं ॥ १ ॥ उत्तरायण से. वर्ष को, वर्ष से सूर्य को, 
सूर्य से चन्द्रमा को, चन्द्रमा से -बिजल्ली ( के स्थानों ).को आस होते हैं । 
'वहाँ एक पुरुष, है . जो अमानव है ( मानुषी. सृष्टि का.नहीं )।: वह इनको अह 
( शबल बह्म-हिरण्यगर्भ, अथवा ब्रह्मलोक ) को पहुँचा देता वा ले जाता है) 
यह देवयान-मार्ग हे ॥ २॥ पर वह जो: इस. पञ्चाझिःविद्या को नहीं: जानते: 
'किन्तु आम में इष्ट. ओर पूते . ( यज्ञ. और दूसरे स्वोपयोगी. कमं ' अर्थात. 
चिद्यालय स्थापन करना इत्यादि ) आर दान देने में तत्पर रहते हैं; वे श्रम 
को प्राप्त होते हैं, धूम से रात्रि को, रात्रि से कृष्ण-पत्त को, कृष्ण-पत्त, से उन. छः 
सास को जिनमें सूर्य दक्षिण को जाता: हे, अर्थात्‌ दुक्षिणायनः को गा. 
होते हैं । दक्षिणायन. से ग्रे लोग संवत्सर को ग्रास नहीं होते ,॥ ३॥: 
दक्षिणायन से पितृलोक को, पिठल्लोक से आकाश को, . आकाश से. | 
चन्द्रमा को ग्रास होते हें। यह सोमराजा है, वह. सोमराजा देवताओं का 
अच है और वे उसे भचण हं अद वह सोमराजा देवताओं का पया 
है और देवता उसको प्यार करते वा भोगते हैं ॥ ४ ॥ वहाँ ( उस चन्दर 
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अथवा (३) उक्त दोनों मार्गों को जाननेवालों की स्तुति करते हुए 
भगवान्‌ अब अर्जुन को योगी होने अर्थात्‌ उक्त अभ्यासयोगी व कर्मयोगी 
होने का उपदेश देते हैं -- Er 

अथवा ( ४ ) मागां का रहस्य बताकर अब भगवान्‌ उपसंहार-रूप सें 
कतव्य का उपदेश दो श्लोकों में करते हें-- 

0 

` नेते स्त्रतो पाथ जानन्‌ योगी मुह्यति कश्चन । 
Fr हे 

तस्मात्सवेंषु कालेषु योगयुक्को भवाजुन ॥२७॥- 


मण्डल सें ) वे उतनी देर तक रहते हैं, जब तक उनके कर्म क्षीण नहीं होते ।' 
तब वे उसी मार्ग को फिर लोटते हें ( जिससे गये थे )। अर्थात्‌ पहले 
आकाश को, आकाश से वायु को, यायु बनकर वह धूम बनता हे। धूम बनकर 
घुन्ध बनता हे ॥ ₹ ॥। घुन्ध बनकर मेघ बनता है । मेघ बनकर बरसता हे । 
तब वह धान,' जो, ओषधियाँ, यनस्पतियाँ, तिल और माष के रूप में यहाँ 
( एथिवी में ) जन्म लेता हे । यहाँ से उसे निकलना बड़ा कठिन है, क्योंकि 
जो कोई ( उस ) अन्न को खाता हे और वीर्य सेचन करता है, वह पूरा तद्रप 
( उसकी शक्ल ) ही हो जाता हे .॥-६ ॥ अब वह जिनका कि वर्ताव यहाँ 
रमणीय ( सुहावना, शुद्ध ) रहा है, वह जल्दी उत्तम जन्म को प्रास होंगे, 
त्राण के जन्म को, वा क्षत्रिय के जन्म को,. वा. वेश्य के जन्म को । पर वह 
जो यहाँ नीच वर्ताववाले रहे हैं, वह शीघ्र हो नीच योनि को प्राप्त होंगे, 
क्ते की योनि को, वा.सुअर की योनि को, या चाण्डाल की योनि को ॥ ७॥ 
ओर. जो इन दोनों .मागों में से किल्ली से नहीं चले, यह यह: छोटे जन्तु 
( मकखी, मच्छर आदि )-बांर-बार जन्म लेनेबाले बनते हैं, जो जन्मते हैं और 
मरते हें । यह तीसरा स्थान है ( जहाँ मरकर जाते हैं: )। | 

लगभग' ऐसा. : ही वर्णन इस विषय में बहदारण्यक, प्रश्न और 
कोषीतकी'उपनिषदों -में पाया जांता-है। कुछ स्थानों पर इन दोनों गतियो 
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न, एँते, "खेती, ) हे जुन ! -इन 


तस्मात्‌ सेब घु इसलिये सवौ 
पोर्थ, जनन, | दोनों -जगो. को विजय जग क 





कालेपु DT ड ज ~ = “a 

, योगः | कालों में, हे 
8 ७. यो ~ ततिं ? द्‌ 
योगी, सुति, जानता हुआ कोई युक्त, भव, | अजुन! तृ योग 
क्रश्चन, | “योगी मोह को प्रात ' अजुन: | | से. युक्त ऽके 
` ) नहीं होता हे (| 


को अचिः आंदि मागे और धृन्न आदि सात कहा है। अ जे जे ज उल अचिः आदि मागी और धून्न आदि मार्ग कहा हे। ऋग्वेद में भी इन गतियों 
का. उल्लेख ह । पर गोता में यद्यपि इतना विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं है, तथापि 
अभिम्राय इसी देवयान ओर पितृयाण-मार्ग से है । केवल सेद इतना है कि 
( १ ० उप॑निषदों सें सगुण ब्रम के उपासकों या पद्माग्नि-विद्या के जाननेवाजों 
की. गति देंवेयान-मार्ग से और कर्म निष्टावालों की गति पिंठयाण-मार्ग से कहीं 
है, और गीता में ये दोनों गतियाँ योगियों की कही हैं।: ( २ ) उपनिषदों में 
ये दोनों केवल .मार्ग कहें हैं, यह नहीं वर्णन हैं कि इस काल में मरने से 
शुक्ल-गति. और उस काल में मरने से कृष्ण-गति को प्राप्त होता है. पर गीता में 
उस-उस कालं में मरनेयात्नों. की ये -गतियाँ कही हें । व्याख्याकारों ने यह 
भेद .इस प्रकारं मिटाया है. कि गीता में “योगी” शब्द यहाँ अभ्यासी ( अर्थात्‌ 
उपासक. ओर कर्मी. ). के लिये “आया. हे, और काल यहाँ मार्ग कां उपलक्तण 
है । वेसे भी शक्ल-गतिं में असि. और ज्योति, और कृष्ण-गति में घूम कोई काल 
नहीं, किन्तु शुक्र और कृष्णं-गति में दिनरात्रि आदि काल के नाम अधिक हैं, 
इसलिये.काल से. वास्तव: में अभिमाय - यहाँ: मार्ग है। और अग्नि :धूप आदि 
के समान दिन-रांत्रि आदिं. भी मार्ग सें. अतरो-आरो पहुँचानेवाले . देवता हें ।' 
यह अभिग्राय नहीं कि दिन को मरा हुआ मनुष्य रह्म को प्राप्त होता है और: 
रात्रि को मरा हुआ चन्द्र को,-क्योंकि मरण-क़ाल का नियम नहीं हो सकता, 
उपासक भी रात्रि को मरते हैं. और कर्मी भी दिन को। और जो निरे पापीः 
हैं, वे भी किसी-न-किसी कालः सें ही. मरते, हें। इसलिये अभिप्राय यहाँ: 
यही हे कि उपासक चाहे मरे किसी समय, पर चह अग्नि आंदि मार्ग से; 
री० —८ 
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अन्वयाथ--हे पार्थ | इन दोनों मागो को जानता हुआ कोई भी योगी 
मोह को प्राप्त नहीं होता है । इसलिये, हे ्रजुन ! तू सबं कालों में योग- 
युक्त हो ॥ २७॥ 

व्याख्या-े प्रथा-पुत्र अजुन ! जो भी कोई योगी, अर्थात्‌ अभ्यास- 
योगी, अथवा मेरा अनन्य भक्त वा उपासक, उक्त दोनों ( देवयान और 
पिठ्याण ) मार्गों को भली भाँति जानता है; अर्थात्‌ ऐसा जान लेता 
है कि देवयान-मार्ग वा शुक्क-गति से गया हुआ पुरुष अनावृत्ति को प्राप्त 
होता है और साच्षात्‌ ब्रह्मा से ज्ञानोपदेश प्राप्त करके कैवल्य मुक्ति को | 
याता है, और पिठ्याण-मारो वा कृष्ण-गति से गया हुआ पुनः आवृत्ति 
को ग्राप्त होता संसार-वन्धन में पड़ता दै, वह कभी धोखा नहीं खाता 
और न इस तत्त्व को भूलता है; अर्थात्‌ ऐसा ( मागवित्ता ) पुरुष 
स्वर्गादि सुखों से मोहित होकर निम्न-श्रेणी क मार्ग को स्वीकार नहीं 
करता किन्तु अपने सच्चे कल्याण के मार्ग को ही ग्रहण करता है । अथवा 
दोनों मार्गों के रहस्य को जाननेवाला धारणाभ्यासी योगी इन दोनों के 
फलों को तुच्छ समझता हुआ उनसे प्रीति नहीं करता, बल्कि अपने 
घारणा-अभ्यास-रूप अनन्य भक्ति वा अनन्य उपासना के बल से इसी 
जन्म भें ( ब्रह्म से भी पहले ) मुक्ति चाहता है, और ब्रह्मा के अधीन 
होकर वह अपना मोक्ष नहीं चाहता किन्तु निज परम-स्वरूप के निरन्तर 
ध्यान से युक्त हुआ सीधा उसी में मिल जाना चाहता है। इसलिये, हे 
अजुन ! तू भी सव॑दा ( निरन्तर ) इसी अभ्यास-रूप योग ( अथवा 


ब्रह्मलोकः को ही प्राप्त होता हे, ओर कर्मी भी मरे चाहे किसी समय, पर यह 
भूम इत्यादि मागे से चन्द्रलोक को ही प्राप्त होता है। इसीलिये बहासूत्र में 
आया हे--“अतश्चायनेपि दक्तिणे ।”-चूँकि रश्मियों का सम्बन्ध देह से 
'हे, इसलिये दक्षिणायन में भी मरा हुआ उपासक ब्रह्मलोक को ही आप्त 
होता है। ( वेदान्त० ४.२.२० ) 5० 
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श्रीमङ्टँगवद्गरीता ( १५): ` अध्याय ८ 


अनन्य भक्ति-रूप योग ) से युक्त अर्थात्‌ तू .भी नित्य अनन्य भक्त 

र श म युक्त हो, अर्थात्‌ तू भी नित्य अनन्य भक्त 
सम्चन्ध-उक्त उपदेश में श्रद्धां बढ़ाने के लिये- 

अधिक स्तुतिं करते हुए अध्याय की समाप्ति करते Me ब ज 


ड | 
देषु यज्ञे तप: चेव दानेषु यसपुणयफलं 
प्रदिष्टम्‌ । अत्येति तत्सवमिदं विदित्वा योगी परं 
स्थानमुपेति चाद्यम्‌ ॥ २८ ॥ | 

इति श्रीमद्भ गवद्रीतान्नपनिषत्सु अक्मविद्यायां योगशास्त श्रीकृष्णाजेन 
सवादे अचतरब्रह्मयोगो नामअष्टमोज्ध्यायः । [ 

हे इस श्लोक पर श्रीज्ञानदेवजी अपने अनोखे ढक्ष से इस प्रकार व्याख्या 
करते डे | i र 
“हमने दोनों योग-माग उत्तम रीति से स्पष्ट किये हैं। एक से बह्ा-स्वरूप 

गा दोता हे और एंक से पुनर्जन्म प्राप्त होता है ; परन्तु देहान्त के समय 
दैवगति से जो जिसे प्राप्त हो जाय, सो सही । उस समय अपनी इच्छानुसार बात 
नहीं हो सकती । कुछ भी हो, कोई बात एकाएक केसे हो सकती है ? देह का 
त्यागकर ब्रह्म-रूप होना उस मागं से ही हो सकेगा । परन्तु “शरीर रहे अथवा | 
जाय, हम तो केवल ब्रह्म ही हैं, क्योंकि रस्सी पर जो मिथ्या सर्पत्व दिखाई 
देता है, यह रस्सी के ही कारण है ; पानी क्या कभी सोचता है कि युरमें लहरें 
या नहीं ? वह जब देखो तब जेसा-का-तेसा पानी ही बना हे। 
'चरङ्गों के पैदा होने से न उसका जन्म होता है और न उनके जोप से 
उसका अन्त होता है”, इस अकार. विचारकर जो देहधारी शरीर रहते हुए 
भी ब्रह्मपरूप हो जाते हैं, उनमें शरीर का कुछ नाम भी नहीं रहता, 
तो फिर उन्हें झूत्यु कब्र और केसे हो सकती है! ओर उन्हें मागे 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( १९६ ) ` अध्याय ऽ 


वेदेषु, यज्ञेषुं, ). वेदों, यों, तँपों | अंत्येति,तत्‌ , | उस सब क्रो उलाँग़ 


p 

s | 

- sa + ५ ss 
~ ~ Lat Sa Si = आमयाक. Snes SEBS EDS abe ee, कं, कक 


तप:सु,च,एव, | ओर ऐसे ही दीनां | सब जाता है: ; : 
दानेषु, येत्‌ , सें जो. पुरय-फल इंद, विदित्वा, ): यह. जानकर, योगी 
पुए्य-फल, | वतलाया' गया € | यागी , पर्‌, | परस ओर : अदि 
अ. | . (स्थीनं,उंपेति, {-स्थानँ को ग्रीस होता | 


।च, आयय | हैं 

अन्बयाथ--वेदों, यज्ञों, तपों ओर ऐसे-ही दानां म॑ जो पुण्य-फल-दर्शाया 
गया है, योगी इस ( रहस्य ) को जानकर उस सबको उलाँत्र' जाता है ओर 
फिर्‌ पंरम तथा ग्रादि-स्थान को प्रात होता है ॥ र८ ॥ | 
खोजने की भी क्या आवश्यकता हें? देश, काल इत्यादि सब बातें चे 
स्वयं ही हों, .तो कोन कहाँ से कहाँ जावेगा ? अजी, जब घर फूट | 
जाता है, तब यहाँ के-आकाश की गति सरल ही होती हे, और ऐसी गति हो | 
तभी वह गगन में मिल सकता हे, अन्यथा नहीं । और भी देखो... 
सच तो. यह है कि. नाश आकार का होता हे और आकाश तो घटत्व के 
पहले से. ही गगन सें बना हे। इस प्रकार के ज्ञान के सुख: से उन 
सोऽहं-शब्द्‌-योगियों को योग्यायोग्य मार्ग ढूँढ़ने का सङ्कर नहीं -पडता । | 
इसलिये हे पांडसुत ! तुस्हें सोग-युक्त होना चाहिए: । उससे साम्यता. 
सवंदा आप ही आप बनी रहेगी । फिर चाहे जहो, चाहे जिस कालः 
में, देह रहे अथवा जावे, परन्तु नित्य बन्ध-रहित ब्रह्म-भाय सें कुछ अन्तर 
नहीं होता । ऐसा योगी कल्प के आदि में जन्मों के यश नहीं होता, 
कल्पान्त की सत्यु में डूब नहीं जाता और बीच में स्वर्ग तथा संसार की 


vod 





_औमङ्गवङ्गीता ( ११७ ) . अध्याय ८ 


~ ©, ~ नल 
_ व्याल्या--हँ अजुन! जो पुण्य-फल वेदों के भली: भाँति अध्ययन से, 
यज्ञं के विश्रिपूषक अनुष्ठान से, शासत्र-विहित तपों को इदतरतपूर्वक भली 
प्रकार तपने से, और सुपात्र को गौस्वर्णादि दांनों के देने से आप्त 
"होते शास्रं में कहे गये हैं, उन सारे फलों को वह योगी ( ध्यान-परायण 
वा शुद्ध सच्चिदानंद-स्वरूप का अभ्यासी अक्त) उलाँघ जाता है' और 
परम ( सर्वोपरि श्रेष्ठ ) तथा आदिःस्थान को आप्त होता है कि जो इस 
उक्त अनन्य भक्ति को जानता है, अथवा जो सारे ज्ञान-उपदेंश को (जी 
इस अध्याय के सातों प्रशनों के उत्तर में दिया गया है) भली प्रकार जान 
लेता हैं, या जो इस उपासना के बल से अक्षस्त्रह्म को जान जाता है। 
संक्षेप से यूह कि परम स्वरूप की निरन्तर उपासना क्रे तत्त्व को जानकर 
अभ्यास-योरा-युक्त योगी जो-जो फल वेदों, यज्ञां, तपों और दानों से मिला 
करते हैं, उन सवके पार टप जाता है, और उस स्थान को प्राप होता है, 
जो सबसे ऊँचा वा श्रेष्ठ और आदि है॥ २०॥ .... ङ 


~ aN [a = ° 


` इति श्रीमद्धगवद्गीतानुवादे चत्तरन्रह्मयोगों नाम अष्टमोऽध्यायः । 
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. श्रीमद्भगवद्गीता ( ११८ ) अध्याय 


md 


आठवें अध्याय का संक्षेप 


 (.१ ) सातवें अ्रध्याय के अन्त में जो सात परिभाषाएँ ( ब्रह्म, अध्यौत्म, 
कम, अधिमू्तं, अधिदेव, अधियज्ञ और मरण-कौल में भी मेरा स्मरण वा 
मेरे स्वरूप का बोध ) आई थीं, उनके स्पष्ट अर्थ अर्जुन ने भगवान्‌ से पूछे, | 

. जिस पर भगवान्‌ क्रमानुसार ऐसे उत्तर देते हैं कि | 
(क) (१) परम अक्षर ब्रह्म दै, ( २ ) स्वभाव अध्यात्म कहलाता है, | 
(३ ) अक्षर ब्रह्म से चर-अचर पदार्थो की उत्पत्ति करनेवाले | 

. बिसग अर्थात्‌ स्रष्टि्यापा अथवा यज्ञ को कर्म कहते हैं, | 
(४) उपजे हुए पदार्थों की. नाशवान्‌ स्थिति अर्थात्‌ उत्पत्ति ` 

आर नाशवाला पदार्थ-मात्र सव अधिभूत, है, ( ५) जो इस | 
नाशवान्‌ पदाथं में पुरुष है, अर्थात्‌ जिस. तत्त्व से यह प्रत्येक | 

पदाथ पूणे या भरा हुआ है, बह अधिदेव है, ( ६ ) जो इस देहभें | 
विराजमान इसका आत्म-रूप अधियज्ञ है, वह ( अधियज्ञ ) मैं हूँ, । 

` और ( ७ ) अन्त-काल में जो मेरा स्मरण करता हुआ शारीर को | 
त्यागता है, वह निस्सन्देह मेरे स्वरूप को ही ग्राप्त होता है। | 

(ख ) यही नहीं कि मेरा स्मरण करनेवाला सुके प्राप्त होता है, बल्कि | 
अन्तकाल में जिस-जिस भाव को स्मरण करता हुआ प्राणी शरीर | 

का छोड़ता है, उसी-उसी भाव से भावित हुआ वह प्राणी उस-उस | 

भाव ही को प्राप्त होता है । | 

(गा) इसलिये सब समयों पर तू मेरा स्मरण कर और लड़ | इस प्रकार 
मुझमें अपित बुद्धिवाला होने से तू अवश्य मुझे ही प्राप्त होगा । 

( २ ) उक्त उत्तर के अनन्त में जो उपदेश भगवान्‌ ने अर्जुन को दिया, 


ज स्त्रि बढ़ाने के लिये भगवान्‌ उसे ञ्च फलः के सहित विस्तारपूर्वक | 
कहते ह-— \ 6 


SP के 3० का 


= — es 
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` श्रीमद्धगवद्गीता ( ११६ ) ` “अध्याय प 


(क ) उक्त अकारःके अभ्यास-रूप योग से युक्त और किसी अन्य ओर 
न जानेवाले चित्त से चिन्तन करता इआ हे 
को प्राप्त होता है । Pr 


( ख ) कवि, पुराण, सूक्मतम, अनुशासन-कतां, विधाता, अचिन्त्य- 
स्वरूप इत्यादि लक्षणोंवाले का जो मनुष्य भक्ति-भरे अचल मन 
से चिन्तन करता दै, और इस निरन्तर चिन्तन के अभ्यासःरूपी 
योग के बल से मरने के समय प्राणों को दोनों भ्रुवों के बीच में 
भली नकार ठहराकर उसका स्मरण करता है, बह उसी दिव्यः 

_ परमपुरुष को प्राप्त होता है । T 

, ६ ३) इतना कहने के वाद भगवान्‌ अंब उस संचिप्त पद ( अक्षर ) का. 

वणन उपमा के सहित करते हें, जिसका विधिपूर्वक उच्चारण भगवत्‌-स्मरण, 
मं उपयोगी और तुरन्त फल देनेवाला होता है-- 

(क ) जिस पद्‌ को वेदवेत्ता अक्षर कहते हैं, वीत-राग यति लोग 
जिसमें प्रविष्ट होते हैं, जिस पद को आचरण में लाने के लिये 
लोग ब्रह्मचर्यं करते हैं, वह संच्तिप्त पद्‌ 3० है, और उसके उच्चारण 
की विधि यह है-- 

( ख ) मनुष्य सारे द्वारों ( इन्द्रियों ) को उनके शब्दादि विषयों से रोके, 
मन का हृदय में निरोध करे, प्राण को मस्तक सें ठहराये, योग-' 
धारणा में स्थित हो, अर्थात्‌ उक्त अभ्यासःरूप योरा के उपाय | 
से मुझ आत्म-स्वरूप के ध्यान में युक्त हो, फिर 3» का उच्चारण 
करे । और इस उच्चारण के साथ-साथ या इस उचारण की: 
सहायता से जो मेरे परम स्वरूप का स्मरण करता है, वह शरीर 
छोड़ते ही परम गति को ग्राप्त होता दै । र 

( ग `) इस प्रकार नित्य जो अनन्य चित्त से मेरा स्मरण करता है, वह्‌ 
मुझे सुगमता से पा लेता है.। | 
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श्रीमद्धगंवद्गीता ( १२० ) . अध्याय = 

( चं ) मुझे पाकर दुःखों का घर-रूप जो पुनर्जन्म है, उसे वह प्राप्त, नहीं 

'- ` होता, बल्कि परम गति को पाता है।.. . es 

{ङ ) मेरे परम स्वरूप के सिवा और जिस भी लोक की प्रापि है, वहाँ 
` सेःवापस लौटना होता है; केवल मेरे परम स्वरूप को प्राप्त होकर 
. - ही मनुष्य पुनजन्म को नहीं पाता, इसलिये ब्रह्मलोक इत्यादि सत्र 

लोक वास्तव में पुनराधृत्तिवाले माने जाते हैं । a 

.' (४) ब्रह्मलोक : इत्यादि सव लोक क्यों वा केसे नाशवान्‌ और पुनराब्रत्ति 

चाले हैं, इस तत्त्व को दर्शाने के लिये भगवान्‌ अ्रब ब्रह्मा के दिन-रात्रि का 

र ओर समस्त सुष्टि की उत्पत्ति और लय का समय क्रम से निरूपण 


हज़ार दिव्य युग तक ब्रहम की रात्रि होती है, ऐसा जो जानता. 


है, वही वास्तव में दिन-रात का जानेवाला कहलाता है । 
(ख) दिन के आरम्भ पर सारी व्यक्तियाँ ( नाम, रूप ) अव्यक्त 
„`` ( न्रहमाजी की निद्रावस्था ) से प्रकट हो आती हैं, और रात्रि के 
` आने पर उसी में सब लय हो जाती हैं॥  . . 
( ग ) इस प्रकार वही भूतों का समूह आहा रात्रि के आने पर अवश्य 
` -लीन हो जाता है, और ब्राह्म दिन के आने :परः पुनः प्रकट हो 
आता है "१५. `. क स्का 
(ब ) परन्तु इस अव्यक्त से परे जो अन्य सनातन : अव्यक्त पदार्थ है, 
: वह सब भूतों के नाश होने पर भी कभी नाश-नहीं होता है । 
(ङ) जिस अव्यक्त को अक्षर कहते हैं, उसी को परम गति.भी कहते 


”: हं, जिसको पाकर पुनः संसार.में वापस नहीं. लौटता, अर्थात्‌ पुन: 


जन्म-मरण को नहीं पाता, बह! ही मेरा परमः धाम: है... 
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औमडूंगवद्गीता ( १२१ ) : अध्याय = 


€ च.)- और वह परम पुरुष, जिसके भीतर -सारे मूतः स्थित: हें और 
.` जिससे यह सब संसार व्याप्त है, संचमुच अनन्य भक्ति से ही 
`. ` 'पाया'जाःसुकताहै। 0 ` ० | 
( ५) इस प्रंकार लोकों की प्राप्ति और अपने परमस्वरूप की ट प्राप्ति ; के 
परिणाम मं परस्पर भेद दर्शाकर भगंवांन अब अनाजत्ति और पुनराइत्ति के 


माग़ों वा गतियों में परस्पर भेद ऐसे निरूपणं करते हे ' - 

( क ) अग्नि, ज्योति, .दिन,.शुक्ल-पक्त और छ मासं उत्तरायण के मार्ग 
से जो सगुण ब्रह्म के जाननेवाले जाते है, वे त्रह्म अर्थात्‌ सगुण 
त्रह्म वा त्रह्मलोक को ग्राप्त होते हैं । | 

ख ) धूम, रात्रि, ऋष्ण-पक्ष और छ मास दक्षिणायन के मार्ग से गया 
हुआ योगी चन्द्रमा-सम्बन्धी ज्योति, अर्थात्‌ चन्द्रलोक को प्राप्त 
होकर फिर यहाँ वापस लौटता है, अर्थात्‌ फिरूफिर्‌ आकर 
जन्मता-मरता है । 5 पक 

( ग ) ये दोनों उक्त मार्ग शुक्ल-कष्ण गतियाँ कहलाती हैं, जो संसार 
की सनातन मानी गई हैं। एक से गया हुआ मनुष्य अनावृत्ति 
को प्राप्त होता है और दूसरे से गया हुआ पुनरावृत्तिःको प्राप्त 
होता है। | क्‍ द 

'( घ ) इन दोनों मार्गों के तत्त को जाननेवाला योगी पुरुष ( अभ्यासी 
पुरुष, अर्थात्‌ मेरा अनन्य भक्त ) मोह की आप्त नहीं होता है, 
इसलिये, हे -अज्ुन ! तू. सबंदा सब अवस्था में योग-युक्त हो, 
अर्थात्‌ अनन्य भक्ति से मेरे स्वरूप के ही ध्यान में तू युक्त हो । 

(६) अन्त में इस प्रकार उपदेश देकर इस योग ( अम्यास शा. 
“अक्ति-योग ) में रुचि श्रधिक बढ़ाने के 'लिये भगवान्‌ इस योग की स्तुति 
न्करते हुए अध्याय की समाप्ति करते 7 °` | 
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श्रीमड्भगवद्गीता ( १२२ ) अध्याय द 


वेदों, यज्ञों, तपों और दानों में जो पुर्य-फल बेद-शास्त्रों ने वर्णन 
किया है, उस सबको वही योगी उलाँध जाता ( पार टप जाता ) हैः 
जो इस उक्त ज्ञान-उपदेश को (या सातों प्रश्नों के उत्तर में जो तत्त्व 
हुआ है, उसको ) जान जाता है, और इस ज्ञान-लाभ के वाद फिर 

वह परम तथा आदि-स्थान को प्राप्त होता है । 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ से गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद्‌ सें, 
्रहमविद्यान्तगंत योगाशास्त्र-विषयक, श्रीकृष और अर्जुन के संवाद में 


रनत्रह्मयां > h- - 
अत्तर-न्र्मयोग-नामक आठवाँ अध्याय समाप्त हुआ | 
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झै ३» & 
ऐ ता अकक सा पइक पर पर 
। नवमोऽध्याय 
frososcsoecmsccocmcee® 


सस्वन्ध-आठवे अध्याय में सातये अध्याय की सातों परिभाषा ( जिनके 
अर्थ समझने के लिये अज्जुंन ने आठवें. अध्याय के, आरम्भ सें प्रश्‍न किया था ) 
का विस्तारपूर्वक अर्थ वर्णन करने के बाद भगवान्‌ ने श्लोक ६ में यह 
सिद्धान्त निरूपण किया कि “मनुष्य अन्त-काल में जिस-जिस भाव का स्मरण 
करता हुआ देह स्यागता हे, वह सदा उस भाव से आवित हुआ उस-उस 
भाव ही को प्राप्त होता हे।” और तद्नुसार अज्जुन को श्लोक ७ सें यह 
उपदेश दिया कि “इसलिये तू सब समयों में सुझे स्मरण कर ओर लड़, 
प्रकार सुझसें अर्पित मन-बुद्धिचाल्ला होने से तू निश्चय करके सुरे ही प्राप्त 
होगा ।” इस उपदेश के बाद भगवान्‌ ने अपने स्वरूप का स्मरण अथात्‌ 
भगवत-स्मरण अथवा भगवत-चिन्तन की विधि दो पअकार से निरूपण की-- 
( १ ) “एक तो इन्द्रियों को अपने-अपने विषयों से रोककर, सन का हृदय 
में निरोध करके, ( योगाभ्यास द्वारा )“आणों" को मस्तक में उ्हराकर, 
योग-धारणा के साथ, “3” इस ब्रह्म-र्प एक अत्तर का उच्चारण करते हुए 
शुद्ध-स्वरूप का स्मरण करना ।” ( ३२, ५३ ) ; और ( २ ) “दूसरा, प्रत्येक 
कार्य में, प्रत्येक अवस्था और समय में अनन्य चित्त वा अनन्य सक्ति से 
शुद्ध-स्वरूप का स्मरण करना ।” ( १४ )। पहला उपाय कठिन, हानि के सय 
की सम्भावना से.युक्त, और सर्वसाधारण के लिये उसका आचरण सें लाना 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( १२४ ) अध्याय: ६ 


असम्भवं-सा हे, अतएव भगवतःप्राप्ति भी उससे कठिन है । और दूसरा | 
. उपाय सरल, हानि या भय की सम्भावना से रहित, सरयंसाधारण के लिये 
उपयोगी ओर उसका आचरण में लाना सहल है, अतपच भगवत-प्राप्ति भी 
उससे सुलभ हे, ओर इसीलिये भगवान्‌ ने अर्जुन को इसी दूसरे उपाय को 
अहण करने वा इसमें युक्त होने का बार-बार ज़ोर से उपदेश दिया है । और 
'फिर यह स्पष्ट किया हे कि इस भगवत्‌-प्राप्ति से अतिरिक्त अन्य जिस भी | 
लोक की प्राप्ति है, उससे पुनरावृत्ति की सम्भावना मानी जाती हे, क्योंकि वे । 
लोक सब नाशवान्‌ हैं जिससे वे सब-के-सब वास्तव में पुनरावृत्तियाले कहलाते । 
हैं; केवल येनकेन उपाय से! भगवत-प्राप्ति ही इस जनन्‍्म-मरण-रूप. संसार से 
शीघ्र छुटकारा दिलानेवाली है। पर इस भगवत्‌-प्राप्ति का कठिन उपाय 
( प्रणव अक्षर के: उच्चारण द्वारा योगाभ्यास च योग-धारणा से भगवस्स्मरण )" 
त्तो शत छठे अध्याय में भी विस्तार से निरूपण किया जा चुका है, और 
दूसर सरल उपाय ( अनन्य भक्ति ) का उपदेश गत अध्याय में श्लोक १४ 
द्वारा अति संक्षेप से हुआ हे, यद्यपि गत २२ यें श्लोक सें ज़ोर इस पर ङ्य 
रि गया है कि “वह परस पुरुष, हे अर्जुन ! अनन्य भक्ति से ही पाया जाता 
के ज क 4 हा रना ( सवसाधारण 
[* रु वेज्ञान के .सहित* विस्तार- 


€ 


पूर्वक वर्णन करने लगे हैं, जिस प्र नवाँ अध्याय आरम्भ होता है 

. श्रीभगवानुवाच--- 
इद्‌ तु a ते गुह्यतमं प्रवच्याम्यनसूयवे। ` | 

ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोत्त्यसेऽशुभात्‌ ॥१॥ 
४५० यमा के पिबतो. इअर ए 7 77 ७ आयसमाज के परिडतों. ने इसः अध्यायः का सम्बन्ध.ऐसे वर्णन किया 


है--“पु् अध्याय में अंचरःबह्म. की: अनन्य अक्ति वर्णन ,की गइ... ...: अब 


| 
| 
| 
| 
| 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( १२५. ) - अध्याय -६- 


इंद, तु, ते', ) देक - असया२रहित | ज्ञानं, -- विज्ञानं- ) ज्ञान: को विज्ञान 
गुह्यतमं, . | को अब यह अत्यन्त | सहित . | केसंहित . .. 
प्रवत्त्यासि, . | गुह्य ( ज्ञान ) में |यंत्‌ -ज्ञात्वो, . .) जिसे जौनकर तू 
अनसूयवे | कहूंगा- - `: मोह्यसे, अशुभात्‌ ( अशुभ से छूट 

[ जायया " ” 





अन्वयार्थ-श्रीमगवानः बोलें--अब में. तु! अंसया-रहितं& को यहः 
अत्यन्त ग॒ह्या ज्ञान विज्ञान के सहित कहूंगां, जिसे जानकर तृ" अशुभ से 
छूट जायगा || १ ॥ 
: ` ज्याख्या--श्रीमगवान्‌ बोले-दे अजुन! तू असूया अर्थात्‌ दोष-दृष्टि से 
रहित है, जिससे तू ( इतना सुन लेने के वाद ) अब मुझे मेरे स्पष्ट कथन 
अहं्रह उपासना कथन करते हैं, अथात्‌ आत्मत्वेन उपांसना इस नवसाध्याय 
में कथन की जाती हे ।” ( पं० आयंझुनि )। “इस प्रकार सातवें और आठवें 
अध्याय में परमेश्वर-तत्त्व भक्ति से ही सुलभ हे, अन्यथा नहीं ; यह कहकर 
'अब परमेश्वर का अत्याश्चर्यं ऐश्वयं ओर भक्ति वा असाधारण प्रभाव 
दिखलाना चाहते हुए श्रीभगवान्‌ बोले ।” ( पं० राजाराम ) 
| “असूय? कहते हैं गुणों में दोष देखने को; जिसमें ऐसी ष्टि न हो 
उसे “अनसूया? कहते हैं । किसी के गुणों में दोष-्टि रखनेवाल्ां तो स्वभावत 
दसरों को, विशेष करके तत्त्वज्ञान ( अर्थात्‌ ्रझज्ञान ) के वक्ता को, शीघ्र ग़लतः 
समक जाता हे, जिससे वह उस ज्ञान से लाभ उठाने के स्थान पर हानि 
उठाने. लग जाता है, इसलिये ऐसा पुरुष तत््व्ञान के सुनने का अधिकारी 
नहीं होता । पर अजुन को. ऐसी दृष्टि -से रहित देखकर भगवान्‌ इस ज्ञान 
को अब स्पष्ट वणेन करने लगे हैं । : 
गुह्मनरहस्य, गुप्त पदार्थ । धमे-ज्ञान रुह्म दे, अपने से सिञ्च अच्तर अद 
बरा सगुण अहम का ज्ञान गुद्यतर हे, और "अपने परम स्वरूप -अत्सा (य 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( १२६) अध्याय ` 


'से ग़लत नहीं समभेगा, इसलिये अब मैं तुझे वह तत्त्वज्ञान विज्ञान 

'( अनुभव, आमली साधन या -ग्रयोग ) के सहित वतलाता हूँ, जो ` 

अत्यन्त गुप्त है, अर्थात्‌: जिसको सब के आगे स्पष्ट कहने से उसके ग़लत 

सममे जाने की सम्भावना है, जिंससे वह अत्यन्त गुप्त रक्खा जाता है 

और केवल अधिकारी सज्जन के आगे ही बर्णन किया जाता है; जो सीधा 
'मोक्ष-आप्ति का साधन है; और जिसको ठीक-ठीक . जानकर तू अशुभ 
( बुरे कर्मों, दोषों, पापों, .अथवा जन्म-मरणु-रूप अशुभ संसार-बन्धन ) र 
से शीघ्र और अवश्य छूट जायगा ॥ १॥ | 

सम्बन्ध--अब .जिस गुह्मतम ज्ञान को कहने के लिये भगवान्‌ उद्यत हुए 

हैं, उसके सुनने में अर्जुन की रुचि अधिक बढ़ाने के लिये भगवान्‌ पहले उसके. 

"विशेषण निरूपण करते हैं-- कक पलक 


राजविद्या राजयुह्यं ` पवित्रमिदसुत्तमम्‌ । 


\ क्र ° © 
` प्रत्यक्षावगमं धम्यं सुसुखं कत्तमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
2 3 [ बे ० 9 | 
राजविद्या, राज- ). यं राजैविद्या, प्रत्येक्ष-अवरगसं, ) पंत्यक्ष जीना जाने- 
« A ० $Y, डे 3 C९ ta ॥ 
गुद्ड॑ं,पवित्र॑, इदं, | राज॑गुद्य और | धम्य, सुसुखं, | वाला, धर्मयुक्त, 
'उत्तमं परम पवित्र है| कत्त, अँव्ययं ५ अनुष्ठान करने को 
) | बड़ा सहज और 
5 | अविनाशी है 
__ अन्वयाथ-यह (ज्ञान ) राजविद्या, राजयुह्य, परम पवित्र, प्रत्यक्ष जाना: 
_जानवाला, धमथुक्त, अनुष्ठान करने को बड़ा सहज और विनाशी है॥२॥ 
सबिदानन्द बहा) का ज्ञान अजुभव के सहद के उद्र ३ उस बह्म ) का ज्ञान अनुभव के सहित तो जे 
गुह्मतम है, इसलिये 
निज स्वरूप के ज्ञान को गुह्मतम कहा है । बस 
® राजबिद्या, राजु पर अन्य टीकाकारों ने ऐसे ` | 
RR र व्याख्या की हे-_ 
राजविद्या=अतिशय प्रकाश-युक्त होने के कारण समस्त विद्याओं का राजा 
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मङ्भराबद्गीता (R२७) अध्याय ६ 


व्याख्या-हे अजुन ! इस शुहतम ज्ञान के विशेषण मैं पहले तुम्हें 
सुनाता हूं, यह ज्ञान राजविद्या है अर्थात्‌ संसार में जितनी भी लौकिक 
व शाल््रीय विद्या हैं, उन सब विद्याओं का राजा है। तात्पर्य यह कि विद्या 
इस संसार में १८ या ६४ मानी जाती हैं, जो भिन्न-भिन्न गति वा फल 
है। ब्रह्मविद्या सब विद्याओं में अतिशय देदीप्यमान प्रसिद्ध हे; अतएय 
'अह्यविद्या राजविद्या हे और यह ब्रह्मविद्या समस्त गुप्त रखने योग्य भावों की 
भी राजा हे, अतएव राजयुह्य है ।” ( श्रीशंकराचार्य )। “जितनी भी लौकिक 
'य शास्त्रीय विद्या हैं, उन सबकी यह अह्मविद्या राजां है। और लोक-शाख्न में 
जितने भी गूढ़ पदार्थ हें, उन सबसे गुप्त पदार्थ यह ब्रह्मविद्या वा अहमज्ञान हे, 
'अतपुव यह ( ब्रह्मजान ) राजविद्या व राजगुह्यं हे ।” (श्रीस्वामी चिद्घनानन्द 
गिरि ) । “राजविद्या-विद्याओं का राजा और राजगुहाऱ्ुह्यों का राजा हे । 
अथवा राजविद्या, राजा लोग विशाल और अथाह मनवाले होते हैं, ऐसे पुरुषों 
की यह विद्या हे। और गम्भीर मनवाले ही गुझ बात को गुप्त रख सकते हैं । 
अर्थात्‌ जो अपने मन के राजा हैं, यह उनकी विद्या हे और उनका गुद्य है ।? 
( पं° राजाराम )। “राजविद्या, राजगुह्मनसब विद्याओं सें श्रेष्ठ, सब गुझों में 
शरेष्ठ। । इेश्वर-प्राप्ति के साधनों को उपनिषदों में “विद्या! कहा है, और यह 
विद्या गुप्त रक्ली जाती थी। कहा हे कि भक्ति-मार्ग अथवा व्यक्त की उपासना: 
रूपी विद्या सब गुह्य विद्याओं में श्रेष्ठ अथवा राजा हे; इसके अतिरिक्त यह 
धर्म आँखों से प्रत्यक्ष देख पड्नेवाला और इसीसे आचरण करने में सुल्म है, 
तथापि इच्चाकु ग्रश्ति राजाओं की परम्परा से ही इस योग का प्रचार 
हुआ है ( गी० ३.२), इसलिये इस मागे को राजाओं अर्थात्‌ बड़े आदसियों 
की विद्या--राज-विद्या--कह सकेंगे । .कोई भी अर्थ क्यों न लीजिए, प्रकट 
है कि अक्षर या अव्यक्त ब्रह्म के ज्ञान को लच्य करके यहाँ वर्णन नहीं किया 
गया है, किन्तु “राजःविद्या' शब्द. से यहाँ पर भक्तिमाग ही विवक्तित है।”? 
(€ तिलक महाराज ) | Ee 
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श्रीमता ( श१्श्5 ) . ` अध्याय. ६ 


दिलाती हैं, केबल निज स्वुरूप के ज्ञान अर्थात्‌: आत्मज्ञान से हीःसीघे 
परमामन्द की प्राप्ति शीघ्र होती है, जिससे यह ज्ञान समस्त विद्याओं में 
राजा,कहलाता है और इसीलिये यह विद्याओं में "प्रधान वा. अतिश्रेष्ठ 
माना.जाता हैः:। या पहले-पहल यह सरल ज्ञान राजाओं के ही आचरण 
ब अनुभव में आया है, जिससे इसको राजविद्या कहा जाता है। और 
यह राजगु है अर्थात्‌ संसार में जितने भी रहस्य ( गुप्त पदार्थ ) हैं, उन 
सवका.जान लेना सुगम है क्योंकि उनके वेत्ता बहुत लोग हैं, परन्तु इस 
निज स्वरूप ( आत्मा ) के ज्ञान को विज्ञान के सहित कोई विरला महात्मा 
ही जानता:दै, और न यह वाज़ारों में किसी दुकान वा धन पर विकता 
हैं बल्कि जन्म-जन्मान्तर'के उत्तम कर्मों के प्रताप-से, गुरुजी की अपार 
कृपा से और उनके वाक्यों पर पूर्ण र्धा व भक्ति रखने से बड़े भाग्यवान्‌ 
को ही ग्राप्त होता है, इसलिये यह ज्ञान सव गुह्य पदार्थों से अत्यन्तः 
गुह्य है। और यह ( ज्ञान ) उत्तम पवित्र है, अर्थात्‌ :धरमशा्न में. पापों 
की निवृत्ति-निमित्त जितने भी प्रायश्चित्त वर्णित: हैं, उन सबसे समस्त 
पापों की निवृत्ति नहीं होती किन्तु किसी एक पाप ही की.निवृत्ति होती 
है, ,और वह भी पूर्ण-रूपःसे नहीं बल्कि. उसकी सूक्ष्म वांसना भीतर में 
ब्रनी ही. रहती है जो. पुनः उसी पाप कों करा :देती है; परन्तु यहः 
आत्म-ज्ञान - तो सारे पापों को मूल-सहिंत .उखाड़कर नाश कर देता है; 
जिससे यह पतित-पाबन व्रा सब्रसे उत्तम पवित्र अर्थात्‌ परम पवित्र. 
( पूर्णतया शुद्ध 2 करनेवाला है। और यह. अत्यक्ष अनुभव किया: 
जानेवाला भी है, अर्थात्‌ जैसे सुख-दुःख, शीतोष्ण वा शोक-आनन्द काः 
सबको स्पष्ट अनुभव होता है . वैसे यह ज्ञान भी. प्रत्यक्ष ( स्पष्ट ) अनुभव: 
होता है; अर्थात्‌:सुख्ुःख की भाँति: इस ज्ञान का भी जीते-जी प्रत्यक्ष 
अनुभव होता है। “या... जैसे. और विद्याओं :वा इश्वर-प्राप्ति के. साधनों, 
का कल बहुत देर में वा मरने के बाद किसी अन्य जन्म सें. ज़ाकर ` 

| देऽ 


फि 
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मिलता है, वैसे इस.ज्ञान वा. इसके साधन की.दशा नहीं बल्कि-इस ज्ञान 
वा इसके साधन का फल तो जीते-जी इसी जन्म में शीघ्र ही प्रत्यक्ष 
हो जाता है । और यह धर्मयुक्त है, अर्थात्‌ जैसे संसार के सच कामों में 
कुछ-न-छुछ अधमं मिला हुआ ही रहता है, चा ज़ैसे कोई एक विद्या स्व-घर्म 
या निज-कतंव्य के विरुद्ध होती है, वैसे यह ज्ञान नहीं, वल्कि यह तोः 
धर्म-युक्त वा स्वधर्मानुकूल है और इसका अनुष्ठान. करना मनुष्य के लिये 
परम कतंव्य है। और यह ज्ञान सुसुख है, अर्थात्‌ अन्य विद्याओं वा 
साधनों के समान इस ज्ञान का अनुष्ठान करना कठिन नहीं बल्कि बहुत 
ही सुगम हैं और अनायास ही इससे सिद्धि ( परम गति) पराप्त होतों 
दै । और यहं अविनाशी है; अर्थात्‌ इसकी सिद्धि के पीछे यह. ज्ञान कुछ 
घटता-बढ़ता नहीं किन्तु अविनाशी वा. निर्विकार ही-रहता है, और: 
यद्यापे इसका अनुष्ठान सुगम और सरल है पर इससे इसका फल तुच्छः 
या विकारवान्‌ नहीं हो जाता बल्कि एकरस और निर्विकार ही रहता-है+ 
इसी से यह ज्ञान प्राप्त करने-योग्य है॥ २. MORES... 
_सम्वन्ध-( $ ) पर ऐसा परम श्रेष्ठ, धर्मयुक्त और सुगम ज्ञान. 
होते हुए भी जो खोरा इसमें अत्त नहीं होते, उनके विषय में” भगवान्‌ 
अब कहते हैं-- । ; TER 
अथंवा ( २ )-ऐसा सरल वा सुगम सोचञ-धमं होते इए भी फिर भला 
कौन लोग संसारी रहेंगे ? इस पर अगवान अब कहतेहैँ- . 
अथवा (३ ) ऐसा सरल और सुलभ ज्ञान होते. हुए फिर आणी इस ः 
मार्ग को छोड़कर अन्य कठिन मागां में क्यों जाते हैं और क्या फलन पाते है. 
इसे भगवान्‌ अब स्पष्ट करते हें PE क 
. - अथवा ( ३ ) जो इस सुलभ व सरल -सर्गा में श्रद्धा नहीं रखते, उनकोः: 
गतिः परिणाम के सहित भगवान्‌-अब वणुन करतेहै= .  . , 
गी०—६ [ | ह 
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श्रीसड्भगवद्गीता ( १३० ) " अध्याय ६ 


अभ्रदधाना। पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप । 
अप्राप्य मां निवत्तेन्ते सत्युसंसारवत्सेनि ॥ ३ ॥ 
अ-श्रहधानाः, | हे अर्जुन | इसे | अ-प्रौप्य, माँ, ! मंभको ने पाकर 





पुरुषाः, धर्मस्य, ? धमं की शरद्धा से | निर्वेत्तन्ते, सृत्यु- / मूर्त्यु-रूप संसौर- 
अस्य, परंतप ) हीन पुरुष संसार-वत्मेनि “ माग में लोटते हैं 

अन्वया्थ-दे अ्रजुन ! इस धमं की श्रद्धा से हीन पुरुष मुझे न पाकर 
मृत्यु-रूप संसार-मार्ग में वापस लौटते हैं || ३ ॥ | 

व्यास्या-हे. शत्रुओं को तपानेवाले अजुन ! जो लोग इस धर्म में 
किख़ित्‌ श्रद्धा नहीं रखते ; अर्थात्‌ उक्त ज्ञान-रूप धमे के स्वरूप, साधन 
ओर फल में जिनकी किञ्चित्‌ श्रद्धा नहीं; ऐसे असुरों के स्वभाववाले 
श्रद्धालु पुरुष जव देह का त्याग करते हैं, तो मुझ सच्चिदानन्द-स्वरूप 
( मोक्ष ) को प्राप्त नहीं होते बल्कि मरकर मृत्यु-रूप संसार-मार्ग में फिर 
लौट आते है, अर्थात्‌ ऐसे अश्रद्धालु पुरुष मरकर मरणशील संसार के 
मार्गे में ही भ्रमते रहते वा भटकते फिरते हैं ।॥ ३ ॥& 

सम्वन्ध-इस प्रकार ज्ञान की स्तुति या उपमा से अर्जुन के चित्त में उसके 
सुनने की श्रद्धा या जिज्ञासा उत्पन्न करके भगवान्‌ अब अपनी प्रतिज्ञानुसार 
अपने ज्ञेय स्वरूप के उ गुह्मतम ज्ञान को विस्तार से वर्णन करते हैं ( जो 
पहले ७. ४-१८ और ८. ७, २०-२२ में संक्षेप से कहा है )- 


क श्रीज्ञानदेवजी ने अपने अनोखे ढंग से इस श्लोक पर ऐसे ब्याए्य इस श्लोक पर ऐसे व्याख्या 
की हे | इ 
“देखो, दूध पचित्र और मधुर रहता है, केवल त्वचा की एक तह की ओट. 

में भर रहता हे, परन्तु किलनी दूध नहीं पीती केबल रक्त ही पीती है । 
अथवा भौरे और दादुर दोनों एक ही जगह बसते हैं, परन्तु कमल की रज 





= 
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. श्रीमद्धगवद्गीता ( १३१ ) ' अध्याय ६: - 


मया ततमिद सर्व जगदव्यक्रमूतिना । 
मत्स्थानि सवभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४॥ 


सया, ततं, इदं, ) मुंकश्रव्यक्तमृति | मत्स्थानि, ) सुंभमें संब ` मतं 
सव, जगत्‌ स॑ यह सब जगत्‌ सेव-भू तानि स्थितै ` ` 
अव्यक्त-मूर्त्तिना | व्यौ है न, च, अंह, ) ओर में उनमें नहीं 
तेषु, अच- | स्थित हू 
स्थतः 
अन्वायाथ-मुभं अव्यक्त मूर्ति से यह सारा जगत्‌ व्यास है । सारे भत 
सुझ& मं स्थित हें ओर में उनमें स्थित नहीं हूँ || ४॥ 


= am ne नल ~ हम. 


का सेवन भरे करते हैं और दादुरों के लिये केवल कीचड़ ही रहती हे ।. 
अथवा अभागे के घर में द्रव्य से भरे हुए हज़ारों हंडे गड्ढे हों तथापि यह यहाँ 
चंठा हुआ उपास करता हे, अथवा दरिद्रता में. दिन काटता है । वैसे ही. 
सब सुखों के विश्रान्ति स्थान मुझ राम के हृदय में रहते हुए आन्तं लोगों को | 
यिंषयों की इच्छा होती हे। आँखों से विस्तृत स्गाजल देखकर जैसे अस्त 
का घूंट उगल दिया जाय, अथवा सीप के लोभ से जेसे राले सें बॅधा हुआ 
पारस फोड़ 'दिय़ा. जाय, वेसे ही वे वेचारे अहङ्कार और समता की ल्बड़-सबड़ 
के कारण सुक तक नहीं पहुँचते इसलिये जन्म और मरणरूपी दोनों तीरों के 
बीच डुबकी खाते रहते हैं । अन्यथा में केसा हूँ, जेसा कि सुंह के सामने का. 
सूर्य । परन्तु अस्त होना या अदृश्य होना यह जो सूर्य की न्यूनता हे सो ` 
कभी मुझमें नहीं हे ।? द 

% “झुरमें स्थित हैं ओर में उनमें स्थित नहीं? यह विरोधासास इसलिये 
है कि परमेश्वर निर्युण भी हे. ओर सगुण भी हे। यही भाव पूर्व अध्याय-७ .. 
रल्लोक १२ में आया है, वहाँसविस्तर व्याख्या ओर टिप्पणी देखो । 


कब ७ ~ _ जन 
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व्याख्या--हे अजुन ! में जो व्रास्तब में अव्यक्त स्वरूप हूँ, अर्थात्‌ 
नेत्रादि इन्द्रियों का अविष्य- होता हुआ स्वप्रकाश, निराकार और 
सञ्चिदानन्दःरूप हूँ, ऐसे मेरे अव्यक्त रूप से यह समस्त चराचर जगत्‌ 
व्याप्त वा ओत-प्रोत दै । अर्थात्‌ हे अज्जुन ! यह जो मेरा स्थूल शरीर तुमे 
दिखाई देता है, इस व्यक्त रूप से नहीं, किंन्तु अपने परम अव्यक्त रूप से 
इस सारे दरृश्य-रूप संसार को मैंने व्याप्त कर रक्खा है।: और ब्रह्मादि 
से लेकर तृण पन्त सारे भूत ( पदाथ ) मुममें स्थित हे, अर्थात मेरे 
आश्रय जीते-जागते ओर अपना अस्तित्व रखते हें; पर में उनमें स्थित 
नहीं हूँ, अर्थात्‌ मैं उनके आश्रय न जीता-जागता हूँ और न अपना 
अस्तित्व रखता हूँ, जेसे समुद्र के आश्रय तरंग स्थित हैं, तरंगों के आश्रय 
समुद्र स्थित नहीं । अथवा वे सारे पदार्थ मुझमें कल्पित हैं, और मैं जो 
उन सवका अधिष्ठान. हूँ, उनमें कल्पित नहीं हैँ । ४ || 

सस्वन्ध--( १ ) व्यावहारिक इछि से अपने में भूतों की स्थिति दर्शाकर 
अब भगवान्‌ पारमाथिक्र इष्टि से उनकी भी अस्थिति यर्णन करते हें- | 

:. अथवा ( २ ) व्यावहारिक दृष्टि का आश्रय लेकर उक्त श्लोक से तो भूतों 

के साथ अपना कुछ संग दशाया या अब पारमार्थिक दृष्टि का आश्रय लेकर 
भगवान्‌ उनसे अपनी नितांत असंगता दर्शाते हैं-_ 


न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌ । 
सूतभून्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥ 


ने, चे, मंत्‌  । रे न॑ मुझमें | भूत-भृत्‌, न, ) भतो’ का धौरणेवाला 
स्थानि, भूतानि | मूतं स्थित हें |चं, भूत-स्थं | हैँ ओर भतों में स्थित 


पश्य, से , योग , ) मेरे ईश्वरीय योगं नहीं हर 
ऐश्वर  |कोतू'देख॑ मम, ओत्मा, । मेरा त्मा भूतों का 
| भूत-भावनः ) जीवन-दाता 
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अन्वयार्थ पहला-और न मुभ भूत हीं स्थिंतें हैं, मेरे ईरेबरीयं योग & 
को तू देख, में भूतों का धारणेवाला हूँ र फिर भृता में स्थित नहीं हूँ | 
मेरा आत्मा भूतों का जीवन-दाता है || ५॥ .. 
अन्वयाथ दूसरा-और न मुर्मभ भतं ही स्थित है | मेरे अद्भुत योग 
-को तू देख कि मेरा आत्मा भूतों का घारंणवाला और मंतों का. जीवन-दाता 
हुआ भी भूतों मं स्थित नहीं है ॥ ६॥| . ; 
व्याख्या--हे अजुन ! वास्तव में पूंछी तो यहे जों ऊपर कहा है कि 
“सब भूत सुममें स्थित देँ” यह भी; कहँने-मात्र ही हैं, वस्तुतः ये सारे 
भूत मुझमें स्थित भी नहीं हें; क्‍योंकि :यहे सारा ज्रह्मोण्ड मुझ एकरस 
शुद्ध सश्चिदानन्द-स्वरूप में केवल कंल्पित वा कंहँने-मात्र है, वास्तव में 
है ही नहीं, तो फिर मुझमें ये भूत भी स्थित केसे ? इसलिये तू मेरे 
इस योग-ऐश्ब॒य को देख, अर्थात्‌ मेरी इशवेरंता और वल को ( अथवा 
मेरे अद्भुत प्रभाव, प्रताप वा करामातं को ) तू देख कि देखने में में ही 
भूतों का धारण करनेवाला वा उत्पन्ने करनेवाला और पालन-पोषण 
करनेवाला हूँ, प्रर सें इनमें स्थित नहीं हूँ, बंल्किं नित्य, असंग और निलेप 
रहता हूँ । या दूसरे शब्दों में यों कि तू भेरी अदूँसुत लीला को देख कि 
मेरा आत्मा † यद्यपि देखने में तो सारे भूतां का धर्ता, कर्ता और 
“योग शब्द का अर्थ यद्यपि अलौकिक सांमध्यं वा युक्ति किया गया हे, 
तथापि याद रखना चाहिए कि अव्यक्त से व्यक्त होने के इस योग वा युक्ति को ही 
माया कहते हैं । इस विषय का स्पष्टीकरण ( री० ७. २९ ) की व्याख्या ओर 
टिप्पणी में किया गया हे। इसी योग के कोरण भगवान्‌ योगेश्वर कहलाये हें । 
† “मेरा आत्मा', ऐसा शब्द केवल समझाने के लिये व्यावहारिक दृष्टि से 
यता गया है, तात्पर्य इसका केवल एक सर्वच्यांपंके आसमा से है। इसका यह 
अर्थ नहीं कि यह आत्मा किसी दूसरे के आँत्माँ से एथेक हे, या भगवान कृष्ण 
नका आत्मा ही ऐसा हे, अन्यं का नहीं । 
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जीवन-दाता है, पर वस्तुतः उनमें भी आसक्त वा परिच्छिन्न न हुआ वह 
D> गौर ~ an है 
उन सबसे न्यारा, असंग और निर्लिप्त स्थित है॥ ५॥ & 
सम्वन्ध-( १ ) अपने उक्त कथन को अब भगान्‌ इष्टान्तों द्वारा स्पष्ट 
अथवा ( २ ) उत्पत्ति और प्रलय का कर्ता हुआ भी में असंग रहता हूँ, 
इसको इष्टान्त से भगवान्‌ अब स्पष्ट करते हैं 
. अथवा ( ३ ) जव इन भूतों के साथ शुद्द-स्वरूप भगवान्‌ का यास्तव में 
कोई संबंध नहीं, तो फिर इनके साथ परस्पर आधार-आधेय भाय भी कैसे हो 


सकता हे, इसे भगवान्‌ अब दष्टांतों से स्पष्ट करते हैं-- 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सवंत्रगो महान्‌ । 
तथा सताणि भूतानि मस्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥ 


$ ५ 


भ जैसे र आकाश में | तथा, संबार, ) वैसे सारे मूतं 
४» नित्यं ) नित्यं स्थित | भूतानि, मंत | मुझमें स्थितं हें, 
बयः , सर्वत्र | संबत्र गतिवाला स्थानि, इंति, | ऐसी निश्चय कर 
गः, सहन्‌ महान्‌ वायु उपधारय | 
६ अन्वयाथे--जैसे सवंत्र गतिवाला महान्‌ वायु आकाश में नित्य स्थित है 
बैसे सारे भूत मुझमें स्थित हैं, ऐसा तू निश्चय कर || ६ || | 
_ व्याख्या अजुन ! जैसे असंग स्वभाववाले सर्वव्यापक्त आकाश 
में पूर्वांदि सच दिशाओं सें विचरनेवाला महान्‌ वायु ( आकाश से वास्तव 


$ पूर्व कहा “सब भूत झुमे स्थित हें”, यहाँ कहा “ 
,य सुमे स्थित नहीं??, 
यह परस्पर विरुद्ध वाक्य हैं, पर तात्पर्यं परस्पर विरुद्ध नहीं । आशय यह 
है कि ईश्वर ही सब प्राणियों का अन्तरात्मा है और इसी से सब- प्राणी स्थित 
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. में सम्बन्ध न-रखते हुए भी ) नित्य स्थित रहता है और उस वायु के वेग 
से आकाश किञ्चित्‌ .भी -चलायमान नहीं होता, बल्कि अपने स्वरूप में 

वैसा-का-यैसा ही निर्लिप्त स्थित: रहता है, इसी प्रकार सुक सर्वव्यापक 
शुद्धस्वरूप में ये समस्त भूत स्थित हैं, परन्तु इनका गमनागमन, घट्ना- 
बढ़ना और उत्पत्ति-नाश मुझे किञ्चित्‌. स्पंश या लिपायमान्न नहीं करते, 
बल्कि मैं अपने स्वरूप में वैसां-काऱ्रेसा ही नित्य शुद्ध, अचल और असंग 
स्थित रहता हूँ | इसलिये वास्तव में ये भूत न मुझमें स्थित हैं और न में 
इनमें स्थित हूँ, बल्कि इनसे में अलग-थलग और असंगः रहता हूँ, ऐसा 
तू निश्चय कर, या चित्त में तू ऐसी धारणा कर ॥ ६॥ , 

सम्बन्ध-( १ ) सब भूतों की स्थिति अपने में वस्तुतः न होती दर्शाकर 
अब भगयान्‌ दो श्लोकों में उनकी उत्पत्ति और नाश को भी वैसा ही अपने 
सें दशाने लगे हें— र 
. अथवा ( २ ) उक्त श्लोकों में भूतों की अपने सें स्थिति दर्शाते हुए भी 
अपना उनसे असम्बन्ध दर्शाया, अब भगवान्‌ दो श्लोकों में भूतों की उत्पत्ति 
ओर नाश में भी अपने असंग आत्मा का असम्वन्ध कथन करते हैं-- 

अथया ( ३ ) भूतों की उत्पत्ति व स्थिति-काल में तो भगवान्‌ ने इनसे 
अपनी असंगता स्पष्ट की, अबं इनके म्रलय-काल सें भी भगवान्‌ अपनी 
असंगता दर्शाने लगे हें 


अथवा ( ४ ) अब भगवान्‌ दो श्लोकों सें यह दर्शाने लगे हें कि इस 
योग-साम्थ्यं से जगत्‌ की उत्पत्ति और नाश कैसे हुआ करते हैं-- ड 
हैं, परन्तु इश्वर का किसी वस्तु विशेष से संसग नहीं हे। या दूसरे शब्दों सें, 
परमात्मा सब वस्तुओं का आश्रय हे और आश्रय होकर भी सबसे असंग हे । 
“असङ्गो ह्यं पुरुषः। असङ्गो न हि सज्यते ।?=निस्सन्देह असंग यह पुरुष 
हे, क्योंकि यह. ( असंग पुरुष. किसी से ) जोड़ा नहीं जाता हे। ( ब्रह० | 
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` अथवा ( ९) सब ` भूतों की स्थिति अपने में ( वा अपने आश्रय) 
दु्शोकर अब भगवान्‌ उनकी उत्पत्ति और नाश भी अपने में ( या अपने 
आश्रय ) दो श्लोकों द्वारा दर्शाने लगे हें-- । 


` सवेभूतानि कोन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ 

` कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विस्ट्रजाम्यहस्‌ ॥ ७॥ 
संब-भूतानि, ` ) हें अर्जुन ! सौरे | कल्प-क्ञैये-कल्प के अन्त में 
कौन्तेयं; प्रकृतिं, + भूत॑ मेरी प्रकृति पुनः, तौनि, - )' फिरै उनको 
यान्तिं, मामिका / को प्रीस होते हैं| कल्प-आदौ, कल्प के दि 





a Fr us, ~ ३४ 
| विस्रजामि, अहं ˆ में में! उत्पन्न 
| करता हूँ 


र अन्वयाथ--दे अजुन ! कल्प के अन्त में सारे मत मेरी प्रकृति को प्रात 
होते हैं रौर कल्य के आदि में में फिर उनको उत्पन्न करता हूँ || ७ || 
व्याख्या- हैं अजुन ! इस प्रकार आकाश में पचनवत्‌ जो सारे भूत 
मुझमें स्थित है, ये सव-के-सव कल्प के क्षय होने पर ( अर्थात्‌ प्रलय- 
में भेरी प्रकृति अर्थात्‌ माया ( जिसका विस्तारपूर्वक वणेन 
सातवें अध्याय के श्लोक * की व्याख्या और टिप्पणी में है) को ग्राप्त 
-४. २. ४ ) ' इसलिये साधारण लौकिक अर्थो में यह नहीं कहा जा सकता कि 
इश्वर में सब वस्तुएँ स्थित हैं $ पर विना उसके कोई वस्तु स्थित भी नहीं रह 
. सकती, यही सबका भर्तां और आश्रय . है, इसलिये यह भी चास्तय सें नहीं 
कहा जा सकता कि सब भूत उसमें वा उसके आश्रय स्थित नहीं हें। दोनों 
pt यही है कि. पुरुष यद्यपि सबका आश्रय है, तथापिं असङ्ग और 
निलेप है । यह उसका अञ्नुत योग है कि यह सब भूतों का आश्रय भी है 
और सबसे न्यारा भी है ओर वही सबका जीवन-दाता भी है। 
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होते हैं ;-या दूसरे शब्दों में यह कि प्रंलय-काल में सूक्ष्म-रूप से ये सब 
“भूत अपने कारणभूत माया में लय होते हैं|" और फिर इनको मैं: कल्पं 
'के आदि में अर्थात्‌ सष्टि-काल में ( जिसका विस्तारपूर्वक वर्णन पपूर्व 


अध्याय ८ के श्लोक १७, १८, १६ में हो चुका है ) उत्पन्न कर देता वा 
रच देता हूँ ॥ ७॥ 


सम्बन्ध---ओऔर--- 


प्रकृति स्वामवष्टभ्य विस्र॒जामि पुनः पुनः |... 
भूतग्राममिमं कृत्स्नमवश प्रकृतेवशात्‌ ॥ ८ ॥ 


प्रकृति, स्वां, ) अपनी प्रकृति का | भूत-माम॑,इंसं, । इस सौरे मृतों के 


वष्टभ्य, विस्र- | आश्रय करके में कृत्स्नं समह को 
जामि पुर्न | पुनः-पुनःनिमोण ¦ अर्वशा, प्र ) प्रकृति के वश से 
'पुनः ) करताहू वशौत्‌ | विवश हुए को 


अन्वयार्थ-प्र्ति के वश से विवश हुए इस सारे भतों के समह को में 
अपनी प्रकृति का आश्रय करके पुनः-पुनः निमाण करता हूँ || = || 

व्याख्या-हे अजुन ! यह जो भूतों का समुदाय मेरी प्रकृति (साया) 
अथवा निज-स्वभाव के वश में होने से विवश अर्थात्‌ परतन्त्र है, और 
` मुझमें जो यह कल्पित वा अनिर्वचनीय माया है, जिसका अधिष्ठान होने 
से में उसका स्वामी और अधिष्ठाता कहलाता हुँ; उस अपनी प्रकृति का 

आश्रय करके, अर्थात्‌ अपनी इस माया द्वारा में इस अपने-अपने कमा 

से बँधे हुए भूतां के समुदाय को पुनः-पुनः उत्पन्न करता, निर्माण करता 
वा सचतां हूँ॥ ८५॥ 
.- सम्बन्ध--( १ ) भगवान्‌ जब जगत्‌ की रचना इत्यादि करते हैं, तो 
शेसे कर्म उनको भी बन्धायमानःया लिस करते होगे? इस अस की निवृत्ति 
- भगवान्‌ ऐसे करते है ` ` 
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श्रीमद्भगवद्रीता ( १३८ ) अध्याय ₹. 


~ 


' अथवा ( २ ) इस प्रकार स्ष्टि को विषम रचना से भगवान्‌ में भी 
विषमता-दोष को शायद सम्भावना होगी, इस आपत्ति का निवारण भगवान 
ऐसे करते हें-- | _ मड 

न चमांतानि कोणि निबध्नन्ति धनञ्जय । 

. उदासीनवदासीनमसक्ं तेष कर्मसु ॥ ६ ॥ 
नच) मां, तानि, ] ओर दे धनंज्जय ! उदासीनवत्‌ a) उन क॑मों में उदा 
कर्माणि,निवंध्न- » मुर्भको वे कमं | आसीनं, आ- | सीनवत्‌ स्थितः 
न्ति, धनंजय | नहीं बाँैते हें । सक्तं, तेषु, आर निरासंक्र को 

| कमसु 

अन्वयाथ--हे अर्जुन ! उन कर्मों में मुझ उदासीनवत्‌ स्थित और 
निरासक्त को वे ( रचनादि ) कर्म नहीं बाँधते हैं ॥ ६ ॥ 

व्याख्या-हदे अजुन ! यदि तू यह सममे कि मैं जो सृश्टि रचता हुँ 
और उसमें किसी को सुखभागी रचता दिखाई देता हूँ और किसी कोः 
दुःखभागी, तो सुखी के रचते समय नम्रता व दयालुता का भाव और 
दुःखी के रचते. समय निर्दयता और कठोरता का भाव अर्थात्‌ विषम 
भाव मेरे में उत्पन्न हो जाता होगा, जिससे मैं भी शायद इस विषम-दोष सेः 
दूषित हुआ पुएय-पाप का भागो होता हुँगा । तो इसका उत्तर यह है कि 
थे रचना आदि कम सुमे किञ्चित्‌ भी बॉधते नहीं हैं, क्योंकि मैं उन कमा 
में उदासीनवत्‌ स्थित हुआ निरासक्त रहता हूँ । जैसे सूर्य विना किसी 
राग-द्वेष के सबको एकसमान प्रकाशता है और किसी के साथ अधिक 
या न्यून सम्बन्ध नहीं रखता है ; या जैले मेघ किसी भी बीज सें राग-द्धेषं 
न रखता हुआ उदासीनवत्‌ वरसता है, पर अङ्करों, पत्तों और फलों में 
सेद बीज के भेद से होता है, मेघ के कारण से न है अपने 

ने भिन्नः से । र्ण नहीं, इसी प्रकार = 
अपने भिन्न-भिन्न बीज-रूप कर्मों के कारण लोग भिन्न-भिन्न फलों कोः 
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_ ्रीसद्भगतद्वीता (` १३६ ) “अध्याय :६ 


पाते हैं; मेरे कारण से नहीं, और न सुमे विषमता ही है, क्योंकि मैं 
पुण्यवानों वा. पापियों के साथ कोई राग़-द्वेष नहीं रखता, वल्कि उनके 
कर्मानुसार उन्हें जन्म देता हूँ, इसलिये मुझे यह रचना का काम कोई 
भी वन्धायमान नहीं करता | अथवा जैसे मायावी पुरुष अपनी माया से 
अनेक पदार्थ रच लेता है, अर्थात्‌ मायावी पदार्थों की सृष्टि, स्थिति, लय 
को करता है, तो वे ( सृष्टि, स्थिति, लय-रूप ) कर्म उस मांयावी पुरुष 

को नहीं वाँधते । या जैसे -स्वपन-दरष्ा पुरुष स्त्रप्र में अनेक पदार्थों की 

रृष्टि, स्थिति और लयः का कर्म करता है, पर चे कर्म स्सम्न-दरष्टा को 

वास्तव में वन्धायमान नहीं करते, वैसे ही सैं परमेश्वर भी अपनी मायाः 

शक्ति से इस आकाशादि. प्रपञ्च की सृष्टि, स्थिति और लय को करता 

हूँ, पर इन कमों से में किञ्चित्‌ -बन्धायमान नहीं होता हुँ, क्योकि ये सब 

कमे मुभमें स्वप्वत्‌ मिथ्याभूत ही हैं और मैं उनमें उदासीनवत द्रष्टा 

और असंग स्थित हूँ ॥ ६ ॥ & 


% श्रोज्ञानदेचजी की विचित्र ढंग से व्याख्या इस श्लोक पर ऐसे है-- 
“समुद्र सें ज्ञो पानो की लहरें छूरती हैं उन्हें जैसे लवण का घाट रोक 
नहीं सकता वेसे ही सब कर्मों का अन्त सुरमें ही होने के कारण चे कमे 
क्या सुरे बाँध सकते हें ? धुएं को रजों का पिंजरा क्या बहती हुई वायु को 
थाँभ सकता हे ? अथवा सूर्यबिम्ब में क्या अंधेरा प्रवेश कर सकता हे ? और 
'रहने दो, पर्वत के हृदय में जैसे वषा की धाराएँ नहीं चुभ सकतीं बेसे ही 
प्रकृति का कर्म-समूह सुरे नहीं लग सकता । यों तो इस प्रक्कति के कायो सें 
एक में ही भरा हुआ हूँ ऐसा समझना चाहिए । परन्तु उदासीन के समान सें 
` न कुछ करता हूँ न कराता हूँ।.जैसे घर सें रक्‍्खा हुआ दीपक न किसी को कर्म 
सें प्रवृत्त करता हे न किसी को निवारण करता हे ओर यह भी नहीं जानता कि. 
कौन क्या ऱ्यापार करता हे-वह जैसा साक्षिभूत हे; तथापि घर के व्यापार सें 
प्रवृत्ति का कारण हे-वेसे ही प्राणियों के कसा से उदासीन रहता हुआ सें 
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अ्रीमद्धगवद्गीता ( १४० ) अध्याय ६ 
` सम्वन्ध--पदले यह कहा कि “मैं सारी सृष्टि को रचता हूँ” और फिंर 
यह कहा कि “में उदासीनवत्‌ स्थित हूँ”, इन परस्पर-विरोघी दिखाई देनेवाले 
चाक्यों से अपना आशय स्पष्ट होता न देखकर भगवान्‌ उसे अब अधिक 
स्पष्ट रीति से वर्णन करते हें-- | 
- मयाऽध्यचेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
i 6 
हेतुनानेन - कोन्तेय जगद्विपरिवत्तेते॥ १०॥ 


ES 25५६ ७ | ७. ७5 है. 
सया, अध्यक्षेण, | मुझ श्रँध्यंत्त से| हेतुना, अनेन, ) हे अर्जुन ! इसे 


अकृतिः, सूर्ते, . | प्रकृति चर-अचर | कौन्तेय हेतु से 
{ Ee ® संहित $. चिपेरि ~ श् 
सं-चर-अचरे | के संहित (जगत्‌) | जगंत्‌ , विंपरि- ) जगत्‌' परिवँतन 
™ 9. चर 
) को उतैन्न करती है | बर्त्तते करता रहता हे 


अन्वयार्थ-हे अर्जुन ! मुझ अध्यक्ष से प्रकृति सव चराचर - रूप 

५ जगत्‌ ).को उत्पन्न करती है, इस देतु से यह जगत्‌ परिवर्तन करता 
रहता है || १०॥ | रु | 
हो व्याख्या--हे छुन्ती-पुत्र अजुन ! जैसे सूर्य अथवा दीपक के आश्रय 
कोई काम हो, तो सूये अथवा दीपक उस कर्म का कर्ता-भोक्ता नहीं हो 
कि व्रेसे ~ ~“ र्‌ 
'जाता किन्तु बैसे का वैसा ही उस कर्म से असङ्ग वा निर्लिप्त रहता है ; 
बसे ही में जो समस्त न्रह्माएड का वास्तव सें साक्षी, नियन्ता और 


w 


अधिष्ठाता हूँ, मेरे आश्रय यदि कोई काम हो जाय, तो मैं उसका कर्ता: 
भोक्ता नहीं हो जाता किंन्तु वैसे का वैसा ही उस कर्म से असङ्ग वा 
निलिप्त, अर्थात्‌ अकर्ता, अभोक्ता रहता हूँ । इसी प्रकार मुझ अध्यक्ष के . 

आयणिय्नों में ब्यास दूँ । बहुतेरी उपपत्तियों के साथ यही पक अभिप्राय में. 
चुमसं बारम्बार कहाँ तक कहूँ ? हे सुभद्रापति ! एक.बार इतना ही जान लो 
कि जैसे सूर्य मनुष्यों के सम्पूर्ण न्यापारों का केवल निमित्त ही रहता हे यैसे 
डी हे पांडुसुत ! जगत्‌ की उत्पत्ति का सैं निमित्त-कारण हूँ।? द ड 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( १४१ ) , अध्याय ,६. 


आश्रय ही यह प्रकृति ( मेरी माया ) इस.सारे चराचर ( स्थावर-जङ्गम )' 
जगत्‌ को. उत्पन्न करती है और इस कारण से, ( मेरी इस. माया के 
कारण से अथव्रा मेरे साक्षित्व और अधिष्ठाता होने पर ) यह जरात 
वनता-बिगड़ता रहता है, अर्थात्‌ बारम्बार उत्पन्न होता और लय होता 
है, परन्तु में इस कारण इन रचनादि कर्मों का कर्ता-भोक्ता नहीं हो 
जाता हूँ, बल्कि वेसे का वेसा ही असङ्ग वा. निलिप्त रहत्ता हूँ | यद्यपि 
कहने में यही आता है कि ये सव कम सें.ही कराता हूँ, क्योंकि प्रकृति 
स्वयं जड़ है और विना मेरी सत्ता वा आश्रय के न कुछ करती है और 
न कर ही सकती है, तथापि में सूय वा दीपकवत्‌ निस्सम्वन्ध, साक्षी 
और प्रेरक होने से इन सव कायां के अन्दर अकर्ता, अभोक्ता और 
असङ्ग. ही रहता हूँ । यही मेरी अद्भुत माया है || १० ॥ & 

सम्बन्ध-- ( १ ) सुर ऐसे शद्ध-स्वमाव को अकता, अभोक्ता ऑर 
साची कौन नहीं जानते ? उन्हें भगवान्‌ अब वणन करते हें- 

अथवा ( २ ) ऐसे निलिस य सुक्तस्वभाव भगवान्‌ को साधारण लोग 
क्यों नहीं जानते ? इसे भगवान्‌ अब पुनः स्पष्ट फरते हैं-- 


अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । 


परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌॥१ शा 


अर्वजानन्ति, माँ, ) मूर्ख .लोग मुझ परं, भां, 5 जा: | मेरे भूतों के 
मूढाः, मानुर्षी, ५ मानुषी शरीर के, नन्तः, मम, भूतः महान ईश्वरःरूप 
तनु, आश्रितम्‌ | आश्रित का अना-। मंहा-इर्वर परम भाव को 
| दर करते ह ) न जानते हुए 
` अन्वयारथ-मखं लोग मेरे भूतों के महेश्वर-रूप परम भाव को न जानते 
हुए. मुझ मानंव-शरीरधारी कां अनादर करते हें ॥ ११ ॥| हुए मुझ सानेवशरीरघारी कां अनांदर करते हैं ११ 


& इस विषय में कठ . उपनिषद्‌ में ऐसे आया हे--“सूर्यो यथाः 
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औमङ्भरावद्गीता ( १४२ ) ` अध्यायः६.- 


व्याख्या-हे अजुन ! मैं जो वास्तव में _निरासक्त, -असङ्ग, निलिप्त, 
अकर्ता, अभोक्ता, साची और सव भूतों का महान्‌ इश्वर हूँ, मेरे इस 
परम भाव, अर्थात्‌ परम स्वरूप को मूढ़ ( मूख वा अविवेकी ) पुरुष 
नहीं जानते हैं। मुझे एक मनुष्य-देह-घारी देखकर यही सममते. हैं कि 
सैं उनके समान एक मनुष्य हूँ, या मनुष्य का शरीर ही मेरा परम 
स्वरूप है, इस प्रकार मुझे एक परिच्छिन्न देहधारी समझकर वे मेरी 
अवज्ञा ( अनादर वा हतक ) करते हैं । ११॥ | 

सम्बन्ध--( १ ) उक्त सू्खो के भगवान्‌ अब विशेषण निरूपण 


अथवा ( २ ) इन सूखों की अब्ृत्ति केसे होती हे, इसे भगवान अब 
कहते हैं-- 
अथवा ( ३ ) उक्त अवशा से जो इन भूखों को फल मिलता है, उसे 
भगवान्‌ अब कहते हें ॒ 





ताज 
rete YN | ७-७ - ` ` ज्या 


सर्वेत्ञोकस्य चल्ने लिप्यते चाचुयैर्बाह्यदोपैः । पकस्तथा सचेभूतान्तरात्मा न 
लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ।”=जिस प्रकार सूर्य सारे लोक का चक्तु होता हुआ 
भी छोगों की आँख के बाहरी दोषों से लिप नहीं होता, इसी प्रकार एक 
अकेला आत्मा सब भूतों का अंतरात्मा होता हुआ भी भूतों के बाह्यं दुःखों से 
लिस नहीं होता। (कठ० २०. ५, ११ ) और श्वेताश्वतर में ऐसे आया है... . 

“पको देचः सर्वभूतेषु गूइः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । क्माध्यक्तः सर्वेभूताधि- | 
यासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च।'=एक ही देव सब भूतों में गूढ़, सर्वव्यापी | 
और सबका अन्तरात्मा हे, वह ही कर्मो का अध्यत्त, सकल भूतों का अधिवास 
{ घर ), साची, सबको चेतनता देनेवाला, अकेला या सकल उपाधियों से: 
यन्य और .नितान्त निर्गुण है। ( शवेता०. ६: ११ ) 
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शमड्गवद्गीता (- १४३ ) . अध्याय ६ 


मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतंसः । 
राचसीमासुरी चेव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः ॥१२॥ . 
मोघ-ओशा:, ` ) व्यथं श्राशौद्रों- | राक्षरसी, आसुरी, ) मोहनेवाली रा- 
मोघ-कर्माणः, | वाले, व्यर्थ कर्मो- | चं, एंव, प्रकृर्ति, | कसी और आसु- 
मोधं-ज्ञानीः, - वाले, व्यथ ज्ञानः | मोहिनीं श्रिरौः रीप्रकृति को ही 
विं-चेतेंस: | वाले,विचार-हीन ` ) आश्रय किये हुए 
अन्वयार्थ-चे व्यर्थ ्राशाञ्रोंवाले, व्यथं कर्मोवाले, व्यर्थं ज्ञानवाले, 
विचार-हीन पुरुष मोहनेवाली राक्षसी ओर ्रासुरी प्रकृति को ही आश्रय किये 
होते हैं ॥ १२ || & [ Ma 
व्याल्या-हे अजुन ! जो मेरा परम भाव ( स्वरूप ) को न . जानकर, 
मेरा अनादर करते है, उसका कारण यह है कि वे ३ मूख. 
लोग उस राक्षसी और आसुरी प्रकृति से युक्त हुए होते हैं, जो मोहि 
है अर्थात्‌ जो देह में ही आसक्त करानेवाली छथवा देइ को ही आत्मा 
करके निश्चय करानेवाली या निज स्वरूप से विमुख करानेवाली होती 
है। या दूसरे शब्दों में ऐसे कि वे विवेक-हीन मूह जन मोहुनेवांज्ी, 
अर्थात्‌ अपने परम स्वरूप से विसुख करानेवाली, रासी और आसुरी 
प्रकृति ( स्वभाव ) के वश में आये हुए होते हैं । इसी से वे व्यथ 
आशाओंबाले होते हैं, अर्थात्‌ वे ईश्वर को छोड़कर अन्य देवताओं वा 
लोकों की प्राप्ति की तुच्छ आशाएँ रखते हैं, अथवा “विना इश्वर के 


. & ११, १२, इन दोनों श्लोकों का .इकट्ठा अर्थ भी होता हे--“व्यथेः 
आशाओंवाले, व्यर्थ कर्मोंगाले, निष्फल जञानवाले,राक्सी, आसुरी ओर सोहिनी 
अक्ति को ही आश्रय किये हुए अविवेकी मूढ़ मेरे परम भूतों के महेश्वर- 
स्वरूप को न जानते हुए सुक मानव-तन-घारी की अवज्ञा करते हैं ॥ १३, ३२ ॥ | 
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श्रीमड्भगवद्गीता (१४४. ) अध्याय ६ - 


केवल कर्मे ही-फल की प्राप्ति कर लेंगे’, इस प्रकार की निष्फल वा व्यर्थ 
आशाए उनकी होती है। व्यथ या घोर कमाँवाले , और व्यर्थ ज्ञानवाले 
होते है, अर्थात्‌ सु परमात्मदेव को छोड़कर - अन्य देवताओं की प्राप्ति के 
निमित्त अग्निहोत्रादि कर्म, अथवा वदला लेने की नीयत से दसरों को 
हानि पहुँचाने के धोर कमे,. वे करते हें और मेरे से अतिरिक्त अन्य सब 
पदार्था. को सच्चा समझने लंग जाते हैं। संक्षेप से यह कि मोहनेवाली : 
सक्षसी ओर आसुरी प्रकृति के वश भें होने से. इन विचार-हीन 
लोगों को :आशाए, कम॑ और ज्ञान सच-के-सव व्यर्थ ( बेहूदा ) वा घोर. 
होते है, जिससे वे मेरी अवज्ञा करते हैं। या दूसरे शब्दों में ऐसे भी हो 
सकता ह कि मेरे स्वरूप के अज्ञान के कारण मेरी अवज्ञा करने से चे 
विवेक-हीन मूख जन फिर मेरी मोहनेवाली राक्षसी और आसुरी प्रकृति 
के अधीन हो जाते. है जिससे उनकी आशाएँ, कर्म और ज्ञान सब॒-के-सब.. 
व्यथे वा घोर हो जाते हें ॥ १२ । 

सम्बन्ध--( १ ) पर जो मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हुए मेरी 


उपासना करते हैं, उनके विषय में भगवान्‌ अब कहते हैं-- 


. अथवा ( २ ).इतना आसुरी स्वभाव का वर्णन हुआ, अब भगवान्‌ देवी: 
स्वभाव का यणन करते हं- 


` महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं घक्ृतिमाश्रिताः 
भज्ञन्त्यनन्यभनसो ज़ात्वा भूतादिमव्ययम ॥१३॥ 


महा-आत्मौनः, | मर महात्मा लोग | भजन्ति,अनन्य- ) अनन्य मनैवाले हुए 
i पार्थे ) हे पौर्थ ! मुझ | सँनसः भंजते हैं 
| | 
i SE कोः | ज्ञात्वा, भूंत- | मूतों का अविनोशी . 
आश्रिता 'य हुए | आदि, अंच्ययं : | कारण जानकर 
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ओ्रीमद्भगवद्गीता ( १४४ ) “ “अध्याय ६ 


 अन्वयाथ--पर देवी प्रकृति& को आश्रय किये हुएः महात्माःलोग; हे 
अजुन ! मुझे भूतां का अविनाशी कारण जानकर अनन्य मनवाले हो मंजते 
हें॥-१३॥ः -. ` ६ २२ Fe 

व्याख्या-हे-अजुंन ! ` मूढ़ पुरुष तो असुरों और राक्षसों की प्रकृति 

( स्वभाव.) से विवश होकर मुझे ( इस मानव देह के कारण ) केवल 
मनुष्य ही सममते हुए वस्तुतः नहीं जानते हैं जिससे मेरी अवज्ञा करते | 
हैं, परन्तु दैवी प्रकृति को आश्रय किये.हुए महात्मा लोग, अर्थात्‌ देवताओं 
के स्वभाववाले महात्मा जन सुमे ऐसा देहधारी देखते हुए भी समस्त 
पदार्थों का आदि-कारण और वस्तुतः अविनाशी सममते हैं, जिससे किसी 
अन्य ओर मन न लगाकर एक-मात्र मुझमें अर्पित चित्त से मुझे नित्य 
भजते, उपासते, पूजते वा स्मरण करते हैं| अन्य रीति से अभिप्राय यह 
निकलता है कि अन्तर्यामी परमात्मा जो मनुष्य का निज-स्वरूप है 
और उसके घट में बसता है, उसे मूढ़ पुरुष आसुरी और राक्षसी स्वभाव- 
वाला होने के कारण नहीं जानते, केबल अपनी देह को ही परमात्मा 
. करके मानते हैं, जिससे अपने वास्तविक स्वरूप अन्तर्यामी का, अर्थात 
बस्तुतः अपने आपका निरादर करते हैं और स्वयं आत्म-हत्यारे होते हैं। 
परन्तु जो महापुरुष देवताओं के स्वभाववाले हैं, वे अपनी दैवी प्रकृति के 
कारण इस अन्तर्यामी परमात्मा ( अपने निजःस्वरूपं ) को भूतो का 
आदि-कारण, अविनाशी स्वरूप, महेश्वर और साक्षी जानते हैं, जिससे 
इस सबके भीतर छिपे हुए परम-स्वरूप को अनन्य मन से भजते रहते | 
हैं, अर्थात्‌ प्रत्येक पदार्थ में सर्वत्र चलते-फिरते, सदा अपने स्वरूप का 
ही .भान और स्मरण करते रहते हैं॥ १३॥ 
` ® प्रकृति-स्वभाव | रा्तसी भ्रकृति-राक्षसोंबाला स्वभाव । आसुरी अङ्कति 
असुरोंबाल्ञा' स्वमाव। राद्रस=जंगलो, हिंसक ओर तामस प्रकृतिवाले लोग 
और असुर-देवताओं के विरोधी, द्म्मादि से युक्त निरे स्वार्थो जन। | 

गी०---१० 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( १४६) ' ` अध्यायः& 


` ~... सम्बन्ध ( ३ ) उक्त महात्मा लोग जिस-जिस अकार से भगवत्‌-भजन 
'करते हैं, उसे भगवान्‌: अब दो श्लोकों में स्पष्ट करते हैं-- 

अथवा ( २ ) उक्त महात्मा लोग जिन-जिन साधनों से भगवत-सजन 
'करते हैं, उनको भगवान्‌ अब दो श्लोकों में स्पष्ट करते हैं--- 


. ` सतत कीत्तयन्तो मां यतन्तश्च इंढृन्रताः । 
नमस्यन्तश्च मां भक्तचा नित्ययुङ्का उपालते ॥ १४॥ | 
` संततं, कीत्तेय- | संदा कीत्तनै करते | नमस्यन्तः, चँ, ) नमस्कार करते 


s 3७ जे ~ है ने 

न्तः, . ) हुए मुझे . मां, भंक्त्या, .. हुए और भक्ति 
, + je ४ ५ ~ 

यतन्तः, च,, ) य॑त्र करते हुए और | नित्ययुक्ताः, | से संदा युक्त हुए 
चढ-त्रताः. | इदं ब्रतोवाले हुए | उपासते ) मुझे उपासंते हैं 


` अन्वयाथे--( वे महात्मा.) यत्र-शील,. इढ्त्रती और भक्ति & से नित्य 
युक्त हुए सदा मेरा कीर्तन करते और वंदना ( नमस्कार ) करते हुए मुके 
उपासते हैं ॥ १४ ॥ † 


ड शः बहुत पुरुष “भक्ता शब्द को "नित्य-युक्तः के यऱयुक्तः के साथ लगाकर यह अचे लगाकर 
करते हैं “भक्ति से नित्य-युक्त होकर ।? और यदि कुछ पुरुषों के विज 
“भक्तचा? शब्द को “नमस्यन्तः? के साथ लगाकर पढ़ा जाय, तो "नित्ययुक्तः का 
अर्थ सदा अपने स्वरूप के ध्यान में युक्त' वा आठवें अध्याय सें सरित 
“अभ्यासयोग सें युक्त रहनेयाला? होगा । : - 
'. .† ११ से १३ तक श्लोकों का आशय कई ब्याख्याकारों ने 
'अवतार त है, अर्थात्‌ भगवान्‌ ने जो. र 6७. क | 
धारण किया हुआ है और मूढ़ पुरुष आसुरी तथा राक्षसी स्व॒भावयाले होने 
के कारण सुरे वास्तविक रूप. से नहीं जानते, केवल सुरे मनुष्य. मानते ह 
'जिससे भेरी अवज्ञा करते हैं, और महात्मा लोग देवी स्वभाववाले हुए मझे 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( १४७ ) ` *“ अध्याय ४ 


. ` व्याख्या--हे अजुन ! वे महात्मा लोग -सदां कीतन दांरा; अर्थात्‌ 
स्तोत्रादि से मेरी सदा स्तुति और मद्दिमां गाते हुए ;. प्रयत्न: द्वारा, अर्थात्त 
शम-दमादि साधनों से पुरुंषाथ वा यन्न करते इए; और दृढ़ त्रतों द्वारा, 
अथात्‌ पक्क निम्चर्रों से था अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचयांदि ब्रतों को धारण 
करते हुए ; बड़े प्रेम से नमस्कार करते हुए और परम भक्ति से भरे हुए 


भूतों का अविनाशी कारण जानकर अनन्य चित्त से मेरी भक्ति करते हैं ।?? 
इस सारे कथन से कई रीकाकार भगवान्‌ का अवतार सिद्ध करते हैं । पर 

अद्वेतवाद्‌ अर्थात्‌ आत्मज्ञान की इछि से तो इन श्लोकों का सीधा एक दूसरा 
अभिम्राय यह हो सकता हे कि श्रीकृष्णजी अपने ' परमार्थ स्वरूप € नित्य, 
शुद्ध, बुद्ध, सुक्त-रूप ) के लच॒य से यह यचंन कहते हैं कि सूढ़ सुरे यास्तव सें 
नहीं जानते, बल्कि मुझे एक मनुष्य-देह सममकर मेरी अयज्ञा करते हें, ओर 
विवेकी महरपुरुष सुरे सूतों का महेश्वर ओर आदि-कारण जानकर सेरी भक्ति 
करते हें । इस प्रकार अद्वेतयाद में यह सारा कथन मनुष्य-मात्र के अभिग्राय से 
भी हो सकता हे कि “राचसी ओर आसुरी प्रकृति के लोग अपने आपको 
केवल देह मानते हैं, अर्थात्‌ इस मजुप्य-शरोर को ही आत्मा समते हैं 
ओर इस शरीर के भीतर छिपे हुए अन्तयामी को अपना वास्तविक स्वरूप 
नहीं मानते, जिससे अपने शुद्ध सञ्चिदानन्द्-स्वरूप की ( जो श्रीकृष्णजी का 
परम स्वरूप है, उसकी ) अवज्ञा करते हें। और देव्रीःसङति के सहापरुष 
केवल देह को आत्मा ( अपना आप ) नहीं मानते, बल्कि सबके भीतर 
व्यापक और सबके साची अन्तर्यामी को ही अपना आपं अर्थात्‌ 
अपना यास्तन्निक स्वरूप ( आत्मा ) समते हैं, जिससे सब आणियों के हितेषी 
होते और सबके आत्मा को अपना आत्मा भान करते हुए सबसे. स्वतः 
प्यार करते हैं जो यास्तव में श्रीकृष्ण भगवान्‌ की ही अक्ति हे ।”' यह आशय 

आत्मौपम्येन सर्वत्र” ( त्रा ६. ३२ ) सें कहे भाव के साथ पूरा मेल. 
जाताहे। | 


क्र 
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चित्तवाले होकर, या मेरे परम स्वरूप के ध्यान'में निरन्तर युक्त होते हुए 
सुझे-निरंन्तरं भजते वा उपासते हैं ।| १४ ॥ 7 जज 
5) सम्बन्ध--और किन-किन विधियों या साधनों से वे महात्मा लोग 
भगवत्‌-मजन करते हैं, इसे भगवान्‌ अब दर्शाते हैं-- 


« ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माएुणासते । 
“' एकत्वेन एथक्त्वेन बहुधा विश्वतो सुखम्‌ ॥ १५॥ 


४... (५ बह 


RE जेन 9 १ _« २ ~ £ १ ० 
ज्ञान-यज्ञेन, च, ) ओर कोई एक | एंकत्वेन, प्रथः ) सव श्रोर मुँखवाले 
. पिं के [न-यज्ञ ~ ५ ™ hl ~ नर - 
अपिं, अन्ये, | सं से भी |क्त्वेन, वहुधा, | को एकत्व रूप से, 
: : यजन्तः Se , ९१०५... है वे ५ २ ¢ कप 
यजन्तः, मां, यंजन करते हुए | विश्वत:-मुंखं॑[ प्रथंक्‌ रूप से, वा 
उपासंते ` | मुँझे/ उपीसते हैं नाना रूप से 

he ~ \_ ~ 

. अन्वयाथ--और कई एक मुझ सव ओर मुखवाले को ज्ञान-यज्ञ७ से ही . 
यजन करते हुए एकत्वःरूप से, प्रथक्‌-रूप से और नाना-रूप से उपासते हैं ॥१५॥ 


| ४9 "ज्ञान-यज्ञः=भगवत्‌-विषयक ज्ञान-रूप जो यज्ञ हे, बह ज्ञान-यज्ञ है । 
( श्रीशङ्कराचार्य ) । भगवत्‌-चिन्तन में चित्तवृत्ति की निरन्तर आहुति ( अर्पण, 
था नित्य-युक्त ) होते रहना ज्ञान-यज्ञ हे, जो चिन्तन भगवान्‌ के एकत्व-रूप; 
प्रथक्‌-रूप और नाना-रूप से हो सकता हे । ( रीकाकार )। ज्ञान-यज्ञ का. जा 
“परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान से ही आकलन करके उसके वारा सिद्धि प्राप्त 
कर लेना? हे। किन्तु परमेश्वर का यह ज्ञान भी द्वेत-अद्वेत आदि भेदों से 
अनेक अकार का दो सकता है ; इस कारण ज्ञान-यज्ञ भी भिन्न-सिन्न प्रकार से 
हो सकते हें । :इस प्रकार :यद्यपि ज्ञान-यज्ञ अनेक हों, तो भी पन्द्रृहवें श्लोक 
क़ा तात्प यहः, है कि परमेश्वर के विश्वतोमुख होने के कारण, ये सब यक्त 
इसे ही पहु हं। एक, “पश्यः आदि पढ से प्रकट हे क यह 
विशिष्टाद्वेत आदि सम्भदाय यद्यपि अर्वाचीन हैं, तथापि ये कल्पनां प्राचीन 
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पहली व्याख्या-हे. अजुन ! पूर्वोक्त भक्तों से अतिरिक्त जो ज्ञानी 
भक्त हैं, उनमें से कई एक ज्ञानवान्‌ भगवत्‌-विषयक ज्ञान-रूप जो 
यज्ञ है उस यज्ञ से मुझे पूजते इए मुझ सर्वं ओर मुखबाले की 

-रूप से उपासना करते हैं, अर्थात्‌ . “वासुदेवः सवेमिति?=यहृ 
सब वासुदेव ही दै, अथवा “यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि 
पश्यति?=जो सुझको सवमें और सबको मुममें देखता है, इस रीतिं 
से अथवा “में ही इश्वर हूँ, मुझमें और इश्वर में कुछ भी भेद 
नहीं है”, इस प्रकार एकता के भाव. से कई एक ज्ञानी मेरी 
उपासना करते हैं। तात्पर्यं यह कि “त्वं वा अहमस्मि भगवो देवते अहं चै 
त्वमसि ।?=हे भगवन्‌ ! सगुण अथवा निगुण देवंता-रूप जो तू है, सो में 
हैँ, और जो में हूँ, सो तू दै ; यह श्रति-वाक्य ज्ञान है, और इस अभेद- 
ज्ञान से निरन्तर चिन्तन, अर्थात्‌ अहंग्रह-उपासना का नाम ज्ञान-यज्ञ है । 
` इस प्रकार के ज्ञान-यज्ञ से सेरा यजन करते हुए ( पूजन वा चिन्तन करते 
हुए ) मुझ सब ओर मुखवाले ( विराट स्वरूप ) को एकत्व भाव, अथातः 
अभेद-रूप से उपासते अर्थात्‌ ध्याते हैं। और कई एक ज्ञानवान्‌ भक्त मुझे 
पृथक भाव से उपासते हैं, अर्थात्‌ श्रतियों में जो “आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः= 


हें। ( श्रीतिलक महाराज )। यद्यपि व्याख्याकारों ने यहाँ ज्ञान-यज्ञ से 
अभिप्राय ज्ञान-रूप यज्ञ लिया हे, पर जब अगला श्लोक यज्ञ की सामग्री में 
ब्रह्म-दृष्टि दिखाता है, तो यहाँ ज्ञानःयज्ञ से अभिप्राय 'यजनीय देवता का 
तत्व-ज्ञान के सहित यज्ञ! ही हो सकता हे, ओर “एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा 
विश्वतो सुखम्‌ भी इसी अर्थ सें ठीक सङ्गत. हो सकता हे, और “यजन्तः ¢ 
उपासते? में पुनरुक्ति भी नहीं आती, अन्यथा ज्ञान को रूपक से यज्ञ कहा हो, 
तो उपासना ही रूपक से यजन ठहरंता हे, यजन कोई अलग नहीं रहता] 
तब “यजन्तः उपासते’ न कहकर केवल यजन्ति’ कहना ही. पयोप्त हो 
सकता हे । ( प्रं० राजाराम ) 
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सूर्य ब्रह्म है, यह आदेश है, ( छां० ३. १६. १, इत्यांदि ) प्रतीक उपासना- 
रूप ज्ञान-यज्ञ है, उससे मेरा चिन्तन-रूप पूजन करते हुए मुझ बिराट- 
स्वरूप को अपने से प्रथक्‌ समभते हुए, अर्थात्‌ भेद-भाव से भजते वा 
ध्याते हैं। और कई एक-भक्क तो नाना रूप, नाना भाव और नाना रीतियों 
से मेरी उपासना करते हैं, अर्थात्‌ कई एक तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, 
शक्ति, गंरेश, अग्नि, चन्द्र, पवन, जल, राम, कुष्ण इत्यादि नाना रूपों 
से, सखा, दास इत्यादि नाना भावों के साथ, नाना कर्म द्वारा मुझ विश्व- 

रूप को ध्याते वा उपासते हैं॥ १४॥ के: 
दूसरी व्याख्या-हे अजुन ! यजनीय देवता का उसके तत्त्व-ज्ञान- 
सहित जो यज्ञ किया जाता है, वह 'ज्ञान-यज्ञ” कहलाता है, और उसके 
तत्त्व-ज्ञान- विना जो यज्ञ किया जाता है, वह केवल “यज्ञ” कहलाता है । 
और यह यजनीय देवता व्यष्टि-रूप सें वा समष्टि-रूप से एक परमात्मा ही 
| समष्टि-रूप में एक भाव से उस परमात्मदेव की पूजा होती है, और 
व्यष्टि-रूप मं इन्द्र, वरुण आदि अलग-अलग भाव से होती है। पर 
है वही एक बहुधा रूपों में फैला हुआ। उसकी यह नाना भाव अथवा 
एक भाव से पूजा उसकी व्यापक महिमा का चिह् है, क्योंकि बह सब 

ओर मुखवाला है। इस प्रकार ज्ञान-यज्ञ द्वारा यजन करते हुए कोई 
एक. भाव से, कोई प्रथक.भाव से और कोई हम 
? गई एचक भाव से और कोई नाना भाव से मुझ विश्व-रूप 

पस्मात्मा की उपासना करते हैं ॥ १४।। & 
'” -सम्बन्ध--( 4 ) उक्त बहुत प्रकार की उपासना केवल भगवान्‌ की.केसे 
हो सकती है? इसका द्वेत भगवान्‌ स्वयं सर्वे श्लोक तक वर्णन करते हैं-- 


mmm sm, TT रत 





reo 


% इस श्लोक में भगवान्‌ ने एकत्य, प्रथकत्य ओर विश्वतोमुख द 
y ~ र्यतो $ 
व बताकर अद्वैत, ह्वेत और विशिष्टाह्वेत अ लि 
उष्ट किया ह, ऐसा प्रतीत होता है। और ये हैत-अहे ये 
` अर्वाचीन हैं; तथापि-ये कल्पनायें प्राचीन हैं । : र Re र 
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अथया ( २ ) अभेद-रूप ज्ञान-यज्ञ की उपासना, अर्थात्‌ -अहंअरह-उपासंनोः 
की विधि का विस्तार भगवान्‌ अब बीसवें श्लोक तक करते हें." ' 
अथवा ( ३ ) उक्त श्लोक में परमेश्वर का एकत्व ओर एथक्त्व:- बतलाया 
गया है, अब उसी का अधिक निरूपण कर बतलाते हैं किं: एथकत्य में एकत्य ! 
क्या हे-- 


अथवा ( ४ ) भगवान्‌ को विश्वतोझुख जानकर प्राणी: उसके विराट-रूप 
की उपासना किस प्रकार करते हैं, इसे भगवान्‌ अब दर्शाते हें -- 


अहं क्रतुरहं. यज्ञः स्वधा5हमहमोषधम । 


मन्त्रोऽहमहमेवाञ्यमहमग्निरहं हृतम्‌ ॥१६॥ 


अहं,कतुं:,अंहं) में ऋतु में यज्ञ हूँ | मन्त्र, अहं, अहं, । में मन्त्र, में ही घी 
यज्ञ, 


एव, आज्यं | 
स्वघौ, अहं, ) में, स्वध, में | अहं, असिः) अंह, ) में अंम्नि, में हवन-. 
अहं, औषधं | ओषध हुँ [हुंत॑ क्महू 


अन्वयाथे--में क्रतु हूँ, में यज्ञ हूँ, में स्वधा हूँ, में ओषध र में मन्त्र 
हूँ, मं ही घी हू, में अम्नि हू, ओर में ही हवन-क्रस हू ॥ १६ .॥| 
व्याज्या-हे अजुन ! यज्ञ इत्यादि प्रत्येक कमे में अहंग्रह-उपासना 
की विधि ऐसे है कि उपासक यज्ञ-याग करते समय यों चिन्तन कस्ता | 
है कि--(.अथवा बहुत प्रकार की उपासना जो पूव शक्षेकों सें वणन हुईं 
® कतु=भ्रौत यज्ञ; और यज्ञ=स्मा्तं यज ; औरं औषध=्मनुष्यों से 
जो खाई जाती हैः। ( श्रीशङ्कराचायं ) 
` क्रतुनसङ्क््प, अथात्‌ देवता का ध्यान-रूप ; और यज्ञ=भरौत-स्साते यज्ञ । 
कंतु-सोम-यज्ञ ; ओर यज्ञ=्महायज्ञ ; और आषध=्चरु। ( पं० राजारामः ) 
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है, वह वास्तंच में मेरी ही उपासना इसलिये है कि )--मैं ही ऋतु अर्थात 
शरौत-कमं हूँ; अर्थात्‌ जिस वैदिक कर्म में बहुत्-से सम्भे गाड़े 
जाते है और मध्य में कुएड बनाकर हवन होता है, जैसे अम्नष्टोमादि 
याग,: वह ऋतु-कम में हूँ। में ही यज्ञ हूँ; अर्थात्‌ बलिबैश्वदेवादिक 
स्मात-कम, जो महायज्ञ भी कहलाते हैं, वह में हूँ। स्वधा मैं हूँ ; अर्थात्‌ 
मंत्रों से जो अन्न पितरों को दिया जाता है, वह अन्न मैं हूँ । औषध में 
हू ; अयात्‌ नाना प्रकार को वूटियां वा यवादि जो प्राणी भक्षण करते 
र्‌ यज्ञाभि में डाले जाते हैं, वह सरव प्रकार की औषध में हूँ | मे 
मंत्र हूं; अर्थात्‌ यज्ञ में हवन करते समय पढ़े जानेवाले मंत्र में हुँ. 
अथवा "स्वाहाः, “स्थाः ये शब्द जो वैदिक मन्त्र कहलाते हें, जिनके 
उच्चारण से यज्ञ में देवता को हंवि-द्रव्यादि और पितरों को श्राद्धादि दिया 
जाता है, वह मंत्र में हूँ। मैं ही घी हूँ; अर्थात्‌ जो हवन-अभि में 
2 लिये घी खा जाता है, वह यज्ञ-कर्म का सहायक घी में 
&। न हो आम हू; अर्थात्‌ जिस असि में हवन किया 
यज्ञास्नि भी में हूँ । और इवन-रूप कर्म भी ह 
किया जाता है, वह अप्मि में छोड़ी हुई आइति अथवा हवन-कम मैं ही 
हू । तात्पर्यं यह कि यज्ञ और उसकी सब सामग्री, क्रिया, कारक, फल 
इत्यादि ये सव में ही हूँ, इसलिये इस प्रकार अथवा इस ध्यान से जो 
` यज्ञ द्वारा उपासना करता है, वह वास्तव में मेरी ही उपासना करता है 
अथवा वह अभेद्ता से या मेरा एकत्व-रूप से पूजन करता हुआ वास्तव 
में अहंग्रह-उपासना ही करता है॥ १६॥ | 
सम्बन्ध--और-- द 


या जगतो माता धाता पितामहः । 
: वैद्य पवित्रमोंकार ऋक्‌ साम यजुरेव च ॥१७॥ 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( १५३ ) अध्याय ६ 


पिता, अहं, ) इसं.जगंत्‌का मैं | वेद्य’, पौचित्रं, : जौनने-योग्य पवित्र 
अस्य, जगतः, | पिता, माता, धीता 


ओड्कार, छक, | ओंकार, . ऋक) 
साता, घाता, | और पितामह हूँ ..| साम, यजु:, साम, ओर ऐसे 
'पितामेह: एंव, ) हौ. यजु हू 





अन्वयाथ-इस जगत्‌ का में पिता, माता, धाता ओर पितामह हूँ, 
जानने-योग्य पवित्र ओंकार, ओर ऐसे ही आक, साम, यजु हूँ || १७ ॥| 

व्याख्या-हे अज्जुंन ! इस संसार का उत्पन्न करनेवाला पिता-साता 
(.पुरुष-प्रकृति, शिव-शाक्ति, वा इश्वर-माया ) में हुँ। इस जगत्‌ का 
"विधाता भी में हूँ ; अर्थात्‌ इस जरत्‌ का पालन-पोषण करनेवाला, तथा 
प्राणियों के पुण्य-पाप-रूप कर्मों के सुख-दुःख-रूप फल का देनेवाला में 
हू । इस ब्रह्माण्ड का पितामह ( पिता का भी पिता अर्थात्‌ पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ ) भी में हूँ । जानने-योग्य परमार्थ वस्तु, शुद्ध करनेवाले गंगा- 
-स्नान आदि पवित्र पदार्थ और ओंकार में हुँ ; अथवा जानने-योग्य तथा 
“पवित्र करनेवाला जो प्रणव अक्षर आकार है, वह आकार में हुँ; अथवा 
जो कुछ ज्ञेय या जो कुछ पवित्र है, वह और आकार में हूँ। और इसी 
म्रकार ऋक्‌, साम, यजुः और अथर्व चेद्‌ भी में हूँ ; अथवा वेदों में जो 
ऋतचाएँ, गीत और यज्ञस्‌ हैं, अर्थात्‌ वेदों में जो पद्य, गीत और गद्य-रूप 
तीन प्रकार के मन्त्र हैं, वह सब में ही हूँ । संक्षेप से यह कि इस जगत्‌. 
का प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय सब में ही हूँ ।। १७॥ 

सम्बन्ध--और 


गतिभेत्तो प्रभु! साक्षी निवासः शरण सुहृत्‌ \ 
प्रभवः प्रलयं! स्थान निधान बीजमव्ययम्‌ ॥ १८॥ 


. ® पविन्न-पावन ( श्रीशंकराचाये.) । पवित्रन्पावन वा आयश्जित्त आदिक 
( श्रीश्रीधर ) । और पयित्रनतप आदि ( श्रीनीजकंठ ) । ह डी 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( १५४ ) अध्याय ६ | 


गतिः, भैता, ) गति, मैता, मरु, | प्रभंवः, अलैय:, ) उसंत्ति, - अलैय, 
प्रभु;,साक्षी, | - साक्षी, निवास, | स्थानं, निधानं, स्थान, ` निधान | 
निवासः, शरण, सुँहदू | बीजं, अव्ययं | और अविनाशी ' 
रुत्‌ | ` महँ `` 3 2006 800 7 
` 5 अन्वयाथे--( सबकी ) गति, भता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण, सुहृद, 
उत्पत्ति, प्रलयं, स्थान, निधान और अविनाशी वीज में हूँ ॥ १८ | 
व्याख्यां--हे अजुन ! संबं संसार की गति अर्थात्‌ कमे का फल 
अथवा ठिकाना या ठौर, माग या मागीदेश्य वा मंजिले-मक्रसूद सैं. 
हुँ । भर्ता अर्थात्‌. सारे जगत्‌ का भरण-पोषण करनेवाला सैं हूँ। प्रभु 
अर्थात्‌ सबका - सुख देनेवाला स्वामी वा नियंता में हूँ । साक्षी, अर्थात्‌ . 
समस्त संसार के शुभाशुभ कर्मों को देखनेवाला मैं हूँ । निवास अर्थात्‌ . 
सबका निवास-स्थान ( अथवा वह स्थान जिसमें यह-समस्त संसार रहता, 
सहतां-और'स्थितं है) मैं हुँ । शरण अर्थात्‌ वह स्थान जहाँ दु:खी लोग 
आकर शरण लेते हैं (अथवा शरणागत पुरुषों की पनाह वा आश्रय अथवा ' 
उनके दुःखों को हरनेवाला ) में हूँ । सुहृद्‌ अर्थात्‌ विना प्रयोजन वा चिना 
प्रत्युपकार की इच्छा वा अपेक्षा के. सबके साथ हित अर्थात्‌ उपकार 
करनेवाला में हूँ | प्रभव, प्रलय, स्थान-अर्थात्‌ जगत्‌ की उत्पत्ति, लयः 
और स्थिति का. आधार अथवा वह आधार जिस करके यह जगत्‌ उत्पन्न 
होता है, जहाँ फिर यह्‌ लय-हो जाता है, और जिसके आश्रय पुनः यह 
स्थित होता है, वह सव-क्रा-सव में हूँ । निधान अर्थात्‌ वह शुह्य-भणडार 
अथवाःकोष जिसमें भविष्य-क्रालमें या आवश्यक समय पर भोगने-योग्य 
| ख भोग सब रक्‍खे रहते हैं, वह में हुँ; अथवा सारे जगत. की. 
जमाम्पूँजी भें हूँ। और अविनाशी बीज अर्थात्‌ उत्पत्ति-नाश से रहित" 
वा कदापि `न नाश होनेबाला (अनखुट्ट ) संबकी उत्पत्ति का कारण 
भी मेंह॥ न oes on wpe oars! 
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श्रीमद्भगवद्गीता (. १५५ ). अध्यायं ६. 
सम्बन्ध-ओऔर-- । ४ ; | ng 
` तपाम्यहमहं वष निणहाम्युत्टजामि च। 
अभृतं चेव सृत्युश्च सदसचाहमजुन ॥ १६ ॥ 
तपामि, अंह्‌, ) में तपौता हूँ, | अंस्रतंच, एंव, | हे अर्जुन ! अमृत 
अहं,वंर्ष,निगू- | मैं वर्षा. को | सत्यु:/चं,सत्‌, | और ऐसे . ही मृतयु 
ह्वामि,उत्स्जो- { थामता ओर |असंत्‌, चं, | आर - सँत्‌ औरं 
मि, च॑: | वरसौता हूँ |अहं, अजुन `) असंत्‌ मैं हूँ 
अन्वयाथे--हे अजुन ! में तपाता हूँ, में वर्षा को थामता और बरसातां 
हूँ । और अमृत तथा मृत्यु, और सत्‌ तथा असत्‌ ( सब ) में ही हूँ ॥ १६ ॥ 
व्याख्या--हे अजुन ! ग्रीष्म-ऋतु में मैं ही अग्नि और सूय-रूप सें 
तपाता हूँ,अथवा सब समय में ही गरमी करता हूँ। और इस ताप से 
में ही प्रथिवी.पर वर्षा के जल को ग्रहण करता, आकषण करता, खींचता 
वा थामता हूँ, और मैं ही उस थामे हुए -जल को वृष्टि-रूप से छोड़ता हू; 
अर्थात्‌ मैं ही वर्षा को थामता हूँ, और में ही उसे बरसाता हूँ । अस्त 
अर्थात्‌ देवताओं से भक्षण करने-योम्य अन्न, अथवा सब प्राणियों का 
जीवन वा नितान्त सृत्यु-्रहित अवस्था में हूँ ; और मृत्यु, अर्थात्‌ सब 
प्राणियों का जो नाश करे, वां सव प्राणियों. का जो विनाश है, वह में हूँ । 
और ऐसे ही सत्‌ अर्थात्‌ . अविनाशी ( अथवा व्यक्त वा दृश्य पदाथ );. 
आरः असत्‌ अर्थात्‌ विनाशो - ( अथवा अव्यक्त वा अदृश्यं पदाथे ); ये 
सब-के-सब मैं हूँ । अतः जो उक्त भाव से, उक्त वर्णित रूपों से यज्ञं दवारा 
मेरी पूजा करता दै, वह वास्तव में भेरी ही उपासना करता है। अथर्वा 
जों उक्त प्रकार की अमेंदःदृष्टि से चिन्तन-रूप यज्ञांदि कमे करता है, 
बहः वास्तव में अहंग्रह-उपासना करता हुआ''एकत्व-रूप से वस्तुतः सेरा. [ 
ही ध्यान वा पूजन करंता है ॥ १६ ॥। हि 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( १५६ ) . आध्याय ६; 
सम्बन्ध--( १ ) इस प्रकार ज्ञान-यज्ञ से उपासना के नाना रूप दुशोकर 


अब भगवान्‌ अज्ञानी वा कामी पुरुषों की यंज्ञ-मात्र से उपासना को फल के. 


सहित दो श्लोकों में वर्णन करते हैं--- 

अथवा ( २ ) इस प्रकार अहंग्रह-उपासना की विस्तारपूर्वक विधि निरूपण 
करके अब भगवान्‌ प्रतीक-उपासना वा भेद-उपासना की विधि फल के सहित 
दो श्लोकों में निरूपण करते हें-- 


अथवा ( ३ ) इस प्रकार ज्ञान-यज्ञ से भगवदुपासना को बहुधा रूप से 
दर्शाकर अब भगवान्‌ उक्त ज्ञान .से. हीत्त केवल यज्ञ-मात्र अर्थात्‌ ज्ञान-रहित 


कर्म को फल के सहित दो श्लोकों में वर्णन करते हैं--- 

 - अथवा (४ ) इस मकारः यद्यपि परमात्मा के रूप अनेक हैं, तथापि 
भ॑गवान्‌ उनकी एकत्व-रूप से उपासना ओर अनेकत्य-रूप से उपासना में जो 
सेद हे, उसको परिणाम के सहित दो श्लोकों में निरूपण करते हैं--- 


त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञेरिष्टा स्तरगति " 


प्राथयन्ते । ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोकमश्नन्ति 


दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ २०॥ 
त्रै-विद्यो, तीन विद्याश्रोंवाले, | ते, पुण्य॑, वे लोग पुँण्य- 


-पापाः, हुए पापोंवाले, मुँझे | इन्द्रलोकं, को पाकर द्यौ' 
इष्टा यज्ञां से पूजन करके | अश्नं(त, में देवताओं के 
स्व॒र-गर्ति स्बंग-गैति की | दिव्यान, दिवि, |. दिव्यै भोगों 
'प्राथयन्ते प्राथना करते हैं देव-भोगान्‌ भोगते हैं 


अन्वयाथे--तीन विद्याओंवाले&, सोम-रस पीनेवाले, शुद्ध हुए पापोंवाले - 
& त्रयी-ऋक्‌, यञ्चः, साम । यज्ञ सें इन तीनों वेदों का प्रयोग होता है, 
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सोमपाः, | सोमं पीनेवाले, शुद्ध | आंसाद्य, सुर- | रूप देवेन्द्रेलोक 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( १४७ .) - अध्याय ६ 


लोग, यजं से मुझे पूजते हुएसस्वर्ग-गति की प्रार्थन्रा करते हैं वे फिर पुर्यररूप 
देवेन्द्रलोक को पाकर दौ में देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं ॥ २ ||. 
` व्याख्या-अज्ुंन ! जो लोग तीनों विद्यावाले हैं; अर्थात्‌ वेदों में 
ऋचाएँ, गीत और यज्ञस्‌ , इन तीनों के: जाननेवाले हैं, अथवा इन तीन 
प्रकार के मंत्रों हारा कर्म करनेवाले जो हैं; अथवा यज्ञ में होता-कत कमे, 
अध्वर्यु-क्रत कम और उद्गाता-कत कमे, और इन कर्मों के ज्ञान का हेतु-रूप 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इस प्रकार की तीन विद्या के जाननेवाले जो दै । 
जो लोग सोम-रस पीनेवाले वा सोम-याजी हैं, अर्थात्‌ यज्ञ से बचे हुए 
सोमवल्ली कें रस को ( जिसे अमृत भी कहते हैं ) पीनेवाले जो हैं । जो 
शुद्ध हुए पापोंवाले हैं; अर्थात्‌ उस अंसृत-रूप सोम-रस के पीने से जिनके 
पाप नष्ट हो गये हैं अथवा पापों से रहित जो लोग हो गये हैं.। ऐसे निष्पापी 
लोग जो श्रौत-स्माते काम्य-यज्ञों से मेरा यजन (पूजन ) करते हैं ; अर्थात्‌ 
देवता भेरा ही शबल रूप हैं, ऐसा न जानते हुए भी जो पुरुष उक्त रीति 
से निष्पाप हुए वसु; रुद्र, आदित्य वा इन्द्रादि रूपों से मेरी उपासना 
करते हैं। और कामनाओं के वश में होकर: भिन्न-भिन्न काम्य-यज्ञों से 
जो लोग .स्वर्ग-मार्ग अर्थात्‌ भोग-सुखदायक स्वरगलोक में. जाने की 
अभिलाषा करते हैं। चे इस प्रार्थना से पुण्यों के फल-रूप देवराज इन्द्र के 
स्वर्गलोक को पाते हैं, और वहाँ पहुँचकर यौलोक के दिव्य सोगों को 
( जो मनुष्यों के नहीं किन्तु देवताओं के भोगने-योग्य है) सोते है ॥२०॥ 
सम्बन्ध-इस स्वर्ग-पष्ति का अन्तिम परिणाम भगवान्‌ अब वर्णन 
करते हैं-- ... ` ` PN: 
इसलिये. त्रयी-विद्या से यहाँ यज्ञ से अभिप्राय हे, अथवा इन तीनों वेदों के 
जाननेवाले; या. इन  दीनों :वेदों से विधान किये हुए क्कॉड के करनेवाले, | 


Ny 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri [ 





रीता CANN | ) अध्यायः ६ 

` ते तं भुक्त्वा स्त्रर्गलोकं विशालं क्षीणे युणये 
मत्येलोक विशन्ति । एवं त्रयीधममनु्रपन्ना गतां- 
गतं कामकामा लभन्ते ॥२९॥ 


ते', ता, भुक्त्वा, ) वे' उसै विशौल | एं त्रैयी-धर्म, ) इसे प्रकार त्रैयी- 
-स्वंग-लोकं, स्वर्गलोकं को।आलुंप्रप्ा > धमं को 
'विशालं  ) भोगकर ` ) | 
्षीणे, ` पुण्ये, ) पुण्य के क्षीणं होने 
सत्यलोक, { पर मंत्य-लोक में 
"विशान्ति | ) प्रवेश करते हैं ' को प्रासं होते हैं 
अन्वयाथे--वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य के क्षीण होने 

पर मत्यलोक में पुनः प्रवेश करते हैं | .इस प्रकार त्रयी-धर्म को. प्रा हुए, 
-भोगों की कामनावाले ञ्रावगमन को प्रास होते हैं.॥ २१ .॥ 

` च्याज्या-हे अजुन ! वे जो स्वर्ग को प्राप्त होकर दिव्य भोगों को 
मोगनेवाले ऊपर बर्णन हुए हैं, वे उस विशाल ( विस्तारवाले, खुले ) 
सवगे-लोक को भोगकर जब उके पुण्य-कर्म के फल क्षीण अर्थात्‌ समाप्त 
हो जाते. हैं, तब वे पुनः इस मर्त्यलोक ( जन्मं-मरंण-रूप संसार वा 
सनुष्य-लोक्र ) में वापस आ प्रवेश करते हैं, अर्थात्‌ इस मनुष्य-लोक सें 
पुतः जन्म लेते हैँ। इस अकोर तीन धर्म ( गद्य, पद्य और गीत, अथवा 


>|’ 
त 
x 

4 


२ 





ऋक , साम और यजुः से विधान किये हुए काम्य-कमो ) क 

| करनेवाले ; अथवा वेदों से प्रतिपादित जो होता, अध्व र आचाय 

` `क विशेष है, इन तीन धर्मों पर चलनेवाले सकामी लोग गमनागमन 

कोः ग्राप्त होते रहते हैं | अर्थात्‌ कर्मक्राएडी और सकामी घुरुषः इसी 
अकार स्वगे में जाते, वहाँ अपने पुस्य-कर्मों के फलों को भोग लेने के 
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र॑तागतं, काम- ) भोगों ' की कौमना- 
~ . चे 28% 
कौमाः, लभन्ते. > वाले आवागमन 


है ॥ 
>>: १ आए -4 


ओऔमडूगवद्वीता ( १४६ ) ` अध्याय ६ 


चादः पुनः: इस मर्त्य-लोक: कोः वापस -लौटते, यहाँ जन्मते-मरते हैं और 
इस आवागमन के चक्र से छूटने नहीं पाते || २१ ॥& 


सम्बन्ध-( १ ) पूयं दो श्लोकों में सम्यक्‌ ज्ञान से रहित सकामो 
पुरुषों की गति वंणन की गई, अबं भगवान्‌ सम्यक ज्ञानवाले निष्कामी पुरुषों 
की गति वर्णन करते हें-- 

अथवा ( २ ) यज्ञ-मात्र से नाना रूपों द्वारा उपासना करनेवाले सकामी 
पुरुषों की गति वर्णन करके अब भगवान्‌ ज्ञान-यज्ञ द्वारा एकत्व-रूप से उपासना 
करनेवाले ( अथवा .अनन्य चित्त से अइंग्रह-उपासना करनेवाले ) निष्कामी 
पुरुषों की गति यर्णन करते हें. 

& श्रीज्ञानदेवजी अपने अनोखे ढंग से इस श्लोक़ की व्याख्या ` ऐसे 
करते हें 
| “परन्तु ज्योंही पुण्य की सीढ़ी चढ़ चुकते हैं, त्योंही इन्द्रत्व का तेज उतरने 

लगता है और वे पलटकर सृत्युलोक में आने लगते हैं। जसे वेश्या का भोग 

लेते-लेते जब सब द्रव्य ख़च हो जाता हे, तो फिर उसकी देहल्ली नहीं खूँदी 
जाती, वेसे हो, क्या वर्णन करूं, उन दीछितों की भी लज्जास्पद स्थिति हो 
जाती है ;. एवं मुझ सव॑दा रहनेवाले को भूलकर जो पुण्य के द्वारा स्वरा की 
इच्छा करते हैं, उनका अमरत्व बथा हो जाता. हे और अन्त में उन्हें सत्यलोक 
ही प्रात होता हे। फिर- वे माता की उद्र-रूपी शुदा सें विष्ठा की उम में 
पककर तथा नौ मास तक उबलकर जनम-जनमकर सरते हैं । अजी, स्वप्न सें 
दन्य हाथ आता है परन्तु जाग्रत होते ही सब लुप्त हो जाता हे, देसे ही 
इन यज्ञ-कर्ताओं का स्त्रगो-सुख .संमरना चाहिए। हे अजेन ! वेदयज्ञ सी हो 
तथापि मुझे न जानने से ऐसे बृथा जाता हे. जेसे कोई धान्य को छोड़ सुस ही. 
-उड़ाता रहे । यों एक मेरे. विना ये वेदोक्त धम, निष्फल-हैं । इसलिये तुम ओर 
-चाहे कुछ भी. न जानो, पर युरे.जान लो । इसीसे तुस सुखी होरो ।? 
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श्रीसद्भगवद्वीती . ( १६० ) ' : ` अध्याय ६ 


अथवा € ३ ) उक्त दो श्लोकों से प्रतीक वा भेद्‌-उपासना को गति का 
निरूपण करके अब भगवान्‌ अहंग्रह वा अभेद-उपासना की गंति.का निरूपण 
करते हैं... . ` पं NE. 

अथवा ( ४ ) यज्ञ-याग आदि “धर्म से वा नाना प्रकार के देवताओं की; 
आराधना से कुछ समय तक स्वर्गवास सिल जाने पर भी पुण्य-फल के क्षीण 
होने से. उन्हें फिर जन्म लेकर भूलोक में आना पड़ता है | -पर यज्ञ-याग 
आदि से ही पर्जन्य भ्रभ्वति की उत्पत्ति होती हे, अतपुय शङ्का उठ पड़ती है 
कि इनको छोड़ देने से इस जगत्‌ का योग-त्तेम अर्थात्‌ निर्वाह कैसे होगा ;. 
इस शङ्का का निवारण भगवान्‌ अब ऐसे करते हैं--- 

अथवा ( ₹ ) स्वर्ग-फल का उपाय वर्णन करके भगवान्‌ अव मोक्ष-फल.- 
का उपाय कहते हें-- 


_ अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । ` 
= तेषां नित्याभियुक्कानां योगचेमं वहाम्यहम्‌ ॥२२॥ 
अनन्याः, ® ` क तेषाँ, नित्यं- उने नित्य युक्त 
चिन्तयन्तः, | भ मुझे. `| अभियुक्तानां, | पुरुषों का योग- 
मी, ये ,जनाः, तते हुए पूरा | योगेनलेमं, . .ऊ चेम मैं' उठाती हूँ 
परि-उपौसते ) पूरा उपौसते हं | वहामि, अंह | 

`, . अन्वयाथ--जों अनन्य-निष्ठ लोग मुझे; चिन्तते हुए पूर-पूरा उपासते हैं, 
` उन.नित्य-युह्त पुरुषों का योग-क्तेम मैं उठाता हूँ ॥ २२ ॥ 


च्याख्या-हे अजुन:! भेद्‌-वा प्रतीक उपासनावाले वा भिन्न-भिन्न 
® अनन्याः=अनन्यनि्ठ ;' अथात्‌ किसी अन्य ओर सित ज इसर इ ओर चित्त न देकर केवल 


एक-मात्र भावत्‌ सें निष्ठा रखनेवाले, या असेद्‌-द्रष्टा' अथवा जिनका उपास्य 


5 


दूसरां नहीं, या जो परमात्मा के सांथ अभिन्न हुए तन्मय हुए हुए हैं । : 
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श्रीमड्भगवद्रीता (श६१ ) | अध्याय ६ 


` देवंताओं की उपासनावाले -सकासी पुरुष तो पुनः-पुनः. भूलोक में आकर 
' जन्मते-मरते हैं ; पर जो लोग किसी अन्य ओर चित्त न देकर, अथवा 
किसी अन्य की भक्ति न करते हुए अर्थात्‌ सवत्र अद्वितीय ब्रह्म को ही 
देखते हुए या सुझसे अप्रथक्‌ भाव से ( अथवा सेरे वा अपने परम स्वरूप 
से अभेद या तद्रप होकर ) मेरा चिन्तन करते हैं, और इस प्रकार | 
निरन्तरं अभेद्‌-चिन्तन से मुझे! उपासते, भज़ते वा ध्याते रहते हें, 
अर्थात्‌ मेरा अनन्य भक्त होकर जो अप्रथक-भाव से वा अहंग्रह-उपासना 
से मेरे परम स्वरूप को नित्य थ्याते रहते हैं, ऐसे मेरे स्वरूप के ध्यान सें 
(वा मेरे चिन्तन के अभ्यास में ) नित्य लगे रहनेवाले निष्कामी 
सञ्जनों का योग-क्तेम७ मैं परमात्मदेव ही सिद्ध करता अर्थात्‌ अपने 
सर पर लेता हूँ ॥ २२॥ † : 
& योग-देम=्अम्रासत यस्तु की आसि का नाम योरा है, ओर प्राप्त यस्तु 
की रक्षा का नाम क्षेम हे । अर्थात्‌ जो यस्तु मिली नहीं हे, उसके जुटाने का 
- नाम है योग, और मिली हुईं वस्तु की रक्षा करना हे चेम । शाश्वत-कोश 
में भी योग-क्लेम की ऐसी ही व्याख्या हे और उसका पूरा अर्थ “सांसारिक 
नित्य निर्वाह? हे। तात्पये यह है कि निप्कामी अनन्य अक्त तो अपंना 
समस्त तन, मन, धन अपने उपास्य के लिये नितान्त अंपंण कर देते हैं, ओर 
चे फिर शरीर से नितान्त निस्पृह ( वेपरवाह ):हो जाते हें। उनके शरीर 
. की रक्ता के लिये अन्-वस्रादि जिस किंसी-पदार्थ की-भी आवश्यकता होती 
` है, यह सब में पूरी कर देता हूँ; अर्थात्‌ उनकी स्व रकार की ज़रूरतों और 
रक्षा ( योग-क्षेम ) की चिन्ता का भार सब मैं अपने उपर स्वयं उठा लेता हूँ, 
` और उनको इस प्रकार की चिन्ता के चंगुल से नित्य-सुक्त किये रखता हूँ। _ 
+ इस पर श्रीज्ञानदेवजी विचित्र ढंग से ऐसे व्याख्या करते हैं _ र न 
_ _ > «जो. सम्पूर्णं सनोमावों से झुरे चित्त अर्पण करते हैं, जैसे गमं का गोजा | 
कोई मी ब्यापार नहीं जानता, वैसे ही जिन्हें मेरे बिना ओर कुछ भल्ला नही | 
गी०--११ । " ; 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 





-श्रीमङ्कयवद्गीता ( १६२ ) अध्याय .६ 


ha] 


सम्बन्ध-( १ ) जब अन्य देवता वास्तव में भगवान्‌ से भिन्न नहीं, 


जिससे उनकी उपासना भी वास्तव में भगवान्‌ की ही उपासना होती है, तो 


अन्य देवता के उपासक फिर गमनागमन (आवागमन) को क्यों ग्राप्त होते हें? 
अनन्य भक्तों के समान चे सीधे भगवान्‌ को क्यों नहीं ग्राप्त होते ? इस भेद 
'को भगवान्‌ अब तीन श्लोकों में स्पष्ट करते हैं--. : 

अथवा ( २ ) जब आपके सिवा ओर कुछ है ही नहीं, तब चाहे कोई 
किसी की. पूजा करे, पर यास्तय में यह भी भगयस्पूजा होने से उसके फल में 
hr होना चाहिए । इस भेद का रहस्य भगवान्‌ अब तीन श्लोकों में स्पष्ट 
करते हैं -- 


_ तेऽपि मामेत्र कोन्तेय यंजन्त्यविधिपूर्व यजन्त्यविधिप्वेकम्‌ ॥२३॥ 
दिखाई देता, ओर जिन्होंने अपने जीवन को सठ्॒प ही कर लिया है, ऐसे 
जो एकनिष्ट चित्त से मेरा चिन्तन करते हुए मेरी भक्ति करते हैं उता से 
भी सेवा करता हूँ। वे जिस समय पकार चित्त से मेरे भजन सें लगते हैं 
'उसी समय सुरे भी उनकी चिता उत्पन्न होती है । उनका जो-जो काये हो ना 
सब झुर ही करना पड़ता है। जैसे पनी पङ्क न फूटे हुए बच्चों के जीवन के 
'लिये ही अपना जीवन रखती है, अपनी भूख-प्यास नहीं जानती अर उस 
चिरोंटे का हित ही उस माता का कार्य रहता हे, वैसे ही जो ग्राणों-सहित सेरा 
अ करते हैं, उनका सब कुछ कार्य में ही करता हूँ। उन्हें मेरे सायुज्य 
| के इच्छा हो, तो मैं उनका वही हेतु पूर्ण करता हूँ, अथवा सेवा की इच्छा 
हो, तो प्रेम सम्मुख रख देता हूँ । इस प्रकार वे मन में जो-जो भाव रखते हैं 
न पूर्ण का हूँ और उन्हें दी हुईं वस्तु की रहा भी सैं ही 
“करता हूँ । हे पाण्डव ! झै ड | | 
be 35| कप क ल का में आश्रय हूँ, उनका इस प्रकार 
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श्रीमड्भरगवद्गीता ( १६३ ) अध्यायः ६ 
' © EA \ Se रो , प्रभुरेव FDS, 
अहं हि संवयंज्ञानां भोका च प्रभुरेव च। ` 
न तु मामभिजानन्ति तत्तेनातश्च्यवन्तिः ते ॥२४॥ 
ये'आँपिं,अँन्य- ) जो' भी अन्य | ऊहं, हि, स | क्योंकि मै ही 
देवता-मक्ताः | देवताओं के मक्त | यज्ञानां, भोक्ता, , सब यों का भोक्ता 
यजन्ते, श्रद्धा, श्रद्धा ! से युक्त 3 प्रसुः; एच्‌, | आर js हू 
अन्विताः | हुए पूंजतेई |च ` . /, ब 
ते, अपि, सां 9 ) वे भी मुझको ने, उ, मां, असि- ) पर्छु वे ल 
एच, कौन्तेयं,. | हीं दे शुनं ! | जानं न्तितवेन, | त्त्वं से र नहीं 
यर्जन्ति, अ- { अविधि-पूर्वंक अतः, च्यवन्ति, [ जानते, इसलिए 
विधिःपूर्वकं . पूंजते हं |ते . | शिरं जाते हैं 
अन्वयार्थ-जो मी अन्य देवताओं के भक्त श्रद्धा से युक्त होकर ( उन्हें 
यूजते हैं, वे भी, हे अर्जुन ! मुझे. ही अविधिपूवक& पूजते हैं, क्योंकि में ही 
सब्‌ यज्ञां का भोक्ता और प्रभु हँ। परन्तु मुझे वे तत्त्व से, नहीं जानते हैं, 
इसलिये गिर जाते हैं ॥ २३,२४ ॥ 60 
व्याख्या-हे अर्जुन ! जो अन्य इन्द्रादि देवताओं को पूण श्रद्धा से 
थूजनेबाले भक्त हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते है, यद्यपि टेढ़ी उ से 
करते हैं, सीधी रीति से नहीं; अर्थात्‌ “में वासुदेव इन सब देवताओं 
का आत्मा हूँ और ये देवता वास्तव में मेरे ही भिन्न-मिन्न रूप दै”, इस 
` छ अविधिपूवकन्अज्ञानपूर्वक ( श्रीशंकराचाये ) । विधिजअसेद-बुद्धि, 
उससे रहित (श्रीनीखकड )। सोच के जाननेयाली विधि के विना ( औ- . 





अधर ) | वेदान्त-वाक्य प्रम पुरुष के शरीर-रूप से स्थित इन्द्रादि को ही - 


साक्षात आराध्य विधान करते हैं ( औरामानुज')। झुरे मास करानेवादी ` 
विधि के विना ( अ्रीविशवनाथ ) | MR 20 
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श्रीसङ्भरावद्गीता £ (९६४) अध्यायः 


प्रकार के: ज्ञान वा ध्यान से युक्त होकर ' नहीं बल्कि उन देवताओं को 
मुझ परमात्मा से भिन्न व्यक्तिवाला सममकर प्रतीक-भाव से बा भेद: 
चिन्तन से जो लोग ज्योतिष्टोमादि यज्ञों द्वारा इन्द्रादि देवताओं काः न 
करते हें, वे अविधिपूर्वक वास्तव में भेरा ही चिन्तन वा पूजन करते हैं} 
क्योंकि मैं सब. देवताओं में ओतप्रोत होने से, अथवा सव देवताओं का 
सारभूत होने से, ( जिन यज्ञों द्वारा उनकी पूजा होती है उन ) यज्ञां का 
भोगनेवाला तथा उनका स्वामी ( फलदाता वा मालिक अथवा उपास्य ) 
मैं ही होता हूँ । पंरन्तु वे अज्ञानी केबल अन्य देवताओं के ही उपासक 
हुए मुझे तत्त्व से ('यथार्थ-रूप से ठीक-ठीक ) नहीं जानते, इसलिये वे 
परम गति को आप्त. नहीं होते, बल्कि अपनी कामनाओं के लोकों को ग्राप् 
होकर वहाँ अपने पुण्य-कर्मों के फलों को भोगकर पुनः-पुनः नीचे गिरते 
६, अर्थात्‌ पुनः-पुनः इस मृत्युलोक (संसार ) में जन्म लेते, मरते 
और इस रीति से आवागमन के चक्र को प्राप्त होते हैं ॥ २३, २४॥ & 


_ & ऐसे अविधिपूर्वक भगवदुपासकों के विषय में भतार से अविंधिपूर्वेक भगवदुपासकों के विषय में महाभारत में ऐसे आया है— 
“ब्रह्माएं शितिकंठं च याश्चान्या देवताः स्मृताः । 
ग्रबुद्धचर्याः सेवन्तो मामेचैष्यन्ति यत्परम्‌ ॥? 
ब्रह्मा को, शिव को, अथवा और दूसरे देवताओं को भजनेयाले साधु 
पुरुष भी झुरमें ही आ मिलते हैं । ( म० भा० शा० ३४१. ३५ )। इसी 
अकार नारायणीयोपाख्यान' में फिर भी कहा. है. 0, 
«येः यजन्ति पितृन्‌ देयान्‌ गुरूश्चेबातिथीस्तथा । 
गारचेब द्विजसुख्यांश्च प्रथितीं मातरं तथा । 

-.. ` कर्मणा सनसा वाचा -विष्णुसेव : यजन्ति ते॥? 
ei अ . बाझण ओर गो प्रभृति की सेवा करनेवाले टेढ़ी 
~स. अथवा,सीधे नहीं बल्कि घूमकर ) विष्णु का ही. यजन दरे हैं: 
(-म० भा० शां० ३४, २३-२७ sls नय म ae 


' 
` ©. ‘es & हा 
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श्रीमड्भगवद्गीता ( ९६५) ` „ : अध्याय.६ 


` सम्बन्ध--( १ ) भेद-भावना से तथा अभेद्‌-भावना से सगवदाराधन 
करनेवालों को जो भिन्न-मिन्न फल मिलता है, उसे भगवान्‌ अब एक ही श्लोक 
में, स्पष्ट करते हें- द | 


अथवा ( २) भगवत्‌-उपासक और भिन्न-भिञ् देवताओं के उपासंकों 
अपनी-अपनी भावना के अनुसार जैसा-जैसा भिन्न-भिन्न फल मिंलता है, उसे 


भगवान्‌ अब अधिक स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं- . | 

अथवा ( ३ ) पूर्व कहे हुए का भगवान्‌ अंब उपपादन करते हें 
यान्ति देवत्रता देवान्‌ पितृन्‌ यान्ति पितृता; । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ २५ 
यान्ति, देवैः ) देवैतँ-चारी  देवं- | भूतौनि, यान्ति, | तो के पूँजक मुतो 
त्रतौः, देवान्‌ \ ताओं को जाते हैं|.भूते-इज्यीः ` आ होते ह 
पितृ न,यान्ति, पिते-अते-घारी पितरों | यान्ति, मेद्‌ - मेरे पूजक मुंझको 
पित्‌ -त्रताः \ को जाते हैं जिनः, अपि, माँ | ही ग्रास होते हैं 

अन्वयार्थ देवन्ती देवताओं को जाते हैं, पितृ्रती पितरों को पहुँचते 
हैं, मतों के पूजक मूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे पूजक मुझको ही प्रा 

है| २५॥ की कि 
je phe अजुन ! इन्द्रादि देवताओं का ब्रत धारण 
अथवा देवताओं में अपनी श्रद्धा, भक्ति तथा त्रत-नियम रखनेवाले पुरुष, 
अर्थात्‌ देवताओं के उपासक तो देवताओं को ; पितरों सें oe 
भक्ति रखनेवाले, अर्थात्‌ भ्राद्धादिक कर्मों द्वारा पितरों के पूजक पितरों को ; 
और यत्त, राक्षस इत्यादि भूतों का पूजन करनेवाले, अथवा भूत, प्रेत; 
पिशाचादिकों के उपासक भूतों को प्राप्त होते हे, और मेरे परम स्वरूप. 
क उपासक तो नि्सन्देह सुमे दी आप्त होते हैं। संक्षेप से तात्य यह 
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श्रीमद्भगव्रीता ( १६६ ) अध्याय ६ 


है कि यद्यापि एक ही परमेश्वर सर्वत्र समाया हुआ है, तथापि उपासना 
का फल, अत्येक के भावानुसार न्यून-अधिक योग्यता का मिलता है। 
अर्थात्‌ जैसी जिसकी भावना होती है, बेसा ही उसका फल होता है | 
इसलिये जो जिसका आराधन करता है, वह उसी भाव को प्राप्त 
होता है॥ २४ || & 

सम्बन्ध--( १ ) इस अ्रकार अन्य देवताओं के उपासक और अपने 
स्वरूप के उपासक लोगों के फल का परस्पर सेद दर्शाकर अब भगवान्‌ अपनी 
भक्ति या उपासना की अनायासता ( सुगमता ) को स्पष्ट करते हें 

अथवा ( २ ) अब भगवान्‌ भक्ति-मार्ग के महत्व का यह तत्त्व बतज्ञाते हें ः 
.कि अभ्रु इस ओर न देखकर कि हमारा भक्त हमें क्या समर्पण करता है, केवल 
उसके भाव की ही ओर दृष्टि दे करके उसकी भक्ति को स्वीकार करते हे— 


अथवा ( ३ ) सेरे शद्ध स्वरूप के अनन्य भक्तों को केवल अपुनराबृत्ति-रूप 
अनत फल मिलता हे, इतना ही नहीं, किंतु मेरो आराधना भी सुख-पूर्वक की 
जा सकती हे, इसे भगवान्‌ अब दर्शाने लगे हैं- 

., अथवा ( ४ ) रायः देखा जाता हे कि विपुल धन या द्रव्य के ख़्चे करने 
प्र भी इंद्रादि देवता प्रसन्न नहों होते, वर्षा माँगने पर भी ठीक समय पर 
चषा नहीं देते, तो भगवान्‌ जो इन देवताओं का अधिष्ठाता, नायक या 
स्वामी हे, वह भला थोड़े-से द्रव्य से केसे प्रसन्न हो सकता है, उस परमात्मा 

LS NR 


$ यह विषय महाभारत में ऐसे वर्णित हे “यस्मिन्‌ यस्मिश्च विषये 
यो. यो याति विनिश्चयम्‌ । स तमेवाभिजानाति नान्यं भरतसत्तम ॥ = 
पुरुष जिस. भाव सें निश्चय रखता है, वह उस भाव के अनुरूप ही फल 
पाता है। ( शां० ३४२. ३ )। और श्रुति भी इस विषय सें ऐसा कहती हे-. 
“यः यथायथोपासते -तदेव भवति ।?=जो पुरुष. जिस-जिस देयता की उषासना 
करता है, यह उसी “देवता के भाव को प्राप्त होता हे । २ न 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( १६७ ) अध्याय ६ 


को असन्न व संतुष्ट करने के लिये महान्‌ विपुल धन की आवश्यकता होगी 
इस आशंका का. निवारण भगवान्‌: अब करते हैं 


पत्र पुष्प फल तोयं यो मे भक्चा प्रयच्छति । 


` तदह भक्त्युपहृतमश्षामि प्रयतात्मनः ॥२ ६॥ 


प्रं पुष्पं, न भक्ति से मुझे | तंत्‌, अहं,भक्ति- उस निर्यैत-चित्तँ 
फलं, तोयं, | पत्र, पुष्प, फल और | उपद्गतं,अअ्ामि, | पुरुष का भक्ति ¦ 
यः, मे, भे- {जैल अर्पण करता है | प्रयत-आत्मनः (से अपण किया 
क्तथा, प्रयच्छति | | हुआ में खौता हूँ 

अन्वयाथे--जो मुझे पत्र, पुप्प, फल और जल को भक्ति से अर्पण 
करता हैं, उस नियत-चित्त पुरुप का भक्ति से श्रर्पण किया हुआ ( पत्रः 
पुष्पादि ) में खाता® हूँ ॥ २६ ॥ 


व्यास्या--है अजुन ! पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो भी कोई 
वस्तु विना प्रयत्न के ग्राप्त हों सके, ऐसी सुलभ वस्तुओं में से जिस किसी 
( पत्र-पुष्पादि वस्तु ) को जो सञ्जन भक्ति के साथ मुझ परमात्मा. के 
आगे अपंण करता है, ऐसे शुद्ध बुद्धिवाले वा अपने चित्त को वश सें 


® खाने से तात्पर्यं सचमुच खाना नहीं किन्तु प्रीति से स्वीकार करना है 

जैसे महाभारत में आया हे--““याः क्रियाः सम्प्रयुक्ता: स्युरेकान्तगतबुद्धिसिः । 
ताः सवाः शिरसा देवः प्रतिगृह्णाति च स्त्रयम्‌ ।?=जो कमं एकान्त अक्तिवाद्धों 
से किये जाते हैं, उन सबको भगवान्‌ स्वयं बड़े आंदर से स्वीकार करते हैं। 
(-म० भा० शां० १७१. ६३ )। भगवान्‌ वा देवता प्रीति के सूखे हें, और 
भक्ति से ही तृप्त होते हैं । 

: _ श्रुति इस विषय में ऐसा कहती हे “न ह वे देवा अश्नन्ति न पिबन्ति. 
पतदेवासृतं इष्टा तृप्यन्ति ।?=जैसे यह मनुष्य अन्नादि पदाथा को खाता है 
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रखनेवाले सज्जनों-के उस प्रीतिपूर्वक अर्पण -किये हुए पत्र-पुष्पादि 
अत्यन्त तुच्छ पदार्थ को भी मैं परमेश्वर खाता हूँ, अर्यात्‌ जेसे कोई 
पुरुष भोजन. करके ठप्ति को प्राम होता है, वैसे मैं महेश्वर- भी इन पत्र- 
पुष्पादि पदार्थों को श्रीतिपूबंक स्वीकार करके तृप्ति को प्राप्त होता हूँ । 
तात्पर्यं यह्‌ है कि भगवान्‌ सचमुच भक्ति के भूखे हैं, वह भक्ति-मात्र से 
ठू होते हैं। इसलिये भक्ति से यसू किञ्चित्‌ भी उनकी भेंट किया जाय 
तो वह आनन्दपूर्वक उसे स्वीकार करते हैं। भगवान्‌ को ठम वा प्रसन्न 
चे ‘a यज्ञां, तपों वा न्रतों की आवश्यकता नहीं, 

हृद्य. | निष्कपट भक्ति 
दाह न्‌ की निष्कपट भक्ति और श्रद्धा से भरा हुआ होना 
Se 


ओर जलादि पदार्थों को पीता हे, चेसे दे ते- 
अस्त के दशेन-मात्र से तृप्ति पाते हैं । "a 
% इस विषय में. सुदामां के तन्दुल की बात प्रसिद्ध हे, और यह श्लो 
भारावत्पुराण में, सुदामा-चरित के उपाख्यान में भी आया है दल क 
८१.४ 2 | इसमें सन्देह नहीं कि पूजा की सामग्री का न्यूनाधिक होना 
सर्वथा और सवंदा मनुष्य के अपने हाथ में नहीं हे, इसीलिये शास्र में 
है कि अनायास प्रास होनेवाले वा यथाशक्ति ग्रा होनेयाले स्वल्प साब 
से हो नहीं, बल्कि शुद्ध-भाव से समर्पण किये डुए मानसिक पूजा-सामग्री से भी 
भगवान्‌ सन्तुष्ट हो जाते-हैं । वास्य सें देवता भाव का भूखा है, न कि ' 
की सामग्री का। मीमांसक-मार्ग को अपेक्षा भक्ति-मार्ग में जो के Re 
है, वह यही है कि यज्ञ-याग करने के लिये बहुत-सी सामग्री एकत्र करनी 
पड़ती है और परिश्रम भी बहुत करना पड़ता हे, प्रन्तु भक्ति-यज्ञ एक ज्ये 
दल से.वा केवल मानसिक पूजा-दृ्यों से भी हो जाता है। महाभारत में 
स्पष्ट हे कि जब दुर्वासा ऋषि घर पर आये, तब द्रौपदी ने इसी. क 
यज्ञ से भगवान्‌ को सन्तुष्ट किया था | 
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श्रीम-ड्रगबद्गीता ( १६६`)` : अध्याय £ 


` सम्वन्ध-( $ ) अब भगवान्‌ अपनी अक्ति की उक्त रीति से भी अधिक ` 
सुगम: रीति वर्णन करते हैं 
` 'अथवा ( २ ) यह पत्र-पुष्पादि भी यज्ञ में सोमादि के समान तेयार . 
करके मेरी भेंट करने की ज़रूरत नहीं किन्तु स्वभाव से ही उन्हें अर्पण करना 
है, ऐसा भगवान्‌ अब दर्शाने लगे हैं-- 
अथवा ( ३.) सचा भगवद्भक्त जिस प्रकार कर्म करता है, अर्जुन को भगवान्‌ 
' उसी प्रकार करने का अब उपदेश देते हें और फिर उसका फल्न दर्शाते हैँ. | 
अथवा ( ४ ) अपनी भक्ति की अब अधिक सुगम, स्पष्ट और सविस्तर 
"विधि भगवान्‌ दुर्शाने जगे हें 
अथवा.( ५ ) पुष्प-पत्र जो भी भक्ति से अर्पण होता हे, उसे में अहण | 
` करता हूं, भगवद्धक्ति का ऐसा रहस्य बताकर भगवान्‌ इस रहस्य को हेतु में 
' रखते हुए अब अजुन को यों उपदेश करते हें 


यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ २७॥ 


किसी रीका में इस ( पत्रं पुष्पं ) श््ञोक का ऐसा अर्थ किया गया है-- 
“द्वे रूपे वासुदेवस्य चलं चाचलमेव च । चलं संन्यासिनो रूपमचलं प्रतिमा- 
दिकम्‌-।?=परम पुरुष वासुदेव के दो रूप हें, चल ओर अचल ; संन्यासी चल 
'रूप है और शालग्राम-प्रतिमादि अचल रूप हे। और “अभ्यागतं: स्वयं 
विष्णुः ।?=भोजनं के समय घर में आया हुआ अतिथि विष्णु-रूप है, ऐसा 
: स्मृति में कहा गया हे। इसलिये जो ` पुरुष शालग्राम की प्रतिमा के आगे 
भक्तिपूर्वक पत्रःपुष्पादि अपंण करता है, या घर में आये अतिथि के “आगे 
भक्तिपूर्वक ( घर में बने ) शाक-फलादि अर्पण करता है, इस सक्तिपूयंक अर्पण 
` किये हुए पुष्प, पत्र, फल, शाक आदि को में परमेश्वर अङ्गीकार करता हूँ, 

अथवा अतिथि के सुख-से भोजन करता हू । 
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श्रीमद्भगवद्गीता . ( १७०. ) अध्याय £. 


यत्‌, करोषि, जो कुछ तू करतौ है, | य॑त्‌, तपस्यसि, ) हे अर्जुन ! जो कुषः 
त्‌, अश्नासि जो कुछ तू खाता.है | कौन्तेयं | तप तू तपता है 
य॑त्‌, जुहोषि, ) जोकुछ तू होमंता है, | तत्‌, कुरुष्व, ) बद त मेरे! अर्पण 
ददासि, य॑त्‌ जो कुछ तृ देता हे | मंत्‌-अपणं {कर ` 
अन्वयाथ--जो कुछ तू करता है, जो कुछ तू खाता है, जो कुछ त 
होमता है, जो कुछ तू'देता हे, जो कुछ तप त तपता है, हे अर्जुन ! वह 
( सव ) तू मरे अपंण कर || २७ || हि 
2 -हे अजुन ! जो कुछ व्यापार, अर्थात्‌ जो कुछ वैदिक 
लौकिक वा स्वाभाविक शुभाशुभ कर्म तू करता है; जो कुछ अनायास 
मापन इए भागां कां तू अपनी तृप्ि-निमित्त या कर्मों की सिद्धि के लिये 
र ६; जां कुछ तू श्रृति-स्प्रति के बल से अग्निहोत्रादि होम-कर्म 
कंरता है; सुपात्रों के लिये जो कुछ तू दान देता है; और जो कुछ 
चान्द्रायए-त्रत आदि तप अथवा शरीर के संयम-रूप तप को तू करता: 
० वह सब-का-सब तू सेरे अर्पण कर । अर्थात्‌ कर्म-फल की इच्छा: 
को त्यागकर पूण निष्काम हुआ तू केबल मेरी प्रीति के लिये सने | 
कर, बल्कि अपने अन्तःकरण में उन कर्मों की स्मृति भी न रहने दे। इस. 
रकार मनसा, वाचा, कर्मणा अपने समस्त कर्मों वा व्यवहार को: प्रेस-. 
पूर्वक नित्य मेरे अपंण करते रहना ही मेरी सर्वोत्तम वा अनन्य भक्ति 
है। इस मागं में इससे इतर न किसी अन्य परिश्रम की आवश्यकता" 
है, और न किसी अन्य उपाय ही का नाम वास्तव में भक्ति है।| २७॥ 
_ 7 जद करने से जो फल मिलता है, उसे भगवान्‌ अब" 


_ शुभाशुभफलेरेवं मोच्यसे कर्मबन्धनः । `. 
` सन्यासयोगयुक्रात्मां विसुक्नो मामुपैष्यसि ॥ ३ ८॥ 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( १७१ ) . अध्याय ६ 


शुभ-अशुभ- ) इस अकार शैभ- | संन्यास-योग- " संन्यास-योगं से युक्त 
फः, एवं, . | श्रशुंभ फलबाले ` युक्त-आत्मा, | चित्तवाला हुआ र 
मोच्यसे, कम-बन्धनों से.तू . विमुकः, माँ, { कम-त्रन्धन से कूटाः 
कमे-वन्धनेः छूट जायया _ , उपैष्यसि | हुआ मुझे मौस होगा 


अन्वयाथे--ऐसा करने से तू शुभ-अशुभ फलबाले कर्म-बन्धनों सें छूट 
जायगा। ओर संन्यास-योग& से युक्त चित्तवाला ओर ( कम-बन्धनों से ) 
छूटा हुआ तू मुझको प्रात होगा ॥ २८॥ 





° सनम«मम 





& संन्यास=भगवान्‌ में समस्त कर्मा तथा उनके फलों का अर्पण, अर्थात्‌ 
निष्कामता का भाव ; और इस भाव से युक्त रहने का नाम योग ; और जिस. 
का चित्त इस प्रकार के निष्कास भाव से निरन्तर युक्त रहें, उसे “संन्यास-योग- 
युक्तात्मा” कहते हैं। इसी भाव को भगवान्‌ ने पूर्व॑ भिन्न-भिन्न रूप से ऐसे 
कहा हे-“मयि सर्वाणि काणि संन्यस्य ।” ( गी० ३. ३० ) । “न्रह्मापंणं 
्रझहचिः।? ( गी० ४. २४) । “ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति 
यः। लिप्यते न स पापेन पञ्पत्रमिवाम्मसा ।? ( गी० ९. १०), जिनका 
मुख्य तात्पर्यं यही है कि सब कमो को मेरे ( या ब्रह्म के ) अपण कर, ओर 
ब्रह्म में कंमो को अर्पण करके सङ्ग-रहित कमं करनेवाले को कर्म का लेप नहीं 
लगता ). गीता के मतानुसार यही यथार्थ संन्यास हे। इस प्रकार कर्स- 
फलाशा छोइकर ( संन्यस्य) सब कर्मों को करनेवाला पुरुष नित्य सन्यासी 
कहलाता हे ( गी० ४. ३ ) | इसी रहस्य को भगवान्‌ ने यहाँ इस भक्ति के 

सें निरूपण किया हैं । 

भागवत पुराण में नुसिंह-रूप भगवान्‌ से रह्माद को भी यही उपदेश | 
सिला है--“'मय्यावेश्यमनस्तात कुरु कर्माणि मत्पर ।?=सुरमें चित्त लगाकर 
और मेरे परायण हुआ, ऐ प्यारे ! तू. सब कमं किया कर। (भाग० ७.१०.२३) 
ओर आरो एकादश स्कन्ध सें भक्ति-योग का तत्व ऐसे निरूपण किया हे 
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व्याल्या-हे. अजुन ! इस प्रकार अपने समस्त कर्म मेरे अर्पण : 
करने से तू उन. कर्मों के शुभ-अशुभ-फल-रूप बन्धनों से नितान्त छूट 
जायगा । और कर्मों के फलों को सेरे अर्पण करते रहने से तू सदा 
. संन्यास-योग से युक्त हुए चित्तवाला वना रहेगा। इस. प्रकार संन्यास-योंग 
से युक्त. हुए चित्तवाली होकर और कम-वन्धनों से मुक्त होकर जव 
भी तू शरीर छोड़ेगा, तब सीधा. मुझ सबिदानन्द-स्वरूप को ही प्राप्त 
होगा, अर्थात्‌ मुमंमें ही लीन होगा॥ २८ ॥ 
 . सम्बन्ध--( १ ) “भगवान्‌ केवल अपने अनन्य भक्तों को ग्राप्त होते हैं, अन्य 
को नहीं ।”” इस कथन से अतीत होता हे कि राग-ट्वेष-युक्त विषमता वा पक्षपात 
शायद:भगयान्‌ सें.मी हे । इस अम.का. निवारण भगवान्‌ ऐसे करते हैं 
य अथवा ( २ ) इस भकारें भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखकारक निरूपण 
नरके अंब उसके समत्व-रूपी दूसरे बड़े और विशेष गुण का भगवान्‌ वर्णन 
करने लगे हें- | ' 
०7 » १३ > हे ® न ~ - 
समोऽह सवभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय: । 
ये भजन्ति तुं मां भक्तया मयि ते तेष॒ चांप्यहम्‌॥ २६॥ 


समः, अंह, संच ) संत्र भतों में में' | ये. अजन्ति ठ) ९-१. ४ 
Fs ५ अह्‌, | लम अता, ग , भजान्त, तु, पर जो मुझको भक्ति 
भूतेष सम हू... मां, भक्त्या से भजते हैं 


ने, में, देष्य, | ने मेरौ द्वेष्य | मेथि, ते, तेषु, ) समे वे और उन 
अस्ति, न, प्रियं है, नं प्यारा |च, आंपि, अहम | भी मैं" हू 
“कायेन वाचा मनसेन्द्रियेयां बुदुचात्मना वाईनसत था इज याचा मनसे निद्रियेयां बुद्धयात्मना याउनुस्तस्वभावात्‌ । करोति यद्यत्स- 
कंल परस्मे नारायणायेतिं ससपंयेत्तत्‌ ।??-शरीर, वाणी, 'मन, इन्द्रिय, बुद्धि 
या चित्त की, प्रवृत्ति, से अथवा स्वभाव के अनुसार जो कुछ हम करते हैं यह 
सब 'परात्पर'नारायण के समर्पण कर दिया जाय । ( भाग० ११. २. ३६ रे 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( .१७३ `) . अध्यायु:& 


. . ` ऋन्वयार्थ--सव मूतों में. मैं सम हूँ, न मेरा (कोई ) द्वेष्य दै, 
न प्यारा | पर जो मुभक्तो भक्ति से मजते हैं): वे मुझमें हें ओर में 
. भी उनमें हूँ ॥ २६ ॥. TR UI SS 
व्याख्या-े अजुन ! सब भूतों में में सम. हूँ, न भेरा कोई द्वेष्य _ 
और न प्यारा है। अर्थात्‌ जैसे सूर्य यद्यपि सर्वत्र विद्यमान है, न उसको ` 
किसी में राग है, न द्वेष, परन्तु स्वच्छ जलादि में उसका प्रतिबिम्ब स्पष्ट 
पड़ता है, अस्वच्छ में नहीं; या जैसे अग्नि का स्वभाव शीत को दूर 
करना है, परन्तु जो उसके समीप जाता है, उसी के-शीत को दूर करती | 
है, अन्य दूरस्थ पदार्थ के शीत को -नहीं ; इसी अकार मैं यद्यपि भक्त : 
अथवा अभक्त सब प्राणियों में एकसमान विराजमान हूँ, जिससे. नः 
मेरा कोई शत्न ( द्वेष-पात्र ) है और न मित्र ( प्रीति वा राग का पात्र )। 
परन्तु, हे अज्ञेन ! जो भक्तिपूर्वक मुझे भजते है, अर्थात्‌ जो सब कसां 
को फल के सहित ग्रीतिपूर्वक मेरे अर्पण करते रहने से मेरे शुद्ध स्वरूप 
के ध्यान में युक्त रहते हैं, वे भक्तजन मेरे में बसते है, अर्थात्‌ मेरे ध्यान . 
- ` में लीन रहते वा. मेरे स्वरूप से तद्रूप हुए होते हें, और में भी उनमें बसता 
हूँ, अर्थात्‌ उन शुद्धात्मा पुरुषों में मैं भी. प्रतिबिस्वित-रूप से स्पष्ट 
` विद्यमान होता हूँ, अथवा उनके. स्वरूप से में भी तद्रूप हुआ होता हूँ। 
इस प्रकार वे मुझमें और मैं उनमें तद्रप ( वा ओतप्रोत ) हुए होते है, या 
दूसरे शब्दों में वह मैं और में वह हुए होते हैं॥ २६ र 
सस्बन्ध--अब भगवान्‌ इसी भक्ति का माहात्म्य तथा प्रभाव वर्णन 


करते हैं-- [ | 
अपि चेत्सुदुराचारो भजतेः मामनन्यभाक्‌ । - 
“:  साघुरेव स मन्तव्यंः सम्यग्व्यवसितो हिं सः॥३०॥ 
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श्रीसड्ूगवद्गीता . ( १७४ ) अध्यायं ® 


ta चेत्‌' : यदि २ रा ° 
अपि,चेत्‌ , सु- ) येदि अति डुरा- साधु, एंव, सं:, ) वह साधु ही मानी 
दुर्‌-आचारः | चारीमी मन्तव्यः जाने-योग्य है 





जते, मा, मुझको अनन्य भक्त सम्यक्‌, व्यचः ) वयोंकि' वहु ठीक 
अनन्य-भाक्‌ हुआ भजता है |सित:, हि, सँः | निश्चयवाला है 
अन्वयाथे--यद्वि कोई अ्रति ढुराचारी& भी श्रनन्य भक्त हुआ मुझको 
भजता है, तो वूह साधु ही माना जाने-योग्य है, वयोंकि बह ठीक-ठीक 
निश्चयवाला है ॥ ३०॥ ` द | 

व्याख्या--हे अजुन ! और तो क्या, यदि कोई वाल्मीकि व अजामिल ` 
आदि के समान पहले अत्यन्त दुराचारी भी रहा हो और फिर मेरा. 
` अनन्य भक्त होकर वा सच्चे चित्त से मेरा भजन करने लग पड़े तो ऐसा 
उुरुष तत्काल सब पापों से छूटकर निर्मल हो जाता है; और पूर्व चाहे 
वह दुराचारी अर्थात्‌ असाधु ही था, पर भगवद्धजन में सच्चे चित्त से 
अबृत्त हो जाने से वह सद्धा साघु ( बहुत भला पुरुष ) मानने के योग्य 
ना अर्थात्‌ हक दो जाने से वह प्रात:काल में स्मरण करने- 

ग्य महात्मा हो जाता है, क्यों अच्छे नि 

res हो अब वह्‌ बड़े अच्छे श्चयवाला हुआ 


` & “अति दुराचारी? से यह आशय नहीं कि गवड ह दुराचारी? से यह आशय नहीं कि भगवद्क्त दुरच क 
तो भी वे भगवान्‌ को प्यारे ही रहते हैं । बल्कि इस वचन क 
का यह हे कि पहले कोई मनुष्य मदादुराचारी भी रहा हो, परन्तु जब के 
बार उसकी बुद्धि का निश्चय भगवद्भजन में पक्का हो जाता है, फिर उसके हाथ 
से कोई-भी दुष्कर्म नहीं हो सकता, और चह धीरे-धीरे धर्मास्मा होकर सिद्धि | 
पाता हे, और इस सिद्धि से उसके पाप का बिल्कुल नाश हो जाता है | - ह 
.† पूर्व. अध्याय छ के श्लोक ४४ में यह सिद्धान्त » 
ध्यानयोगी तो क्या बल्कि ध्यानयोग का जिज्ञासु ह 2) Fb 


. 3 
हे 
दल 
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भीमद्धगवद्गीता ( १५५ ) अध्याय: ६ 


सम्बन्ध--( $ ) अत्यन्त दुराचारी को भी अनन्य भक्ति से भजन करने 
पर जो फल प्राप्त होता हे, उसे भगवान्‌ अब कहते हैं-- 


अथवा ( २) क्या अच्छे निश्चय-मात्र से ही उसे साधु समर लेना 
चाहिए १ इस पर भगवान्‌ अब कहते हैं--- 


चिप्रं भत्रति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति। 
कोन्तेय प्रतिज्ञानो हि न मे भक्नः प्रणश्यंति ॥३१॥ 





जाता है। अब भगवान्‌ ने उसी सिद्धान्त को अक्ति-मागे के लिये लागू 
करके दिखलाया है। अन्य शास्त्रों में यह सिद्धान्त ऐसे निरूपण हुआ हे 
“आअतिपापप्रसक्तोऽपि ध्यायन्निमिषमच्युतम्‌ । भूयस्तपस्वी _ सवति पंक्ति 
पावनपावनः ॥ १॥ प्रायरिचत्तान्यशेषाणि तपः कर्मात्मिकानि वै । यानि 
तेषामशेषाणां ' कृष्णानुस्मरणं परम्‌ ॥. २ ॥??>अत्यन्त पाप-्कमो से आसक्त 
पुरुष आ जमी अनन्य-चित्त होकर एक निमिष-सात्र काल तक भी परमेश्वर का 
आराधन करता हे, तभी उसके प्रभांव से वह 'सर्वपांपों से रहित होकर 
'तपस्वी होता हे और पंक्ति के पावन करनेवाले सदाचारियों को भी अपने दर्शन 
से पावन ( पवित्र, स्वच्छ) करता हे। और तो क्या, पापों की निवृत्ति- 
निमित्त शाख्नोक्त चान्द्रायणादि समस्त तपःरूप आाहझश्चित्त और राजसूयादि 
समस्त कम-रूप प्रायश्चित्त जो हें, उनसे कृष्ण भगवान्‌ का स्मरण अधिक 
है। क्योकि प्रत्येक आयश्चित्त एक-एक” पाप की निज्रत्ति करता हे और 
भगवत्‌-स्मंरण तो शत कोटि कल्पों के पापों को नाश करता है । :इस पर दूसरा 
शलोक यह हे--“अहं ब्रह्मेति मां ध्यायन्नेका्रमनसा सकृत्‌ । सच तरति पाप्मानं 
` कर्पकोटिशतैः ` कृतस्‌, ॥? =जोः एकाम मन रकरके "एकः बार सी भें ब्रह्म हः 
ऐसे अेंद-रूप से सुरे ध्याता है, सो पुरुष शत कोटि .करपों के भी किये इए 

: सर्व पापों का नाश कर देता है । १ 7 क : 
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श्रीम्टगवद्गीता ( १७६ ) अध्याय ६ 


मात्मा हो जाता है जोनीहि& रख 


' क्षित्र॑ं, भेवति, | वह शीघ्रे घर्मौत्मा | कौन्तेयं, प्रति- | हे जुन ! -विश्वौसः 


'राशवत्‌,शौन्ति, ) नित्य-शौन्ति . को | ने, में, सक्तः, | मेरा भक्त नाशं नहीं 


अन्वयाथ--वह शीघ्र: धर्मात्मा हो जातां है और नित्य-शान्ति को 
प्रात होता है। हे अजुन | विश्वास रख, मेरा भक्त नाश नहीं होताः 


हे ॥ ३१ ॥ 


च्याख्या-हे अजुन! मेरी भक्ति का परिणाम देख किं अत्यन्तः 
दुराचारी भी मेरी भक्ति से शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है, और फिर नित्य 
रहनेवाली शान्ति को निरन्तर पाता है, अर्थात्‌ परमानन्द को प्राप्त हो 


जाता है। दे अर्जुन ! यह तू विश्वास रख अथवा इस बात की तू हाथ 


उठाकर प्रतिज्ञा कर कि मेरा भक्त कदापि नाश वा नष्ट नहीं होता है। वह 


' सीधा मोक्ष को ही प्राप्त होता है ।। ३१॥ 


. सम्बन्ध--( १ ) पूर्व श्लोकों में अत्यन्त दुराचारी की भगवद्भक्ति कां फल 
निरूपण करके भगवान्‌ अब जन्म से ही जो पापी, दुष्ट और शूद्ध हैं, उनकी 


भगवद्भक्ति का भी फल निरूपण करते हैं--- 


अथवा ( २ ) जब अत्यन्त दुराचारी, पापी चा नीच लोग भी मेरी शरण 


. `® अतिजानीहि'=निश्चय कर, निश्चय जान, विश्वास रख । श्रीशङ्गराचायं 


तथा अन्य रीकाकारों ने इस शब्द का अर्थ “प्रतिज्ञा कर? लिया हे, और इस 
पर अपना यह तात्पर्यं कहा है कि ङुतर्की और मूर्ख इस बात को नहीं जानते 


कि “दुराचारी भी सगवङ्गक्ति से तर जाता है।” इसलिये, हे अजेन ! तू इन 
' अतियादिय़ों या सूखा की सभा में जाकर हाथ उठाकर निश्शङ्क प्रतिज्ञा कर कि 


सऊ अगवान्‌ का. सक्त कदापि. नष्ट. नहीं होता, बल्कि कृतार्थ ही होता है। इस 
मकार व्याकुल्न चित्तवाले अर्जुन को भगवान्‌ उत्साह देते हैं । Fe 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( १७७ ), . अध्याय & 


पकड़कर तर जाते हैं, तब उत्तमों या उत्तम योनि के लोगों का तो अला कहना 
ही क्या, इस भाव को भगवान्‌ अब दो श्लोकों सें दर्शाने. लगे ; 
अथवा ( ३ ) पूर्व श्लोकों में आगन्तुक दोषों से युक्त दुष्ट. पुरुषों का 
भगवद्भक्ति के प्रभाव से तर जाना कहा, अब भगवान्‌ जन्मजात वा स्वाभाविक 
दोषों से दुष्ट वा पतित पुरुषों का भी इस' भगवन्नक्ति से निस्तार ( तर जाना ) 
निरूपण करते हें-- 
अथवा ( ४ ) परमात्मा की समता तथा भगवत्‌-उपासना की त 
कारिता की पराकाष्टा को भगवान्‌ अब बता रहे हैं | | 
3 Q ™ 2 
मां हि पाथ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । - 
स्रियो वेश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌॥ ३२ 
, ¢ 
किं पुनब्राह्मणाः पुण्या भक्रा राजर्षयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिम प्राप्य भजस्व मास्‌ ॥३३॥ ` 
माँ, ws पार्थ, हद अन | मुझको किं, पुनः, ्ा- ) फिरपतितर बरह्मणो, 
त्य .) ही आश्रय करके | हणा:, पुर्याः, भक्तों और राज. 
ये', ऑँपि, स्यु, जो' पापै-योनि' | भका, राज- -( ऋषियों का क्य 
पाप-योनयः भीहां' ऋषयः, तथा | कहना 


. ख्त्रियः, वेश्या, | स््रियाँ,वेश्ये ओर, | ऑनेत्यं,असुंखं, ) इसे अनित्य, सुख- 


" तथी, शूद्राः | शद्ग र लोकं; इंमे, [ रहित लोक को 
ते ,अपि,यान्ति, । वेभी परेम गति | राप्य, भँजस्व, रा होकर तू 
परांगेति  |कोम्रोस होते हमी ˆ ` ) मुँके मेज ˆ 


'® पहला अन्वयार्थ--हे अर्जुन ! सको ही आअय करके खिय, वैश्य. 
; ® पहला अन्वयार्थ, जिसे इम अधिक ठीक समते हें, थोदे रोकाकारो _ 
गी०-१३९ | be कर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Re ° 


SE SS SSC जय हक मी कक HES 2 ट 





श्रीमद्भराचद्गीता ` ( १७ ) ` अध्याय ६ 


आर शूद्र अथवा जो भी पाप-योनि हों, वे भी परम गति को प्रास होते हें । फिर 
पवित्र ब्राह्मणों, भक्तों ओर राजर्षियों का तो कहना ही क्या | ( इसलिये ) तू 
इस श्रनित्य ओर सुख-रहित लोक को प्रात होकर मुभे भज || ३२, ३३ || 


ने किया हे। दूसरा अर्थ श्रीशङ्कराचाये, श्रीधर स्वामी तथा अन्य कुछ रीकाकारों 


ने थोडे-थोडे भेद से किया हे। अपने-अपने स्थान पर यद्यपि ये दोनों 
ही अर्थ युक्त हैं, जिससे हमने दोनों ही अपनी सविस्तर व्याख्या के सहित दे 
दिये हैं, तथापि दूसरे अर्थ कुछ अम-जनक अवश्य हैं, क्योंकि खी और वेश्य- ` 
जाति यद्यपि सामान्य रीति से स्वाभाविक दोषों य व्यवहारो के कारण निकृष्ट-' 
जाति वा पाप-योनि कही जा सकती हे, पर थारतव में ये दोनों पाप-योनियाली 
नहीं। न तो भगवान्‌ का ऐसा आशय दिखाई देता हे और न इसमें कोई 
प्रमाण ही है । यदि ख्री-जाति पाप-योनिवाली ही होती, तो इसे-अपने पति के 
साथ बेठकर यज्ञ-याग करने का किञ्चित्‌ अधिकार न होता । पर जब. पुण्य 

योनिवाले ब्राह्मणांदि-भी चिना खि कोई यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि | 
वेद में ख्री-पुरुष को सङ्ग-सङ्ग यज्ञ करने का अधिकार हे, तब ब्राह्मणादि कुल 
की उत्तम'खियाँ पाप-योनि कसे हो सकती हैं ? और अतिथि-शश्रषादि गृहस्थः 
धर्म भी विना स्त्रियों के ठीक-ठीक नहीं हो सकता हे, बल्कि पतिता खियों 
में ऐसा उत्तम धमं हे जिससे देवता आदि को भी भय होतां हे, और जिस 
'पातिबत धमं का. माहात्म्य महाभारतादि अन्थों में प्रसिद्ध हे । इसलिये शास्त्र 
में जो सामांन्य रूप से अनृतादि दोष स्त्रियों के कहे हें, वे अच्छी धमे निष्ट 
स्त्रियों को छोड़कर अन्य खियों के कहे हें। ओर चुडाला, गार्गी, मैत्रेयी और 
सुरमा आदि ख्रियों में ब्रहविद्या भी प्रसिद्ध है, इससे सब खिया पाप-्योनि नहीं. 
हो सकतीं । ओर वेश्य लोग भी वेदाध्ययनादि धर्मों के अधिकारी पाप-योनि. 
केसे हो सकते हैं ? ब्रेश्य का घमं भारत सें म्रसिद्ध है।. यदि वैश्य न हों, तो 
चनादि से ब्राह्मणादि के धमं की रक्षा-कोन करे ? . इसलिये यज्ञादि में धन की 
'सहँयेता बढ़ाने के लिये और 'गो-बाझण की रक्षा के'लिये ही इंरवर ने वेश्य . 
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... दूसरा अन्वयार्थ-दे र्न ! मेरा आश्रय लेकर जो पाप-योनि भी हों 
जसे स्त्रियाँ, वेश्य और शुद्र--वे भी परंम-गति को मास होते हैं । “फिर पवित्र | 
ब्राह्मणों; और- मक्त राजर्षियों काः तों-कहना-ही क्या १ (-सो:) --त्‌ इसः नित्यः 
र सुख-रहित लोक को मास होकर मुझे भज || ३२; ३३ ॥ ` “272, 
पहले अन्वयार्थ की व्याख्या-हे प्रथा-पुत्र अजुन ! अत्यन्त. दुराचारी 
पुरुष चाहे किसी जाति के हों, वे तो शुद्ध चित्त से भगवद्धक्ति करते 
हुए तर ही जाते ह; परन्तु इनसे भी उतरकर जो पाप-योनियोंवाले अर्थात्‌ 
जन्म के पापी हैं, जैसे अन्त्यज, म्लेच्छ वा: राक्षस,. वर्णसङ्कर. और 
चाण्डाल आदि ; वेदाध्ययनादि से रहित होने से निकृष्ट*वा जंजाल में 
को उत्पन्न किया है, ऐसा यजुयेंद शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट हे ; सो बैंश्य पापः - 
योनि केसे हो सकता हे ?. अल्बत जो .वैश्य घनादि का संग्रह करके घर्म-में 
ख़र्च नहीं करते और अरहम-द्रोही हैं, और. अति कृपणता से ङुड्म्बियों को भी - 
दुःख देते हें, उनको अवश्य पाप-योनिस्व दे?; ऐसा कहा जाय, तो फिर 
आझणादि को भी अपने-अपने घमं से फिसलने पर वा -मद्य-पानादि के सेवन 
पर पाप-योनित्य कहना पड़ेगा । इस प्रकार हीनं जाति ही भगवान्‌ को पापः: 
योनिः इष्ट हे, या ( पाप-योनि शब्द से ) वह जाति विवक्षित है जिसे कि. 
आजकल राज-द्रबार में जरायम-पेशा क़ौम कहते हैं। पर खी, वेश्य और: 
शूद्र कुछ इस वर्ग के नहीं हें। उन्हें मोक्ष मिलने में ' इंतनी ही-बाधा हे कि 
वे प्रायः वेद के सुनने के अधिकारी नहीं हैं । इसी से :माय़घत सें कहा: हे: 
““स्लीशूद्द्विजबन्धूनां त्रयी: न श्रतिगोचरा । कर्मश्रेयसि सूढानां श्रेय. एवं सवेदिह-। 


“इति सारतमाख्यानं कृपया झुनिना इतम्‌॥”=ख्ियो, शूद्रो अथवा कल्लयुरा : 


के नामधारी ब्राह्मणों के कानों सें चेद नहीं पहुंचता, इस कारण उन्हें सूखंता 
से बचाने के लिये व्यास सुनि ने कृपालु होकर उनके कल्याणार्थ पंचम चेद्‌-रूपी | 
महाभारत की--अथौत्‌ गीता की भी--रचना की । ( भाग० १: ७. २₹:) । | 
इसलिये दूसरा अर्थ भगवान्‌ का आशय पूर्णतया स्पष्ट नहीं करता। :- ४ « 
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फंसी हुई खनियाँ; सत्यानत-बृत्ति से आजीविकावाले वा व्यापार में फसे 


हुए वैश्य, और जो विद्याहीन शूद्र हैं, वे भी मेरी शरण पकड़कर मेरी 
भक्तिं के प्रभाव से परम. गति को ग्राप्त होते हैं, इसमें सन्देह नहीं । जैसे 
चाए्डाल गुह, वाल्मीकिं, आधुनिक काल के रैदास चसार, सदना क़साई 
और. कबीर, राक्षस विभीषण, पशु-योनि हनुमान्‌, दैत्य प्रह्नाद, वर्णसङ्कर 
जाति विदुर, और वेश्य .श्रीदामा आदि तथा खी-जाति मैत्रेयी, गार्गी, 
शबरी व गोपियां आदि. असंख्यों प्राणी मुझमें अनन्य-चित्त से भक्ति 
वा प्रीति रखने से पार हो . गये। जब ये पाप-योनियोंवाले तथा निकृष्ट- 
जाति के प्राणी भगवऱट्ूजन से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर पवित्र, 
पुण्यात्मा और उत्तम कुल में उत्पन्न होनेवाले ब्राह्मणों और जन्म से ही 
भक्ति-भरे चित्तचाले भक्तों और शूर-बीर राजर्षियों के विषय में भला 
कहना. ही क्या है, अर्थात्‌ वे तो निस्सन्देह भगवड्धक्ति से सीधे परम गति 
को अवश्य प्राप्त होंगे । जब मेरे वास्तव स्वरूप के भजन का यह प्रताप 


है, तो हे अज्ञुंन ! तू भी जो इस अनित्य, क्षण-भंगुर और सुख-रहित 


( अर्थात्‌ दुःखकारक स॒त्यु-) लोक में है, भेरा भजन कर ; अर्थात्‌ 
अनन्य चित्त से मेरे भजन वा ध्यान में तू भी नित्य-युक्त हो, जिससे 
तेरा भी अवश्य और शीघ्र छुटकारा हो ॥ ३२, ३३॥ 


दूसरे अन्वयार्थ की व्याख्या--हे प्रथा-पुत्र अजुन ! आगन्तुक दोष 
से जो डुराचारी वा दुष्ट जन हैं, वे.तो भगवद्भक्ति के प्रभाव. से तर ही 
जाते हैं, ऐसा मैंने कहा ; .पर इनसे-सी अधम जो स्वभाव से ( अर्थात 
जन्म से )- ही पतित वा पापी हैं, अर्थात्‌ जो पाप-योनियांवाले हें--जैसे 


'खियाँ, वेश्य और शूद्र-वे भी भगवद्भक्ति के प्रताप से भेरा आश्रय 


करके तर जाते अर्थात्‌ परम गतिको ग्राप्त होते हैं ।. इसमें फिर पुण्यात्मा 


ज्रा्मणों और भक्त राजर्षियों के विषय 'में तो भला कहना ही क्या है। 


अर्थात्‌ शाख्न में सामान्य रूप से ख्री-जाति के ये सात दोष ( अनृतः. 
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साहस, माया, मूर्खता, अव्रिवेकता, अपवित्रता और निदंयता ) 
स्वाभाविक. कहे हैं, जिससे इसकी गणना श्रीसाष्यकार ने पाप-योनि सें की | 
है, और वैश्य की भी हिंसा-प्रधान कृषिनृत्ति तथा सत्यानत-ृत्तिं, अर्थात्‌ 
सत्य-झूँठ-मिली हुई आजीविका, शास्त्र में स्वाभाविक कहीं गई है 
जिससे इसकी गणना भी श्रीभाष्यकार ने पाप-योनि में की है; और 
शूद्र को तो शौच ( लोगों के कूड़ा-ककंट इत्यादिं की सफ़ाई ) करने से 
तथा वेद-शाख्र के अनधिकार से पाप-योनित्व है ही ; ऐसे पाप-योनिवाले 
प्राणी भी यदि मेरे आश्रय होकर शुद्ध-चित्त से. मेरी भक्तिं करें, तो इस 
भक्ति के प्रताप से वे भी परम गति को ग्राप्त हो जाते हैं | जब इन निकृष्ट 
योनि प्राणियों को भगवद्भक्ति का ऐसा फल मिलता है, तो फिर उत्तमः 
योनि वा उत्तम कुल में उत्पन्न होनेवाले पुण्यात्मा आह्मणों और भक्तिः 
भरे चित्तवाले राजर्षियों के विषय में भला कहना ही क्‍या है, वे तो 
अवश्य ही इस भगवद्भक्ति के प्रताप से शीघ्र परम गति को ग्राप्त हो 
जायेंगे । जब सेरे परम स्वरूप की अनन्य भक्ति का ऐसा प्रताप है, तो 
तू भी, हे अजुन ! जो इस अनित्य, क्षण-भंगुर और सुख-रहित लोक 
को ग्राप्त हुआ दै, मेरा अनन्य चित्त से भजन कर, जिससे इस दुःख- 
कारक संसार से तेरा भी नित्य के लिये छुटकारा हो ॥ ३२, ३३ ॥® | 


& श्लोक ३२ पर श्रीज्ञानदेवजी ने अपने अनोखे ढंग से ऐसे व्याख्या 


की. हे— | 
“अजी, जिनका नाम लेना भी अनुचित है, जो सब अधसों में अधम हैं, 
'उन पाप-योनियों में भी जिनको जन्स हुआ हो, जो पापोत्पन्न सूद चाहे पत्यर- 
जैसे मूर्ख हों; परंतु सुरूमें सर्वभावों से दृढ़ हों; जिनकी याचा से सेरे गुणानुवाद 
निकलते हों, जिनकी इष्टि मेरा ही रूप सोगती :हो, जिनका सन सेरा ही 
सङ्कल्प धारण करता हो, जिनके अवण ' भेरी कीतिं से रीते न रहते हों, सेरी 
सेवा. ही. जिनके सर्वाङ्गो "का अलङ्कार: हे, जिनका ज्ञान विषयों को नहीं 
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सम्बन्ध--( १.) पूर्वं श्लोक -में जो भगवद्भजन करने का उपदेश अज्ञन 
को दिया गया, अब उस भजन के प्रकार को स्पष्ट दर्शाते हुए भगवान्‌ इस 
अध्याय की समाप्ति करते,हें-- | a 
अथवा ( २) अब..अपने उक्त उपदेश को अधिक स्पष्ट करते हुए भगवान्‌ 
इस विषय का उपसंहार करते हैं 
जानता, जिनका ज्ञातृ्व सुरू एक को ही जानता हो, जो इस प्रकार का लाभ हो 
तो ही 'जोवन समते हैं, अन्यथा मरण ; हे पाणडव! जो सब प्रकार से अपने 
सब भाव सजीव रखने के हेतु सुझको ही जीवन सममते हों, वे चाहे पाप-योनि 
भी हों, चाहे वेद पढ़े हुए न हों, परन्तु सुरसे तुलना करते हुए उनकी 
योग्यता में कुछ न्यूनता नहीं रहती । देखो, भक्ति की सम्पन्नता से देत्यों ने 
देवों को हीनता में डाल दिया हे, जिसकी महिमा के लिये मैंने नुसिंह-रूप 
धारण किया, उस प्रह्माद की सुझसे तुलना की जाय, तो यही श्रेष्ठ दिखाई 
देता है क्योंकि जो यस्तुएँ मैं उसे देना चाहूँ, वे सब उसे उपल्ब्ध थीं। यों तो 
: देत्य का कुल था, परन्तु उसकी श्रेष्ठता की बराबरी इन्द्र भी नहीं कर सकता । 
अतएय इस विषय में अकेली भक्ति ही शोभा देती हे, और जाति भ्र्रमाण 
है। 'राजाज्ञा के चत्तरों का सिक्का जिस एक चमड़े पर पड़ता हे, उस चमड़े से 
. सब-वस्तुएं मिल सकती हैं ; एय सोना-चाँदी प्रमाण नहीं हे परन्तु राजाज्ञा ही 
समर्थ हे । यही एक चमड़ा प्रा हो जाने से सम्पूर्ण सोना-चाँदी मोल मिल 
सकता है । . वैसे हो उत्तमता तभी फलती है, सर्वता तभी शोभती है, जब 
मन ओर बुद्धि मेरे प्रेम से भर जाती हे। अतएव कुल, जाति और वर्ण सब 
- शरथा हैं । हे अजुन !. संसार में मेरी भक्ति से ही कृतार्थता होती हे। चाहे 
"जिस भाव से हो, परन्तु मन का प्रवेश मुझमें होना चाहिए; और यदि यह 
बात हो :जाय, तो पिछले कर्म. सब वृथा हो जाते हैं । जैसे छोटे-छोटे नाले 
` तरभी.तक नाले कहाते हें; जब तक ाङ्गा'के जल तक नहीं पहुँचते ; यहाँ पहुँचते 
: दवीः वे ' केवल. गङ्गा-स्प हो जाते हैं । अथवा खेर-चन्दन इत्यादि काष्ठों का भेद 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( १८३ `) अध्याय & 


मन्मना भव मद्भक्नो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि युक्त्वेवमांत्मानं मत्परायणः ॥३४॥ 
इति श्रीमद्भगव द्वीतास्ूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 


श्रीकृष्णाजुनसवादे राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम 
नवमोऽध्यायः 


तभी. तक होता है, जब तक वे इकट्टे करके अग्नि में नहीं डाले जाते; वैसे ही 
क्षत्रिय, यश्य, ख्री अथवा शूद्र, अन्त्यज इत्यादि जातियाँ तभी तक:भिन्न हैं 
जब तक मुझे नहीं ग्रास होतीं। पर जब के प्रेम से मुझमें मिल जाती हैं, तब 
जाति और व्यक्ति का कुछ भी निशान नहीं बच रहता,- मानों लवण के कण 
समुद्र में मिला दिये गये हों । नद-नदिंयों के नाम तभी तक हैं, उनका पूर्व 
ओर पश्चिम के मार्ग से बहना तभी तक है, जब तक वे सब समुद्र में नहीं 
मिल जातीं । ही किसी भी मिस से चित्त यदि सुरूसें प्रवेश कर ले, तो 
उतने से ही बह अपने आप मदूप हो जाता हे। अजी पारस फोड़ने के लिये भी, 
यदि लोहे का पारस से स्पर्श कराया जाय, तो स्पर्श करते ही वह सोना हो 
जायगा । देखो, पति के मिस सें बज-पल्ियों के अन्तःकरण सुूसे सिते ही 
क्या सत्स्वरूप नहीं हो गये ?. अथवा भय के बहाने क्या कंस ने, अथवा 
निरन्तर बेर के मिस से क्या शिशुपाल इत्यादिकों ने सुरे प्राप्त नहीं कर 
लिया ?-अजी हे पाण्डव ! . सगोत्र होने के कारण ही यादवों को और ममता . 
` क्रे कारण. वसुदेव -इत्यादिकों को सेरा सायुज्य प्राप्त हुआ है | नारव, धुव, 

` अङ्नूर, शक ओर सनक्कुमारों को जेसे में भक्ति से ग्राप्त हूँ, वैसे ही रोपिकाओं 
को विषय-बुद्धि से, कंस को भय. से ओर शिशुपाल इत्यादि घातको को उनके. 
: अलग-अलग -मनोधमां से ग्रास हूँ। अजी, सें एक + तिदात. का. :स्थान हूँ ॥ 
'मेरी प्राप्ति चाहे जिस मारो से हो सकती है ; भक्ति से, अथवा विषयों की 
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` २औमद्भगवंद्रीता - ( १८४ -) लक अध्याय ६ 


संत्‌, मनाः, भवं, ) मेरेः में मनवाला |.मां,एंव,एष्येसि=मुको ही तू प्रात्त होगा 
, मंत्‌-भक्त हों, मेरा भक्त हो अक्त्वा, एच, ) इस प्रकार अपने 
मत्‌-याजी, मां, | मेरा यजन करने- | आत्मौनं आपको युक्त करके 
नमस्कुरू वाला हो, मुभे मत्‌-परायणः=मर परोयण हआा 
नमस्कौर कर | 

अन्वया्थ--मेरे में मन लगा, मेरा भक्त हों, मेरा वजन करनेवाला हो 
मुभको नमस्कार कर, इस प्रकार अपने आपको युक्त करके मेरे परायण हश्रा 
त मुझे ही प्रात होगा | ३४॥ 


` व्याख्या-हे अजुन ! ऊपर- जो कहा कि “मेरा ही भजन कर”? 

उसका तात्पर्यं या उस भजन की विधि यह है कि--( १ ) तू सुभ 
परमात्मदेव के. ध्यान में निरन्तर मन लगा, अर्थात्‌ मेरे ध्यान में तू अपने 
मन को लबलीन कर और उपे किसी अन्य ओर न जाने दे, अथवा तू 
अपना. मन सेरे पूणं अपण ऐसा कर दे कि वह मेरा मन हो जाय अर्थात्‌ 
केवल मेरी ही इच्छा वा मज़ीं पर बह चलनेवाला हो जाय। (२) भेरा 
ही तू भक्त हो, अथात्‌ मुझ परमात्मदेव की प्रीति में ही नित्य-युक्त हो, 
और पुत्र-धनादि में जो प्रीति वा अनुराग है, उसे तू भगवद्भक्ति सें ही 
बद्ल दे । अथवा दूसरे शब्दों में यों कि प्रीति वा प्रेम हृदय का अङ्ग है 
और जिस सीमा तक.अपना हृदय कोई दूसरे के लिये अर्पण करता है 





विरक्तता से, अथवा यैर से अतएव, हे पार्थ ! सुमसें प्रवेश करने के लिये 
संसार में साधनों की न्यूनता नहीं है। और चाहे जिस जाति में जन्म हो, और 
भक्ति हो अथवा विरोध हो, परन्तु भक्त अथवा वैरी मेरा ही हो । अजी, किसी 
भी प्रकार से यदि सेरी भक्ति हो, तो यास्तव में मद्रपता का ही लाभ होता 
है । इसलिये, हे अर्जुन ! पाप-योनि अथवा वेश्य, शूद्र या खी भेरा भजन करने 

ही घर पहुँचते हैं।'” 
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श्रीमड्भगवद्गीता -5 ... ( १८४५ ) `. अध्याय ६ ` 


उसी सीमा तक वह उसका भक्त होता है । इसलिये जो जिसके आगे अपना 


हृदय पूर्ण-रूप से अर्पण करता है, वह उसका अनन्य भक्त हो जाता है।. 


इस प्रकार तू अपना हृदय ऐसे जोर से मेरे अपण कर दे कि वह सम्पण- 


रूप से मेरा हृदय ही हो जाय, जिससे पूर्ण-रूप से में ही उसकी 

का अङ्ग वा लक्ष्य हो जाउँ, और मेरे से इतर न वह किसी अन्य में 
-फँँस सके और न किसी अन्य से प्रीति ही कर सके, बल्कि पूरणण-रूप से वह 
मेरा अनन्य भक्त हो जाय | (३ ) तू मेरा यजन ( पूजन ) करनेवाला हो, 
अर्थात्‌ सब रूपों वा पदार्थों में तू मेरा ही पूजन कर अथवा स्त्र और 
सदा मेरी ही पूजा में तत्पर रह। (४ ) सुमे नमस्कार कर, अथात्‌ 
शरीर, मन और वाणी से तू नितान्त मुझ परमेश्वर के ही परायण हो। 
'इस प्रकार जब तू अपने आपको अर्थात्‌ अपने मन. वा अन्तःकरण को 
मुमसें पूर्ण-रूप से युक्त कर लेगा, और पूर्णरूप से अथात्‌ तन, मन, घन 
से मेरे ही परायण ( अथवा शरणागत ) रहेगा, तब तू , हे अजुन ! 
'अवश्यमेव मेरे परम स्वरूप ही को प्राप्त होगा, अर्थात्‌ अवश्य मद्रूप हों 
:जायगा अथवा परम गति को पावेगा ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमद्भगवद्गीतालुवादे राजविद्याराजगुह्ययोगों नाम 
नवमोऽध्यायः । | 
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-श्रीमद्गवद्गीता ( १८६) अध्याय ६ 
:. नवें अध्याय का संक्षेप 


( १.) आठवें अध्याय में भगवान्‌ ने अजुन को भगवत्‌-स्मरण वा 
भगवद्भजन का. उपदेश तो दिया था, पर उस भजन की सरल विधि और 
भजनीय: वा स्मरणीय के स्त्ररूप के ज्ञान का स्पष्ट वर्णन नहीं किया. था, अव 
भगवान्‌ उसका स्पष्ट वणन करने लगे हेँ | पर पहले उस ज्ञान. की स्तुति 
ऐसे करते ह ` . | 
(क ) अव मैं, हे अजुन ! तुझे वह अत्यन्त गुह्य ज्ञान विज्ञान के सहित 

कहूगा कि जिसको जानकर तू इस अशुभ संसार से अवश्य 
छूट जायगा । ; 
(ख) यह ज्ञान राजविद्या, राजगुह्य, परम पवित्र, प्रत्यक्त अनुभव 
होनेवाला, धर्म-युक्त, अनुष्ठान में सरल और अविनाशी है । 
( ग ) श्रद्धा-हीन पुरूष इसको न पाकर पुन:-पुनः इस मृत्युलोक में आकर 
'  सरते-जन्मते हे । 

(२ ) इस प्रकार स्तुति करने के बाद अब भगवान्‌ उस गह्यतम-रूप 
ज्ञान को ऐसे स्पष्ट करते हें--- हर 
(क) सुझ अव्यक्त मूर्ति से. यह सब जरत्‌ व्याप्त है। पर सब भूत 

... सुममें स्थित हैं, मैं उनमें स्थित नहीं । 
( ख ) वास्तव में पूछो तो ये भूत भी मुझमें स्थित नहीं । भेरी इस 
माया को देखो कि सब भूतों का भर्तां, धर्ता होता हुआ भी में 
भूतो में स्थित नहीं हूं, बल्कि इनसे नित्य असङ्ग, निर्लिप्त और 
साक्षी रहता हूँ । _ | 
(ग) और जो मैंने 'पहले कहा कि “रारे भूत मे ” उससे 
` ` अभिप्राय-मेरा यहः था कि जैसे ke nh kN 
मरा यहः था कि जसे चारों ओर विचरनेवाली वायु. 
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आकारा में स्थित है और आकारा .उस - वायु के गमनागमन से 
किख्ित्‌ लिप्त नहीं होता, बल्कि बैसा-का-बेसा ही वह असङ्ग 
रहता है, वैसे ही सब भूत मुझमें स्थित हैं और मैं उनसे नितांत 
असंग हूँ। | TE 
(घ) और “में इनका कर्ता-धर्ता हूँ,” ऐसा जो कहा, वह इसलिये कि 
` ` प्रलयन्काल में सारा जगत्‌ मेरी प्रकृति में लीन हों जाता है और 
स्ष्टि-रचना के समय, अर्थात्‌ कल्प के आदि में मुझसे उत्पन्न हो 
आता है। ` . 
(ङ) अपनी प्रकृति के सहारे मैं इन अविद्याःरूपी बेड़ियां से जकड़े हुए 
( वा अपने-अपने स्वभाव से विवश हुए ) प्राणियों को पुनः-पुनः 
उत्पन्न करता हू । “5 | 
( च) पर इन सव कमो में मैं उदासीनवत्‌ और असङ्ग स्थित रहता हूँ, 
इसलिये ये कमं मुझे बंधायमान नहीं करते। ' 
( छ ) मेरी केवल अध्यक्षता में प्रकृति सव चराचरं को उत्पन्न करती 
है । इसी कारण से सृष्टि बारम्बार वनती-बिंगड़ती है। 
(ज) मूर्ख लोग मेरे प्रभाव को न न जानकर और सुरे 'मचुष्यंशरीर 
सममकर सुझे ठोंक-ठीक नहीं पह्चानते हैं। | [ 
(मझ) ये मूल लोग धोखा देंनेबाली राक्षसी और आसुरी प्रकृति के 
` आधीन हुए होते हैं; इनकी आशाएँ, कस, आचार, विचार सब 
भ्रष्ट और निषिद्धहोतेद।. ` | द 
(-ञ) पर जो दैवी प्रकृति रखनेवाले महात्मा लोग है, वे मुझे भूतों का 
अविनाशी कारण जानकर अनन्य चित्त से भेरा भजन करते हें, 
_ आर नित्य मेरा कीर्तनः करते हुए मुझे ध्याते वा उपासते है, ' | 
.. (३) अपना इतना गुह्म-्ञान कहने के “बाद अब भगवान्‌ उन-उचः | 
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उपायों वा साधनों का वर्णन करते हैं, जिन-जिनको उक्त महात्मा लोग 
भगवद्धजन में वतते हैं । 
७ ~ he he 
(क ) हे अजुन ! ज्ञान-यज्ञ से मेरी पूजा करते हुए कोई महात्मा एकत्व- 
' रूप से मेरी उपासना करते हैं और कोई प्रथकत्व-रूप से। | 
(ख) मेरी एकत्व-रूप से उपासना में महात्मा लोग मेरा ऐसे ध्यान 
करते हे कि 

(१) यज्ञ-याग, स्वधा, ओषध, मन्त्र, घी, अग्नि और हचन- 

कमे सव में हू । 
- (९ ) इस जगत्‌ का पिता, मातां, धाता और पितामह मैं हूँ । 
डे नने-योग्य he र . * 
जानने-र पवित्र ओंकार, और ऋकू, साम, यज्जु सब 
मे ही हू। 

(३) सबकी गति, सबका भता, प्रभु, साक्षी, निवास-स्थान, 
रासूएपस्थान, सुहृद्‌, उत्पत्ति, अलय और स्थिति का आधार, 
निधान ऑर अविनाशी कारण ( बीज ) सब में हूँ ।: 

(४ ) मैं संसार को तपाता हूँ, मैं ही वर्षा को थामता और वर्षाता 
हू, और अगत, मृत्यु, सत्‌, असत्‌ सब में ही हूँ । 

(.ग ) मेरी प्रथकत्व-रूप से उपासना में तीनों वेदों के जाननेवाले ( बा 
तीनों के अनुयायी ) और शुद्ध महात्मा लोग यज्ञां से मुझे पूजते 
हैं और स्वर्ग-गति की प्रार्थना करते हैं | ॒ 


(४) उपासना के साधनों वा उपायों का पारस्परिक भेद दर्शाकर अब 


भगवान्‌ इनके फल का भेद निरूपण करते हैं--- 
( क ) .प्रथकत्व-रूप से उपासना.करनेवाले महात्मा लोग जो स्वर-गति 


- की आथना करते हैं, उस प्रार्थना .के अनुसार वे पुर्य-रूप देबेन्द्र- ` 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( १८६ ) अध्याय & 


. लोक को पाते हैं और वहाँ देवताओं के दिव्य भोगों कों भोगते है ॥ 

( ख ) उस. विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्यों के क्षीण होने पर वें 
मृत्युलोक में पुनः-पुनः आते हैं । ४ 

(ग) पर जो अनन्यनिष्ठ लोग' झुमे अनन्य चित्त से चिन्तते हुए 
उपासते हैं, उन स्थिर ( नित्य-युक्त ) उपासकों का योग-क्षेम में: 
अपने ज़िम्मे लेता हूँ। . 

( घ ) पर जो श्रद्धा-भक्ति से अन्य देवताओं को भजंते है, वे कि 
प्रकार से मेरी ही उपासना करते हैं, परन्तु टेढ़ी विधि से, । 
मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता और प्रभु ह । 

(ङ) किन्तु मुझे तत्त्व से वे जानते नहीं, इसलिये वे गिर जाते हैं. 

`` अर्थात्‌ जन्म-मरण को प्राप्त होते हैं । 

(च ) इस प्रकार देंबताओं के उपासक देवताओं को, हि के उपासक 
पितरों को, भूतों के पूजकं भूतों को और मेरे पूजक सुझको दी. 
प्राप्त होते है. । | 


( ५.) इस प्रकार उपासना के भेद फल के सहित दर्शाकर अब भगवान 
अपनी भक्ति ( वा उपासना ) की सुगमता वा अनायासता प्रकट करते हैं--- 


( क ) पत्र, पुष्प, जल औरः फल को जो सच्चे मन से सेरे अर्पण करता | 
_ है, उसे मैं प्रसन्नता.से स्वीकार करता हँ।  ': "| 

( ख.) बल्कि हे अजुन ! इससे अधिक सुगम विधि यह है कि जो कुछ 

` ` तूकरता, खाता, होम-हवन करता, तपता और दान देता हे, बह. 

सब मेरे अपेण कर। 

. (ग) ऐसा करने से तू कर्मों के शमाशभ-रूप फलों से बूट जायगा: 

और फिर सुरे ही प्राप्त होगा । - 


वह 


है ~ 
_ न 
e 
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नर 
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-्रीमङ्भरावुद्रीता (१६०) ` अध्याय &. 


ट ( ६ ) इस प्रकार भूगवत्‌-भक्ति का मार्ग सुलभ ओर सुखकारक निरूपण 
करक अब भगवान्‌ उसके समत्व-रूपी अन्य विशेष गुणों का वर्णन करते हैं 
जिससे इस माग में जो यह विषमता-दोष क्रि-' 'भगवान्‌ केवल अपने भक्त को 
मास होते हैं, अन्य को नहीं,” प्रतीत होता है, उसका निवारण हो जाय-- 


(क) हे अजुन ! यद्यपि मैं सबको एक. आँख से देखता हूँ, न सेरा 
` ` कई राजु ह न मित्र, तथापि जो सब्ची भक्ति से मुझे भजते हैं, 
वें मेरे हैं और में उनका हूँ । : क 
(ख ) और तो क्या, यदि कोई महाडुराचारी भी भेरा अनन्य भक्त 
दो र ता वह साधु हीं ( या साधुबंत्‌ ) माना जाना 
2020 3 भयाके अब उसका निश्चय या चित्त ठीक 
गया क्‍ Eo त्त ठोक हुआ 
( ग ) महा-दुराचारी भी जव शुद्ध-चित्त से मेरा भजन करता हैं, तो 
वह शीघ्र घमांत्मा हो जाता है और नित्य-शान्ति को प्राप्न हो 
ह | ह ऑर नित्य-शान्ति को प्राप्त होता 
है। हे अजुन ! यह निश्चय रख कि मेरे भक्त का कभी नाश 
वा अधःपतन नहीं होता । 
९ रो ~ | 
'( घ ) हे पाथ ! जो मेरी शरण लेते हैं, वे कैसे ही नीच-कुल में उत्पन्न 
केणी न हुए हों, चाहे वे स्री-जाति के हों, चाहे वैश्य-जाति के 
चाहे शूद्र, वे भी अति उच्च गति को प्राप्त होते हें] 
F नीच-कुल नो पं पे 
"(ङ ) जब नीच-छुलोत्पन्न को मेरी भक्ति से यह उत्तम फल .मिलता 
फिर उत्तम-ङुलात्पन्न पुण्यात्मा आह्मणों और भक्त राज: 
. ऋषियों के विषय में कहना ही क्या है, वे तो निस्सन्देह सेरी 
' भक्ति से उत्तम गति को शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं । लक 
ह रा 2» इस अकार अपनी भक्ति. का उत्तम फल विशेष राणो कें सहितु 
` * ऋ भगवान्‌ अब अजुन को अन्त में यह उपदेश देते हि 
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श्रीमद्भगचद्गीता 6 १६४९४) अध्याय्र ६ 


( क ) इसलिये, दे. अजुन ! तू जो उत्तम-कुलोत्पन्न हुआ इस अनित्य 
सुख-रद्दित संसार को ग्राप्त हुआ दै, तू अब मेरा ही भजन 
कर, जिससे तुमे भी उत्तम गति शीघ्र प्राप्त हो। | | 
( ख ) और वह मेरा भजन यह है किं तू अपने मन को मेरे ध्यान में 
लगा ( वा अपना मन पूर्ण-रूप से मेरे अर्पण कर ) मेरा भक्त : 
हो, अर्थात्‌ अपना हृदय वा चित्त मेरे मूरा अपेण कर, जिससे 
तू मेरा अनन्य भक्त हो। मेरा ही सर्वत्र वा सब पदार्थों में पूजन 
कर | इस प्रकार. ध्यान वा भगवड्धजन में. नित्यऱ्युक्त होकर .. 
और पुर्ण-रूप से.मेरे परायण हुआ तू झुमे ही ग्राप्त होगा। | 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ से: गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए -उपनिषद्‌ सें, 
बरह्मविद्याऱ्तर्गंत (योगशाख्न-विषयक, श्रीकृषण और अजुन केः संम्वाद में, 
राजविंद्या-राजगुश्यन्योर-नामक नवँ अध्याये समाप्त हुआ। . ` ` : 


4 4 
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सम्वन्ध_पूर्वेले अध्याय & में भगवान्‌ ने जो अपने व्यक्त स्वरूप को 
उपासना का राज-सार्ग वर्णन किया, उसे अब वह अधिक विस्तार से पुनः 
स्वयं स्पष्ट करने लगे हैं जिस पर दसवाँ अध्याय आरम्भ होता हे। और पहले 
सातवें, आठवें तथा नयें अध्याय सें भगवान्‌ ने जो कहीं-कहीं अपनी विभूतियां, 
का संक्षेप से वर्णन किया हे; जैसे सातवें में “रसोऽहमप्सु कौन्तेय”-जत्नों 
में, हे अर्जुन ! में रस हूँ ( ७. ८), आठवें में ““अधियज्ञोऽहसेयात्र?=इसा 
देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ ( ८. ४), और नवें में “अहं कतुरहं यज्ञः” मे 
ही श्रौत और मैं ही स्मा यज्ञ हूँ ( ३. १६ ), इत्यादि ; इन्हीं विभूतियों 
का विस्तारपूर्वक वर्णन भो अर्जुन के प्रश्न पर वे अब करने लगे हैं ताकि 
अर्जुन को इस उपासना के भागे में सुगमता हो जाय और वह पूर्व अध्याय में - 
वाणित भगवक्धज़न के, माहात्म्य चा फल को शीघ्र मास कर ले । अजुन क्योंकि 


: भगवान्‌ को. अति प्यारा. है, और भगवान्‌ भी अजुन की भक्ति वा श्रद्धा से 


ररित हुए उसके कल्याण करने पर तत्पर हुए हैं, इसलिये विना पूछे भी कृपालु 
भगवान उक्त व्यक्त स्वरूप की उपासना को अर्जुन के कल्याणार्थ विस्तारपूर्वक 
कहने लगे.हें। & ॒ | 


C0 का CR 
% सातवें और नवें अध्याय में भगवान्‌ के तत्व और विभूतियों का वर्णन 


किया गया। अब जिन-जिन भावों में भगवान्‌ चितन किये जाने-योग्य हैं, 
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श्रीम्ूगवद्गीता ( १६३ ) , अध्याय १९ 


: श्रीभगवानुवाच 
भूय एव महाबाहो श्रुणु मे परमं वचः 
यत्तेऽह प्रीयमाणाय वच््यामि हितकाम्यया ॥ १॥ 


भूयः,एव,महा- । हे अजुन ! फिर | यत्‌ , ते ,अहं, ) जो मैं तुम प्रीर्य- 
बाहों, श्णाँ, | भी मेरे परम |ओयमाणाय,& | माण के लिये 
में, परमं,वंच: | पच को तू | वच्ष्योमि,हित- | भलाई की इच्छाः 
सुने . काम्यया से कहूँगौ 
अन्वयाथ--श्रीमगवांन्‌ बोले--हे श्रजुन ! फिर भी मेरे परम वचन को 
तृ सुन, जो तुझ प्रीयमाण के लिये में मलाई की इच्छा- से कहूँगा ॥ १ ॥ 


व्याख्या-श्रीभगवान्‌ ने कहा कि हे बड़ी भुजावाले अज्जु ! यद्यपि 
मैने संचषेपपूर्वक यह गूढ़ रहस्य पहले तुमे वर्णन किया है, तथापिं तू जो 
मेरे वचनों को सुन-सुनकर प्रसन्न-चित्त हो रहा है, वा मेरे वचन-रूप असरत 
का पान करने से मेरी प्रीति का अनुभव कर रहा है, अथवा मेरे वचनो से 


प्रीति को प्राप्त हो रहा है, तुझ ऐसे प्यारे के लिये में पुनः तेरे कल्याण के 


विचार (वा इच्छा ) से अब कुछ कहता हूँ, तू. मेरे इस परम वचन 


(उपदेश ) को ध्यान देकर सुन ॥ १॥ 

'उन-उन भावों का वर्णन किया जाना उचित है। यद्यपि भगवान्‌ का तसम पहले 
'कद्दा जा चुका हे परन्तु दुर्विज्ञेय होने-से फिर भी उसका वर्णन होना उचित हे 
“अतपुव' कृपालु भगवान्‌ स्वतः उसे यों वर्णन करने लगे हें। ` ( ्रीशकराचाये:) 





` ७ प्रीयमाणाय=्ग्रीतिमान केःलिये, अथवा प्यार किये जाते हुए के लिये 


'वा सेरे वचन को सुनकर प्रीति वा हषं को प्राप्त होते हुए के लिये, या सेरे 


भाषण से सन्तुष्ट होनेयाले के लिये, या मेरे वचन में पूणे प्रीति या अद्धा 


रखनेवाले के.ख़िये। . -; ` 


गी०--१३ 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( १६४ ) अध्याय १० 


सम्बन्ध--इस परम वचन को घुनः सुनाने में भगवान्‌ अब बारहवें श्लोक 
तक इसका हेतु वर्णन करते हैं- | 


न मे विदुः सुरगशाः प्रभवं न महर्षयः । 
अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥ २॥ 
ने, में, बिहुं:, ) न॑ देवतागैण और नं | अहं, दिः, हि, क्योंकि' मैं सर्व 
सुरंगणाः, (महर्षिं लोग मेरी | देवानां, महर्षी- | प्रकार से देवताओं 
प्रभंवं&, ने, उत्पत्ति ( प्रभाव ) | णां, च, सवशः | 
सह ८ को जानतिई - 


अन्वयार्थ--न देवतागण मेरी उत्पत्ति ( प्रभाव ) को जानते हैं और न 

= = श्र = देवताओं हर्षियों प 

महर्षिलोग, क्योंकि. में सब प्रकार से देवताश्रों और म का आदि- 
कारण हूँ ॥ २ ॥ ४ 


और महर्षियों का 
श्रौदि-कारण हूँ: 


व्याख्या-हे अजुन ! क्योंकि मैं सब प्रकार से, अर्थात्‌ जन्मदाता 
होने से और बुद्धि आदि का प्रेरक होने से, अथवा सबका उत्पादक, 
प्रवेक, और उपादान होने से इन इन्द्रादिक देवताओं और भ्रगु आदिक 


-महान ऋषियों का आदि-कारण हूँ, इसलिये यें सब देवतागण और महर्षि 
लोग मेरे प्रभाव वा उत्पत्ति कों, अर्थात्‌ आकाशादि संव प्रपञ्च की उत्पत्ति, 
'स्थिति, संहार, प्रवेश, नियमन, निम्र, अनुमह इत्यादि के करने का जो 
'सामथ्य-रूप प्रभाव है, उस मेरे प्रभाव को, या अनेक शक्तियों तथा 
'विमूतियों डरा आविर्भाव-रूप जो मेरा प्रभाव है उसको, अथवा नाना 








_ ® प्रमवःत्पत्ति, जन्म-रहित का भी नाना चिभूतियों में प्रकट होना 
५ श्रीश्रीधर )। भगवान्‌ की शक्ति का उत्कर्ष ( श्रीशंकराचांयं NE 
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श्रीमड्भगवद्गीता ( १६४ ) अध्याय १० 


विभूतियों में प्रकट होना-रूप जो मेरी उत्पत्ति वां प्रकाश है, उसको नहीं 
जानते है ॥ २॥ ® i 

सम्बन्ध--उक्त प्रभाव को जाननेवाले का. फल भगवान संत्तेपपूर्वक 
निरूपण करते हैं 


यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
असंमूढः स मत्येंषु सवपापैः प्रमुच्यते ॥३॥ 


% अपने विचित्र ढङ्ग से क्री ज्ञानदेवजी ने इस श्लोक पर ऐसे ऱ्याख्या की है-- 


“मुझे जानने के विषय में वेद गूँरो हो गये हैं, मन और प्राण पंगु हो 
गये हें और सूर्य-चन्द्र विना ही रात के अस्त हो गये हें। अजी, पेर का गर्भ 
जैसे अपनी माता की अवस्था नहीं जानता, वेस ही समस्त देव भी झुरे 
सर्वथा नहीं जानते । और जलचरों को जसे समुद्र का अमाण दिखाई नहीं 
देता, मशक जैसे आकाश का उल्लङ्कन नहीं करे सकते, येसे ही महर्षियों का 
ज्ञान भी मुझे नहीं जान सकता । में कौन हूँ, कितना बढ़ा हूँ, किससे कब 
उत्पन्न हुआ हूँ, इन बातों का निर्णय करते हुए कल्पः बीत गये हैं । क्योंकि 
महर्षियों का, इन देयों का और सब ग्राणि-मात्र का आदि कारण सें ही हुँ। 
इसलिये, हे पाएडव ! झुरे जानना अघटित है । पर्यंत से उतरा हुआ जल . 
यदि फिर पर्वत पर चढ़े, बृत्त बढ़ते-बढ़ते यदि जड़ को पहुंच जाय, तभी मुझसे 
उत्पन्न हुआ जगत्‌ मुझे जान सकेगा ; अथवा यदि बड़ के अंकुर में सम्पूर्ण 
यट-बृक्त हाथ लगे, यदि तरङ्ग में समुद्र भरा जा सके, यदि परमाए में यह भूगोज्ञ 
समा. जाय, तभी सुरसे उत्पन्न हुए प्राणियों को, महर्षि अथवा देवों को 
सुरे जानने के लिये अवकाश हो सकता हे ( अर्थात्‌. तभो चे झुरे जान 
सकते हैं )। तथापि यदि कदाचित्‌ कोई बाह्म-प्रवृत्ति छोड़कर सब इन्द्रियों की _ 
ओर पोठ फेर दे, अथवा प्रदत्त भी हो तो तुरन्त ही पलट आवे, तो यह देह 
को पीछे छोड़ महाभूतों के शिखर पर चढ़ सकता है ॥” 
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य, मां; अजं, जो मुँझ अरज॑न्मा, अन्‍्संमूँढ:, स॑:, ) वह मनुष्यों में 
द श्र 2 संव ~ ~ *. 

अनादिं, च, नादि - ओर | मत्यषु, - | मोह से रंहित | 

कप रत्ति लोक लोकों ~ २७ £ 9 

बेत्ति, लोक- : के महेश्वैर पापैः, प्रॅसुच्यते { हुञ्रा सब पीपों से 

मँहा-इश्वरं ) को जानता है छूट जाता है | 


® पहला अन्वयाथजो सुक्त अजन्मा, अनादि और लोकों के महेश्वर 
कों ( यथार्थ ) जानता है, मनुष्यों में वह मोह से रहित हुआ संब पापों से 
छूट जाता ई | ३ || 
दूसरा अन्व॒याथजो मुझे अजन्मा, अनादि और लोकों का महान्‌ ईश्वर 
जानता है, वह मनुष्यों में मोह से रहित हुआ सब पापों से मुक्त होता है || ३॥ 
व्याख्या--हे अजुन ! जब मैं ही सब देवों और महर्षियों का आदि- 
कारण हूँ और मेरा वास्तव में कोई उत्पत्तिकारक है ही नहीं, जिससे में 
अजन्मा, अनादि और सूर्यादि सारे लोकों का .महान्‌ ईश्वर अर्थात्‌. 
परमात्मा हूँ.। ऐसे झुक अजन्मा इत्यादि को जो ठीक-ठीक जान जाता है, 
वह मनुष्यों सें अज्ञान वा धोखे से रहित हो जाता है, अर्थात्‌ आत्मा के | 
अज्ञान की निवृत्ति दवारा अनात्मा के तादात्म्य-अध्यास-रूप सम्मोह से . 
रहित हो जाता है और सर्व पापों से, अर्थात्‌ बुद्धिपूवंक वा अबुद्धिपूर्वक 
किये हुए भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान के सब पापों से वह मुक्त हो जाता | 
है; अथवा मनुष्यों में जो मोह-रहित हुआ मुझे इस प्रकार अजन्मा, | 
अनादिं इत्यादि जान लेता है, वह सब पापों से छूट जाता अर्थात्‌ 
_निष्पाप हुआ सुक्त होता है॥ ३॥ # | | 
. ® कई र रीकाकारों ने पहले अर्थ दिये हें और कुछ ने दूसरे.। पर ब्यांकरण | 
चा पूर्वापर के सम्बन्ध से. दोनों ठीक बैठ सकते हैं, इसलिये दोनों ही' यहाँ | | 
दे'दियेंे-ैं। .. HE 
5, {डक श्लोक १,२, ३ से भगवान्‌ का अभिप्राय यह है किजो 
पारमार्थिक अवस्था पुरुषोत्तेम की हे, वह क्रिसी के ज्ञानगोचर. अर्थात्‌ बुद्धि-गम््र 
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स्चन्ध-( १) अब अप्रने आपको भंगयान्‌ सुत्रं लोकों. का महेश्वर 


होना सविस्तर स्पष्ट करतेहें- „ ..... 
अथवा ( २ ) किन कारणों से सब. लोकों का में महेर्चर हूँ, उन्हें भगवान्‌ 
अब अपने आप निरूपण करते हैं-- . : , हक 


अथवा (३ ) अपने से उत्पन्न हुए उन भावों को भगवान्‌ अब वर्णन 
करतें हैं कि जो अलग-अलग भूंतों में उनकी अकृति के 'समान होकर समस्त 
जगत्‌ में बिखरे हुए हैं-- 

अथवा ( ४ ) अब भगवान्‌ अगले दो श्लोकों में यह दृशांने लगे हैं कि 
वे कौन-सी विभूतियाँ हैं जो मुझसे उत्पन्न होती हैं ओर जिन्हें जानने से 
प्राणी असंसूद़ कहलाता है-- 


नहीं हो सकती । ब्रह्माण्ड के सब प्रकाश ओर बुद्धि, मन इत्यादि की सब 


शक्तियों का प्रकाश पुरुषोत्तम ही से. हे। इस प्रकार जेसे पिता की उत्पत्ति 
और जीयन-दशा उसके पुत्र को नहीं मालूस हो सकती, वेसे ही इश्वरं की 
आदि-अवस्था चा उसकी परम दशा का ज्ञान इन उत्पन्न भये ( इ्टिगोचर ) 
देवताओं, ऋषियों और सुनियों को नहीं हो सकता । इन्द्रियों से उसका 
अत्यक्ष होना असम्भव है,, केवल शब्द वा प्रमाण द्वारा ही उसका ज्ञान निश्चित 
होता हं । 

इस तीसरे श्लोक की व्याख्या विचित्ररूप .से श्रीज्ञानदेवजी ऐसें 
करते हैं-- 

“और -चहाँ स्थिर रहकर निर्मल आप्म-प्रकाश में अपने नेत्रो से सेरा अजत्य 
देख सकता है। जो पुरुष मुझे ऐसा जान लेता हे 'कि में आरम्भ से भी परे 
हूँ और सब खोकों' का महेश्वर हूँ, यह पत्थरों सें पारस हे। रसों सें जेसा 
अस्त है, वैसा ही मनुष्यों में वह हे । उसे सेरा ही अंश जानो । वह चलता 
हुआ ज्ञान का प्रतिबिम्ब है। उसके अवयव सुख .के अंकुर हैं और लौकिक 
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बुद्धिज्ञोनमसंमोहः चमा सत्यं दमः शमः । | 
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयसेव च॥ ४॥ | 
` अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । 
_ भवान्त आवा सूतानां मत्त एव एथग्विधाः ॥ ५॥ 
बुद्धिः, ज्ञनं, बुद्धि, ज्ञाने, |अंहिंसा, समता, ) अहिंसा, समता 
असंमोहः अंसंमोह, [| तुष्टिः | सन्तोष | 
ल्मा, संत्यं, क्षमा, संत्य, तपः, दौनं, यशः, ) तप, दोन, : यश 
दमः शसः | दम, राम, | अयशः ओर अयश 
सुख, डु:खं, | सुख, दःख, भर्वेन्ति, भावाः, ) भूतों' के नौना 
ST : हाः उत्पत्ति, नाश, | भूतानां, मत्तः, प्रकार के भाव. 
अयच, अभयं, ) भय रं ऐसे” | एव, प्रथंक-विधौः 7 मुझसे हीः होते 
एंच, चं | ही अभय | हें 
अन्वयाथ--बुद्धि, ज्ञान, असंमोह,. क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुःख, 


nM MRR Eb पाक 
इटि से जो उसका मनुष्यत्व दिखाई देता है, वह केवल अम हे। अजी | 
अकस्मात्‌ कपूर में हीरा जा पड़े और उपर से पानी हो, तो जेसे वह पहचाना | | 
. नह! जाता, वसे ही यद्यपि मनुष्य-लोक में यह मनुष्य लौकिक दिखाई देता | 
हो तथापि यह अङ्कति के दोष को वार्ता भी नहीं जानता । उससे डरकरं पाप । 
स्वयं भाग जाते हैं । मुझे जाननेहारे को सङ्कल्प बैसे ही छोड देते हैं, जैसे | 
जलते हुए चन्दन को सर्प । ऐसा मेरा ज्ञान कैसे हो जाता है, यह कल्पना | 
यः चित्त सें हो, तो सुनो कि में कसा हुँ और मेरे धमं कैसे हें। 
वे धमं अलग-अलग भूतों में प्रकृति के समान होकर सम्पूर्ण जगत्‌ में. ्‌ 
` बिखरे हुए हैं ।?? > 






. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





श्रीमद्भगवद्गीता ( १६६ .) अध्याय १० 


उत्पत्ति, नाश, भय और अमय, अहिंसा, समता; संतोष, तप, दान, यश ओर 
अयश, भूतों के ये नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं.॥ ४, ५ || 
` व्याख्या-हे अर्जुन ! बुद्धि=जानने का सामथ्यं, अर्थात्‌ अन्तःकरण 
में सूक्त्म अर्थ के समझने वा विचारने की शक्ति । ज्ञान-आत्मा-अनात्मा- 
रूप सब पदार्थों का बोध, अथवा बुद्धिरूपी उक्त शक्ति ( वा सामथ्यं ) 
से आत्मा आदि सव पदार्थों का ठीक-ठीक जानना, अथवा आत्मा और 
अनात्मा आदि सकल पदार्थों का विचारपूर्वक अनुभव, या आत्मा को 
निश्चय करनेवाली आत्माकार अन्तःकरण को वृत्ति। असंमोहः=जानने- 
योग्य वा करने-योग्य ग्राप्त भये पदार्थों में व्याकुलता, मोह वा धोखे से 
रहित होकर विवेकपूर्वक प्रवृत्ति वा उक्त पदार्थों में निर्माहिता । 
क्षमा-अपने को दुःख देनेवाले, मारनेवाले वा कठोर बोलनेवाले को 
दण्ड देने की शक्ति रखते हुए भी उसको दण्ड न देना, उसका बुरा 
चिन्तन न करना, बल्कि उसके इस ( दुःख देने के ) कमे पर अभ्रसन्न 
न होकर उसे चित्त से क्षमा करके झुला देना; अथवा प्रथिवीवत्‌ 
सहनशील होना, अर्थात्‌ आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक 
इन तीनों प्रकार के उपद्रवों के सहन करने का स्वभाव। सत्यन्अत्यक्षादि 
प्रमाणों से जिस पदार्थ के विषय जैसा ज्ञान हो, उसे वेसा ही बोलना, 
अर्थात्‌: यथार्थ, सन्देह-रहित कथन | दम--श्रोत्रादि बाह्य इन्द्रियों की 
शब्दादि विषयों से निवृत्ति, अथवा श्रोत्रादि बाह्य इन्द्रियां का वश सं 
करना, अर्थात्‌ वाह्य इन्द्रियों का निरोध। शम=अन्तःकरण की शब्दादि 
विषयों से. निवत्त, अथवा भीतर के इन्द्रिय मनादि का वश सें करना, 
अर्थात्‌ अन्तःकरण का निरोध। सुख-अलुकूल पदार्थों. में अन्तःकरण 
की वृत्ति, अथवा चित्त. के अनुकूल बृत्ति का आठुसाच अथोत्‌ आह्वाद 
वा खुशी । ठुःखप्रतिकूल पदार्थों में अन्तःकरण की वृत्ति, अथवा चित्त 
के प्रतिकूल बृत्ति का प्रादुर्भाव, अर्थात्‌ सन्ताप वा रंज। भव=होचा, 
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अर्थात्‌ उत्पत्ति वा जन्म | अभाव=न होना, अर्थात्‌ नाश, लय वां मरण । 
भयऱत्रास वा डर, अथवा मत में किसी प्रकार का उद्धेग होना-। 
अभयऱत्रास-रहित वा निडर, अथवा चित्त का सावधान रहना । 
अहिंसा=मन, वाणी और कम से किसी को पीड़ा वा दुःख न देना: 
अथवा लोभ, मोह और क्रोध के वशीभूत होकर किसी प्राणी को पीड़ा 
चा डूख न देना । समता=राग-द्रेष से रहित होकर वर्तना, अथवा 
समाचत्तता अर्थात्‌ दुःख-सुख, भय-अभय, हानि-लास, इष्ठ-अनिष्ट. 
राग-ठष इत्यादे इन्दं की प्राप्ति पर चित्त का एकरस समान स्थिर रहना, 
घबराहट या व्याकुलता को प्राप्त न होना । तुष्टि-सन्तोप अर्थात्‌ 
देवयोग से जो कुछ स्वत: प्राप्त हो, उसी पर प्रसन्न रहना | तप--तपस्या 
अर्थात्‌ शाल्र-उपदिष्ट मागे से अथवा ऋच्छूचान्द्रायणादि बरतो से शरीर 
इन्द्र्यो का शाषण ( शिथिल ) और निम्र करना। दान-देश, काल 
पात्र देखकर श्रद्धा से यथाशक्ति अपने ( न्यायपूर्वक कमाये हुए ) द्रव्यादि 
का देना । यश--कीति, प्रशंसा अर्थात्‌ संसार में धर्मानुकूल प्रसिद्धि वा 
कीर्ति । अपयश=निन्दा वा अपवीर्ति अर्थात्‌ संसार में अधर्म के कारण 
अपकीर्ति वा बदनामी | ये सब-के-सब ( बुद्धि-ज्ञानादि ) नाना प्रकार 
के भाव& ( अवस्था, स्थिति, बृत्ति, कायं ) जो सर्वत्र दिखाई देते हैं, सो 
आशियों में, हे अजुन ! सुझसे ही उनके अपने-अपमे कर्मानुसार उत्पन्न 
होते हैं, किसी अन्य आधार से ये प्रकट होने नहीं पाते। जैसे प्राणी 
भिन्न-मिन्न हैं, वैसे ही ये भाव भी भिन्न-भिन्न हैं । इस प्रकार यह सम्पूण 
जीव-सरष्टि मुझसे उत्पन्न भये भावों से बँधी हुईं है, जिससे मैं इस समस्त 
जगत्‌ का वस्तुतः महेश्वर हुँ ॥ ४, ५ ॥ a 


¢ शब्द < 
है. भाव शब्द का अर्थ हे अवस्था”, "स्थितिः या (वृत्ति, और 
न *। ्ि 


साख्य-शाख् सें “बुद्धि के भाव” एवं “शारीरिक भाव” ऐस 
| न . ऐसा भेद किया गया हे । 
शल्य-शाख्ी पुरुष को अकृती और बुद्धि को प्रकृति का एक विकार मानते 
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ओऔमद्भंगबद्गीता ( २०१ ) अध्याय. १० 


सम्बन्ध--( १ ) केवल बुद्धि आदि कारणों से ही में सारे लोकों का 
महेश्वर नहीं हूँ, बल्कि इससे इतर ओर भी हेतु ये हैं-- 

अथवा (२ ) अब भगवान्‌ अपनी ल्ोक-महेश्वरता को ओर भी अधिक 
उत्तमता से अगले श्लोकों में स्पष्ट करते हैं-- - 

अथवा ( ३ ) अब इस सृष्टि के जो ग्यारह पालक हैं, जिनके अधीन हो 
सारे लोक व्यवहार करते हैं, उन ग्यारह पालको को भगवान्‌ अब वणन 


करते हैं--- 


महषयः सप्त पूव चत्वारो . मनवस्तथा । 
मञ्गावा मानसा जांता येषां लोक इमा: प्रजाः ॥ ६॥ 


महौ-ऋषय:, । सातं महा-ऋषि | मदु-भावा:, मो | मेरे मन से उत्पन्न 
संप्तः ( महर्षि ) नसा:, जाताः ) हुए-हुए भाव हैं 


'यूंब,चत्वारः, | और पहले के | येषाँ, लोके , | जिनकी लोक में 


उ डे , | ; चे डे | 
मनवः, तथा ) चार मनु । इमाः, प्रज ये प्रजाएं. हें 





हैं, इसलिये चे कहते हैं कि लिङ्ग-शरीर को पशु-पक्ती आदि के भिन्न-भिन्न जन्म 
मिलने का कारण लिङ्ग-शरीर में रहनेवाल्ली बुद्धि की विभिन्न अवस्थाएं अथवा 
भाव ही हैं, और उपर के दो श्लोकों में इन्हीं भावों का वर्णन हे। परन्तु 
चेदान्तियों का सिद्धान्त हे कि प्रकृति और पुरुष से भी परे परमात्माःरूपी एक 
नित्य तत्व है और ( नासदीय सुक्त कें वर्णनानुसार ) उसी के सन में सृष्टि 
निर्माण करने की -इच्छा उत्पन्न होने पर सारा दृश्य जगत्‌ उत्पन्न होता हे 
इस कारण वेदान्तःशाख्र सें भी कहा हे कि सेष्टि के मायात्मक सभी पदार्थ 
परवहा के मानस भाव हैं ( अगला श्लोक देखो )। तप, दान और यज्ञादि 
शब्दों से तन्निष्ठक बुद्धि के भाव ही उद्दिष्ट हें । ( श्रीतिलक महाराज ) 
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श्रीम:्र गवद्गीता ( २०२ ) अध्याय १० 


'अन्वयाथ--सात ® महर्षि और पहले के 'चार + मनु, जिनकी लोक में 
`ये प्रजाएँ हैं, मेरे मन से उत्पन्न हुए-हुए भाव हैं ॥ ६ | 


& पुराणों सें सप्त महर्षियों के सम्बन्ध में यह श्लोक हे--““शुगुं मरीचि- 


सन्नि च पुलस्यं पुलहं क्तुस्‌। वसिष्ठं च महातेजाः सो सृजन्मनसा सुतान्‌ ।?= 
9 मरी 3 छ ५ E न सिए हक 

शगु, मरीचि, अत्रि, पुलरुःय, पुलह, क्रु ओर वसिष्ट, इन सप्त महर्षि-रूप पुत्रों 

को उस महातेजस्वी ब्रह्मा ने सूष्टि के आदि-काल में अपने मन से उत्पन्न किया । 

पर कुछ स्थानों पर ऐसा वर्णन भी हे कि “कश्यप, त्रि, भरं द्वाज, विश्वामित्र, 
५ ढ़ w हे 4५९६ 

गौतम, जमंदरिनि ओर वसिष्ट” वतमान युग के सप्तर्षि हैं ( विष्णु० ३. ३. ३२ 

और ३३ ; मत्स्य० ३. २७ और २८; म० भा० असु०-३३. २१ )। 


| “पूर्वं चत्वारो मनयस्तथ/?=अर पहले के .चार -मचु, इसका तात्पर्य 


क्या है। पुराणों में तो साधारण चौदह मनुओं का वर्णन है, पर भगवान्‌ ने 
यहाँ पहले के चार मनु क्यों कहे हैं ? इस पद के समझने में बहुत-से टीका- 


कारों को. अति कठिनता प्रतीत हुईं है, जिससे उन्होंने इस श्लोक का ऐसे अर्थ 
किया है कि ( गु आदि ) सात महर्षि और इनसे भी पहले के ( सनक, . 


२ 3 { ~ 
सनन्दन, सनातन ओर सनत्कुमार ) चार महर्षि, और ( स्वायम्भुव, स्योरोचिष, 
= ५ & र ~ Onn 
ओऔत्तमिः, तामस, रैचत, चाक्ुष, वेवस्वते, सावर, दच्तसार्वणि, ब्रह्मसव, 


१५५७६ १०३ ० पे ~ ~ 
धमंसाव रिं, रुद्र्साव णि, रौच्य देवसाब रि और इन्द्रसावं रिं ये चौदह) मनु, 


इत्यादि । अर्थात्‌ चार’ को मचुओं के साथ नहीं लगाया बल्कि अन्य महर्षियों 


के साथ लगाकर, मनुओं को अलग चौदह करके अर्थ किया है । पर पूर्वापर के: 


सम्बन्ध से यह अर्थ ठीक नहीं हे, क्योंकि इसी श्लोक में आरो यह कहा है कि 


“जिनको इस लोक में ये प्रजाएं हैं ।” और सनकादि जो ब्रह्मा के मानस पुत्र" 


इए हैं, उन्होंने प्रजा उत्पन्न करने से इन्कार कर दिया था, चे चारों जन्म से ही 


संन्यासी हो गये थे, जिसलिये उनको कोई प्रजा नहीं है। और श्रीस्वामी - 
शङ्गराचायं ने-भो अपने भाष्य में “चत्वारः? शब्द का सम्बन्ध 'मनचः? शब्द केः 
"साथ ही. किया है, उक्त चार महर्षियों के साथ नहीं। इसलिये "चत्वारः? शब्दः 
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श्रीमड्भगतद्वीता ( २०३ ) अध्याय १० - 


, व्याख्या-हे अजुन ! इस सृष्टि के आदि-काल में उत्पन्न हुए जो 
शगु, मरीचि, अंत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वसिष्ठं सात महर्षि हैं, 
जो वेदों के पाठ तथा अर्थ को मली प्रकार से .जाननेवाले और वेदःविंद्या 
के प्रवर्तक हैं, जिन्होंने सृष्टि को उत्पन्न किया, बा जो इस सृष्टि के पालक 


से अभिम्राय पहले के चार मनु ही हो सकता हे, और नहीं | तात्पर्य यह है कि 
उक्त जो चौदह मजु पुराणों में आये हैं, इनमें सात-सात के दो वर्ग हैं, पहले 
सातों को स्वायम्सुव आदि मनु कहते हें ओर दूसरे सातों को सावर्णि आदि 
सनु कहते हैं। पूर्व वर्ग के सात मनुओं में से छ मनु हो चुके हैं और आजकल 
सातवाँ अर्थात्‌ वैवस्वत मनु चल रहा हे। इसके समाप्त होने पर दूसरे बग के 
` सात मनु अर्थात्‌ सांवर्णि सनु आवेगे। मन्वन्तरे, के कई अर्थं समझे जाते हैं !. 
, पहले और तीसरे, तीसरे और पाँचवें, पाँचवें और सातवें, इत्यादि । मनुओं 
के बीच के समय को भी मन्वन्तर कहते हैं । और पहले: व दूसरे, दूसरे व 
तीसरे ओर तीसरे व चौथे इत्यादि मनुओं के बीच के समय को भी मन्वन्तर 
कहते हैं । जब पहले व दूसरे मनुओं के बीच के समय को मन्वन्तर कहते हैं, 
तो दूसरे व तीसरे मजु के बीच के समय को प्रय कहते हैं । इस अकार चौथा 
मन्वन्तर अब चल रहा हे । | 7 अल 
सानवी सृष्टि. सात होती हैं, ओर एक-एक सृष्टि के लिये एकं-एक द्वीप 
अलग होता हे। इस-पथिची के भी जम्बुट्टीप आदि सात द्वीप हें। भारतखंड 
जम्बुद्वीप में हे। यह चौथा द्वीप हे । जो सनुष्य-जाति इस द्वीप पर रहती हे, 
वह इससे पहले तीन द्वीपों पर रह चुकी हे, अबं चौथी सृष्टि उसी मनुष्य- 
जाति की इस जम्बुद्वीप में हुई है । इसके बाद तीन और द्वीपों पर यथासमय 
यह होगी । इस प्रकार ये सात रुष्टियाँ होंगी। अब इस समय चोथी सृष्टि 
` बोत रही हे। पहली सृष्टि स्वायस्सुव मनु की थी। जब उस सुष्टिका _ 
अन्त-ससय आया, तो वह सृष्टि प्रलयावस्था सें राई । यह प्रलयावस्था दूसरे 
सनु स्वारोचिष की रही। इस प्रलयावस्था सें मनुष्य-जाति का साधारण 
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्रीमङ्कगवद्गीता ( २०४ ) | अध्याय १० 


हैं, और जो ब्रह्मा.के मानस पुत्र कहलाते हैं, ये वास्तव में मेरे ही सङ्कल्प- 
मात्र से उत्पन्न हुए-हुए मानस पुत्र हैं। और इससे भी पहले के वा इन 
ऋषियों से भी पहले के जो चार (.स्तरायम्भुब इत्यादि ) श्रेष्ठ मजु हैं, 
जिनकी इस लोक में ये सारी प्रंजाएँ हैं, वे भी वास्तव में मेरे ही मानस 


प्रकाश नहीं रहता, परन्तु शिष्ट मनुष्य-जाति दूसरे प्रकाश के लिये तैयार होती 


रहती हे । केवल स्ृष्टावस्था मनुप्य-जाति की गिनी जाय, तो यह चौथी 
मानवी सष्टि भ्रकाश कर रही हे । | 

भगवद्गीता के हिसाब से वेवस्यत मनु चौथा हे ओर. अब - उसकी चोथी 
सृष्टि बीत रही हे, इसलिये भगवान्‌ ने. पूर्य के चार मनु कहे हैं । 


™ 


श्रीतिलक महाराज इस “चसवारः? शब्द के अर्थ ( चारःसनक-सनन्दन . 


आदि महर्षि और १४ मनु ) का पूणं रीति से खण्डन करके अपना अभिम्राय 
अह द्रशाते . हैं-“पहले के चार” ये हें कोन ? हमारे मत में इस प्रश्‍न 
`का उत्तर नारायणीय अथवा भागवत-घर्म की पौराणिक कथा से ही दिया 
जाना चाहिए, क्योंकि यह निविवाद हे कि गीता में भागवत-धम ही का 
अतिपादन किया गया हे। अब यदि यह देखें कि भागावत-धर्म में सृष्टि की 
उत्पत्ति की कल्पना किस प्रकार की थी, तो पता लगेगा कि मरीचि आदि 
सात ऋषियों के पहले वासुदेव ( आत्मा ), :सङ्कर्षण ( जीव ), प्रद्मम्न (मन), 
अर अनिरुद्ध ( अहङ्कार ) ये चार मूर्तियाँ उत्पन्न हो' गई थीं। और कहा 
हे कि इनमें से पिछले अनिरुद्ध से अर्थात्‌ अहङ्कार से या ब्रह्मदेव से मरीचि 
आदि पुत्र उत्पन्न हुए (म० भा० शां० ३३६, ३४-४० ओर ६०-७२ ; ३४०: 
२७-३३ )। वासुदेव, सङ्कषंण, प्रद्युन ओर अनिरुद्ध इन्हीं चार मूर्तियों को 


“चतुब्यूह” कहते हैं; ओर भागवत-घर्म के एक पंथ का मत है कि ये चारों 


सूतिंयाँ स्वतन्त्र थीं, तथा दूसरे कुछ लोग इनमें से तीन अथवा दो को ही 
अधान मानते हैं । किन्तु भगवद्गीता को ये कल्पनाएँ मान्य नहीं हैं । हमने 
गीतारहस्य ( प० १३ आर ५३७-४३८ ) में दिखलाया हे कि गीता एक 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( २०५ ) ` अध्याय १८ 


पुत्र अर्थात्‌ मेरे सङ्कल्प-मात्र से उत्पन्न हुए-हुए हैं। और मैरी ही. शक्ति 
उन रूपों में प्रकट हुई काम कर रही है, जिससे वे सब-के-सव मेरे हीः 
अपने भाव है, और यह समस्त सृष्टि मेरा ही सङ्कल्प-मात्र है । इसलिये 
भी में ही इन सबका महेश्वर हूँ ॥ ६ ॥ 

सम्वन्ध--इस प्रकार अपने महेश्वरत्व के हेतु या नाना ग्रकार के भावों 
को स्पष्ट करने के बाद अब भगवान्‌ इन भावों के ज्ञान या उपासना का फल 
वर्णन करते हें 

एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तस्ततः । 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७॥ 


- व्यूह-पन्थ की हे, अथात्‌ एक ही परमेश्वर से चतुन्यूंह आदि सब कुछ की 
उत्पत्ति मानती हे। अतः व्यूहात्मक वासुदेव. आदि मूर्तियों को स्वतन्त्र न 
मानकर इस श्लोक में दर्शाया हे कि वे चारों च्यूह एक ही परमेरेवर अर्थात्‌ 
सर्वव्यापी यासुदेव के ( गीता ७. १३ ) “साव? हें । इस दृष्टि से देखने पर 
विदित होगा कि भागवत-धर्म के अनुसार “पहले के चार! इन शब्दों का 
उपयोग यांसुदेय आदि चतुब्यूंह के लिये किया गया हे कि जो सप्तषियों के 
पूर्व उत्पन्न हुए थे। भारत में ही लिखा है कि भागवत-धर्म के चतुब्यृह 
आदि भेद पहले से दी प्रचलित थे ( मं० भा० शां० ३३८. ५७ ); यह' 
ल्पना कछ हमारी ही नह नहीं हे । सारांश, भारतान्तर्गंत नारायणोयाख्यानः 
“ के अनुसार हमने इस श्लोक का अर्थ यों लगाया हे--'सात महर्षि! अथात्‌. 
मरोचि आदि, “पहले के चार! अर्थात्‌, वासुदेव आदि चतुब्यूंह, आर “मनु?” 
अर्थात जो उस समय से पहले हो चुके थे और वर्तमान, सब मिलाकर 
स्वायम्भुव आदि सात मनु । अनिरुद्ध अर्थात्‌ अहङ्कार आंदि चार मूर्तियों को 
परमेश्वर के पुत्र मानने की कल्पना भारत में ओर अन्य स्थानों में भी पाई 
जाती हे. ( देखो 'म.० भा० शां० ३१३. ७-८ ) ।? hE 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( २०६)  अध्याय.१४ ` 
एंतां, विसूँतिं, ) मेरी इस विमूतिं | सः, अविकम्पेन, | वह अचल योग से 


योगं वें, मम, । और योग को जो | योगेनं, ` युंज्यते | युक्त होता है 
यं वेत्ति ते से जानता है | न, अन्नं, _ | इसमें कोई संशय 
तत्त्वतः सशयः नंहा 


अन्त्रयार्थ-जो मेरी .इस -विंभति&-ओर योग को. तत्त्व से जानता है 
` वह अचल योग से युक्त होता है, इसमं संशय नहीं || ७ ॥ 





च ज उ 


& "विभूति? शब्द के अर्थ प्रकाश, सिद्धि या प्रभाव, अर्थात्‌ शक्तिं का 
किसी सें प्रधानता से प्रादभाच ओर सामर्थ्य प्रायः लिए जाते हैं, पर विशेष 
करके शक्ति के ऐसे प्रकाश को विभूति या सिद्धि कहते हैं जो ओर प्रकाशं 


से अधिक हो, जसे उत्तम विद्या का प्रकाश साधारण मनुष्यों के सुक्राबले सें. . 
शुक विभूति हे। विभूति शब्द में “थि? उपसगे के अर्थ विशेष ( अधिक ) . 


के हैं ओर “भूति? के अर्थ प्रकाश अथवा केवल होने के हैं। इस प्रकार 
“विभूति? शब्द के अथं अधिक प्रकाश के हुए । इसो रीति से “सिद्धि” शब्द के 


अर्थ आसि के हैँ, अर्थात्‌ किसी को ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाय जो किसी 
दूसरे को न मिली हो, तो वह अधिक शक्ति या सामर्थ्य सिद्धि कहलाती: है ।: 


अथवा जो शक्ति वा सामथ्यं अपने आधार ( शक्तिमान्‌, अ्रकाशमान वा 
९ 
सामध्यवान्‌ ) के स्वरूप को अधिक रपष्ट कर दर्शावे, चह शक्ति वा प्रकाशः 


अपने वास्तविक आधार की विभूति कहलाता है। उदाहरण-रूप से जैसे नीला, 
पीला, श्वेत, लाल इत्यादि नाना गकार के :रङ्ग सूर्य के ही हैं, पर नीला: 
पीला रङ्ग सूर्य के ग्रकाश-स्वरूप को इतना नहीं दर्शाते जितना! कि श्वेत रङ्ग।: . 
इसलिये . रवेत रङ्ग या श्वेत स्फटिक रूप तो सूर्य को विभूति कहलाता है,' ` 
अन्य काला-पीला रङ्ग. नहीं । इसी प्रकार. यह नाना-रूप जगत्‌ यद्यपि उसी: 
पुकः: शङ. सच्चिदानन्द-स्यरूप की भिन्न-भिन्न व्यक्तियों-या मूर्तियों का पुञ्ञ वा: 
समूह है, परन्तु जिस व्यक्ति वा रूप द्वारा उस सच्चिदानन्द-स्वरूप की शक्तिः 
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श्रीमद्धगवद्गीता (२०७ ) ` ... अध्यायः१०. 


व्याख्या-हे अजुन.! जो मनुष्य उक्त बुद्धि, ज्ञान इत्यादि से लेकर 
चार मजु इत्यादि नाना अ्रकार की मेरी विभूति को वा मेरे विस्तार को 
तत्त्व से ( अर्थात्‌ यथार्थ, ठीक-ठीक ) जानता है, और जो मेरी इन 
विभूतियों पर विस्तार के-साथ-साथ मेरे योग को अर्थात्‌ मेरी मायिकः 
घटना को अथवा मेरे ऐशवर्य-्रूप योग को ( अथवा उस युक्ति वा सामर्थ्य 
को जिससे मैं एक ही नाना रूप वां भावों में प्रकट हो आता हूँ और 
फिर उन भावों के साथ-साथ मैं निरन्तर जुड़ा रहता वा मिला रहता हूँ, 
ऐसे योग को ) यथार्थ-रूप से जान .जाता है, वह फिर न डगमगानेवाले 
अर्थात्‌ अचल समाधि-रूप योग से ( अथवा कभी न दूर होनेवाले सम्यक 
दरशेन-रूप ज्ञान की स्थिरता-रूप योग से ) युक्त हो जाता है; अर्थात्‌ तब 
“यतो यतो मनो याति तत्र तत्र समाधयः ।”-जहाँ-जहाँ उसका मन जाता 
है, वहाँ-बहाँ उसे तत्त्वज्ञान की स्थिरता-रूप समाधि स्वतः श्राप्त हो जाती 
है । इसमें किञ्चित्‌ भी सन्देह नहं || ७॥ a 

सम्बन्ध--( .१ ) मेरी विभूति तथा योग को जाननेवाला किस प्रकार 
के न डगमगानेवाले योग से युक्त होता हे, उसे भगवान्‌ अब वर्णन करते हैं-- 


अधिक स्पष्ट होती हे, अथवा जो व्यक्ति वा रूप अपने आंधार को अन्य कीं 
अपेक्ता अधिक स्पष्ट दर्शाता वा उसके अधिक साइश्य होता है, वह उस आघार 
की विभूति कहलाता हे । इसलिये इस दसवें अध्याय में भगवान्‌ ने संसार की 
भिन्न-भिन्न व्यक्तियों वा जातियों को लेकर उनकी परस्पर अधिकता ( श्रेष्ठता ) | 
और न्यूनता को तथा उनकी छोटी या बढ़ीं शक्तियों के उत्तम प्रकाश को दर्शाया 
हे, और इससे यह स्पष्ट किया है कि सब व्यक्तियों वा जातियों का उत्तम अकाश. 
मैं ही हूँ, जिंसके स्पष्ट अर्थ यह हैं कि जैसे समष्टि-रूप संसार के जिये पुरुषोत्तम 
सबमें उत्तम हे, इसी प्रकार व्यष्टि-रूप भिन्न-भिन्न जातियों के लिये उनकी उत्तम 
शक्ति का प्रकाश अथवा उनमें उत्तम शक्ति को प्रकटे करनेचा्ीं व्यक्ति अन्य की 
अपेक्षा से पुरुषोत्तम ही है। और वही उसकी किमितिं कहलाती हे। . (5 
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श्रीमद्भगवद्गीता । ( २०५ ) है के 2 . अध्याय १८: 
अथवा ( २) जिस विभूति तथा योग के .ज्ञान से पुरुष को अचलः 


समाधि प्रा होती हे, उस ज्ञान का स्वरूप चार श्लोकों में भगवान अब 
वर्णन करते. हें-- 


` | HT RN FAR 
अह सवस्य प्रभवो सत्तः सर्व प्रवत्तते । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥ 


* १७२९-५. २ ७:१ २ २ ¢ ऐसी 
अं सव्य; | म॑ संवका उत्पंत्ति- | इंति, मंत्वा, ) ऐसा जान॑कर वद्धिः 
प्रसेवः (6 / स्थान हूँ 5 भजँन्ते, ` माँ, | मान्‌ लोग भावर्ना से 
। > > 
मत्त, संव, | उसे सवं मत्त | बुधाः, भौव- | युक्त हुए सुके भजेते 
प्रवंत्तते होता है समन्विताः ) ह 


अन्वयाथ--“मैं सबका उसत्तिस्थान हूँ, मुझसे (यह ) सव प्रवृत्त 
होता है”, ऐसा जानकर बुद्धिमान्‌ लोग भावना से युक्त हुए मुझे 
भजते हैं ॥ = || 
. ज्याख्या-हे अजुन ! मैं पर्रम ही इस समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति 
का कारण हूँ, अर्थात्‌ इस जगत्‌ का उपादान कारण तथा निमित्त कारण 
सब में परमेश्वर ही हूँ । और युम परमात्मा से ही जगत्‌ की उत्पत्ति, 


स्थिति और नाश आदि सारे व्यवहार भ्रवृत्त होते हैं; अर्थात भूतों का 
प्रकट वा उत्पन्न होना, चलना-फिरना और फिर नाश होना इत्यादि सर्व क्‍ 
सकार-की चेष्टा मुक परमेश्वर के आश्रय से ही होती है ; अथवा सुभः 


परसेशवर से सत्ता और स्फूर्ति पाकर ही बुद्धि, इन्द्रियाँ इत्यादि नाना 
भक्रार की चेष्टाए करती हैं। इस प्रकार: जानकर विचारवान्‌ लोग उक्त 
परसार्थ-तत््व. के ग्रहरा-रूप भाव तथा उसके - प्रेम और श्रद्धा-रूप भाव से 
युक्त हुए सुझ परमेश्वर को निरन्तर भज़ते हैं । ८॥ र 


ह सकि प्रेमपूर्वक भजन . के .स्वरूप का भगवान्‌ अब्र वर्णन 


म 
TIES [| 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( २०६ ) : अध्याय १० 
मंच्चित्ता-महंतप्राणा बोधयन्तः परस्पर । ` 
किन मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति/च ॥ & ॥। 
मंत्‌-गततआणाः में स हुए प्रोणोंवाले 2 । so सह 

बोध॑यन्त:, | परस्पर बोधनं करते | तुष्यन्ति, चौ, ) सन्द होते. और 
FE हुए कि रमन्ति, आनन्द मनाते हैं - 

सभम चित्तवाले, सुभमें प्रा हुए प्राणोंवांले. परस्पर वोधन 
करते हुए, और नित्य मेरा कथन करते हुए वे Re pr 
र आनन्द मनाते हैं | ६ ॥ aos ग 

व्याख्या -ददे अजुन ! उक्त विचारवान्‌ लोग इस प्रकार सेरा ३ 

करते है कि वे पहले सुरे पूर-रूप से चित्त दे देते हैं, अर्थात्‌ उनका चित 
हक कक चिन्ता और आसक्ति को त्यागकर संबं प्रकार से मेरे ही अर्पित 
होता है; अथवा उनका चित्त मेरे स्वरूप, नाम, गुण और कर्मों की मधुरता 
स्वाद में ही लुग्ध होता है; अथवा पूणरूप से उनका चित्त मुझ 
साचदानन्दस्वरूप के चिन्तन वा ध्यान में ही युक्त होता है; अथवा वे 
अपने चित्त को पूर्ण-रूप से मेरे अर्पण करके भेरा ही चित्त हुए होते 
अर्थात्‌ मेरी इच्छा पर ही चलनेवाले होते हैं। और फिर बे युस पूणः 
रूप से प्राणों का आवेशा कर देते हैं ; अर्थात्‌ अपना जीवन भी पूर्णरूप 
से वे भेरी ही इच्छा. पर छोड़ देते हैं ;- अथवा मेरे भजन सें ही श्वासों 
के निकलते रहने से, अपना जीवन सफल जानते हैं, और विना भजन 
के जीने में ऐसा असमर्थ सममते हैं जैसे विना जल के मछली ; अथवा 
चछ आदि इन्द्रियों और आणों का व्यापार मुझ परमात्मा के निमित्त 
दी वे अप॑ण करते है.। ऐसे मित्त और महतप्राण होकर चे फिर आपस 
से है प्रेम से श्रुतिं-चचनों तथा युक्तियों द्वारा मेरा ही बोध करते-करातें 
गाौा०--१७ ४ 
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शरीमङ्भराबङ्वीता (२१० ) ` अध्याय.१४ 


हैं, अर्थात्‌ एक-दूसरे. को . मेरे स्वरूप का ज्ञान ही शति-स्टरति हारा 
सममाते वा जतलाते हैं । इस प्रक्रार मेरा परस्पर बोध करते-कराते हुए वे 
नित्य मेरे स्वरूप की ही कथां वा चर्चा करते हैं ; अर्थात्‌ अन्य सब बातों 
की चर्चा असार सममकर मेरे स्वरूप, गुण, नाम और ऐश्वये की चचां 
ही वे करते रहते हैं। और इस परस्पर वोधन और कथन से वे प्रसन्नः 
( सन्तुष्ट ) रहते और सुख अनुभव करते हैं; अर्थात्‌ वे मेरे स्वरूप का 
ज्ञान-श्रोताओं को उनके प्रश्नों पर वार-वार समझाने और कथन करने से 
प्रसन्न वा सन्तुष्ट होते हैं, और इस प्रसन्नता वा सन्तोष के पाने पर वे 
वक्ता लोग तो उत्तम सुख को भान करके आनन्द में मम्न होते हैं और 
श्रोता' लोग अपने संशयों की निवृत्ति से सन्तुष्ट होते आनन्द मनाते हैं। 


संक्षेप से तात्पय यह कि वे पूणे-रूप से अपना मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार 


तथा प्राण वा. इन्द्रियों के व्यापार मेरे अपण करके सन्तोष को प्राप्त 
होते हैं और इस सन्तोष से वे उत्तम सुख को लाभ करते हैं, जैसे कि 
"पातंजल सूत्र में आया है कि “सन्तोषादनुत्तमः सुखलाभः इतिं ।? साधक 
वा उपासक पुरुष को सन्तोष से उत्तम सुख प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 

' ` सम्बन्ध--ऐसे भजन करनेवाले विचारवानों को जो पुरस्कार वा फल 
मिलता है, उसे भगवान्‌ अब वर्णन करते हैं--- 


` तेषां. सततयुक्वानां भजतां प्रीतिपूवकम्‌ । | 
- ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥१०॥ 


तेषों, संतत- उन निरन्तर युक्त | ददामि, बुद्धि- ) उल बुद्धियोग को | 
गत आर प्रीति -पू्क | योगं, त॑' में देता हूँ. ड 


bl iS) 
जतां, मीति | मर्जनेवालों को |येने, माँ, उँप-) जिससे वे' पहु | 


यान्ति, ते जाते हैं. - 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( २११. ) ` अध्याय १९ 


१५ अन्वयाथे--उन निरन्तर-यु्तः और प्रीतिपूवंक भजन करनेवाले (भक्तों) 
को में वह बुद्धि-योग& देता. हूँ कि जिससे वे मुझको पहुँच जाते हैं ॥ १० ॥ 
"a च्याख्या--ददे अजुन ! पूव स्नेक में जैसा वर्णन 5 पुन * पून ऋक मे जसा वणन हुआ, उस प्रकार जो उस प्रकार जो 
® डुद्धि-योग=मेरे तस्व के सम्यक्‌' दर्शन-रूफ ज्ञान का नाम ओर . 
उसमें युक्त होने का नाम योग ( श्रीशइरांचार्य.) । तत्तव ज्ञान i | 
गिरि ) । ईश्वर के तत्व को ठीक-ठीक जानने का नाम बुद्धि और उस ज्ञान से . 
युक्त होने को डुद्धि-योग कहते हैं ( श्रीरामप्रसाद ) पूर्व श्लोक ७ सें वर्णित न. 
डगमगानेवाला सम्यक्‌ दर्शन-रूप ज्ञान-योग' (-ीचिद्घनानन्द ) । यहाँ बुद्धिः 
योग के अर्थः ज्ञान-योग के हैं जो ( गी० ४, ३म में ) “न हि ज्ञानेन सहश 
पवित्रमिह विद्यते” से वर्णन किया गया है ( पं० आरयंसुनि )। बुद्धि का 
सम्बन्ध वा बुद्धि-रूप उंपाय । इसी बुद्धि-योग की मार्थना गायत्री सन्त्र ( ऋग० 
३. ६२.१० ) में है, और इसी का अनुभव नारद्‌': ने. प्रकट किया :है ( सा० 
१.६. १६ ) ( पं० राजाराम )। समत्व बुद्धि का योग ( श्रीति्वक महाराज )l 
बुद्धि-योग से यहाँ अभिप्राय भगवान्‌ -का उस बुद्धि-योग से नहीं हे 
जिसका वरन दूसरे अध्याय के श्लोक ३ ३ सें “बुद्धियोगे त्विमां शख ।२२ 
कहकर किया हे। क्योंकि यहाँ जिस बुद्धि का वर्णन किया है, वह कर्मयोरा के 
विषय में किया है, अर्थात्‌ कर्मयोग में किस अकार को बुद्धि होनी चाहिए? 
ओर केसे-केसे उन कर्मों का सम्पादन करना चांहिए ? इसी कारण भगवान्‌ 
ने इस श्लोक में स्वच्छृंद-रूप से कह दिया कि जो मेरे में नित्ययुक्त हैं और 
सदा सुझको ही सजते हैं, उन्हीं को सैं'ऐसी डुद्धि भदान करता हूँ। इसी 
बुद्धि के विषय में महर्षि शांडिल्य भी कहते हैं कि' “अनन्य भक्त्या तदजुद्धि- 
बुँद्धिलयादत्यन्तस्‌।” ( शांडि० अ० ३. आ० २. सूत्र ३६ )=अनन्य बुद्धि के 
अत्यन्त लय होने से तन्मयि बुद्धि का उदय होता: है, इसी “तन्मयी बुद्धिः की 
आसि के विषय सें भगवान्‌ इस श्लोक सें कह रहे हैं कि ददामि बुद्धियोगं त॑ ।? 
(स्वामी हंसस्वरूप.) ` .. x: ITA a 
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श्रीमद्धगवद्गीता ( ११२ ) अध्याय १० | 


भक्त मुझ सच्चिदानन्द के ध्यान वा भजन में निरन्तर युक्त ( जुटे हुए ) रहते 
हैं और ग्रीतिपूवक (अर्थात्‌ प्रेम-भरे हृदय से ) मेरी भक्ति वा उपासना करते 
हैं, ऐसे नित्यऱ्युक्त और भक्तजनों को मैं वह बुद्धि-योग ( समत्व बुद्धि-योग 
वा ज्ञान-योगा अर्थात्‌ मेरे तत्त्व का यथार्थ ज्ञान-रूप बुद्धि और उससे 
युक्त होना-रूप योग ऐसा बुद्धि-योग अथवा परमात्मा का सम्यक्‌ दशन 
रूप ज्ञान-योग ) देता हू कि जिसकी सहायता से वे झट सुमे प्राप्त हो 
जाते, अर्थात्‌ मेरे ही स्वरूप में लीन हो जाते हें, अथवा मेरा ही आत्मा 
होते मुझसे अभेदता अनुभव करते हैं ॥ १०॥ 

सम्बन्ध--( १ ) उक्त भक्तों को जो ओर फल मिलता हे, उसे भगवान्‌ 
अब वर्णन करते हें 

अथवा .( २ ) “उस बुद्धि-योग को में देता हुँ किं जिससे वे ( भक्त ) 
सुरे प्रास हो जाते हें।” इस कथन के अभिप्राय वा हेतु को भगवान्‌ 
अब स्पष्ट करते हें 

अथवा ( ३ ) उक्त भक्तों को चुद्धि-योग देकर उन्हें आत्म-साच्षात्कार 
कराता हूँ, इस आशय को भगवान्‌ अब स्फुट करते हैं-- 


अथवा ( ४ ) उक्त बुद्धि-योग जिस अज्ञान की निवृत्ति-रूप व्यापार द्वारा 
आत्म-सात्तात्कार का फल देता हे, उस मध्यवर्ती व्यापार को भगवान्‌ अब | 


निरूपण करते हें 


अथवा ( ₹ ) इस डुद्धि-योग को देते समय यदि कोई प्रतिबन्धक भी | | 
मेरे भक्त के मार्ग में हो, तो में उसे भो नाश कर देता हूँ, ऐसा भगवान्‌ अब | 


दशने लगे हें: 
तेषामेवानुकम्पा्थमहमज्ञानजं तमः । 


नाशृयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भारवता॥ ११॥ | 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( २१३ ) ` अध्याय १८ 
तेषाँ ञे उनके 2 3 नाशँयासि = 
न | अनुग्रह ते, आ आत्म-भाव॑ में स्थित 

9७ में! 2 त्म-भावस्थे:, | डया | मे ज्वलित 
अहं; अज्ञोन- में र्न से उत्पन्न ज्ञान-दीपेन, ज्ञान के दीपक से 
जं, तम॑ः ग्रन्धकार को भास्वता , | नाश करता ह 


अन्वयार्थ-केवल उनके श्रनुग्रह के लिये में आत्ममाव& में स्थित होकर 


( उनके ) अशान-जन्य अंधकार को प्रज्वलित ज्ञान-दीपक से नाश करता हूँ॥११॥ 


. व्याख्या-हे अजुन ! केवल उक्त .अक्तों के अनुकम्पाथ, अर्थात्‌ 
नित्य मेरे ध्यान में युक्त रहनेवाले भक्तों का किसी भी प्रकार सोक्ता 
दा, ऐसी दया से युक्त होकर, मैं उनके आत्मभाव में स्थित हुआ, ( उनके 
अन्तःकरण में बैठा हुआ, अथवा अन्तःकरण की आत्माकारःतृत्ति में 
स्थित हुआ, या उनका ही ठीक-ठीक आत्मा-रूप हुआ ) प्रकाशमान जो 
ज्ञान-रूपी दीपक है, उस भ्रज्वलित ज्ञान-रूपी दीपक के प्रकाश से उनके 
उस अन्धकार को नाश कर देता हूँ कि जो अपने स्वरूप को यथार्थ न 

जानने के कारण, अर्थात्‌ अज्ञान से उत्पन्न हुआ होता है ॥ ११॥ | 
सस्बन्थ-इस प्रकार अपने परस वचन पुनः सुनाने सें - 
रूप से उनकी विभूति और योग को भगवान्‌ से सुनकर 6 es 
बिस्तारपूर्वक सुनने या जानने की उत्कण्ठा उत्पन्न हो आइ, जिससे श्रेरित होकर 
यह ( अजुन ) स्तुतिपू्यंक १३ श्लोक तक भगवान्‌ से ऐसे प्रार्थना करते हैं 


& आत्मभावस्थः=अन्तःकरण के भीतरः स्थित होकर ( श्रीशङ्कराचा्यं >t 
अन्तःकरण की आत्माकार-बृत्ति में स्थित होकर ( श्रीचिद्घनानन्द ) । आत्म- 
भाव ४ आत्मपदार्थ-चित्त की भावना वा चित्त की. वृत्तियाँ, उनसें रहता 
'डुआ ( पं० राजाराम )। बुद्धि की वृत्ति सें स्थिर होकर ( श्रीआनन्दगिरि दुगिरि या 
शस्वामी दयानन्द )। परमात्मा के भाव में: स्थिर होकर ( पं० आ्यंसुनि ) । 
अह्याकार-ब्रत्ति-सहित अंतःकरण के अंतर्गत स्थित हुआ (आस्वामी.इंसस्वरूप) । 
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. मुझे ऐसा ही कहते हो |, १२, १३ ॥ 


` तत्त्ववेत्ताओँ. को प्राप्त .होने-योग्य सब. उपांधियों से रहित निर्विशेष ब्रह्म | 
... हो [. आप परम घाम हो, अर्थात्‌. आप सर्वाश्रय (स्थूल सृष्टि से लेकरं 
. अव्याकृत. पर्येत्त सव प्रपञ्च. का आश्रय-रूप ),. संब-प्रकाशक “और 


शरीसङ्भगवट्वौता ( २१४) : अष्यायः१० | 


अजुन उवाच--.. 
पर ब्रह्म परं धाम पवित्र परम भवान्‌ । 
पुरुषं शाश्वतं दिवयमादिदेवमज विभुम्‌ ॥१२५॥ 
आहुस्त्वासुषयः “ सर्वे. देवर्षिनारद्स्तथा । 
. असितो देवलो व्यासः स्वयं चेव अवीषि से ॥ १३॥ 


पुरं; ब्रह्म, पर, ) आप परेम-बह्म, | आहुः, त्वां , ऋ- रसित, भ 
घाम, पवित्रं, » परमे-धाम,परम- | षयः, संर्ब, देव- व्यास, देव-ऋषि 


परम, भवोन्‌ ) पवित्रँ हो |ऋषिः, नारदः, / नारंद तथौ सवं | 
पुषं, शौश्वतं, ) दिव्यं, शाश्वत, | तथौ, असितः | ऋषि आपको 
दिव्यं, आदि- > पुरुष, ` आदि- देवले:, व्यासः ) कहते हें 
देवं,अजं,विसुँम्‌ ) देव, अज; विभ | स्व॑यं, च, एव ओर (आप) खयं 
जबीषि, मे \ भी मुझे ऐसा | 

) कहतेहो | 
अन्वयार्थ--अर्ज़ुन बोला--आप परम-ब्रह्म, परम-धाम और परम-पवित्रं 
हो। देवर्षि नारद तथा असित, 'देवल, व्यास ( इत्यादि ) सब ऋषि आपको | 


दिव्य, शाश्वत पुरुष, आदि-देव, अज ओर विसु कहते हैं। और आप स्वयं भी 
व्याख्या--अजुन बोला, हे भगवन्‌ !.आप परमःब्रह्म हो, अर्थात. आप | 













| 
4 


स्वप्रकाश-रूप परम बस्तु ही । आप परम पवित्र हो, अर्थात्‌ लोक-राख मे. 
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„मक | कह मे | लि, व, रा 
: देसि, केशवं 'मानेता-हूँ : .¦|नै, दानवाः. .) ज्ञानंतें 


भमद्धगवद्गीता ( २१९. ) /, अध्याये १० 
पसिद्ध जितने भी: पवित्र करनेवाले: तीर्थादि हैं, उन सबसे आप उत्तम 


प्रवित्र करनेवाले हो, अथवा आपं परम शुद्ध-संवरूप हो। और मेरा हीं 
आपकी ऐसी स्तुति करना तो क्या, देवर्षि नारद्‌, असितं ऋषि; देवलं 
ऋषि और साक्षात्‌ विष्णु का अवतार व्यास ऋषि, ये सब-के-सब आपके 
विषय में ऐसा.कहते हैं.के आप सबके हृदय में अन्तर्यामि-रूप सें शयन 
करनेवाले .दिव्य-स्वरूप हो ;.अथवा “परमे व्योमन्‌ सर्वा भूतानि” इस 
श्रुति में “परम व्योम? शब्द से कहा हुआ जो स्वःस्वरूप है, उसका चासं 
‘दिव? है और उसमें जो विराजमान हो वह “दिव्य? . कहलाता है, ऐसे 
द्व्य-रूप त हो; है आप तेजपुञ्ज से परिवेष्टित. दिव्य धाम में 
स्वश्रकाश-रूप से स्थित हो । आपं शांश्चत हों, अर्थात्‌ आप सूत, भविष्यत्‌, 
वर्तमान, सर्वकाल में एकरस रहनेवाले हो । आप पुरुष दो, अर्थात्‌ 
“युसुषान्न परं किञ्चित्सा काष्ठा सा परा शतिः”पुरुंष/से परे वा शरेष्ठ कोई 
नहीं है, वह ही हद है, बह ही.परम गति है, ऐसे श्रति में कथित निर्विशेष 


' परन्नह्म वा प्रमगति-रूप पुरुष आप हों। आप आदि-देव हो, अर्थात्‌ सवे- 


प्रपञ्च के कारंण-रूप परम देव आप हो। आप अजन्मा अर्थात्‌ उत्पत्तिः 
नाश से रहित हो । और आप विसु अर्थात्‌ सर्वच्यापक हो। और फिर 
आप स्वयं भी मुझे ऐसा ही अपने श्रीमुख से कहते हो॥ १२, १३॥ . : 


` सर्वमेतदृतं मन्ये -यन्मां वद्सि केशव। ` › 
.-. न हि ते भगवन्‌ व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४॥ 


पंत) हे केश ! जो' क न हि तऽग.) जोकि तेस न्ति 
जतं) मन्ये, ( को -आपुं.कहते हेँ,| बन्‌, व्यक्ति, { को है 
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क्षीमद्धगवंद्वीता | ( २, १६ ) अध्याय १० 


: अन्वयार्थ-हे केशव ! जो कुछ आप मुझे कहते हैं, यह सब मैं सत्य 
मानता हूँ, क्योंकि आपकी व्यक्ति को, दे भगवन्‌ ! न॒ देवता जानते हैं ओर न 
द्वानव | १४॥ ° | 

' ., ज्याख्या--हे भगवान्‌ कृष्णजी ! जो कुछ आपने अपने विषय अपने 
श्रीमुख से मुझे कहा है ( वा जो कुछ त्रिकालदर्शी ऋषियों ने भी आपके 
विषय. कहा. है ), उस -सबको. में सत्य मानता हूँ, उसमें मेरा किञ्चित्‌ भी 
सन्देह नहीं, क्योंकि हे भगवन्‌ ! आपने पूर्व कहा है कि “न मे बिहु: 
सुरगणाः प्रभवं न महषेयः?, जब आपकी व्यक्ति ( स्वरूप, प्रभाव, विभूति, 
प्रताप, प्रकाश वा प्रकट.होने ) को बहुत बुद्धिमान्‌ इन्द्रादि देवता और शुक्र 
के शिष्य तथा दनु की सन्तान ( मधु आदि ) दानव भी नहीं जानते हैं, 
तो औरों का भला कहना ही क्या है || १४॥ 


.. स्वयमेवात्मनास्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । ` 

` भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥१५॥ 
स्यं, एच, हे पुरुषों में उत्तम ! | भूत-भावन, ) हे भृतों. के उसंन्न 
आत्मना, . | तुम आप ही अपने | भूत-ईश .! करनेवाले ! हे मतों 
आत्मानं, वेत्थ, ५ आपसे अपने आप के स्वीमी . ..... 
वं , पुरुंष- | को जौनते हो (देव-देवं, । दे. देवों' के देव ! 
उत्तम | जगत्‌-पते | हे जगत के पति ! 


'अन्वयार्थ--हे- पुरुषोत्तम ! हे भूतमावन ! दे भूतेशः! हे देवदेव ! हे. 
‘जगते! आप स्वयमेव अपने आपसे अपने आपको जानते हो || १५ ॥ 


व्याख्या-हे अगवान. कृष्णजी ! जेसे सूय स्वयं :प्रकाश-स्व॒रूप है; 


उसे अपने आपको काशने ( वा देखने ) के लिये अन्य किसी अकाश | 
` को जरूरत नहीं पड़ती; ऐसे ही आप जो सारे भूतं ( पदांथों ).के 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( २१७ ) ` -अध्यायः१० . . 


उत्पन्न करनेवाले ( पिता ), सब भूतों के इश्वर ( नियन्ता, स्वामी ) 
इन्द्रादि देवताओं के भी = हा श्ण व के देवा स 
मपञ्च के स्वामी और सारे पुरुषों में उत्तम ( परम श्रेष्ठ ) हो, आप भी 
स्वयं ही विनां किसी अन्य के उपदेशा के ( अथवा विना किसी इन्द्रियादि 
की सहायता के ) अपने आपको अपने आपसे, अर्थात्‌ अपने आत्मिक 
बल से यथाथ. जानते हो, और दूसरा कोई -देवतादि आपको ठीक नहीं 
जानता ॥ १४५॥ ' 
सम्बन्ध--क्ष्योंकि अपने आपको आप ही जानते हो, इसलिये `. 


वक्ुमहस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
याभिविभूतिभिलोंकानिमास्त्वं व्याप्य तिष्ठस्ति ॥ १ ६॥ 


EE. प्छ हसि षु 
चक्क, अंहसि, `) अपनी दिव्यै विभू- | याभिः, विभू- ) जिने विभतियोः 
अशेषेण, दिंच्याः, | तियों को संम्पू- तिभिः, लोकान्‌; । से इन लोकों को 
~ हि ~ चिमू ४ ha 3 
हैं; आत्म-विभू- / णता से ओपही। इमान्‌, त्वं, {प व्यीपकर 


तयः कहने-योग्य हो | व्याप्य, तिष्ठसि | स्थित हो 
अन्वयाथे--ज़िन घिमूतियों से इन लोकों को व्यापकर आप स्थित हो, 

उन अपनी दिव्य विभूतियों को पूर्णता से आप ही कहने के योग्य हो| १६ ॥ 
च्याख्या-हे भगवन्‌ ! क्योंकि देवता और दानव भी आपकी व्यक्ति 

( विभूति वा प्रभाव ) को नहीं जान सकते, बल्कि आपही अपने आप 


“( वा अपनी व्यक्ति ) को पूररूप से जानते हैं, इसलिये, हे प्रभु ! जिन- 
"जिन दिव्य विभूतियों से आप इन लोकों में व्याप्त हुए विराजमान हें, 
'उन अपनी समस्त अलौकिक विभूतियों को पूररूप से केवल आप कह 


सकते हूँ, अन्य किसी की शक्ति नहीं॥ १६॥ - 
` ` सम्बन्ध--उक्त कथन का भ्रयोजन दर्शाते हुए अजुन अब भगवरन-से 


'दो इल्षोकों द्वारा ऐसे.प्राथंना करता हे- - 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( २१८ ) ` अंध्याय १० 


कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां संदा परिचिन्तयन्‌। 
केषु केषु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवन्मया ॥ १७॥ 


'कथं, विद्यौँ, ) आपको सदौ चिंन्तन | केषु, केषु, च, | ओर किन-किन भावों 


अहं,योगिन्‌,. करते हुए, दे योगिन्‌! | आचेषु मे 
त्यां, : संदा, | में केसे जौन? |चिंन्त्यः,ऑसि,) दे भगवन ! आप 
परिचिन्तयन्‌ ) - |भरवन्‌, सयौ »मुभेसे चिन्तन किये 


) जाने-योग्य हो 
अन्वयार्थ-दे योगिन्‌ ! सदा चिन्तन करते हुए में आपको केसे जाउूँ १ 


ओर किन-किन भावों से, हे भगवन्‌! आप मुझसे चिन्तन किये जाने के 
' योग्य हो !॥ १७॥ ` 


व्याख्या--हे भगवन्‌ ! जव आपसे अतिरिक्त अन्य कोई भी आपकी 
अलौकिक विभूतियों को न जान सकता है और न कह सकता है, तो 
फिर आप ही, हे योगिन्‌ ! मुझे उपदेश कीजिए कि निरन्तर आपका ही 
ध्यान वा चिन्तन करते इए में आपको किस रीति से जानूँ ? और किन- 
किन भावों ( विभूतियों वा पदार्थों ) में झुमे, हे प्रभु! आपका चिन्तन 
करना उचित ह ? ।। १७॥ 
. सम्बन्ध--इसलिये-- 


विस्तरेणात्मनो योग विभूति च जनादेन । 
भुयः कथय तृसिहि श्वृणवतो नास्ति मेऽसृतम्‌॥ १ ८॥ 


विस्तरेण, ` हे जनादन ! .| भूयः, कथय--आप फिर कहिए | 
आत्मनः, .| अपने योगं ओर || तृप्ति:', हि’, ऽद.) क्योंकि’ वचन-रूप 


र योगा ;चिभूतिं, विभूति ; . 'को .. णवतः,न, अस्तिँ, । अमूत को सुनते हुए ; 
चे, जनोदेन / विसारं. से |. जते मेरी दतिः | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





in SSL 


> .. आ- >: ५4 
ee Nn 


mT तक कक... r ~ 
tre ee कक नमक स+का ३. कक नकल: के के 3 >= अक- 


औमूगबड्जीता ( २१६ ) ; अध्याय १८ 


जी क ` अपने योग और विभति को विस्तार से आप 
पुनः कहिए, क्योंकि ( आपके वचन-रूप ) अमृत को सुनते हुए. मेरी त 
hs ॥ ; 4 2 
... ज्याख्या-हे भगवन्‌ ! जो कुछ आपने अपनी विभूति के विषय में 
पहले संक्षेप से वर्णन किया है, उस वर्णन-रूप असरत के सुनने अर्थात्‌ 
पान करने से मेरी तृप्ति नहीं हुईं, और न पुनः-पुनः सुनने में तृप्ति होती 
क हे मा सुख poe को दुःख वा दण्ड 
नेवाले भगवान्‌ ' आप अपने योग और विभूति 
विस्तार से फिर कहिए ॥ १८॥ | we 
सम्बन्ध--अजुन की प्रार्थना के उत्तर में भगवान्‌ अब अपने योग के 
हर को और अपनी प्रधान-प्रधान विभूतियों को विस्तारपूर्वक युन 
ee ` श्रीभगवानुवाच क 
. . हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । | 
प्राधान्यतः कुरुभ्रे्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १४॥ 
न्त, ते, कर्थयि- ) अच्छो (अब ) मैं धान्यतः, ) देकुरुओं में भेष्ठ 
ष्यामि, दिव्याः, | ठमे अपनी दिव्य | कुरू-श्रेष्ठे / प्रधौनता से अर्थात्‌ 


हि, आत्म-विभू- | विभतियो कहुँगा,| ` प्रधान प्रधान 

तयः `` ` ) क्योंकि Me 

I ` |न,अस्ति,ंन्तः, ` विस्तौर काः 
क विस्तरस्य, भे. ) अन्त नहीं है" 


आ % इन शब्दों की व्याख्या श्रीतित्षक महाराज ऐसे करते हें--'“विभूति 
ओर योग, दोनों शब्द इसी अध्याय के सातवें श्लोक में आये हें और यहाँ 
 अजुन ने उन्हीं को दोहरा दिया हे | “योग” शब्द का अर्थ पहले ( गी०- ७, २₹ 
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शऔमङ्गवद्रीता ( २२०` | ) अध्याय १० 


अन्वायाथे--भ्रीमगवान्‌ बोले--अच्छा, ( अब ) मैं तुझे अपनी प्रधान- 
अधान दिव्य विमूतियों को कहूँगा | क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ ! मेरे ( विभृतियों के ) 
विस्तार का अन्त नहीं है ॥ १६ || | 
व्याख्या-श्रीभगवान्‌ बोले कि हे अजुन ! बहुत अच्छा, मैं अब तुमे 
अपनी उन अलौकिक विभूतियों को कहता हूँ कि जो प्रधान-प्रधान 
अर्थात्‌ मुख्य-मुख्य हें, क्‍योंकि मेरी प्रधान वा अप्रधान-रूप समस्तं 
विभूतियों के विस्तार का तो कुछ अन्त ही नहीं है || १६ ॥ 
सम्बन्ध--अब अपनी सझुख्य-सुख्य विभूतियों का भगवान्‌ अध्याय की 
समासि तक वर्णन करतेहें- ` RS 
अहमात्मा शुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥२०॥ 
अंहं, आत्मा, हे अजुन ! में संवे | अंह, आदिः, च॑, मे ही भूतों' का 
गुडाकेश, संबे- | मूतों के भीतर | मध्यं, चे, भूँतानां, आदि और 
भूत-आशय- | स्थितं औत्मा हूँ |अँन्त, एंच, चे मध्य और शन्तं 
स्थितः । | ह 
में ) ऐसे दिया जा चुका हे कि अव्यक्त स्वरूप को छोड़कर व्यक्त स्वरूप धारण 














. कर लेने की युक्ति को योग कहते हैं। भगवान्‌ की विभूतियों को अर्जुन इस- 
' {कषये नहीं पूता;कि भिन्न-भिन्न विभूतियों का ध्यान देवता ` समझकर किया 


जाय ; किन्तु सत्नहवें शलोक के इस कथन को स्मरण रखना चांहिएः कि उक्त 
चिसूतियों में सर्वन्यापी परमेश्वर की हीं भावना रखने के लिये उन्हें पूछा हे, 
क्योंकि भगवान्‌ यह पहले ही बतला आये हैं ( गी० ७.२०-२१ $ ९.२२-२८) 


के एक ही परमेश्वर को सब स्थानों में विद्यमान जानना एक बात हे, और 


परमेश्वर की अनेक विभूतियों को भिन्न-भिन्न देवता मानना [ 
इन दोनों में भफिनाग की दृष्टि से सहान अतर है. पी ब है 
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श्रीमद्भगचद्गीता ( २२१ ) अध्याय १८ 


_ अन्वयाथ-दे अर्जुन ! सब भतो के मीतर स्थित त्मा में हैँ. और में 
सारे भूतों है मध्य और अन्त हूँ || २० ॥ Re ड र 
` व्याख्या-द्दे सघन बालोंवाले अथवा हे निद्रा के धाति 
निद्रा को अपने वश में करनेवाले, या निद्रा बे नीरमेवाले च हि 2 
तू इतना सिद्धान्त पुनः सुन कि सव पदार्थों के भीतर ( आन्तरिक हृदय- 
इ में स्थित ) अन्तर्यामि-रूप से तथा प्रत्यगात्मा-रूप से रहनेवाला जो 
जतन्यस्वरूप आनन्दघन आत्मा® है, वह में हूँ । इस प्रकार अभेद-भाव 
से मेरा.तू ध्यान कर । और यदि ऐसी उपासना तू नहीं कर सकता, तो 
ऐसे मेरा ध्यान कर कि जो सब पदार्थो का आदिकारण तथा उनकी 
स्थितिं और नारा का कारण है, बह. में ही हँ; अर्थात्‌ में ही सारे पदार्थों 
की उत्पत्ति, स्थिति और विनारा-स्थान हूँ । २० ।। : 
ओर--- 


आदित्यानामहं विष्णुञ्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिमरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशो ॥ २१ ॥ 


i  ननननननरनन कल अकलननप्रा्न्र्रीन अल पक्की 


“RR सा साल मम समा नमन Sm किन रन 
I 


® आत्मा से तात्पर्यं भगवान्‌ का यहाँ अन्तर्यासि-रूप प्रत्यगात्मा हे, जिसे 
भगवान्‌ ने ( १८. ६१ सें ) ऐसे वर्णन किया है-_“रवरः सर्वभूतानों हदेशे- 
अजुन तिष्ठति । se यन्त्रारूढानि मायया ॥? और जिसका वर्णन 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (,३. ७, १४ ) में ऐसे है कि--'“यः सचे 
सर्वेभ्यो भूतेम्योऽन्तरः, यं सर्वाणि भूतानि न यिदुयस्य सर्वाणि 0 लक 
यः सर्वाणि सूतान्यन्तरो यमयति, एष त आात्माऽन्तयास्यस्रतः ।”=जो सारे 
सूतो सें रहता हुआ सारे भूतों से अलग हे, जिसको सारे भूत नहीं जानते 
सारे भूत जिसका शरीर हैं, जो सारे भूतों को उनके. भीतर रहकर नियस हे 
रखता है, वह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अस्त है । | :- 
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'श्रीमड्भगवद्गीता ( २२२ ) ध्याय १०: | 
आदित्यानां, ) दित्यां में मैं |मँरीचिः, मरुतां, | मरेतों मे मोचि ख 
अहं, विष्णु विष्णु ञं स्मि जे, ; 
ज्योतिषों,रैविः, ) ज्योतियों में किरैणों- | नचतराणां, अहं, ) नक्तत्रों में में 
नअंशुमान्‌ . । वाला सूर्यँ शशी .-. | चन्द्रमा 
` अन्वयार्थ-ञ्रादित्यों मे में विष्णु, ज्योतियों में किरणोंवाला सूर्य, मरुतों 
-मे मरीचि, और नक्षत्रों में चन्द्रमा में हूँ ॥ २१ ॥ 88 
` व्याख्या-हे अज्जुन ! यदि तू उक्त अभेद उपासना से .मेरे शुद्ध 
स्वरूप का ध्यान नहीं कर सकता, तो मैं ध्यान का अन्य साधन-रूप 
अपनी विभूतियाँ वर्णन करता हूँ, तू फिर इन विभूतियों छारा मेरा ध्यान 
कर- और वे 'विभूतियाँ ये हैं कि आदित्यों में में विष्णु हूँ, अर्थात्‌ 
“रता सिँत्रोऽय॑मा रुंद्रो बरुण: सूर्यं एवं च। भँगो विव॑स्वान्‌ पूषा च 
सविता" दशमः स्मृतः ॥ एकादशस्तथा त्वष्टा विष्णुद्वांदश उच्यते |” ये 
बारह आदित्य देवता जो अदिति के पुत्र कहलाते हें और प्रलय-काल में ही 
प्रकाशनेवाले माने जाते हैं, इनमें से विष्णु नाम का आदित्य देवता, जो 
:सबसे श्रेष्ठ प्रसिद्ध है वा जिसको वामन-अंवतार भी कहते हैं, वह मैं हूँ । | 
और अञि आदि से लेकर जितने भी प्रकारा करनेवाले पदार्थ हैं, उतमें 
अति तेजवान , जरत्‌ कें सव प्रकाशों में व्यापक और अनन्त किरणोंवाला 
सूर्य मैं हूँ । ४६ मरुद्गणां ( वायु के देवताओं ) में से मरीचि नाम का 
मरुत्‌,जो इन सबका सरदार वां नेता है, वह मैं हूँ। और अश्विनी आदि 
` २७ नक्षत्रों में से इनका अधिपतिं चन्द्रमा नचत्र मे हूँ॥ २१।॥७ | 
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. . ® परमात्मा का स्वरूप शुद्ध ( अर्थात्‌ सारे तत्त्वों वा नाम-रूप. से त्िखराः | 
हुआ, निराकार ) और शबल ( झर्थात्‌ तत्वों या नाम-रूप.से युक्त, साकार) | 
दो ग्रकार से ध्याने-योग्य है। पहला ( शुद्ध ) स्वरूप अपने भीतर अन्तयामी | 
आत्मा करके ध्याया जाता है, जो पूर्व श्लोक २० में वर्णन हुआ है। और | 
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ओमडूगवद्गीता ( २२३ ) ` अध्याय ९४: 
और-- 


वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः। ' ˆ 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥२२॥ 
वेदनां, सौम- | वेदों' में सामवेद | इन्द्रियारां, मन, | रौर इन्द्रियं में 


दः अंस्मि | हः » अस्मि मेन हूँ ' 
देवोनां, आँ | देवताओं में इन्द्र | भूतानां, आस्मि, ) मृतो? में चेतना 
स्मि, वासवः | हूँ चेतना...) ह. ८ 





दूसरा ( शबल्- ) रूप उन विभूतियों से ध्याया जाता हे क़ि जिनसे भगवान 
` का. ऐरवर्य अधिक स्पष्ट दिखाई देता है और जिनका "विस्तारपूर्वक वर्णन 
भगवान्‌ अब कर रहे हैं। जो लोग निरुंण.चा निराकार स्वरूप .का शयान किसी 
विभूति वा आकार के आश्रय विना नहीं कर सकते, उन्हें शबल-रूप अर्थात्‌ 
. भगवान्‌ की विभूतियों, द्वारा उसका ध्यान करना चाहिए । तात्पय यह है कि 
सामान्यरूप .से यद्यपि.भगवान्‌ सारे आदित्यो, ज्योतियों, मरुद्गणों और 
नक्षत्रों में ब्यापक हैं, व्यापक ही नहीं बल्कि स्वयं वही हैं, तथापि जिन रूपों 
द्वारा भगवान्‌ का पेरवर्य अधिक स्पष्ट होता हे, या जो व्यक्तियाँ भगवान्‌ के 
शुद्ध स्वरूप के साइश्य-सी हैं, वे ऐश्वर्यवात्‌ तथा साइश्य होने के कारण | 
भगवान्‌ का स्वरूप ही मानी जाती हैं। इसलिये, अरायान्‌ ने विष्णु, सूय, 
मरीचि ओर चन्द्रमा को अपना. स्वरूप करके कहा हे ।' और जो शुद्ध स्वरूप 
को अपने आप नहीं ध्याय सकते, उन्हें इन विष्णु. आदि विभूतियों के द्वारा 
उसको ध्याना चाहिए, अथवा इन विष्णु आदि व्यक्तियों को परसेश्वर-रूप: 
_ सममक्तर ध्याना चाहिए । अर्थात्‌ अगर शद्ध अहम की उपासना करने सें कोई . 
असमर्थ दे, तो उसे शबल ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। | ` 
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` श्रीमङ्धंगवँद्रीता ( २२४ ) ` अध्याय-१० 
अन्वयाथे-वेदों में सामवेद& हूँ, देवताओं में इन्द्र हूँ, ` इन्द्रियों में 
मन हूँ, ओर भूतो. मं चेतना हूँ | २२ ॥ ` 





nnn] “mmm 


“वेदों सें में सामवेद हूँ”, इस पर श्रीतिल़क महाराज यह टिप्पणी 
देते हें कि-सामचेद मुख्य हे ; ठीक ऐसा ही महाभारत ' के अनुशासन पर्व 
(-१४. ३१७) में भी “सामवेदश्च वेदानां यजुषां शतरुद्रियम्‌?’ कहा हे । 
पर अनुगीता में “३“कारः सी वेदनाम्‌?! ( अश्व० ४४. ६ ) इस प्रकार, सब 
चेदों सें २“कार को ही भ्रष्टता दी हे; तथा पहले गीता ( ७.८) सें भी 
“ग्रशचः सर्ववेदेषु” कहा है ।. गीता ( ३. १७ ) के “ऋक्सामंयज्ञ्रेय च? 
इस वाक्य सें सामवेद की अपेक्षा ऋग्वेद को अग्र-स्थान दिया गया हे, और 


साधारण लोगों की समर भी ऐसी ही हे। इन परस्पर-विरोधी वर्णनों पर कुछ | 


लोगों ने अपनी कल्पना को ख़ूब सरपट दौड़ाया हे। छान्दोग्य उपनिषद्‌ में 
३“कार ही का नाम उद्गीथ हे. आर लिखा हे कि “यह उद्गीथ सामवेद का 
सार हे ओर सामवेद' ऋग्वेद का सार है? ( छां० १.१.२ )। सब वेदों में 
कोन वेदः श्रेष्ठ हे, इस विषय के भिन्न-भिन्न उक्त विधानों का सेल छांदोग्य के 


इस वाक्य से. हो सकता हे । क्योंकि सामवेद के मन्त्र भी मूल ऋग्वेद से ही 
लिए गये हैं । पर इतने ही से सन्तुष्ट न होकर कुछ लोग कहते हैं कि गीता | 
में सामवेद को.यहाँ पर जो प्रधानता दी गई हे, इसका कुछ-न-कुछ गूढ़ कारण 


होना चाहिए। यद्यपि छान्दोग्य उपनिषद्‌ में सामवेद को प्रधानता दी है 
तथापि मनु ने कहा हे कि “सामवेद की ध्वनि अशुचि हे” ( मनु० ४.१२४ )। 


अतः एक ने. अनुमान किया हे कि सामवेद को प्रधानता देनेवाली गीता मनु क्‍ 


से पहले की होगी; और दूसरा कहता हे कि गींता बनानेवाला सामवेदी 


होगा, इसी से उसने यहाँ पर सामवेद को प्रधानतां दी होगी । परन्तु हमारी | 
संमर सें “में वेदों में सामवेद हूँ, इंसकीं उपपत्ति करने के लिये इतनी दूर 
[ जाने की आवश्यकता नहीं है। भक्तिमार्ग में परमेश्वर की गान-युक्त स्तुति 

को सदेच प्रधानता दी जाती हें । उदाहरणार्थ नारायणीय धर्म में नारद ने | 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( २२४ :) ' अध्याय १८ 


` व्याख्या-ददे अजुन ! क्‌, साम, यजुष्‌, अथवश इन चार वेदों में 
सामवेद्‌ जो. गायन की मधुरता. से अत्यन्तःरमणीक: और चित्ताक्रक है, 
आर जो भक्ति-माग में परमेश्वर की गान-युक्त श्रुतियों वा स्तुतियों से भरपूर 
होने के कारण प्रधानता रखता है, वह मैं हँ। अग्निं आदि देवताओं में जो. 
उनका अधिपति और अधिक वलिए इन्द्र है, वह में हूँ । चल्छ, श्रोत्र, त्वक 7 
रसन, घाण, वाक, पाणि, पाद, उपस्थ, पायु, मन, इन ग्यारह इन्द्रियों में 
उन सबका प्रेरक वा प्रवर्तक जो मन है, वह मैं हैँ | और सर्वभूता वा. 
प्राणियों में जो चेतना ( ज्ञान-शक्ति, बुद्धि की बृत्ति वा स्वभावतः जौवन- 
कला ) है, जिसकी अधिकता से एक प्राणी दूसरे आणी से श्रेष्ठ माना. 
जाता है और जो प्राणी को इश्वर की ओर लगाती है, वह मैं हूँ ॥ २२ 


द्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरचसाम्‌ । 
वसूनां पावकश्चास्मि सेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥ २३॥ | 


द्राणां, शंकरः, | और रूद्रों में | वसूनां, पावक:, श्रौर' वसुओ में 

9 ड * «3 ~“ ५. गर्मि 3 ५४ 

च्‌, अस्मि `) शंकर हूँ ये ] पावकं हूँ. 

a 9 “. जक ५ 2 : ऊँचे पैवतों =. a 

वित्त-इशः, यक्ष- ) यक्ष-रोज्ञसों में | मेरुः, शिखेरिं- ) में' ऊँचे पंचतों में 
राक्षसों है F_ | मालिक | ७ 4 

र धन का मालिक | णाम्‌ , अहं .| मेरू हूँ 


भगवान्‌ कां वर्णन किया है कि “वेदेषु सपुराणेषु साङ्गोपाङ्गेषु गीयते” ( म०: 


भा० शां० ३३४, २३) ; और वसु राजा “जप्यं जगौ?--जप्य. गाता था 
( देखो शां० ३२७, २७५ और ३४२.७० और ८३ )--इस अकार 'रैः घा 
का ही प्रयोग फिर. किया गया हे। अतएव्‌ भक्ति-प्रधान ध्म सें, यज्ञ-यागः 


. आदि क्रियात्मक वेदों की अपेक्षा, गान-प्रधान वेद अर्थात्‌ सामवेद को अधिक 


महत्त्व. दिया गया हो, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं; और “सें वेदों सें सासवेद' 


हूँ”, इस कथन का हमारे मत में सींघा.आर सहज कारण यही हे.। : 
गी०--१५ 
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श्रीमड्भगवद्रीता ( २२६ ) ` अध्याय १० 
' ` ` अन्वयार्थ--र्द्रों में शंकर और यक्ष-राक्ष्सों में वित्तेश हूँ | वसुञ्रों में पावक 
ओर पर्वत के शिखरों में मेरु-शिखर में हूँ || २३ | | 

व्याख्या-हे अजुन ! वीरमंद्र, शङ्कर, गिरीश, अजैकपात, 


आहिबुष्न्यः, पिनाकी, अपराजित्‌ , सुँत्रनाधीश्वर, कपाली, स्थाणु, और | 


भंग, ये ग्यारह रुद्र देवता है, जो प्राणियों को रुदन कराते अर्थात्‌ सव 
प्रकार का दुःख देते ह, और इस दुःख से उनकी ज्ञान-शाक्ति बढ़ाते, 
उनको अज्ञान की निद्रा से जगाते और उनका वस्तुतः कल्याण करते 


| इन ग्यारह रुद्रो में शङ्कर नाम का रूद्र जो कल्याणकर्ता वा कल्याण-' 


स्वरूप कहलाता है और मृत्यु से अपने भक्तजनों को मोक्ष-रूप आनन्द 
की प्राप्ति कराता है, वह मैं हूँ । यक्ष-राक्षसगण जो नाना प्रकार के 
द्रव्यो के रक्षक कहे जाते हैं, उनमें सम्पूर्ण धन का स्वामी कुबेर, जो 
शाङ्कर का मित्र दै, जिसके अधीन ये सव यत्ष-राक्तस हैं, वा जो इन 
यक्ष-राक्षसों का अधिपति है, बह में हूँ। “आपो ध्रुवश्च सोमश्च धरस- 
चानिलोऽनलः । प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोऽष्टौ प्रकोतिताः ।”=आपं, 


श्रुवे, सोमं, घरं, अनिलं ( वायु ), अर्नल ( अग्नि ), प्रत्यूष और ` 


प्रभास ( अथवा “आपः? के स्थान पर बहुधा “अह” भी लिया जाता है, 


जैसे “धरो धुवश्वं सोमश्चं अहंश्ैवानिलोऽर्नलः। मत्यूषश्चं प्रभास 
वसवो5ष्टाबित स्म्रता ।” ) ये आंठ बसु-देवता महाभारत में वर्णन हुए हैं, 


जिनका काम मल की शुद्धि करना है। इन आठ वसुवों में पावक 


अर्थात्‌ अग्नि नाम का वसु, जो इन सवका सरदार है और जिससे 


बढ़कर शुद्ध करनेवाला संसार में कोई नहीं दै, वह में हूँ । उदय, अस्तं, 
कंक, राङ्क, नारायण, हिमे, ईशान और मे, ग्रे आठ शिखर ( गिरि) 


है, इनमें मेरु-शिंखर, जो कई नक्षत्रों तथा द्वीपों का केन्द्र माना जाता. है | 
और जो सुत्रणं तथा रलं से भरपूर कहा जाता है, जिससे सारे शिखरो 


से श्रेष्ठ है, चह मेरु-शिखर मैं हूँ।। २३ ॥ 
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श्रीमड्रगवद्गीता ` ( २२७ ) ` अध्याय १०७ 
पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बहस्पतिम्‌ । | 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥२४॥ 

पुरोधंसां, च, ) और दे पोर्थ ! | सेनोनीनां, आह, ) सेनाप॑तियों में 

मुख्य, माँ, | पुंरोहितों में मुख्य | कन्दः में स्कन्द हूँ 


वद्धिं, पौर्थ, [ बहसति “तू ` मे | सरसां, अस्मिँ, ) सरोवरो में सौगर 
बृहस्पतिं . | कि सागर: | हः 


™_s ड 


अन्वयाथ-दे अ्रजुन ! पुरोह्दितों में मुख्य बृहस्पति त मुझे जान, 
सेनापतियों में स्कन्द और सरोवरों में सागर मैं हूँ || र०॥ 

व्याख्या-हे प्रथा-पुत्र अजुन ! संसार के सारे पुरोहितों में जो 
बृहस्पतिं पुरोहित है और जो विद्या में उत्तम, बुद्धि में अनुपम और 
देवराज इन्द्र का पुरोहित, सहायक और गुरु होने से सब पुरोहितो से 
मुख्य अर्थात्‌ श्रेष्ठ है, वह मुख्य ब्रहस्पति पुरोहित तू मुझे ही जान। | 
तीनों लोकों के सेनापतियों में जो देवताओं का सेनापति स्कन्द है, जिसे 
स्वामिकारत्तिकेय भी कहते हैं, और जो शंकर के वीय और अग्नि के संग 
से ऋत्तिका के पेट से उत्पन्न हुआ है, वह स्कन्द मैं हैँ। और सम्पूण 
सरोवरों ( जलाशयों ) में सागर-सरोवर, जो सगर के पुत्र से खोदा हुआ 
है, सवसे भारी, विशाल और गम्भीर है, और अनेक रत्नों का उत्पत्ति- 
स्थान है, वह सागर-सरोवर अर्थात्‌ समुद्र में हैँ॥ २४॥ 

ही । र 


` महर्षीणां. शगुरह गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । ` 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥२५॥ 
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श्रीमड्भगवद्रीता ( २२८ )' ' अध्याय .१८ 
र्ष, अशु, मों में मैनां, जप॑-यह, ) ये मअ 
[ह 3 ३ [Ta he y 
अहं . |ख्गुहू . अस्मि हूँ हू | 
_ Ye an “ss eo ७“ oS । ७9 ०9 श | 
गिरा, अस्मि, ) वाणियों में एक | स्थावराणां, हिंस- ) स्थावरों में हिमाः | 
हे 3 ई ॥। 

एक, अक्तरं | अक्षर हूँ आलयः लय हूँ | 
`` अन्वयांथे--महर्षियों में गु, वाणियों में एक अक्षर ( ोंकार ), यज्ञों | 
में जप-यज्ञ ओर स्थावरों में हिमालय में हूँ || २५॥ | । 


. व्याख्या-हे अजुंन ! ब्रह्मा के .पुत्र-रूप जितने भी महाऋषि है | 
उनमें भ्रंगु महर्षि जो अत्यन्त तेजस्वी और तपोराशि है, वह में हुँ। | 
चाशियों में ( अर्थात्‌ अर्थवाचक शब्दों वा पदों या पद-रूप वाक्यों में) | 
जिस सत्य का व्यवहारं है, वह एक सत्यं अक्षर मैं हूँ, अथवा समस्त | 
पदों में जो एक अक्षर ओंकार है और ईश्वर का प्रतीक होने से वेद-शाख्नों | 
सें सबकी उत्पत्ति, स्थिति और लय का स्थान माना जाता है, जिससे सब. | 

` & पुराणों में आया है कि एक समय सहर्षियों में जब इस विषय ४ इस विंषय मे. 
परस्पर सस्मति न हो सकी कि “ब्रह्मा, विष्णु, महेश” इन तीनों सें से कोन- | 
सा ध्येय हे, तो सबने मिलकर गु महर्षि को इसके निर्णय के लिये सेज | 
दिया । खुजी पहले ब्रह्मा के पास गये और वहाँ पहुँचकर ब्रह्मा को जानः | 
बूझकर णाम न किया । इस पर. बह्माजी अत्यन्त कद हुए, पर-भ्गुजी ने | 
उनसे क्षमा माँगकर उनका चित्त शान्त कर दिया.। .फिर खयुजी शिव (महेश) | 
के पास गये और वहाँ भी. पहुँचकर वैसे. ही' प्रणाम न किया । इस पर शिवजी | 
भी क्रोध को ग्रास होकर उसे नाश 'करने ही को थे कि झट खुगुजी ने अंति | 
कोमल शब्दों से क्षमा माँगकर और उनकी स्तुतियों से उन्हें प्रसक्ष कर 
उनका क्रोध शान्त कर दिया। फिर खुजी विष्णु के पास गये । जब वहाँ 
पहुंचे, तो विप्णुजी को सोये हुए पाया । सरगुजी ने विष्णुजी की छाती पर 
ज़ोर से ज्ञात मारकर उन्हें निद्रा से जगा दिया । ब्रिष्णुजी उठकर” उस चोट | 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( २२६ ) _ अध्याय १० 
पढ़ों में श्रेष्ठ वा उत्तम है, वह सर्वोत्तम एक अक्षर-रूप ओंकार मैं हूँ। 
समस्त यज्ञों में जप-यज्ञ, जिसमें न कोई ट्रव्य-सामग्री की आवश्यकता है, नं 
हिसा आदि की सम्भावना है, न बहुत पदार्थों के एकत्र करने की जरूरत 
है, जो द्रव्यमय यज्ञ के समान कठिन नहीं बल्कि जिसका करना अति सुगम 
है, जिसका फल. भी शीघ्र मिलता है और जिसका प्रभाव भी सीधा 
अन्तःकरण पर पड़ता है, जो शुद्धि का परम साधनं है, अतएव मुक्ति का डार 
है; ऐसा जप-पज्ञ में हूँ । और स्थिर रहनेवाले अचल पदार्थों में हिमालय, 
जो सबसे ऊँचा और पुण्यवान्‌ वा पूज्य पर्वत है, वह हिमालय में हूँ ॥२५॥ 

ओर--- - 

: C ‘+ , 
अश्वत्थः सवब क्षाणां देवर्षीणां च नारदः । ` 
Re ; ० 5 कक 
गन्धवाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो सुनिः ॥ २ ६॥ 


अंश्बत्थः, संवे, ) सवं बृष में पीपल | गन्धर्वाणां, . ) गन्धं मे चित्ररथ 
वृक्षीसां . | हूँ . . चित्ररथ ` |हुँ 


च, नारं |मेंनारंदहूँ |कपिले:, मुनि: | सुनि हुँ 
अन्वयाथ--सब वृत्तां मं पीपल, देव-ऋषियों में नारद, गन्धवों में चित्ररथ 
आर सिद्धों में कपिल मुनि में हूँ ॥ २६ ॥ ८ 
व्याख्या-हे अज्जुंन | वनस्पति-रूप जितने भी बृक्षं हैं, उनमें पीपल- 
पर कुछ तो न हुए, उलरा भ्गुजी को देखकर उनकी टॉँग दबाने लग पड़े कि 
लात मारने में भ्गुजी की टॉग को कहीं कष्ट या दु:ख प्राप्त न हुआ हो । 
ऐसा देखकर ऋगुजी वापस आ गये और निर्णय क्रिया कि केवल विष्णुजी 
'ध्याने-योग्य हैं। इस निर्णय था तेज के कारण भी झगुजी अन्य महतषषियों 
से अधिक पूजनीय वा श्रेष्ठ माने जाते हैं । a 


देवे-ऋषीणां, | और देव॑-ऋषियों | सिद्धानां, | | सिद्धो' मे कपिल 
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ड । 
आमज्ूगवद्राता ( २३० ) अध्याय १५ 


{ 
| 
बृत्त & जो अपनी छाया से बहुत प्राणियों को ठएडक् देता दै और अनेक | 
पत्तियों का निवास-स्थान होता है, जिससे अन्य वृक्षों की अपेक्षा उत्तम 
वा श्रेष्ठ माना जाता है, वह पीपल-वृक्त में हूँ.। मंत्र-द्रष्टा और देवता होने से | 
जो देव-ऋषि है, उनमें नारदजी जो सबसे वड़े भक्त होने के कारण श्रेष्ठ वा | 
उत्तम हैं, वह देव-ऋषि नारद में हूँ। इन्द्रलोक में जो गाने का काम करनेवाले | 
गन्धर्वै देवता हैं, उनमें जो उनका राजा और गायन-विद्या में अत्ति | 
निपुण चित्ररथ गन्धर्वे है, वह में हूँ। जो जन्म से ही धम, ज्ञान, वराग्य, 
ऐश्वर्यता इत्यादि गुणों से युक्त होने के कारण सिद्ध हें; अथवा जो विना | 
प्रयत्न के ही पूर्षे पुण्य-काल के कारण परमाथ-तत्त्व के ज्ञान से युक्त होने से | 







` सिद्धपुरुष कहलाते हें ; उन सिद्धों में कपिल झुनिजी, जो परमाथ-तत्त्व के | 


_ 


दर्शाने शले, सर्वोत्तम और श्रेष्ठ सिद्ध माने जाते हैं, मैं हूँ २६॥ 
अर 


उच्चेःश्रवसमश्वानां विद्धि मामञ्जतोञङ्गवम्‌ । 





& बृक्तों में एक शक्ति होती हे जिससे वे अपनी जड़ों द्वारा परथिवी में से | 
इधर-उधर से जल खींच लेते हैं, और यह जल़ पत्तों में पहुँचकर वृक्ष के चारों, 
ओर तरावर रखता हे जिससे ग्रीप्म-ऋतु सें भी वृक्षों के नीचे गरमी थोड़ी 
रहती है, ओर जहाँ ऐसे बरचं की अधिकता होती हे वहाँ इसीलिये अनावृष्टि 


पास अन्य बूच भी यदि उग रहे हों, अथवा इसके अपने तने में ही कोई | 
`अन्य अकार का वरक्त जम जाय, तो उन्हें भी यह रस पहुँचाता हे, इसलियै 
यहं पीपल सर्वोत्तम माना जाता है । ° 
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| आयुधानां, अहं, | शत्रं में में |प्रजँतः, च, | र सन्तति उत्पन्न 


कामधुंक 





श्रीमद्भगवद्गीता ( २३१ ) . अध्याय १० 


उचच श्रवस, `` ) घोड़ों - मं अमृत सें ऐरोवतं, राजेंद्राणां=गजेंद्रों में ऐरावत 


अश्वानां, | उत्पन्न हुआ उचेः- | नरौणां, चे,. ).औरे न॑रो में नरों का 
विद्धि, मां, | श्रवस तू मुझको | नर-अधिपं अधिपति (राजा ) 
अंसृत-उद्भवं | जान 

अन्वयाथे--घोड़ों में अ्रम्नत से उत्पन्न हुआ उच्चैःश्रवस, गजेन्द्रों में 
ऐरावत, और नरों में राजा त मुझे जान || २७ ॥ | 

व्यास्या-हे अजुन ! घोड़ों में उच्चेःश्रवस घोड़ा और गजेन्द्रो सें 
ऐरावत हाथी जो अस्त की प्राप्ति-निमित्त देवताओं और दैत्यों से समुद्र 
के मथते समय उत्पन्न हुए थे, ऐसा श्रेष्ठ उच्चैःश्रवस घोड़ा और ऐरावत 
हाथी तू मुझे जान, और नरों में प्रजा को धमे में प्रवृत्त करानेवाला और 
प्रजा-पालक वा प्रजा-रक्षक राजा भी मुझे ही समझ ॥ २७॥ 


ओर--- 
आयुधानामहं वज्ञ धेननामस्मि कामधुक्‌ । 
प्रजनश्चास्मि कदपःसपाणामस्मि वासुकिः ॥ २८॥ 


चं ज हूँ अस्मि, कंदपः | करनेवाला कन्दपं हुँ 
धेनूनां, अस्मि, ) गायों में 'कौम-| सर्पाणां, अस्मि, ) सपों में वासुकि हूँ 
धेनु हूँ वासुंकिः 

अन्वयार्थ-शस्रों में वञ्च, गायों में कामधेनु, ( सन्तति ) उत्पन्न करने- 
वाला कन्द्प ओर सपो में वासुकि में हूँ ॥ २ 


`  व्याख्या-हे अजुन ! सर्वै प्रकार के शं में वज्रशख्न, जो दधीचि 
की हड़ी से.बना हुआ देवराज.इन्द्र का सुख्य राख्न है और जो. बिजली के 
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अधिक .विषेला है, वह में हूँ || २८ ॥ 





“श्रीमद्भगवद्गीता ( २३२ ) , अध्याय १० 


समान गिरकर सबको नाश करने की शक्ति रखता है, वह में हूँ: गायों में 
कामधेनु-गायं जो मनवांछित कामनाओं को पूरा करनेवाली, समुद्र के | 
मथन से प्रकट हुईं, और जो महर्षि बसिष्ठजी के पास अत्यन्त दध 
देनेबाली, तथा जिसके तिरस्कार करने पर वसिष्ठजी का विश्वामित्र 
के साथ घोर युद्ध हुआ, वह सर्वोपरि श्रेष्ठ कामधेजु में हूँ । हे प्यारे ! वह 
कन्दर्पं अर्थात्‌ कामदेव जो सवके शारीर में रहता और सन्तान की उत्पत्ति 
का सूल हेतु होता हं, वह सन्तान के उत्पन्न करनेवाला काम-रूप कन्दप 
में हूः । और सपो. में वासुकि, जो सब सपो का राजा हैं और जो सबसे 


NN BY CS ITS ST ET Tn २ खाक के. 


sofas ddan neh hears) ios Se des 


अर 
अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पितृणामयमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ .॥ २६॥ 









 नाग-जाति का सपं-जाति से इतना भेद कुछ:रीकाकारों ने माना है कि 
नाग के अनेक फंण होते हें ओर सर्प का एक । नाग में प्रायः विष नहीं होता, 
किसी में होता हे, ओर सपे में प्रायः विष होता हे। नागों के प्रायः नौ 
अकार माने जाते. हैं-वासुकि, तक्षक, शंखपाल, . पुलिक, कर्कोटक, पझक, | 
अनन्त, शेष ओर काल । ड 
सेद के विषय' सें. तिलक महाराज ऐसे ' लिखते हैं-“'वासुकिन्सपा | 
(राजा :और अनन्त=शेष”' ये अर्थ निश्चित हें । . र ` अमरकोष तथा. ' | 


अनन्तः, चं | और नौगों ७ में पितृणों, अर्यमा, | और पितरों में | 
अस्मि,नागोनां | अनन्त हूँ चे, अस्मि अयमा हूँ j 
वरुणः,यादसां, | जलचरों में बरुण | यँमः,' संयैमंतां,') संयंम करनेवालों | 
° 3 Y 3० | 
अह मह ५. ।चह में यम में हूँ | 
{ 
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'श्रीसद्भगचङ्गीता ( २३३ ) ' ` अध्यायः १० 


` अन्वयाथे--नागों म॑ अनन्त, ज़लचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा और 


` संयम करनेवालों में यम में हूँ ॥ २६ || 


व्याख्या-हे अर्जुन ! नागों में जो उनका राजा और भगवान विष्णु 
की शय्या-रूप अनन्त अर्थात्‌ शेष नाग है, वह मैं हूँ । जलचरों अथवा. 


'जल के देवताओं में जो उनका राजा वरुण देवता है, वह में हँ । सम्पूण 
'पिठृगणों में जो उनका राजा वा देवता अयमा है, वह में हुँ। और 
` संयम करनेवालों में, अर्थात्‌ अपने आप को वश में करनेवालों सें. निम्रह- 
` रूप .यमः या “अहिंसा, सत्य, अस्तेय, त्रझचय, अपरिग्रह,” यह पाँच 


प्रकार का यम, जिसके कारण पुरुष संयमी कहलाते हैं, वह यम में हूँ ; 
अथवा धमे-अधमे के सुख-दुःख-रूप फल की प्राप्ति डारा अनुम्रह-निमह- 


` रूप संयम को करनेवाले जितने भी सामर्थ्यवान्‌ पुरुष हे, उन सव नियसन 


करनेवाले, शासन करनेवाले वा दण्ड देनेवाले लोगों में जो अति प्रबल 
यम ( अर्थात्‌ दण्ड वा यमराज ) है, वह मैं.हूँ।। २६॥। 


प्रह्मादश्चास्मि देत्यानां कालः कलयतामहम्‌ i | क्‍ 
सगाणां च सगेन्द्रोऽह वेनतेयश्व पक्तिणास ॥३०॥ 





महाभारत में भी यही अर्थ दिचे गये हैं ( देखो म० भा० आदि० ३५-३३ )। 
_` परन्तु निश्चयपूर्वक नहीं बतलाया जा सकता कि नाग और सर्प में भेद क्या 


हे । महाभारत के आर्तीक-उपाख्यान'में इन शब्दों र का प्रयोग  समानाथक 
ही है । तथापि जान पड़ता है कि यहाँ पर सप ओर नाग शब्दों से सपं के 
साधारण यरा की दो भिन्न-भिन्न ज विवक्षित हैं.। श्रीधरी रीका में सपं को 


- विषेला और नाग को विष-हीन कहा. है । रामानुज-भाष्य .सें सरपं को एक 
` शिरयाला और नाग.को- अनेके शिरोंवाला कहा हे। परन्तु ये दोनों सेद 
' नहीं जँचते । क्योकि कुछ स्थलों पर, नागों के ही प्रमुख कुल बतल्ाते..हुए 
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श्रीमङ्भगवट्रीता ( २३४ ) अध्याय १० 
प्रहादः, . च, ) ओर देत्यों में | सगाणां, च सुँग- ) ो ' मृगो में मगं | 
अस्मि, देत्यानां | प्रह्मदं हूँ का राजा में! है 
काले, कलं- ) गिन॑ती करनेवालों | चैनतेयं आर पक्षियों म | 
यता, अह. सकालमें ह |पच्तिणाँ गरुड़ हूँ 
अन्वयार्थ-देत्यों मं प्रह्लाद, गिनती करनेवालों में काल&, मृगों में 


सुरेन्द्र, ओर पक्षियों मं गरुड़ में हूँ || ३० | 


व्यास्या-हे अज्जुन ! कश्यप और दिति के वंशज जितने भी दैत्य | 
है, उनमें प्रह्लाद, जो सात्त्विक स्वभाव तथा भगवत्‌-भक्तिं के कारण सबसे | 
मुख्य और श्रेष्ठ माना जाता है, में हूँ। गिनती करनेवालों ( ज्योतिषी | 
लोगों ) में काल, जिस पर ज्योतिष-शाञ्न निर्भर है, में हूँ ; अथवा 
म्रसनेवालों वा हरण करनेवालों में काल अर्थात्‌ महाकाल मैं हूँ । झृगा 
अथात्‌ पशुओं में जो उनका राजा मृगेन्द्र अर्थात्‌ सिंह है, वह में हूँ। 
और पत्तियों में जो उनका राजा विनता का पुत्र ( गरुड़ ) है, वह मै 
हँ ॥ ३० ॥| 

रौर 


पवनः पवतामस्मि रामः शु्रभृतामहम्‌ । 


झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाहवी ॥३१॥ 


. . उनमें अनन्त ओर त और वासुकि को पहले गिनाया है और वर्णन किया डे कि दोनों । 
ही अनेक शिरोंवाले एवं विषधर हैं ; किंतु अनन्त है अझि वर्ण का और वासुकि | 
है पीला । भागवत का पाठ गीता के समान ही है।” ः 
% वश सें करनेयालों में काल हूँ, क्योंकि काल के सब वश सें हैं ( श्रीः | 
श्रीधर, बलदेव, विश्वनाथ, स्वामी हंसस्वरूप )। असनेयालों. में काल हूँ) | 
क्योंकि काल सबको ग्रस लेता है ( श्रीतिलक महाराज )। ग्ड 
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श्रीमद्भगवद्गीता' (.२३४५ ) _ अध्याय १८ 


पवनः, पवतां, ) वेगवालों में पवन | झषीणां, मकरः ) और मंछलियों मे 
अँ स्मि हूँ [ चे, अस्मि मंगर में हूँ 
राम शल्ल- | शत्र-घोरियों में | स्रोतसां, अस्मि, | नदिय गं में गङ्ग 
स्रुता, अहं (राम में हूँ जाहवी fate 
अन्वयार्थ-वेगवालों. म॑ पवन, शस्र-धारियों में .राम, मछलियों. में मगर 
ओर नदियों में श्रीगज्ञा में हूँ || ३१ ॥ 
च्याज्या-हे अजुन ! जितने भी वेगवाले पदाथ हें. अर्थात्‌ जो 
प्रथिवी पर एक घड़ी भी जमकर नहीं टिकते बल्कि एक ही उड़ान सें सातों 
समुद्र की प्रदक्तिणा कर सकते हैं, अथवा जितने भी पावन करनेवाले 


पदार्थ हें, उनमें वायु जो अपने वेग से सव प्राणियों की जीवनरल्षा 
करता है, क्योंकि विना वायु के चलते रहने के किसी के प्राण नहीं 


जीते रह सकते | जो घोर गरमी से क्लेशा पाये हुए लोगों को जीवन के 
समान शीतलता देता है, जो सुगन्धित फूलों की महक ला-लाकर लोगों 
के हृदय और मन को आनन्द देता है, जिसकी शक्ति से एक स्थान का 
शब्द दूसरे स्थान पर पहुँच जाता है, और जो अपने प्रभाव से ठुगन्ध 
और दूषित पदार्थो के विष को नितान्त दूर कर देता है, जिसलिये बह 


सव वेगवान वा पवित्र रखनेवाले पदाथों में महान और श्रेष्ठ है, वह 


सबसे श्रेष्ठ पचन में हूँ । शब्लधारियों में जो सब रात्तसों के नाश करनेवाले, 
परम शूरवीर राजा दशरथ के पुत्र और _त्रेतावतार राम भगवान्‌ 
हैं ( अथवा जमदरिनिङुमार राम अर्थात्‌ परशुराम जिसने इक्कीस चार 
भूमि को दुष्ट क्षत्रियां का नाश करके क्षत्रिय-जाति से हीन-सा कर 
दिया था ) वह में हूँ ; मछलियों वा मत्स्य आदि जलचरों में कर ( वा | 
मगरमच्छ ), जो सबसे बड़ा और सबको अक्षण कर जानेवाला बड़ा 
मत्स्य है, वह मकर मैं हूँ। और सम्पूण प्रवाहों ( अर्थात्‌ नदी; स्रोत 
'इ्यादियों ) में प्रसिद्ध और श्रेष्ठ श्रीगज्ञाजी में हूँ ॥ ३१॥. हर 
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श्रीमद्धगवद्गीता ( २३६ ) ` अध्याय १० | 
; ओर--- $ | { ४ 
, र | FR eC 6 > 
सगाणामादिरन्तश्च :मध्यं चेवाहमज्ञुन । `` 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रव दतासंहम्‌॥ ३२॥ 
"सगाणां, आदिः, ) और हे जुन ! अध्यात्म-विद्यो, सव विद्याओं में 
'च एव, अंह, | श्रादि,श्रन्त और | वादः, प्रवदतां, | विवाद करनेवाला 








| अंजुन . `.) मेध्य मैं हीं हूँ |आँहं का वादं मेँ हूँ 
| ड NN °, . ~ न, & 
। ` 'अन्वयांथ--श्रौर दे अजुन ! सकल सूष्टियों का आदि&, मध्य ओर 


रे 
हे es PR के FP NPS SOS PN के -+क+नकी कार कर 


| रन्त में ही हूँ । विद्याओं में अ्रध्यात्म-विद्या और विवाद करनेवालों का वाद 
' मेहू॥३२॥ . | | ० 
व्याख्या w iY | ¢ we | 

. न्याख्या-हद अजुन ! -सगोँ, अर्थात्‌ सकल.रचनाओं वा सृष्टियों का | 

आदिं, मध्य ऑर अन्त ( उत्पत्ति, स्थिति और लय ) में ही हूँ । सबं | 

विद्याओं में अध्यात्म-विद्या, अर्थात्‌ न्रह्मविद्या, जो मुक्ति की प्राप्ति का हेत | 

| होने से सर्वोपरि श्रेष्ठ है, वह मे हूँ । और विवाद अर्थात: शांखाथ 
करनेवालों का जो वाद + है, वह मैं हूँ ।। ३२ ॥ EE 


t 

fF 

| 

० 

| em 


“५ पू 'श्लोक' २० सें जो आदि, मध्य और अन्त कहा राया हे, वह 
केवल भूतों का कहा गया हे ओर यहाँ भिन्न-भिन्न सष्टियों ( या रचनाओं ) 
अथवा सब चराचर सृष्टि का कहा गया हे, इसलिये . कोई पुनरुक्ति नहीं हैं। 
कुछ व्याख्याकार पूर्व श्लोक में केवल प्राणियों का आदि-अन्त मानते हैं और 
यहो उन्होने जड़ ( अचेतन-रूप ) पदार्थों का आदि, मध्य और अन्त | 
साना है । 4 ८ PO , 
„ > गे शास्रार्थ ( अथवा बातचीत ) करनेवालों के तीन सेद याद, जल्प | 
ओर वितण्डा ) होते हैं । (.३ ) राग-द्वेष से रहित स दोव र 
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श्रीमड्टगवद्गीता ( २३७ -). . अध्याय १6 
` अचराणामकारोऽस्मि इन्द्रः सामासिकस्य च । ` 

; अहमेवाचयः कोलो धाताऽहं विःश्वतोसुखः॥ ३३॥' 
अक्षराणां, ) अक्षरों में अंकार | अहं, एवं, अंच्त- ) मै'- ही अत्रय 
अंकोरः, अस्मि यः, काल काल हूँ 

दन्दः, सौमासि- | आर समासों के| धाता, अहं, . ) में संब ओर सुंखः 

कस्य, मंध्य मं इन्द्र हूँ | विश्वेतः-मुखः | वाला धाता हूँ” 


अन्वयाथे--में श्रक्षरों में अकार ्रौर समासो के समह में इन्द्र समास 
| में ही अक्षय काल® हूँ । में सव ओर मुखवाला घाता हूँ | ३३ ॥ 


व्याख्या-हे अज्जुन ! सवं वण-रूप अक्षरों में अकार व्यापकं है 


निणंयार्थ अथवा सिद्धान्त के स्थापन करने के लिये धर्म-डुद्धि से जो चातचीत 
या शास्रार्थ हो, अथवा गुरुशिष्य के संवाद सें जो शा्-यिचार हो, उसे “चांद 
कहते हैं । ( ) केवल अपना पत्त सिद्ध करने के लिये और दूसरे को हरा 
देने के उद्देश्य से जो बातचीत या शा्नार्थ हो, यह “जल्प? कहलाता हे । ( ३ ) 
केवल दूसरे का पक्ष खण्डन करने. के लिये और अपना कोई पक्त स्थापन न 
करने के आशय से जो बाता या शास्नार्थ हो, वह “वितण्डा? कहलाता हे। इन _ 
तीनों में से वाद के द्वारा ही सत्य का ठीक निर्णय होता है, अन्य से नहीं 
इसलिये वाद सबसे श्रेष्ठ माना जाता. है, और इसीलियेः भगवान्‌ दे इसे अपनी 
विभूति करके वर्णन किया है । र ; 
& पूर्व श्लोक ३० में जो काल का यणेन हुआ, हे, उससे अभि्राय गिनती 
में आनेव्राला नाशवान्‌ काल, अर्थात्‌ घड़ी, पल, दिन, रात्रि, मास और व 
इत्यादि है । पर यहाँ -अभिग्राय उंस, अखण्ड काल -से हे, जो दूसरों का तो 
नाश कस्ता. हे, पर स्वयं नाश नहीं: होता । इसलिये यंहों झुनरुक्ति -नहीं। 
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, 'चिना अकार (आ) की सहायता के व्यञ्जनों का उच्चारण नहीं हो सकता, | 


~ ~ चो ञ््र _ आई) ¢ वा as ~ ~ 
निकलते ह ( अकारो च सवंवाक , इति श्रुति ) । इसलिये अन्तरो में 





और अति प्रबल है, वह मैं हूँ । मनुष्यों के होनेवाले कल्याणां में ऐश्वर्य } 








श्रीसङ्कगवद्गीता ( २३८. ) ` ` अध्याय १०. 


और जितने शब्द वा वाक्य उच्चारण होते हैं, वे सब अकार ही से 





अकार सवसे श्रेष्ठ है। ऐसा जो श्रेष्ठ अगार है, वह में हूँ। समासों के 
समूह में जो उभयपद-अधान इन्द्र समास है, जैसे .रामऋष्णो, वह में हूँ । 
में ही औरों के नाश करनेवाला और स्वयं न नाश होनेवाला काल हूँ। 
और सव ओर देखकर सव जगत्‌ के कर्म-फल का विधान करनेवाला; 
अथवा सवका धारण करनेवाला या चारों ओर से मुखदाला विधाता 
(ब्रह्म ) में हूँ॥ ३३॥ 


आअर-- | 
मृत्युः संवहरश्चाहसुञ्गवश्च भविष्यताम्‌ । _ 
कीतिःश्रोवाकच नारीणां रक्ततिमधा धृतिः क्षमा॥ ३४ 


त्यु संवे- ) ओर सबके ईरने-| कीर्तिः, श्री,वाऋ, ) नौरियों में कीति / 
५s मुर ट ५ ॐ%|_= Yr ००. 
ह्रः ष, चच, अह वाला त्यु स हू च, नाराणा, श्री वाणी स्मृति, / | 












उद्धंचः, च), ) और दोत्रेवौलों में|रुटति:, मेघा, { मेधा, वैति तथा. | 
प [ ड 9 ; च 
अविष्यंतां | उद्धव हूँ . शात :, क्षमा | क्षमा में हूँ 








. अन्वयार्थ-सश्रके हरनेवाला मृत्यु और होनेवालों में उद्धव में हूँ। 
नारियों में कीति, श्री, वणी, स्मृति, मेघा,. धृति और क्षमा में है || ३४॥ | 
' च्याख्या-हे अज्जुन ! कोई एक धन छोनता है, कोई अन्य एक-दो | 
वस्तु को, पर सृत्यु-देबता ( 500 ० death ) प्राणादि सब जगत्‌. तक ५ 
को छीन लेता अर्थात्‌ नाश कर देता है । इन नाश करनेवालों वा छीन | 
लेनेवालों में मृत्यु .( 500 ०† ५९३४॥ ) जो सर्वर, प्रलय का नियामक | 
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औमड्भगवद्गीता ( २३६) अध्याय १०: 


का उत्कर्ष-रूप उद्धव मैं हूँ; अथवा जिस -अभ्युदय और उन्नति की 
अधिकता में मनुष्य दिन-रात यन्न करते हैं, उस निरन्तर परिश्रम दवारा 
होनेवाली प्राणी की वास्तविक उन्नति मैं हूँ; या प्रलय के अन्त में नयी 
सुष्टि के समय उत्पन्न होनेवालों का अभ्युदय मैं ही होता हूँ; या होनेवाले 
पदार्थों का निकास अर्थात्‌ उत्पत्तिःस्थान में हूँ; अथवा सब प्राणी छ 
विकारों ( जायते, आंस्ति, बंद्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नश्यति ) के 

वश. में हें, इन होनेवाले विकारों में से जो प्रथम विकार उद्धव अर्थात्‌. 
जन्म लेना है, वह में हूँ। सब नारियों में धमे की पल्नियाँकरूप जो 

कोतिं , श्री , वाक्‌, स्मरति, मेधां, डति और क्षमा यह सप्त नारियाँ हैं, 

वह में हूँ । अथवा सव स्री-वाचक शब्दों में कीर्ति ( यश अर्थात्‌ चारों 

दिशाओं में किसी के गुणं वा धर्म की प्रख्याति), श्री' ( शोभा, उज्ज्वल 

कान्ति, अथवा थमं, अर्थ और काम का . समुञ्चय ) , चक्‌ ( अथे को 

अकाश करनेवाली वाणी-रूप सरस्वती ), सप्रति ( चिरकाल की अनुभव: 
की हुईं वस्तु को स्मरण करने की राक्ति ) , मेधा ( अनेक ग्रन्थों के अर्थ 

धारण करनेवाली शक्ति ), घृति ( अनेक प्रकार की पीड़ा आने पर भी 

शरीर और इन्द्रियों के संघात को थामनेवाली शक्ति ), और क्षसा ( ह 
और विषाद्‌ सें चित्त को अविकारता ) यह सातों मैं हूँ ३४ | 


® “कीति, श्री, वाणी” इत्यादि शब्दों से यही-चही देवता विवक्षित हैँ 


जिनका महाभारत ( आदि० ६६.१३-१४ ) सें वर्णन हे, कि इनमें से वाणी. 
और क्म! को छोड़ शेष पाँच, और दूसरी पाँच ( पुष्टि, भद्धा, क्रिया, लज्ा 
ओर -पति ) दोनों मिलकर कुल दशों दक्त की कन्याएँ हैं । धर्म के साथ 
च्याही जाने के कारण इन्हें घ्मपत्नी कहते हैं ।?” ( गीतारहस्य ) “'कुत्न-लच्सी - 
भासिक सती स्त्रियों में कीति, चति आदि धर्म-विभूतियाँ हें, इसलिये पौराणिक : 
यर्णनों में इन्हें धर्मपस्नी...कहा रांया है |?! ( स्वामी दयानंद ) | 
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साम्नां बृहत्साम | शीषे:, अहं | मास में हूँ 
गायत्री, छन्द॑सां, | छ॑न्दों में गौयत्री ऋतूनां, कुसुँम- ) ऋतृद्रों में फूलों की | 
शह मेँ हूँ आकर खनि (वसन्त) हूँ 


आर ऋतुञ्रा स वसन्त ऋतु में है ॥ ३५ ॥ 


मास जिसमें न अति शीत और न उष्णता होती है; जिससे सुखदायक 


mmm — — या 


` ब्रृहत्सांम तथा साम्नां. गायत्री छन्दसामहम्‌ । ' ` | | 
' मासानां मागशीर्षोऽहस्ृतूनां कुसुमाकरः ॥३५॥ 
बृहत्साम, तथा, । आर सामां में।मासाना, मागे- | मौसों में मोर्गशीष 
| 
| 


~ डे 4 


[ 







अन्वयार्थ-सामों में ब्रहत्साम, छन्दों में गायत्री, महीनों में मार्गशीष 











he 


व्याख्या-हे. अज्जुन ! पूरे श्लोक २२ में “वेदों में सामवेद हूँ” जो 
कहा था, वह इसलिये कि सामवेद में इश्वर-स्तुति के गीत अधिक हैं। 
अब इस सामवेद के गीतों में जो ( त्वामिद्धि हवामहे ) इस ऋचा में 
सबका ईश्वर-रूप करके इन्द्र की स्तुति-रूप गीत दै, जिसको बृहत्साम 
कहते.हेँ, वह ब्रहत्साम (-भारी गीत ) में हूँ । छन्दों में गायत्री छन्द जो | 
द्विजेपने का सम्पादक है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को शाद्र-दशा से 
निकालकर अप्रनी योग्य. अवस्था पर: लाता है, जो देह-दृष्टि से वृत्ति को 
उठाकर निज आत्मा में लगाता है, जो वेदों में परम उत्तम शुरुमन्त्र माना | 
जाता है, और जो त्रिकाल सन्ध्या में अन्य मन्त्रों के बदलने: पर भी नहँ | 
बदलता है, ऐसा गायत्री-अन्द मैं हूँ । सारे मासों में मारोशीर्षछ (मगसिर) | 


| 
| 





$ “महीनों में मार्गशीर्ष को प्रथम स्थान इंसंलिये दिया गया है कि उत 
दिनों बारह महीनों को मार्गशीष से ही शिनने की रीति थी, जैसे आजकल | 
चैत्र से है. ( देखो म० भा० अनु० ३०६ और :१० ३, ऐसे ही वाल्मीकि 
रामायण ३. १६ ) ।” ( आतिलंकृ मंहांराजं ) 


AE 
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श्रीमद्धगवद्रीता ( २४१ ) ` -अध्याय-१९ 


होता है, वहं मार्गशीर्ष मास मैं हूँ। और षट्‌-ऋतुओं में बसन्त-ऋतु, जो 
पुष्पों की खानि और संबंप्रकार से अति रमणीक होने से श्रेष्ठ है और | 
जिसमें प्राण-शक्ति का प्रादुर्भाव - होता हवै, : ऐसी: श्रेष्ठ - वसन्त-ऋतु 
में हूँ ॥ ३५॥ 


रः 
द्यत छलयतामस्मि तेज्ञस्तेजञस्विनामहम्‌ । 


जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सरचं स्त्वततासहम्‌॥३ ६. 
दतं, छलयंतां, } छल॑नेवालों में जयः, आस्मि, `) ( जीतर्नेवालों की ) 


अस्मि ग्रा हैँ. व्यवसाय,  जीत॑ हूँ ( निश्चय- 

तेजै:, तेज॑स्वि-) तेज॑स्त्रियों का | अस्मि | वालों का) निश्चय हूँ 

नां, अंहं |तेजै मै हँ |सत्त्वं, संत्त्ववतां, )सत्वशीलों का सत्त्व 
अंह में हूँ 


अन्वयाथे--छलनेवालों में जुआ», तेजस्वियों का. तेज ( जीतनेवालों 
की-) जीत, ( निश्रयवालों का ) निश्चय और सत्त्वशीलों का सत्त्व में हूँ || ३६|| 


व्याल्या-हे अजुन ! छलनेवाले पुरुषों कां जुआ-रूप जो छल है : 


® “इलनेवालों सें जुआ हूँ”, इसका यह आशय. नहीं .कि जुआ बड़ी 
उत्तम. वस्तु हे ओर इसे खेलना चाहिए । तात्पर्य .यह है कि ईश्वर ने सनुष्यों 
के सुधारने और. ज्ञान-वृद्धि के.दो .मार्ग बनाये हैं : एक, उपदेश-साग और 
दूसरा . दुण्ड-मार्ग । जो मनुष्य उपदेश द्वारा धर्म-शासत्र के .वाक्यों पर चलते 
अन्तःकरण शुद्ध करते हैं, उन्हें दुःख नहीं होता, वे चिना दण्ड के ही धार्मिक 
हो जाते हैं ; ओर जो न उपदेश सुनते, न घ्र्म-शासत्र को मानते ओर न घम 
शाख्रानुसार चलते हैं, उनके कुकर्म दण्ड-रूपी होकर उनको. दुःख देते हैं, जिस 

गी८--१६ 


N 
,, 
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श्रीसद्कगवद्गीता ( २४२ ) अध्याय -१० 
जिससे पल भर में धनी कङ्ाल और कङ्गाल थनी हो जाता है, और जो | 
घर-के-घर, वंश-के-वंश, तथा -राजगद्दियों को भी नष्ट-भ्रष्ट- कर देता है, 

ऐसा वज्ञवान्‌ जुआ-रूपी छल में हूँ। तेजवानों में बह. उग्र तेज जिसके 

'कारण बे तंजवान्‌ कहलाते हैं, वह तेज भें हूँ। और विजयी पुरुषों की | 
'बहद,विजय, निश्‍्चयवानों का निश्चय, और वलवान्‌ (या सात्त्विक ) | 
'पुरुषों का बल ( वा सत्त्व ) जिसके कारण पुरुष विजयी, निश्चयवान्‌ | 
ओर सत्त्वशील या बज़वान्‌ कहलाता है, वह विजय, निश्चय और वल, | 
“हे अजुन ! सब में ही हूँ ॥ ३६॥ 


वृष्णोनां व।सु देवो 5स्मि पाणडवानां धनञ्जयः 
सुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः॥३७॥' | 


. दुःख-अग्नि से अन्तःकरण तस. होकर शुद्ध होने लग जाता हे; और बुधि ' 
स्वच्छ होतो वा जाग पड़ती हे। इन कुकमों में जुआ अति दुःख देनेवाला | 
और दुष्ट कमं हे । इन पारडयों की दशा को देखकर कौन नहीं . कहेगा कि | 
जुआ अति 'बुरा, 'छली' और सत्यानाशी है। पर इससे महाभारत का.युद | 
'होकर. जब कुंकर्मी पुरुषों को अति दुःख मिला और अन्त में धर्म की जय हुई, | 
'तो दुष्ट पुरुषों की आँखें खुलीं, ओर कई एक कुकमों को रोकनेवाले राज-पाद | 
मिलने पर भी शुद्ध अन्तःकरण हुए वेराग्यवान्‌ होकर जंगलों में पधारे, और | 
ज्ञान को मास होकर मुक्त हुए । इसलिये भगवान्‌ ने जुआ को :भी अपनी ' 
“विभूति कहा है। अलुगअह के विचार से भी जुआ भगजशान्‌ की विभूति मानी ह । 
जाती हे, क्योंकि भगवान्‌ ने स्वथं कहा है कि “यस्याइमनुयाह्ध/मि हरिष्यामि | 
'च तद्धनम्‌ ।=जिस पर मैं अनु्रह करता हूँ उसका धन: छीन लेता हूँ ; और | 
जुआ से संवंस्य' इरं ल़िया' जाता हे, जिससे भगवान के अनुग्रहं -का' साधन | 
इुँआं 'भी यह उनकी विभूति कहलाता हे। FN 
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श्रीमङ्करावद्गीता C २४३); ` अध्याय, १० 
वृषांपीनां,, चाझुँ | यादवों में वासु-| मुंनीनों, आपिं”) मुनियें में व्यास 


देवः, अंस्मि {देव हूँ अहं, व्यासः ही हूँ . 
पांडवानां,धेनंज्जयः=पडवों में अर्जुन | कबीनो)उशँना, ) कवियों में शुक्र 
कैविः | कवि हूँ 


अन्वया्थ--यादवे में वासुदेव $, पाण्डवा में अर्जुन †, सुनियो सें 


व्यास और कवियों में शक्र कवि मैं ही हू ॥ ३७॥ 


® यासुदेव का अर्थ यहाँ शङ्कराचार्य य अन्य ग्रसिद्ध भाष्यकारो ने तो 
श्रीकृष्ण ही किया है, पर एक-दो टीकाकरों ने वसुदेवं के पुत्र सङ्कण अथात्‌ 
बलराम के किये हें। श्रीविश्वनाथ ने तो यहाँ स्वार्थ में अण्‌ पत्यय लाकर 
यसुदेव ही वासुदेव का अर्थ किया हे । 

† धनञ्जय=्रजजुन । पाण्डवों में युधिष्टिर को, परम धार्मिक या धर्मपुत्र 
होते हुए भी, विसूति क्यों नहीं कहा ? अजुन को विसूति क्यों - गिन लिया ? 
इसका कारण यह हे कि अज्जैन के बराबर शूरवीर कोई न थाःऔर जिस राज्य 
को युधिष्टिजी हरा चुके थे, उसे यापस लाने के लिये अर्जुन ने बड़ी-बड़ी 
कठिनाइयाँ झेलकर अद्वितीय तप किया था, और अन्य कठिन परीक्षाओं सें _ 
भी यह युधिष्ठिर से बढ़कर निकला था। दृष्टान्त-रूप से यह कि अर्जुन ने. 
यद्यपि दीघं काल तक ब्ह्मचर्य-बत का सेवन करते हुए चनवास के दुःखों को 
अनुभव किया हुआ था, तथापि ब्राह्मण को पुकार सुंनकेर वह उसकी गायों 
को चोरों से छुड़ाने के लिये ्रौपदी के साथ बैठे युधिष्ठिर की परवाह न करके | 
शस्त्र लेने के लिये यहाँ चला गया। जब गोयों को छुड़ाकर वापस आया, तो 
फिर नियत नियमांनुसार सङ्केत के उल्ल्ङ्कन करने पर चेन जाने को बह. उद्यतः 
हो गया । यद्यपि युधिष्ठिर ने ममता के वश सें आकर उसे युक्तियाँ देकर उस्र 


. अमन से: हराना 'चाइा, :पर उसने हाथ जोड़कर -यही कह “न व्याजेन: 


चरेद्धमेमिति से भवतः श्र॒तस्‌। न सत्याद्‌ दिंचलिष्यामि सत्येनायुधसालसे > 
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से श्रेष्ठ हैं, वह में हूँ॥ ३७॥ 


कहा है कि जहाँ श्रीयोगेरवर कष्ण और धजुर्धारी अञ्न हैं, वहाँ विजय; श्री 





है 

श्रीमद्धंगवद्गीता ( २४४ ) अध्यायः?) | 
च्याख्या-हे अजुन ! यादवों में वसुदेव का पुत्र, जो तेरा सखा और | 
तुझे उपदेश कर रहा है, बह वासुदेव ( कष्ण ) मैं हूँ। पाएडवों में तुमे 
जो मेरे प्यारे होने से श्रेष्ठ और धन के जोतनेवाले तथा प्रसिद्ध घनुर्धारी' 
अजुन हो, वह अजुन मैं ही हूँ; मुनियों ( अर्थात्‌ मननशील अथवा | 
सब पदार्थों के जाननेवाले पुरुषों ) में श्रीवेदव्यासजी, जो वेद की रचता, | 
धर्म और इतिहास का प्रचार करने से सतरसे श्रेठ वा सर्वोत्तम प्रसिद्ध है | 
वह में हूँ। और कवियों (अर्थात्‌ त्रिकालदर्शियों या सूक्ष्म अथक | 
विवेक करनेवालों ) में श्रीशुकराचार्य, जो नीति में सर्वोपरि निपुण होने 










दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 
मोनं चेवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌॥ ३८॥ 


दणडँः,दमयंतां, ) द्रडं देनेवालों का | मौनं’, चे, एवं, | और गुम मौन 
ओर 3 Rs 8 
अस्मि | दणड हूँ अस्मिं, शुझौनां | ही हूँ { 


नीतिः, अं स्मि, ) जीतंनेकीइच्छांकरने- | जञानं, ज्ञानवतां, | शानवौलों का में | 
जिगीषताम्‌ | वालों की नीति हूँ. | आहं | शान हूँ -; ` | 
` अन्वयाथे--दरड देनेवालों का दरड, जय की इच्छावालों की नीति, क्‍ 

४ ,२" | 


इत्यादि हैं । 
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श्रीमड्ध गवद्गीता ( २४४ ) अध्याय १० 


` व्याख्या--हे अजुन ! दण्ड के भय से पाप से निवृत्ति होती है, और 
दण्ड स्वयं घर्म-रूप है ( मनु० ७. १४-१५; १८), क्‍योंकि दण्ड से ही 
मनुष्य और इन्द्रियाँ वा मन वश में आ सकते हैं। इसलिये, हे प्यारे ! 
जिस दमन-रूप दण्ड से दमन करनेवाले महांत्मां अपनी इन्द्रयाँ वा मन 
को वश में करते हैं, अथवा जिस दण्ड से के को सुधारनेवाले राजा 
लोग दुड्टों को अपने वश में करते वा सुधारते. हैं, वह इन्द्रयों वा दुष्टों 
का शोधक-रूप दण्ड में हूँ। शत्रओं को जीतने की इच्छावालों की 
राजनीति, जिसकी सहायता से विजय ग्राप्त होती है, वह विजय-उपाय- 
रूप नीति में हूँ । समस्त गोप्य पदार्थों को गुप्त रखने का हेतुभूत जो 
चाकू-इन्द्रिय का निग्रह ( मौन ) है, वह मौन में हँ। अथवा गुह्य पदार्थों 
में श्रवण मनन द्वारा जो आत्मा का निदिध्यासन-रूप मौन है, वह में हूँ । 
और ज्ञानी पुरुषों का जो सारभूत आत्मज्ञान है, वह मैं हूँ || ३८॥ 


यच्चापि सवभूतानां बीज तद॒हमंजन । 


न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूत चराचरम्‌॥ ३६॥ 


यत, च, अपि, ) ओर दे अजुन ! |न, तत्‌, अस्ति, | ऐसा चर अचर 
सर्व-भूतानां, | जो भी सब भूतो |विनी, येत्‌, . | पदार्थ नहीं हे 
बीज, तत्‌, [ का कारेण दै, वह | स्यात्‌, मया, | जो विना मेरे 
अहं, अंजुन | में हूँ | भूतं, चर-अंचरं 
अन्वयार्थ-र दे अजुन! जो भी सारे मतों का' ब्रीज है, वह में हूँ । 
ऐसा कोई चराचर पदार्थ नहीं है, जो मेरें-विना हो )| ३६॥ 
व्याख्या-अब, हे अजुन ! इस सारे -का संक्षेप यह है. कि स्थावर- 


| . . ज्ङ्गम-रूप जो भी कोई पदार्थ है, ऐसा कोई नहीं है, जो भरे विना-कदापि 





हो सके या हुआ हो । इसलिये इन सारे पदार्थों की उत्पत्ति का जो भी 
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श्रीसः्भरावद्गीसा ( २४६ `) ` -अध्याय-१७ 


कोई बीज ( कारण ) हैं, वह मैं ही हूँ ; अर्थात्‌ सबका सारभूत त सुके | 
ही जान ॥ ३६॥ 

सम्बन्ध--( $ ) अब इस विशूति-प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान | 
कल रूप से अपनी सारी विभूतियों को संतेपतः तीन श्लोकों सें बरन | 
करते हें 

अथवा ( २ ) इस प्रकार सुरूय-मुख्य विभूतियाँ बतलाकर अब भगवान्‌ | | 
इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं--- 


नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप । 


एष तूद्देशतः प्रोक्नो.विभृतेत्रिस्तरो मया ॥ ४०॥ 
' न, अन्तः, अस्ति, ) हे अजुन ! मेरी | एषः, तुं, उद्देशतः, ) परन्तु सुमे 
मंम, दिव्यानां, | दिव्य विभूतियों रक्तं, विभूतेः, | विमृतियों' र 
विभूतीनां, पर- (का अन्त नहीं| विस्तरः, मैया यह तिरतार संदे | 
| | हे , ¬ ८2 सेकह्ौ गया है 
अन्वयाथथ--ह अजुन ! मेरी दिव्य त्रिमतियों का अन्त नहीं,. प्रन्तु यह | 
विभूतियों का विस्तार मुझसे संबेग से कहा गया है| ४० | 
व्याख्या--हे शत्रुओं को तपानेवाले अथवा जीतनेवाले अजुन । सत्यं | 

तो यह है कि मेरी दिव्य ( अलौकिक ) विभूतियों के विस्तार का अन्त ही | 
नहीं है, अर्थात्‌ पूर्णरूप से ये सारी-की-सारी प्रिंभूतियाँ वर्णन ही नहीं हो| 
सकतीं औरं न जानी ही जा सकती हैं । और यह जो कुछ विस्तार मुपे | 
` वणेन हुआ है, बह बहुत संक्तेप से ( केवल रृश्ान्त-हूप से, वा नाम-मात्र | 


या एकदेशा करके, अथवा नमूने के तौर पर या दिग्दर्शनार्थ ड 
है, पूणे-रूप से नहीं॥ ४० ॥ & , र उ । 


TO तापसकसकअ cj ooo 


-% श्लोक .३६, ४०, ४१ पर श्रोज्ञानदेवजो ने चिरि £ 














की है-- 
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एव, वा. वाली बेस्त हे... |सँम्भवम्‌ . 





श्रीमद्कगवद्गीता ( २४७ ) " अध्याय -१० 
यथ्यद्विभृतिमरुरतरं श्रीमदूजितमेत्र . वा । | 

तत्तरत्राइगच्ठ त्तं मम तेजोंऽशसम्भदम्‌ ॥४ १॥ 
यत्‌, य॑त्‌, विभू- ) जो-जो भी ऐश त॑त्‌, तंतं, एव, ) वह-वह ही 
तिमत्‌, संत्त्वं, | वाली, लक््मी- |>वगच्छ, मेरे तेज के 
श्रीमत्‌, ऊर्जितं, { वाली या शक्ति- | मंम, तेजः-अंश, { अश से उतने 

| हुआ जान 

अन्वयार्थ--जो-जो भी ऐश्वयवाली, लक्ष्मीवाली या शक्तिवाली वस्तु है 

बह-वह तू मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुईं जान | ४१ ॥ 


व्याख्या-हे अर्जुन ! इससे अधिक और क्या स्पष्ट कहा जाय कि 
इस ब्रह्माण्ड में जो भी कोई चेतन-अचेतन पदार्थ अन्य की अपेक्षा 


अधिक विभूतियुक्त अर्थात्‌ ऐश्वर्याला या अधिक लक्ष्मी, सम्पदा, 


“हे घनुधर ! चाहे वर्षा की धाराभ्रों की गणना हो सके, अथवा पृथ्वी के 
तृण औरं अंडुरां की गणना कर लो जाय ; परन्तु जैसे महासमुद्र की तरङ्ग 
की गिनती नहीं हो सकती वसे ही.मेरे चिल्लो की भी थाह नहीं ; एवं जो ७ 
सुर्य विभूतियों का वर्णन किय, वह उद्देश्य भी सुरे बृथा हुआ-सा मालूम 
होता है । क्योंकि अन्य विभूति-विस्तारों की संथा गिनती नहीं हो सकती ॥ 
इससे तुम कहाँ तक सुनोंगे औरं हम कडाँ तक वर्णन करें। इसलिये हम एक 
ही बार तुम्हें अपना मम बताये देते हें कि सब आणांकुरों सेःजो बीज-विस्तार 
दिखाई देता हे, वह में हूँ। अतएंव छोटा-बड़ा'न कइना चाहिए, ऊँचा-नीचां 
भाव छोइ देना चाहिए और सब्र यस्तु-मात्र को मद्रप ही समरना चाहिए। 
तथापि में 'झोर एक सांधारण चिह्क बतलाता हूँ, जिससे, हे अर्जुन ! तुम सेरी 


विभूतियाँ जान लो ।” 
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श्रीमड्गवद्गीता ( २४८ ) ` अध्याय १० | 


शोभा और कान्तिवाला, अथवा अत्यन्त शक्तिवाला दिखाई दे, उसको | 
मुझ!संबिदानन्द की ही विभूति' अर्थात्‌ मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न | 
हुआ-डुआ जान | (यह कथन भगवान्‌ का पूरवे न॑ कही हुई विभूतियों के ' 
संग्रह कराने निमित्त है )॥ ४१॥ 
` सम्बन्ध--अब सारे पूर्व-कथन का भरडा फोइकर अन्त सें भगवान्‌ इस 
अकरण का यों उपसंहार करे हैं- `. 


अथवा बह्टुनेतेन कि ज्ञातेन तवाज्ञुन। 









इति श्रीमद्भगव द्रीतासपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे विभूतियोगो नाम 
दशमोऽध्यायः । 


अथवा, बहुना, । अथवा हे ्रजुन ! | विष्टभ्य, अहं, ) इस समस्तँ जगत / 

, पतेनं, किं, ज्ञो- # इस बहुत जानने | इदं, कृत्स्नं | को ( अपने ) एक | 
तेन,तंव,अजुन | से ठुके क्यौ ! |एक - अंशेनं, [ अंश से धारण करके | 
स्थितः, जगत्‌ | में स्थितं हुँ | 

अन्वयाथ--अ्रथवा, हे अजुन! इस बहुत जानने से तुझे क्या? इस | 
समस्त जगत्‌ःको में ( अपने.) एक'अंशक्ष से धारण करके स्थित हूँ ॥ ४२॥ ४ 
॥ & इस श्लोक का अन्तिम भाग पुरुषसूक्त की इस ऋचा के आधार पर. 
है—““पादोऽस्यः विशवासूतानि त्रिपाद्स्प्राङूतं दितिः’ ( ऋ० १०. ३०. ३) | 
और यह मन्त्र छान्दोग्य उपनिषद्‌ में भी हे, अर्थात्‌ इस एरमात्मदेच का यह । 
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ओऔमडूगवद्वीता ( २४६ 3 li /अध्याय १ ७ 


व्याख्या-या, हे'अजुंन ! तुओे मेरी इन:विभूतियों को नन्‍्यारे-न्यारे 
अथवा विस्तारपूर्वक जानने सें क्या लामं.वा प्रयोजन है ? अर्थात्‌ कुछ 
भी फल नहीं, क्योंकि मेरी सारी विभूतियाँ न पूणं-रूप से कही जा सकती 
हैं और न चर्मचछ से देखी ही जा सकती हैं । इसलिये दृष्टान्त-रूप से 
इतनी विभूतियाँ वर्णन करने' के पश्चात्‌ अब में अत्यन्त संक्षेप से तुझे 
यह कह देता हूँ कि इस' समस्त चराचर जगत्‌ को मेँ अपने एक अंश 
से, अर्थात्‌ एकदेशं वा अपने चएुर्थं अंश द्वारा, धारण करके (वा थाम 


-करके ) अचल 'र्थित हूँ ॥ ४२॥ ` :- ` 


इति श्रीमङ्कगत्द्वीतानुवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्याय; । 


: £’ ४ 
की + f हे 
j ने I जे हे 
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i. US य 
. . दशवे अध्याय का संचेप ` | 


( १.) नवें अध्याय में, भगवान्‌ ने अपने स्वरूप का वर्णन किया क्कि 

“में सब कुछ हू; ओर जो मुंझमें ध्यान लगाते मेरी उपासना करते हैं, वे सीधे 
मुझे पहुंचते हूँ |?” पर सर्व-श्रात्मभाव से ध्यान सबके लिये कठिन है, इसलिये 
पूव-ञ्रध्यायों में कहीं-कहीं अस्पष्ट-रूप से “रसोऽहमप्सु??, “श्धियज्ञोऽइमेत्ात्र” | 
इत्यादि विभूतियों द्वारा ध्यान करना कहां ग्रया |. व. उसी सरल विधि को 
भगवान्‌ विस्तारपूवक्र कहना चाहते हुए “अपने. कृपालु स्वभाव से अजुन को | 
ऐसा कहते हें कि क्‍ क्‍ 
(क ),हे अजुन ! तू मेरा अति प्यारां है, इसलिये, तेरे हित के लिये, में | 
अपना संक्षिप्तरूप से पूर्वं कथित उपदेश पुनः विस्तार से कहता / 

हू, तू उसे. दत्तचित्त से सुन । | 

€ ख ) मेरे जन्म को वास्तव में न देवता जानते हैं और न ऋषि, क्योंकि 
उन सब मेरे से ही उत्पत्ति है। , 


(ग) पर हाँ, जो मुझ अजन्मा, अनादि और लोकों के महेश्वर को | 
ठीक-ठीक जान लेता दै, वह मोह-पाश से सुक्त हुआ सब पापों | 
से छूट जाता है। 

( घ ) बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, शम, दम, सुख, दुःख, जन्म, 
र भय, pe अहिंसा, Mr अ तप, दान, यश, | 

! इत्यादि नाना प्रकार के: भाव जो जीत्ते-जागते मनुष्यों के | 
हैं, वे सब सुझसे ही होते हैं । हर 4 

( ङ ) सात महर्षि और पहले के चार मनु, जिनकी लोक में ये प्रजाएँ | 

सब मेरे मन से उत्पन्न हुए-हुए भाव हैं। 4 

(च) जो मेरी इस विभूति और योग को यथार्थ जानता है. 
अचल योग से युक्त होता है, इसमें संशय नहीं । 
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श्रीमद्भगबद्वीता ( २५१ ) | : अध्याय १८ 


( २.) इस”“प्रक़ारः विभूति-ज्ञान ओर उस द्वारा परमात्मःच्यान में युक्त 
होने के. उपाय भें, ्रजुन की रुचि उत्पन्न करके, भगवान अब पहले अपनी 


-समष्टि-रूप से विभूति को और फिर उस विभत्ति के ध्यान और भक्ति में युक्त 


होने के फल को कहते हँ-- 


( क ) में सबका उत्पत्ति-स्थान हूँ, सुझसे ही सब कुछ फलता-फूलता 
है। यह जानकर बुद्धिमान लोग पूर्ण भक्ति और निश्चय से 
सेरी उपासना वा भजन करते हैं 

( ख ) उक्त निश्चय से झुममें अपना मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार तथा 
प्राणों वा इन्द्रियों के व्यापार पूर्ण-रूप से अपण करते इए मेरे 

` - . अक्त सन्तुष्ट होते उत्तम सुख को पाते हैं 

(य ) इस म्रकार मेरे ध्यान में निरन्तर युक्त और भ्रीतिंपूबंक भजन 

: : करनेवासे जो हैं, उनको मैं वह बुद्धि दे देता हूँ कि जिसके 

र बात हे से वा जिसमें युक्त होने से वे मेरे पास पहुँच 
ज 


( घ.) और उनके हृदय में बसते हुए में उनपर आच्छादित अज्ञानः 


रूपी अन्धकार को प्रज्यलित ज्ञानरूपी दीपक से अया 
देता हूँ.। : 
( ३) उक्त समष्टि-रूप से पिभूति और उस द्वारा भगवंद्धजन के फल 
को सुनकर अजुन को जिज्ञासा उठ पड़ी कि भगवद्भजन निभित्त भरवा 
को व्यष्टि-रूंप त्रिभृतिथों का विस्तार भी वह जाने, जिससे वह भगवान्‌ से 
ऐसे प्राथना करता है-- 


( क ) हे भगवन्‌। आप परमन्रह्म, परमधाम इत्यादि शाश्वत पुरुष हो, 
- संब. ऋषि इत्यादि भी.आपकों ऐसा ही कहते हैं और. आपः 
स्वयं भी ऐसा ही अपने को वणत्त करते हो। 5. 
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अीमड्ूरावद्वीता ( २५२ ) अध्याय, १५ | 


(( ख्‌ ).इसलिये जो-जो . कुछ आप कहते हो, .मे -सब संत्य मानता हू | 
और .यह,भी सत्य है कि.वास्तव में आपकी व्यक्ति-को न देवता | 
जानते हैं न दानव । 

(ग ) और हे भूतभावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगत्पते ! वास्तव में | 

. आप स्वयं ही अपने आपको जानते हो । क | 

।(( घ) इसलिये अपनी जिन दिव्य विभूतियों से आप इस सारे संसार 
में फैले हुए हो, उन्हें ऋपया पूर्ण रीति से वर्णन करें | 

(छः ) हे भगवन्‌,! में आपका सदा चिन्तन करते हुए कैसे आपको तत्त 
से जानूं, और किन-किन भावों से आपका चिन्तन .करूँ ? 

{ च ) इसलिये आप अपनी विभूति और उस द्वारा आपके ध्यान वा 

अजन में युक्त होने की विधि को विस्तार से कहिए, क्योंकि 
. आपके पूवे संक्षिप्त और अमृत-भरे वचनों को (जो आपने | 
अपनी समष्टि-रूप विभूति को वर्णन करते समय कहे है) | 
सुनकर न मेरी तृप्ति हुई है, न सन्तोष । [ | 


( ४) अजुन की इस प्राथना पर भगवान्‌ उसे ऐसा उत्तर देते हैं कि | 
ई क ) अब मे तेरे लिये अपनी मुख्य-मुख्य दिव्य विभूतियों का बन | 
करता हूं, क्योंकि उनके विस्तार का कोई अन्त नहीं है ह | 

(ख )'सें सब भूतों के भीतर स्थित आत्मा और में ही .सब॒का आदि, 
| मध्य और अन्त हूँ । | 
.: .वायु के देवताओं में मरीचि.और नक्षत्रों में चन्द्रमा में स I 
(च )-विदों में सामवेद, देवताओं में इन्द्र, इन्द्रियं में मन, और मूतं | 
` में चेतना ( चेतन-शक्ति ).में हूँ । सु Hr | 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( २४३ ) “अध्याय ए० 


(ङः) ११ रुदों भें शक्कर, यक्ष-राक्षसों में. कुबेर, आठे वसुओं में. 
पावक ( अग्नि देवता ) और पर्वत की शिंखरों में मेरु 
शिखर मे हू] - `. 

( च) पुरोहितों में मुख्य -बृहरपति तू मुझे जान। सेनापतियों सें स्कन्द 
आऔरःसरोबरों में समुद्र में ही हूँ। 

( छ ) महर्षियों में चरु, वाणियों में एक अक्षर ३१, यज्ञां में जप-यज्ञ 
आर स्थावरों में:हिमालय में हूँ । 

(ज ) वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गन्धर्वो में चित्रस्थ, और 
सिद्धों में कपिल-सुनि मैं हूँ । 

(म) चोड़ों में असंत से उत्पन्न हुआ उच्चेःश्रवस, गजेन्द्रो में ऐरावत 
औरर'नरां में राजा में हुँ । 

( म) शाज्ञों में वत्र, गायों में कामप्रेन, सन्तति उत्पन्न करनेवाला 
कामदेव, और सपों में वासुकि में हूँ । 

(ट) नागों.में अनन्त नाग, जजचरों वा जल के देवताओं में बरुण, 
पितरों में अंयंमा, और संयम करनेवालों में यम में हूँ। : 

(ठः) दैत्यों में प्रहाद, गणना करनेवाज्ों ( ज़्योतिषियों ) में काल, 
पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड सें हुँ। 


. (ड) वेगवालों ( वा स्त्रच्छता फेज्ञानेवालों ) में पवन, शल्र-धारियों में 


राम, मछलियों सें मगर और नदियों में श्रीगज्ञा में हूँ। : / 
( ढ) सारी सष्टियों ( रचनाओं) “का आदि, मंध्य और अन्त में ही 
हुँ । ` विद्याओं में अध्यात्म-विद्या और वाद-विवाद- करनेवाला 
का वादं में हुँ। | क 
( ण) अत्तरों में अकार, समासों के समूहं में इन्दर समास में इुँ। और" | 
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श्रीसद्भगवद्गीता ( २४४: ) अध्याय १० 


में ही अनन्त ( अविनाशी ) काल और संब-ओर:से' मुखवालां: | 
विधाता हूँ । | 


(त ) सबके हरनेवाला मृत्यु, होनेवालों में उत्कर्ष और नारियों में कीरिं, | 
श्री, वाणी, स्प्रति, मेधा, घृति और क्षमा में हूँ. . | 

९ थ ) सामों में बृहत्साम, छन्दों में गायत्री छन्द, मासों में मागशीएं | 
और ऋतुओं में बसन्त ऋतु में हूँ । 
€ द ) छलनेवालों में जुआ, तेजस्वियों में तेज,.जीतनेवालों की जीत । 
निश्चय॒वानों का निश्चय और सत्त्वशीलों का भी सत्त्व में ' 

ही हूँ। | 

९ घ ). यादवों में वासुदेव, पाण्डवो में अजुन, सुनियों में श्रीवेदव्यास: | 
आर कवियों में शुक्राचाय कवि मैं हूँ । ० 98 j 

(न). दण्ड देनेवालों का दण्ड, विजय की इच्छाचालों की नीति गुह्यां ` 
मौन और ज्ञानवालों का ज्ञान मैं हूँ । j 

पः) हे अजुन ! ऐसा कोई चर-अचर पदार्थ नहीं जो मेरे विना हो, | 
बल्कि. सारे पदार्थों-का मैं ही बोज ( कारण )ह। . है 

€ फ) हे परंतप ! भेरी दिव्य .विभूतियों .का. वास्तव. में अन्त नहीं, । 
बल्कि जो कुछ विभूतियों का विस्तार मैंने कहा है, वह केवल । 

संक्षेप से वा उदाहरण-रूप से कहा-दे। : | 

( ब ) -बरिक इस . सबका. तन्त्र तू यह समक ले .कि जो; भी पश्व, 
`` 'लच्मी, वा बलयुक्त वसतु हो, उउे तू मेरी ही विभूति जान। ' : ) | 

( भः) या बहुत कहने और जानने से क्या ? इतना: याद रख; वा इतना .। 
निश्चय कर ले, कि में अपने एक अंश-मात्र' से संसारं भर! 

फेल्म हूँ, वा मैं जगत्‌ को अपने एंक. अंश में घारण.. करके 7५५ | 
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| 
| आमङ्भगवद्गीता ( २५५ ) अध्याय १० 
| हुँ और इनमें से किसी भी विभूति द्वारा तू मुझे भज सकता वा 
| चिन्तन कर सकता है। 

| इस प्रकार श्रीभगवान्‌ से गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद सें, . 
्रहमविद्यान्तगत योगशा्ल-विषयक, श्रीकृष. और अजुन के संवाद में, 
विभूतियोग-नामक दसवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 
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. सम्बन्ध--पूर्वले अध्याय्र में भगवान्‌ ने अपनी नाना विभूतियाँ दृष्टान्त । 
रूप से यणन करके अन्त में संक्षेप से यह कहा कि “विष्टभ्याहमिदं कृत्स- / 
'मेकांशेन: स्थितो जगत्‌ ।?-इस सारे जगत्‌ को में अपने एक अंश से घारण 


ध 











विश्वात्मक-रूप का साक्षात्कार किया. जाय । इस उत्कण्ठा से प्रेरित होकर अउुत / 
विनयपूर्यंक भगवान्‌ से प्रश्‍न करता हे, जिस पर ग्यारहयाँ अध्याय आरम्म 


होता हे-- : 
अजुन उवचाच-- 
मदनुग्रहाय परम युह्यममध्यात्मसंज्ञितस्‌। | 
अयोक्रं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १॥ | 


मंत्‌ - अनुम्रहाय, ) मेरे! अनुम्रैह के | य॑त्‌ , त्वया, । जो' वचन तुमसे 
परमं, रुं, “लिये परमं गु्य| उक्तं, वचः | (आपसे) कहा गया ह, 
. अध्यात्म-संज्षित ) अध्यात्मनामवीला | तेन. मोहः, अयं, } उसे मेरौ. यह म 

विगतः, मंम दूर हो गया है. 
अन्वयारथ--अर्जन बोला-मेरे अनुग्रह के लिये अध्यात्म नामवाता। 
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श्रीम-द्वगवद्रीता ( -२५७ ) अध्याय, ११ 


जो परम गुह्य वचन आपसे कहा गया है, उससे मेरा यह मोह दूर हो 
गया है।॥ १ | | | 222 
व्याख्या-भावान्‌ के विश्वात्मक रूप को देखने.की इच्छा करता 


हुआ अजुन ऐसे बोज़ा कि हे भगवन्‌ ! आपने जो सेरे ऊपर परम कृपा 


करके सेरे उपकाराथ यह परम रुझ, अर्थात्‌ अति उत्कृष्ट और बहुत गुप्त 
रखने योग्य “अध्यात्म” नामत्राला वचन ( “अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्‌ |? 
इस वचन से लेकर छठे अध्याय की समाप्ति तक “त्वं! पदार्थ का निरूपक 
वचन, अथवा नवें अध्याय के आरंभ सें .“इंद तु ते गुह्यतमं ग्रवक्ष्याम्यन- 
सूयवे ।” ऐसा आत्मा-अनात्मा के विवेक को करानेवाला ज्ञानःविज्ञान-रूप 


* बचन ) कहा है, उससे मेरा सारां मोद ( भ्रान्ति, अविवेक, घर्म-विषय 


सें विमूढता वा अज्ञान ) जाता रहा है॥ १॥ 

सम्बन्धे & अध्याय पर्यन्त `त्वं’ पदार्थं के निर्णय सें जो प्रधान 
'बचन सुना, उसके विषय में उक्त भाव कहकर अब अज्चुन “तत्‌? पदार्थ का 
'निर्णय-रूप प्रधान वचन, जो उसने सातवें अध्यायं से लेकरे दशमं अध्यायं 
तक सुना, उसके विषयं में अपना भाव प्रकट करता हे-- 


& “छठे अध्याय पर्यन्त 'त्वं” पदार्थ के निर्णयःरूप वचन से “अध्यात्म? 


शब्द अमिम्रेत है और सातवें से दसर्वे अध्याय पर्यन्त “तत पदार्थ के, निर्णयः 
रूप वचन से भूतों की उपपत्ति-ल्लय इत्यादि अभिम्रेत हे ।'” (श्रीचिद्घनांनन्द)। 
“सातवें अध्याय में ज्ञान-वित्ञान का आरम्भ कर, सातवें और आठवें में 
परमेश्वर के. अच्तर अथवा अब्यक्त-रूप का तथा नर्वे एवं दूसवें सें अनेक व्यक्त 
रूपों का जो ज्ञान बतलाया हे, उसे ही अजुन ने पहले श्लोक में “अध्यात्म? 


{-श्रीतिलक महाराजः) 
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' कहा है। एक अब्यक्त से अनेक व्यक्त पदार्थों के निर्मित होने का जो वणन | 
सातवें (-४-१४ 2, आठवें ( १६-२१ ) और नवे ( ४-८ ) अध्यायो में है, 
चहदी “मुतों की उपपत्ते और लय” इन शब्दों से दूसरे खोक सें अभिमरेत हे. (९ 


eS 


















“श्रीमद्भ॒गंवद्वीता ( २५८ ) ` अध्याय {३ | 
` अवाप्ययो हि भूतानां श्रतो विस्तरशो भया । 


: -स्वत्तः कमलपत्र।च माहारम्यसपि चाठययम्‌॥ २॥ | 
भव-अप्ययौ, ) निस्सन्देह भूतों की, त्वत्तः, कमल- ) और अक्षय माह्नस् 
हि,'मूंतानां, उत्पत्त-प्रलय, | पत्र-अंक्ष, मा- | भी तुझसे (आपसे 
“०विस्ते-! ) रमे यिस्तौरपूर्वक ¦ दात्म्य) अपि). | दे कमल के पेते के | 
रशः, मैया ° { सुने गये |च, अव्ययं | सहश नेत्रंवाले | ` | 
अन्वयार्थ--हे कमलपत्राक्त ! आपसे भूतों की उत्त्ति-्रलय और श्रचय / 
भाहांत्म्य भी निस्सन्देह मुझसे विस्तारपूथक सुने गये || २॥ 4 
व्याख्या -हे कमल के पत्ते के .सद्शा ( विस्तीणे तथा किश्नित / 


रक्तता-युक्त और अत्यन्त मनोरम ) नेत्रवाले भगवान्‌ झष्णचन्द्रजी || 
वष्टभ्य 2 “हं सवरव अभवः ।? इत्यादि बचनों से भूतों की उत्पत्ति, 
प्रलय और अपना अत्तय; म.ह;रम्य अर्थात्‌ छापने जो अपनी अगार 
सेःसुना ॥ २॥ | 
और-- 
र ४ । 
द्छूमिच्छामि -ते रूपमेश्वर पुरुपोत्तमः॥ ३ ॥.. | 
हे परमेश्वर ! जसौ [दष्ट इच्छसि, ) हे पुरुषों में उत्तम! | 
ः | कहता है ( अर्थात्‌ ऐश्वरं, पुरुष- 
आप कहते हो) उत्तम 


आपने जो “अह॑ बृत्ध्नत्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा |” “रक्तिं स्वाम | 
अहिमा का विस्तारपूईक वणन कया; उसको मैंने निस्सन्देह दत्तचित्त | 
एवमेतद्यथात्थ तमात्मानं परमेश्वर । 
` अपने आपको त॑ ते 
यह ऐसा ही है 
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श्रीमद्धगवद्गधीता ह ( २५६. ) ` अध्यायः१-१ 


अन्वयार्थ-हे परमेश्वर !.जैसा आप अपने आपको कहते हो,-यह ऐसा 
है। ( तथापि ) दे पुरुषों में उत्तम !'मैं आपके ऐश्वर रूप को देखना 
चाहता हूँ ॥ ३ ॥& न 
व्याख्या-हे भगवन्‌ ! जसा आपने अपने आपको निरूपण किया 
है, यह यद्यपि यथार्थ है, इसमें किञ्चित्‌ भी संशय नहीं, तथापि हे पुरुषों 
में;उत्तम भगवान्‌ ऋष्णजी ! में आपके उस ईश्वरीय रूप को या ऐश्वर्य, 
मय वेष्णव रूप को, जो आपने पूर्व अध्याय में ज्ञान, तेज इत्यादिःनाना 
विभूतियों से वणेन किंया है, नेत्रों से प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ॥३4॥ 
सस्वन्ध-अपने आपको भगवान्‌ का डेश्वरीय रूप देखने सें अशक्य 
समता हुआ अजुन अब भगवान्‌ से पेसे प्रार्थना करता हे-_` : 


मन्यसे यदि तच्डक्य मया द्रष्ठमिति प्रभो । 


योगेश्वर ततो मे त्रं दशयात्मानमव्ययस्‌ ॥ ४ ॥ 
मन्यसे, यंदि, ) हे ्रमो | यदि आप | योग-इश्वर, तव हे योगियों के 


` तत्‌, शाक्य, | यह समभते हो कि | ततंः, से) त्वं, | ईश्वर | मुझे आप 


मया, ~ / मुझे ऐसा देखना | दशय, आ- , ` { अपने अविनाशी 
इति, प्रभो | सम्भव है त्मानं, अव्ययं} रूप को दशीइए 


_ = च ¬ च - % ज ¬ क या काक ` + 


® यह अर्थ ्रत्यः रीकाकार इस *लोक क दोनों अर्योशां को दो सिञ्च 
भिन्न वाक्य मानकर करते हें और हरं यइ'पूर्वापर-सम्बन्ध से स्पष्ट और युक्त 
भी दोखता हे ; परन्तु श्रीतिलरुं महाराज ईस अर्थैः को अयुक्त मानकर परमार्थे 
पपा टीका के अनुसार इस श्लोक को दोनों पंक्तियों को मिलाकर इसे एक 
ही चाक्र समझते हुए इसका ऐसा अर्थ करते है=“( अब ) हे परमेश्वर ! 
तुमने अपना जसा वर्णेन किया हे, हे पुरुषोत्तम ! में छस्दारे उसाप्रकर.के 
डेंश्यरीग्र स्वरूप. को ( प्रत्यक्ष ). देखना चाहताहूँ.।?? CT 
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_ /- ® पयोरेरवर='योगिनो योगास्तेषामीश्वरों योसेरबरः भियो के कग | 





अन्वयार्थ-दे प्रभो! यदि आप ऐसा समझते हैं कि मुभसे वह । 


| 


श्रीमङ्कगवङ्गीता ( २६० ) अध्यायः १ । 
जब 


( विश्व-रूप ) देखना सम्भव है, तब दे योगेश्वर ! आप मुझे अपने अविनाशी 
रूप को दिखलाइए || ४ ॥ 

व्याख्या--हे भगवन्‌! यद्यपि मुझे ठीक-ठीक पता नहीं कि में आपका । 
इश्वरीय रूप प्रत्यक्ष देख सकता हैँ या नहीं, तथापि आप यदि ऐसा सममते | 
हें कि आपके उस विश्वमरूप, अर्थात्‌ ईश्वरता के सूचक रूप को देखने के | 
मैं समर्थे हूँ, तो हे योगेश्बर& ( योगियों के ईश्वर, अथवा अडूतों के 
मालिक, वा. ज्ञान, बल और तेज के निधि, या योगों के इश्वर )! अब 
अपने अविनाशी स्वरूप को अर्थात्‌ अपने निर्विकार रूप को मुझे कृपया | 












दिखिलाइए ॥ ४॥ [ 
सम्बन्ध-( $ ) इस प्रकार प्रार्थना किये हुए भगवान्‌ अपना अद्भुत रूप | 

दशने के लिये अजुन को ऐसा कहते हुए सावधान करते हें-- 4 

अथवा ( २) अजन की प्रार्थना से इस प्रकार प्रेरित हुए भगवात्र र 

कहते हैं-- ह 

का श्रीभगवानुवाच 

ई ९ 

पश्य मे पाथ .रूपाशि शतशोऽथ सहस्रशः । 


नानाविधानि -दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि चः ॥५। | 


+ 


का इेश्वर ( श्रीराङ्कराचायं )। ट्गुतों के मालिक जो किसी दूसरे. से सम्भावित 
हो नहीं सकते, .ऐसे ज्ञान, बल, वीयं, शक्ति और तेज के निधि ( ररामानुज)। | 
योगियों के रवर अर्थात्‌ मालिक या सरताज ( पै० राजाराम ). योगों कां. j 
€योणियों. का नहीं ). इरवर (.१८. ७५ )। योग का अर्थ पहले ( गीता | 
७.२% ओर ९, ९ ) . अव्यक्त रूपः से . व्यक्त सृष्टि निर्माण करने: का | ((; य 


, ५ ॥ 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ३६१) अध्याये १ 


पश्ये, मे , पाथ, ) दे अंडुन ! मेरे | नानौ-विधौनि, ) अ्रनेक प्रकार के 
रूपाणि, शतशः, | सेकड़ों ओर | दिव्यानि दिव्य तथा अनेक 
अथ; सहस्राः | हज़ारों रूपों को | नाना-बरण' वणं और ्राङ्गेति 
) वू देखे ` |आङ्कंतीनि,च | वाले ( रूपों) को 
अन्वयाथ--भ्रीमगवान्‌ बोले--हे अर्जुन | तू मेरे अनेक प्रकार के दिव्य 
नाना वण ओर क्कतियांवाले सेकड़ों तथा हज़ारों रूपों को देख | ५. ॥ & : 


व्यास्या-अजुन की प्रार्थना के उत्तर में भगवान ने ऐसे कहा कि 
हे प्रथा-पुत्र अजुन ! तू मेरे इन सैकड़ों और हज़ारों रूपों को देख कि जो 
अनेक प्रकार से दिव्य अर्थात्‌ अलौकिक वा अद्भत हैं, जो नाना प्रकार 
के नील, पीत आदि रजङ्गवाले और विलक्षण-विलक्षण आकृति 
वाले हैं॥ ५ ॥ 

सम्बन्ध--इस विश्व-रूप में अपने उक्त हज़ारों रूपों को स्पष्ट-रूप से 
वर्णन करते हुए भगवान्‌ कहते हैं-- 


SS boo ne NO 
अथवा युक्ति किया जा चुका हे; अब उस सामर्थ्यं से ही विश्व-रूप दिखलाना 


है, इस कारण यहाँ योगेश्वर ( योगों के इश्वर ) संबोधन का प्रयोग सहेतुक है 
( श्रीति़्क महाराज )। 

% श्रीसगवान्‌ यहाँ अजुन को विराट रूप. का दर्शन करायेंरो। विराट रूप 
का दर्शन यह है कि यह सारा विश्व उस विश्वपति का शरीर हे, इसीसे सारे 
सूत निकलते रहते हैं और इसी में लीन होते रहते हैं, सारी घटनाय इसी 
शरीर में हो.रही हैं । ओर जो कुछ भो जड़-च्रेतन है, इसी शरीर सें हे औरे 

-रूप हे। जिस तरह हमारा शरीर जीवात्मा सेः जीवन्त-जाग्रत हे, इसीं 

यह विश्व-रूपी शरीर उस परम आत्मा से 'जीवन्त-जाग्रत हे : इसीलिये 
विराट को पुरुष कहां है। विराट पुरुष का वर्णन ऋग्वेद ( १०. ३०) आरे 
यजुर्वेद ३१ में हे। तदनुसार हीं यहाँ गीता में है । ( पं० राजाराम ) 


® = 
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्रीसङ्कगवट्वीत ( २६२ ) अध्याय ११ | 
` पश्यादिरियान््रसून्‌ रुद्रानश्चिनो मरुतस्तथा । ` ` 
3.० पू Or ' ¢ - ०3 

. बहुन्यहष्टपूवाशि पश्याश्चयाशि भारत ॥ ६॥ | 
पश्ये,आदित्यान्‌ , ) ओदित्यों, बसुों, | वहू नि, अद. बहुंत-से पूर्व नदेखे: 
बसन , रुंद्रार, | रुद्रों, `श्रश्विनी-| पूर्वाणि, पर्य, | हुए ऑश्र्य-ुपो | 
अश्विनौ, मरुतः, [ कुमारों, तथा मंरुतों . आश्चर्याणि, / को तृ दे अरु || 
तथा  )कोतू देखें (भारत ]देख॑ `: 
` अन्वयार्थ-दे श्रजुन ! श्रादित्यों,® वसुञ्रों, रुद्रों, अश्विनीकुमारों और | 
मरुतों को तू देख। ओर बहुत-से पूर्व न देखे हुए ग्राश्चर्य-रूपों को त्‌ 
देख || ६ ॥ i जज) 
* . व्याख्या “हैं भरत की सन्तान ( अजुन )। १२ आदित्यो, _ वसुओं, . 
११ रुद्ों, २ अश्विनीकुमारों, और ४६ मरुतों ( मरुद्रणों ) को तू देख | 
| 


और मेरे इस विश्व-रूप में अन्य बहुत-से आश्चर्य ( अद्भत ) रूपों को 
भी तू देख कि जो पहले इस मनुष्य-लोक में तूने कदापि नहीं देखे । ६॥ | 
NNN | `_ 


& “नारायणीय धमं सें नारद को जो विश्व-रूप दिखलाया गया हे, उसमें / 
यह विशेष वर्णन हे कि बाई ओर बारह आदित्य सन्सुख आठ वसु, दाहिनी | 
ओर ग्यारह रुद्र और पिछली ओर दो अश्विनीकुमार थे (शां० ३३३ 
०-४२ )। परन्तु कोई आवश्यकता नहीं कि यही वर्णन सर्वत्र विवक्षित हो | 
(५ देखो म० भा० उ० (३० ) । आदित्य, यसु, रूद्र, अश्यिनीकुमार .अ ह 
मरुद्रण, ये वेदिक देवता' हैं और देवताओं के -चातु्वरयं का सेद महासार | 
(.शं० २०८. २३-२४ ) में यों बतलाया है कि आदित्य चत्रिय हैं, सरण 
चरंय हैं, और 'अशिविनीकुमार शुद हें। ( देखो शतपथ बाहण १४. ४.२२ | 
२३)? (शतिलकमहाराज). ' .- .. .. „| 
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श्रीमद्भगवद्रीता ( २६३ ) अध्याय -१६ 


सस्वन्ध--केवल इतना ही नहों, बल्कि गथावर-जङ्गम-रूप समस्त जगतः 
को, भगवान्‌ अपनी विश्व-रूपी देह में अब दर्शाते हैं-- . - - . -*.. 


इहेऊस्थं जगत्कृत्मनं पश्याद्य सचराचरंम । 


मम देहे. गुडाकेश यच्चान्यत्‌ ब्रष्टमिच्डसि ॥ ७ ॥ 


इह्‌, एकस्थं , ) यहाँ एंक जगह स्थितं | ममं, देहे', गुडाकेश--दै अर्जुन 
जगत्‌, कृत्स्नं, | सारे जगत्‌ को त ऋज मेरी देह में 
-पश्यः, अद्य, । सहिते चर:अ्रचर के | यंत्‌,चं,अन्यत.,) ओर जो अन्यं देखने 
स-चर-अचर देखे ` द्रष्टु, इच्छसि | को तू चाहता है 
अन्वयार्थ-दे अजुन ! तू आज यहाँ मरी देह में एक जगह स्थित चराचर. 

के सहित सारे जगत्‌ को तथा अन्य& जो देखना चाहता है, देख ॥ ७॥ 
... व्याख्या-हे निद्रा को वश में करनेवाले वा घने बालोंबांज्े अजुन ! 
केवल आदित्य इत्यादि ही क्या बल्कि इस स्थावर-जङ्गम-रूप समस्त जगत्‌ 
को तथा इससे अतिरिक्त अन्य जो कुळ भी तू देखना चाहता है, उस सारे 
को तू आज मेरी इस देह में एक जगह स्थित ( अथवा मेरी देह में किसी 
एक नख के अग्र-मात्र-रूप अवयव वा भाग में स्थित ) देख) ७ † 


' ® अन्यन्जरात्‌ का आश्रय, जगत्‌ की अवस्था विशेष आदिक और जयः. 
पराजय आदिक । (-पं० राजारांम:) 

† अपने विचित्र ढंग से श्रीज्ञानदेवजी इस श्लोक की च्याखयां ऐसे 
करते. हैं---“हे किरीटी :! -इन मूर्तियों के रोम-मूंलों में सृष्टि भरी हे, सो देखो 
मानों जैसे कल्पब्त्ष की जड़ में : तृणांडुर' फूटे" हों । 'राचाच में से आये हुए 
किरणों में परमाणु जेसे उड़ते हुप दिखाई देते हैं, वेसे ही अवयचों की संधियों 
सें अझाएड घूम रहा है। इन एक-एक अवयरयों के भारों में सम्पूर्ण विश्व 
-विस्तृत हुआ है देखो । और यदि बिश्व के भी परे देखने. की मन में इच्छां 
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` सम्बन्ध--“मन्यसे यदि तच्छुक्यं सया द्रष्टुमिति प्रमो । ऐसा प्रश्नजो 
अजुन ने पूर्व श्लोक ४ में किया था, उसके उत्तर सें भगवान्‌ अब. जिन नेत्रां / 


I कक + 


SS ey LSA SS) र 
——— = Smears A mee 
5 Ss CSS Se se - ++-«नम++-#मआ 3 # 


h से यह विरव-रूप देखा जा सकता हे, उसे स्पष्ट करते हैं--- 
| 


5 tS ol rahi 


. न.तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनेत्र खचक्षुषा । | 
` दिव्यं ददामिः ते चक्षुः पश्य मे योगमेःश्वरम्‌ ॥८॥ | 


न॑ तु, माँ, परन्तु पने स दिव्यं, ददामि, | दिव्ये नेत्रै तुमे में ' 
शक्यसे, द्रै्टूं, ६ नेत्र से ही तू मुझे | ते, चक्षु: देता हूँ 
यु 3 ६ €| yy ~, ~~ 9 5 ३ 

अनेन, एबं, | देखने को संमथ पश्य,मे योगं - ) मेरे' ईश्वरीय योग | 
स्व-चकछुषा ) नदीं ऐश्बेर को तू देखें | 
sly n_ ~ ९ SS 

५ अन्वयाथ--परन्तु अपने इस ही नेत्र से तू मुझे देखने के समय नहीं| | 
( इसलिये ) में ठे दिव्य नेत्र देता हूँ । मेरे ईश्वरीय योग को तू देख ॥ ७ || 


च्याख्या- परन्तु हे अजुन ! तू मेरे इस विश्व-रूप को अपने इसी | 
प्राकृत नेत्र अर्थात्‌ च्म-चल्न से कदापि नहीं देख सकता । इसलिये मैं तुझे 
अब दिव्य-चक्ु& ( अलौकिक नेत्र वा ज्ञान के प्रकाश से दमकती हु. 
दिव्य-दशेन-ाक्ति वा दिव्य-दष्टि अथवा ज्ञानमय लोचन ) देता हूँ। इस | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


BOA DS PhS out es Ss, Ser a se > ४. ० 
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TT oioooo्n्n—m oN 
तो भी कुछ न्यूनता नहीं हे ॥ तुम "जो चाहो सो मेरी देह में दस सकते हो। क्‍ 
इस प्रकार विश्वावतार करुणा-पूर्ण श्रीकृष्ण ने कहा ।? पा । 
„® ०“लेत्र से ही सभी इस विश्व और इसकी. घटनाओं को देखते हैं; पर 
इस विश्व में विश्वपति को और घटनाओं में उसके हाथ को वे देखते है, | 
जिनको उंस, विश्वपति कें अनुमह से दिव्य-नेत्र मिल्ला है। यह दिम्य-े्र 
>> की अक्ति से भरा हुआ, ज्ञान से चमकता हुआं, शुद्ध मन है । 
` “मनोऽस्य देवं चचुः | स वा एष एतेन दैचेन चननुषा मनसैतान्‌ कामाच पयत्‌ | 
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औमड्भगवद्गीता ( रकष) _ अध्यायः 
दिव्य-चछु की सहायता -से तू अत्र सेरे ऐश्वर (.इश्व्ररता-सूचक ) योग 


को देख, अर्थात्‌ जिंस योग (युक्ति वा ऐश्वय-रूप शक्ति अथवा योगः 


सामथ्ये ) द्वारा मैं समस्त जगत्‌ अपने शरीर में तुझे दर्शाऊँगा, उस मेरे 


'ऐश्वरं-्योग को तू देख ॥ ८॥ 


सम्वन्ध इस प्रकार कहते हुए भगवान्‌ का अन को अपना विराट्-रूप 
दुर्शांना और अर्ज्जुन का उसे देखकर विस्मित हो जाना .इत्यादि, सारे बृत्तान्त 


को सञ्जय अब तरार से ११ श्लोक तक वर्णन करता है-- 


सञ्जय उवाच-- | 
एवमुक्वा ततो राजन्‌ महायोगेश्वरो हरिः । 
दशयामास पाथाय परम रूपमेश्वरम्‌ ॥ ह ॥ | 


एंच, उक्त्वा, ) . इसे प्रकार कहकर | दशयामास, . अजुन को परम 
ततः, राजन्‌, | दे राजन ! फिर | पार्थाय, परैमं,रूपं, | ईश्वरीय रूप 


` महा-योग- महायोगेश्वर हरि | ऐशवंर ` दर्शाया [ 


इश्वरः, हरिः | ने 
अन्वयाथ-सञ्जय ने कहा--हे राजा धृतरोष्ट | इतना कहकर महायोगेश्वर 
हरि ने तब अजुन को अपना परम ईश्वरीय रूप दर्शाया ॥ ६॥ . ` 
... च्याख्या-सञ्ज॑य बोला--हे राजा धृतराष्ट्रजी ! समस्त अति्रेष्ठ 
योगियों के इश्वर ( वा समस्त .मद्दायोगों के इश्वर ) और अपने स्तो 


के रांकटों को हरण करनेवाले हरि-रूप भगवान्‌ कृष्णचन्द्र जो हैं, उन्होने ' 
रमते ॥ य एते ब्रह्मलोके ।=मन इसका दैवी नेत्र हे, वह. इस देवी नेत्र सन से 


उन कामनाओं को देखता हुआ आनन्द सनाता है, जो यह अह्मल्ोक में हे। 


:( छां० ८; १२. २-६ ) । यह दिव्य-नेत्र अजुन की तरह उसी को अनिता हे, 
' जिसको भगवान्‌ देते हैं । ( ९० राजाराम) ॒ १ हे 
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श्रीमद्भूगब्रीता ( २६६ ) :... अध्याय , 
जवं अजुन को ऐसा कहा कि “मैं.तुके अ “दिव्य चु देता हँकि 
जिससे तू मेरे विश्व-रूप को ठीक देख संके;” तव उन्होंरें अपना: परम 
.-ईश्वरोय्-हूप अर्थात्‌ सर्वोत्तम :विश्व-रूप'अर्जुत को दिखलाया॥ €:॥ च 
` सम्बन्ध जिन-जिन विशेषणों से यह" विश्य-रूप युक्त था, उन-उनओ | 
सञ्जय अब निरूपण करता हे-- ह 


„ अनेकतकत्रनयनमने काङ्भु नदशनम्‌ । 


अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ॥ १७॥ | 
अने #-वँकत्र-न यनं =ग्र॑नेक मुख-नेत्रों वाला | अने क-दिव्ये- | अनेक दिव्य | 





थे जे | के 0... 2. 
अनेक-अङ्की- ) अनेक अद्भुत आभरण मूर्षणोंवांला | 
.. : 3°. जा हे र ट $ ह | 

दंशनं. | | दशनोंत्राला द्विय-अ नेक-. श्रनेक दिनम | 
उद्यत-आयुध॑ | को उठायें.हुए | 


` अन्वयाथ-श्रनेक्र मुख-नेत्रोंग्राला, अनेक अदभुत दर्शनोंत्राला, अनेक | 
दिव्य भूषणोंवाल्ला ओर अनेक दिव्य शस्त्रं को उठाये हुए ( वह 
रूप था ) ॥ १० ॥ | 
. व्याख्या-€ राजन ! भगवान्‌ कृष्ण ने अपना ऐसा विश्व-रूप दर्शाया | 
कि उसमें अनेक सुख और अनेक नेत्र थे, उसमें अगणित अइभुत / 
6 देते | 

( विस्मय करानेमाज़े ) दशेन ( दृश्य ) दिखाई देते थे, वह रूप अगणित | 
दिव्य ( अलौकिकः) भूषणों से. शोभायमान था और अजंख्यों दुष्टजतों | 


के संहार करने के लिये अनेक तीच अस्न-शज्ों को बहद,धारण. किये । 
हुए था ॥ १०॥ | | { EE 
; और | ह कः । 


'दिठ्य माल्याम्वरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌। 
_-स्बॉश्चर्यमयं देवमनन्तं तिश्च तोमुखम्‌ ॥ ११-.॥ | 
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अस्वंर-धर | घारण किये हुए मय॑ ` आश्चयमय 
दिव्य:गन्ध- ) दिव्यं गन्धै लगाये | देवं, अनन्तं, प्रकारा-स्वंरूप, अनन्त 


दिव्यं-माल्ये ये मालो-वर्त्र | संव-आश्चंय- | संव प्रकारः से 


| 

| 

| श्रीमङ्कगवङ्गीता ( २६७ ) अध्याय्‌.११ 
| 

| 

| 

| स्वरूप, . ओर संव- 
। 


अनुलेपनं ` | विश्व॑त:-मुख॑ 
ओर मुखवाले 


| अन्वयार्थ-दिव्य माला-वञ्न धारण किये हुए, दिव्य गन्ध लेपन किये 
हुए, संव प्रकार से आश्र ये-स्ररूप, प्रकाश-स्वरूप, चनन्त-स्वरूप ओर सवं ओर 
मुखवाला ( वह रूप था ) ॥ ११ ॥ 


| 
। 
{ 
| 
। 
| 
| | व्याख्या-आऔर हे रांजर ! वह रूप ऐसा था क्रि वह पुष्पमय तथा 
| रत्नमय अलौकिक भाजा और पीताम्बर आदिक. दिव्य वस्न पहने हुए 
था; अपने पर कपूर चन्दन आदिक दिव्य गन्ध ( नांनां अलौकिकं 
|| सुंगन्धियें ) लेपन किये हुए था; बल, वोये, दृष्टि, शक्ति, रूप; गुण इत्यादि 
| सतवे प्रकार से आश्वप्रभय था; प्रकाशःस्परूप ( वा देवतास्वरूप) था, 
अनन्त-स्वरूप अर्थात्‌ देश काज्ञ वस्तु से अपरिच्छि था; और सवं ओर 
क्‍ मुखवाला था ॥ ११ ॥ ज 
| सन्बन्ध--( १ ) अब उस विश्व-रूप के प्रकाश की. उपमा सञ्जय वर्णन 
करता हें-- ॒ 

` अथवा (२) उक्त श्लोक में उसने जो उसे देव-रूप॑ अर्थात्‌ प्रकाश- 
स्वरूप इत्यादि विशोषण से यर्णन क्रिया था, अय सञ्जय उस यिशेषण को 
उपमा विस्तारपूर्वक वणन करता हे -' 5: ' ' 


दिवि सूयरसय . ` भगेद्यंगपदुस्थिता । | 
यदि भाः सदृशो सा स्वाद्भातर्तस्य महात्सनःश।-१३ 


` 
है 
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शरीमडूगंवद्गीता (- २६5 ) 


» दिवि,सूय-संह- ) काश में हज़ार | सदृशी, सो, ) वह 
स्य, भवेत्‌, ; | सूर्या की येदि एक- स्यात्‌ भासः, की 
युगपत्‌, उत्थि- { दमं ( एक साथ ) | तस्यै, संहा- 
ता, यदि, भाः | प्रभा उँठी हुई हो | त्मनः 













अन्वयाथ--थ्राकाश में यदि हज़ार सूर्यों की प्रभा एकसाथ उडी, हु | 
हो, तो वह उस महात्मा की प्रभा के सदृश शायद हो ।। १२ ॥ ह) 

व्याख्या--हे राजा धृतराष्ट्र | उस विश्व-रूप के प्रकारा की प्रभा वा | 
कान्ति ऐसी थी कि यदि एक हज़ार सूर्यों की कान्ति आकाश में एकद | 
( एक साथ ही ) उदय हुई हो, तो भी बह सव मिली हुई कान्ति भगवान | 
के उस विश्व-रूप की लि के सदृशा शायद ही हो, नहीं तो उस कानि | 
की कोई उपमा बनती ही नहीं॥ १२॥ | 


सम्बन्ध--अपनी ओर से भगवान्‌ के विश्व-रूप की उपमा वर्णन करने | 
के बाद अव सञ्जय उस रूप को जैसा अजुन ने देखा; वेसा राजा के आगे | 
कथन करता है-- ." El 
तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्षमनेकधा । | 
अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे . पाण्डवस्तदा ॥।१३॥ 
तेत्र, एकस्थं, ' वहाँ एंकजगह स्थित | अर्पश्यत्‌, देव॑-) तंब अर्जुन ने देवों । 
जगत्‌, इ्स्नं ) समस्तजगंत्‌ को | देवस्य, शारीरे, | के देव के शरीर मे 

' अविर्भक्तं, = । अनेक प्रैकार से | पौएडवः, तंदा | देखी | 
अनेक-धो | विभक्त हुए 
अकार के विमक्त हुए समस्त जगत्‌ को एक जगह स्थित देखा ॥.१३॥ | 
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श्रीमद्धगवद्वीता ( २६६ ) अध्याय-११ 


। 

| 

| 

| 

| . व्याख्या-हे-राजा ध्वृतराष्ट्र ! जब भगवान्‌ कृष्णचन्द्र ने: अरुनः को. 
| दिव्य-चक्षु देकर कहा कि अब तू सेरे विश्व-रूप को: देख, तव अजुन-ने 
| इन्द्रादि सवं देवताओं में पूज्य भगवान्‌; के इस शरीर में अनेक प्रकार 
| से बटे हुए जगत्‌ को साश-ऊा-सारा.( उस शरीर के ) एक भाय में 
| स्थित वा एक जगह स्थित हुए देखा ॥ १३ ॥& 


` सन्बन्ध-इस विश्व-रूप को देखकर जो अजुन की दशा हुई, उसे सञ्जय 
राजा के आगे वर्णन करता ह 


| ` ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा घनञ्जयः । 


प्रणम्य शिरसा देव छुताअजलिरभाषत ॥ १४ ॥. 


ततः, सः, वि. ) तव -वह अश्रय-| णम्य, शिरसा, ) शिर से देवं को 

| स्मय-आतिष्टः; | युक्त हुए तथां| देवं प्रणाम करकें 

| हृष्ट-रासा, खिले हुए रोमा कृत-अञ्जलिः, ) हाथ जोड़े यह 

घनञ्जय वाले अ्ँजुन अभाषत बोला | 
अन्वया्थे--तब वह आश्चर्य-युक्त और खिले हुए रोमोंवाला अर्जुन शिर 

से देव को प्रणाम करके हाथ जोड़ ( ऐसे ) बोला ॥ १४॥ 


% १० से १३ तक श्लोकों में सञ्जय ने द्व्य-दृष्टि से जो विश्व-रूप देखा : 
ओर राजा शंतराष्ट्र के आगे निरूपण किया, उसका वर्णन वेदों में सी भिन्न 
भिन्न स्थान पर ऐसे हे--“सहस्रशीषों पुरुषः सहस्ताक्तः सह्रपाद इत्यादिः ” 
हज़ारों उसके शिर हैं, हज़ारों उस पुरुष के नेत्र हें,. हज़ारों उसके पाँच हैं, . 
इत्यादि । “पादोऽस्य यिंश्वसूतानि ` त्रिपाद्‌स्यांऽसुतं दिवि।?? (` यज्ुः ३१ 
३). “विश्वतच्चचुरुतविश्वतोमुखः ।”- ( यज्जु^;१०.. १३) .“तद्विष्शोः- परमः 
पदं सदा. पश्यन्ति सूरयः ।”- ( अथवे ० .७,३.६:):। (एप आल लि 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri ३५ 



















श्रीमद्भगवद्गीता ._ (- २७० ) ` अध्यायः / 


व्याख्या-हे: राजा धृतराष्ट्र अजुन ने जव. भगवान्‌. का-'वहः विश्व 

रूप. देखा, तब चह. व्याकुलता ( हैरानी वा आश्चय ) से भर गया, 
उसके रोमाञ्च (रोंगटे खड़े) हो गये-। इस प्रकार आश्चर्य-युक्त और : 
रोमाञन-युक्त्योकर उसने इस विश्व-रूप के धारण करनेवाले भगवान्‌] 
को शिर से प्रणाम किया और उनके. आगे हाथ: जोड़कर ऐसे 
प्राथना की ॥।. १४ ॥ § 
सस्बन्ध-विस्मित अज्जुन भगवान्‌ से इस रूप के विषय में जो कुछ बोला, |. 

उसे सञ्जय अब छतराष्ट को सुनाता हे- 4 
[ अजुन उवाच ड 

पश्यामि देवांरतत्र देव देहे सवांस्तथा भूतविः | 
शेषसंघान्‌। ब्रह्माणमीशं कमलासनर्थश्नषींश्च सवाः | 
तुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥१५॥ ` | ब 
पश्यामिं, ` ) दे देव ! तेरी (आप- 
देवान, तँब,देबं, .| की) .देहं में में सारे 
देहे, सर्वान्‌, | देवताग्ों को और 
तथा, भूत- | भूत विशेष के संम  ऋषीन , चे, स- ) सौरे ऋषियों और | 
विशेष-संघान्‌ | हो को देखंता हूँ | बान्‌', उरगान्‌, | अलौकिक संपों | 
: . | चे, दिव्यान्‌ को ... - 
अन्वयाथे--अजुन वोला--हे देव | आपकी देह में सारे देवताओं 


विशेष के समूहों; कमल फे आसन पर स्थित नियन्ता ब्रह्मा. सारे 
ओर;दिव्यःसपां को में देखता हुँ ॥ १५.॥ . 5८ १4 


शोर 32 40७ 


व्याख्या-हे राज़न्‌ ! जव, विश्व-रूप. को 'देखकर अज्जु. वि स 


नह्माणं, इशा , ) कमल के आसन | 
वू सल-आसेनं- . पर स्थित नियन्तां | 
डे hy, | 

) ब्रह्मा को 
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श्रीमङ्गवद्गीता ` (. २७१.) ` अध्याग्र-११ ` 


हो- गया, तो - भवान्‌ : से हाथ-जोइकर `यो : वोला.- कि हे विश्व-रूंप के 
धारण करनेवाले द्रेव ! आपके इस विश्व-रूपी- देह में आदित्य, बसु; 
रुद्र आदि: से देवताओं को, स्थावर-जङ्गम-रूप अनेक अकार के भूतों 
के समुदायों को, कमल-आसन पर स्थित और सवके नियन्ता ( स्वामी ) 
चतुसुंख रह्मा को, वसिष्ठ, नारद: और सनक आदि सारे ऋषियों को 
और पेट के वल चज्ञनेवाले वासुकि आदि दिव्य सपो ( नागों ) को 
भी-में देखता हूँ ॥ -१५॥ 


ओर--- 
अनेकबाइदरववत्रनेत्रं पश्यामि तां सवतोऽनन्त- 
रूपमूः। नान्त न मध्यं न पुनस्तवादि पश्यासि 


विश्वैश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥ 


अनेकं,. वाहु, ) दुंझको (आपको ) | ने, अन्तं, ने, ) ओपके ने अन्त 
उदर, वक्त्र, | अनेक वाहु, उद्र, | संध्यं, नँ, पुनः, | नं मध्य आर नँ 
नेत्र पश्यासि, >मुंख,नेत्रवाला और | तंव, दिं, पश्या- | कादि हे विश्व के 
त्वा; ` सँतरतः, | संब ओर से अनन्त | मिं, विश्व-इश्वर, | इश्वर ] हे विश्व 
अर्नन्त-रूपं . ` रूपवाला देखता हूँ | विश्व -रूप रूप | में देखता हूँ... 


अन्वयाथ--आपको में अनेक बाहू, उदर, मुख, नेत्रवाला और सब ओर . 
से. अनन्तःरूपवाला देखता हूँ । दे विश्वेश्वर | हे विश्व-रूप ! में न आपके 
अन्त को,-न मध्य को, और न आदि. को देखता हूँ । १६ | | | 

व्यास्या--हें विश्व के ईश्वर ! और हे विश्व-रूप मगवाच्‌ ! में आपके 
रूप-फो ऐसा देखता हूँ कि उसमें अनेक बाहु हैं, अनेक उद्र हैं, अनेक 
मुख हैं, -अनेक. नेत्र-है. और उसमें सवओर.-से अनन्त रूप हैं): 
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श्रीमङ्कगवद्गीता ( २७२ ) अध्याय ११ 


उसके अन्त, मध्य और आदि का कोई पता नहीं लगता । अर्थात्‌ में सबे 
प्रकार से वह विश्व-रूप अनन्त और अनादि देख रदा हूँ || १६॥ 

सम्बन्ध --श्रोर जिस प्रकार से वह विश्व-रूप अजुन को दीखता है, उसे 
वह स्वयं भगवान्‌ के आगे यर्णन करता हे 


किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशि सवतो 
दीप्तिमन्तम्‌ । पश्यामि सां दुनिरीच्य समन्ता- | 


हीतानलाक्यतिमप्रमेयम्‌ ॥ १७॥ 


किरीटिनं, गदिनं, ) किरीटि, गदी, | पश्यामि, त्वाँ, ) आपको कठिनता से | 
चक्रिणा, च ओर चक्रवाला | ठुर्‌-निंरीच्यं, ' देखा जानेवाला में 
तेज:-रोशि, तेजे काः पुंज |समन्‍्तातू_] सब ओर से देखता हूँ ।' 
संवतः, दीप्तिः | रूप ओर सवं | दीप्त-अनेल- ) प्रज्वलित ओऔग्नि-रूप | 
न्तं ओर से चमक- | अक-्यतिं , (सूयं की चमकवाले | 
वाला अप्रमेयं |्रोरञ्रप्रमेयको 
अन्वयार्थ-मैं आपको किरीटि, गदा और चक्रवाला, तेज का पुझज-स्प, ' 
सव ओर से प्रकाशवाला, सबं ग्रोर से प्रज्वलित अग्नि-सर्य की चमकवाला, || 
कठिनता से देखा जानेवाला, ग्रार भ्रप्रमेय देखता हूँ || १७ ॥ 
व्याख्या-हे भगवन्‌ ! आपके विश्व-रूप को सैं ऐसा देखता हँ 
` आप 'शिर पर मुकुट और हाथ में गादा और चक्र धारण किये हुए 
सेज का मानो आप एक पु ( भारी समूह ) रूप हैं, सव ओर से 
प्रकाशमान, अर्थात्‌ अपनी प्रभा चारों ओर फेलाये हुए हैं, चारों ओर से 
` दमकती हुई अरिनि और सूये (.वा प्रज्जलित अग्नि-रूप सूर्य )-के समाव, 
आपर दीपमान (मकाराम़ान वा:उनकी कान्तिवाले ) हैं, इसीलिये भा | 
कठिनता._से आप्र देखे ज़ानेवाले हैं अर्थात्‌ इसीलिये आपके इस मार | 
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श्रीमद्धगवद्गीता ( २७३: ) : अध्याय १९: 


प्रकाशमान विश्व-रूप का देखना विना दिव्य-चक्ु की सहायता के अत्यन्तः 
कठिन वा असम्भव-सा है, और यह -ठीक निश्चय नहीं किया जा सक्ताः 
कि आपका रूप इसके समान है या उसके, क्योंकि आपके रूप के समानः 
कोइ अमाण दिखाई नहीं देता || १७॥ ` : 

सम्वन्ध-इस विश्व-रूप के दर्शन: से अजुन का जो भगवान्‌ के विषय में 
निश्चय हुआ हे, उसे अब वह वर्णन करता है : 


त्वमचर परम वेदितव्यं त्वमस्य . विश्वस्यं परं 
निषानम्‌ । त्वमव्ययः शाश्रतधमंगोप्ता सनातनस्त्वं 
पुरुषो मतो मे ॥ १८ ॥ 


त्वं , अन्तरं, परमं, ) आप परमं अलवर त्वं, अव्ययः, ) आप अव्यय, शाः 
वेदितंव्यं जानने-योग्य हो | शाश्वत = घम 0 श्वत घमं के रक्षक 


त्वं , अस्य bg ase गोप्ता ` }.हो 

स्य, पेरे, निधनं | परमे निधान हो | सनौतनः)त्वौ} )" आपे. सनौतसं 

न पुरुषः, मतः, ° पुरुंष दो, एसाः 

` |से -. )-मेरा मत है 
अन्वयाथे--आ्राप जानने-योग्य परम श्रन्र हो, आप इंस विश्व के परम 

निधान हो, श्राप अव्यय हो, शाश्वत धर्म के रक्षक हो, और. सनातन पुरुष हो 

ऐसा मेरा मत है ॥ १८ ॥ 


व्यास्या--हे भगवन्‌! आपके इस विश्व-रूपं कों देखकर सेरा यह | 
निश्चय हो. गया दै (या में अव ऐसा निश्चय करता हूँ) कि आप 
सुसुछुओं द्वारा जानने-योम्यः परम अक्षर हों; अथवा आप ही ““एतड्धेतंदः ` 
क्षरं गार्गि” -इस श्रुति के अनुसार अक्षर अर्थात्‌ अविनाशी हो; और ` 
“अव्यक्तासुरुषः ` परः” इस श्रुति के अनुसार आप ही सबसे परे अर्थान" 


गी०--१८ 
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श्रीमद्धगवद्गीता ( २७४ ) अध्याय ११ 


परम स्वरूप हो, और इसी कारण से आप वेदान्त-शाख्न के श्रवण मनन 
आदि द्वारा सुसुछु पुरुषों से जानने-योग्य हो; आप इस विश्व के परम 
निधान ( परम आश्रय वा भारडार ) हो, अर्थात्‌ आप इस कल्पित 
प्रपञ्च का अधिष्ठान-रूप वा अन्तिम आधार हो । इसी कारण आप 
अव्यय ( नित्य वा निर्विकार ) हो। वेद्‌ से प्रतिपादित होने से जो 
शाश्वत-रूप ( नित्य वा अनादि-काल से ) धमे है, उसके भी आप रच्तक 
हो, और आप ही वास्तव में सनातन पुरुष हो ॥ १८॥ 
ओऔर--- 


अनादि्मिध्यान्तमनन्तवीय॑मनन्तबाह शशिसूयं- 
नेत्रस्‌। पश्यामि त्वां दीसतहुताशवक्त्रं स्वतेजसा 
विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ १६ ॥ 
अनौदि-सैध्य- | आदि, मैध्य और | पश्यामि, त्वो, + में ठको (आपको) 





अंन्तं अन्त से रदिते |दीप्तहुंतार- | जैलती हुई अग्नि के 

f { देखता ( 

अंनन्त-चीर्य, ) नन्त शक्ति और |वक्त्‌ | मुखवाला देखता हूँ 

अंनन्त-बाहुं | अनन्त भुजावाला | स्व-तेजसा, प॑ने तेजे से इसे 

शैशि-सूँय-नेत्र --चन्द्र और सूर्य-रूप विश्वं, इदं, \ विश्वको तपते हुए 
नेत्रवाला तपन्तं } 


अन्वयाथ-मैं आपको आदि, मध्य और शन्त से रहित, अनन्त शक्ति 
ओर अनन्त भुजावाला, चन्द्र-सूर्य रूप नेत्रवाला, प्रज्वलित अग्नि के.मुखवाला, 
अर अपने तेज से इस विश्व को तपाते हुए देखता हूँ || १६॥ 


च्याख्या-और हे भगवन्‌! मैं आपको ऐसे देखता हूँ, म 
आप अब ऐसे दिखाई देते हैं कि आप आदि, मध्य और उ 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( २७४ ) अध्याय ११ 


हैं, अर्थात्‌ उत्पत्ति, स्थिति और विनाश इन तीनों से परे 
बल: और भुजायें अनन्त अर्थात्‌ अपरिमित हैं। चन्द्र 4 
दोनों आपके नेत्र हैं । प्रज्वलित अग्निरूप आपका सुख& है, अथवा 


र से भे 
कप HE 
द्यावाएथिव्योरिद्मन्तरं हि व्याप्त त्वयेकेन 
दिशश्च सर्वाः । इषटाङ्गतं रूपसु्ं तवेदं लोकत्रयं 
प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ २० ॥ 
द्यावा-प्रथिव्यो:, | स्वगं (आकाश) और ठा आतं, ) तेरे, (आपके) इस 


इदूश अन्तर ( प्रथिवीका निस्सन्देह | रूप॑, उर तेब्‌,. \ अद्भुत र रर 


[] ५ 
i यह मध्य भाग इदं 5 को देखकर 
च्या) त्वया, तुझ ( आप ) एक लोक-त्रयं, . ) देम । तीन 
एंकेन से व्याप्त हे भरव्यथित ४ लोड पर हर 


दिशं, च संवा = सरो दिशे म | महात्मन्‌, | हैं 
अन्वयाथे--हे महात्मन्‌ ! स्वर्ग ( आकाश ) और प्रथिवी का यह मध्य 
माग ओर सारी दिशाएँ आप एक से ही व्यास हैं। आपके इस अद्भत, उग्र 
रूप को देखकर तीनों लोक काँप रहे हैं || २०.) | कक 
व्याख्या-हे महात्मन्‌ ! और कैसे में आपको देख रहा हूँ ? सुनिए । 
स्वरा से लेकर प्रथिवी तक, अथवा आकाश से प्रथिवी तक जो अन्तरित 


® “अग्नि यः वक्त्र अस्य”=अरिन को जिसने सुख बनाया है। ( अथव) 
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*श्रीमड्भगवद्गीता ( २७६ ) ` अध्याय ११ 
है, अंथबा परलोक से.लोक तक जो इन दोनों के बीच में अवकाश वा 
फासला है, वह सब-का-सब और ये सारी दिशाएँ अकेले आपसे ही 
व्याप्त ( भरपूर ) हैं। और हे भगवन्‌ ! आपके इस अदुभुत ( आश्चय- 
जनक ) और उम्र ( भयंकर, क्रूर, घोर ) विश्व-रूप को देखकर तीनों 
लॉक काँप रहे हैं॥। २० ॥ 

शौर कि 
अमी हि त्वां ® सुरसंघा विशन्ति केचिद्भीताः 
प्रायो एणन्ति । स्वस्तीत्युक्त्वा महषिसिद्वसंघाः 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥ २१॥ 


अमी, हिं) ) ये देवताओं के। स्वस्ति, इति, | कल्याण हो, ऐसौ 


वाँ, सुँर- | समूह 'निस्स॑न्देह| उक्त्वा कहकर 
5 22० a महर्षि चर सिद्धों 
संघा:, तुझे (आ्राप ) में | महंर्षि-सिद्ध-संघा:-महं्िं और सिद्ध 


बिशंन्ति - | प्रवेश कर रहे हैं के संमह 
केचित्‌+भीतौः, ) कई एक भयभीत | स्तुंचन्ति, त्वाँ, ) बेड़ी-बड़ी स्ठ॑तियों 
प्राद्च॑लय:, हुए. हीथ जोड़े स्तुतिभिः, “से तेरी (आपकी) 
गृणन्ति ) स्तुति कर रहे हं | पुष्कलाभिः ) स्तुति कर रहे हैँ 
अन्वयार्थ-ये देवताओं के समूह रामे ही प्रवेश कर रहे हैं | कई एक 
भयभीत हुए हाथ जोड़े ( आपकी ) स्तुति कर रहे हैं | कल्याण हो, ऐसा 
र 
& एक-दो प्रतियों सें इस श्लोक के पूर्वा में “स्यां? के स्थान पर “त्वा”. 
शब्द दिया है ओर ऐसी दृशा में “वा सुरसंघा” का पदच्छेद “स्वा असुर 
संघा” करके ऐसे अर्थ किये जा सकते हैं--“असुरों का अंश-रूप होने से 


असुर-रूप [ दुर्योधन आदि असुरगण दुष्ट अरृष्टों से प्रेरित ये क्‍ 
आपके सुख सें प्रवेश कर रहे हैं ।” - त हुए मरने के रि 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( २७७ ) ` अध्याय ११ 


कहकर महर्षियों ओर सिद्धों के समूह बड़ी-बड़ी स्तुतियों से आपकी स्तुति 
कर रह हं || २१ || " 


व्याख्या--हे भगवन्‌ ! और क्या मैं देख रहा हूँ कि ये देवताओं के 
समूह, अथात्‌ प्रथिवी का भार उतारने वा हलका करने के लिये, अथवा 
दुष्ट जनों के नाश करने के लिये ये जो मनुष्यों वा योधाओं के रूप को 
धारण किये हुए वसु आदित्यादि नाना देवता हैं, ये सब-के-सब ठीक 
आपमें ही प्रवेश कर रहे हैं। कई एक भयभीत हुए अर्थात्‌ भागने में भी 
असमर्थ हुए अपने दोनों हाथ जोड़े दूर से ही आपके गुण गान कर 
रहे हैं। और नारद आदि महर्षि तथा कपिल आदि सिद्धों के समूह 
“जगत्‌ का कल्याण हो” ऐसा कहकर बड़ी-बड़ी स्तुति-भरे स्तोत्रों से, 
अर्थात्‌ परिपूरों अथे के वोधक तथा गुणों की उत्कृष्टता को प्रतिपादन 
करनेवाले वचनो से आपकी स्तुति कर रहे हैं । २१॥ 


ओर--- 

रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या . विश्वेऽश्विनो 
मरुतश्चोष्मपाश्च । गन्धवयचासुरसिद्धसंघा वीचन्ते 
त्वां विस्मिताश्चैव स॒र्वे ॥ २२ ॥ 


रुद्र-आदित्यौः, ) रुद्र, आदित्यं, बँसु- | गन्धंवे-्यक्त- ) गन्धवा, यंतो, 
बसंवः, ये , च, “देवता ओर जो' |असुंर-सिद्ध- | सुरों और सिद्धों 
साध्याः साध्य हैं संघाः के समूह | 
विश्वे, अ- ) और विश्वदेवं, दोनों | वीक्षन्ते, त्वा, ) और तुमे (आपको) 
श्विनौ, मरुतः, क मरुत्‌ विस्मिताः, संब ही विस्मित 
चे, उष्मपाः, च ) श्रोरं उप्मपा चे, एव, संब ) हुए देख रहे हैं 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( २५५ ) अध्याय. ११ 


अन्वयार्थ--रुद्र&, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों श्रश्चिनीकुमार, 
मरुत्‌, उष्मपा+, गन्धर्व, यक्ष, श्रसुर ओर सिद्धों के समूह ; ये सारे-के-सारे 
विस्मित हुए आपको देख रहे हैं || २२ || 

व्याख्या-हे .भगवन्‌ ! और मैं यह देख रहा हूँ कि ग्यारह रुद्र 
देवता, बारह आदित्य देवता, आठ वसु देवता, साध्य नाम के उपदेवता, 
दस विश्वदेव, दोनों अश्विनीकुमार, उंचास मरुद्रण ( वायु देवता ), गरम 
भोजन करनेवाले उष्मपा नाम के पितर, हाहा, हूह आदि ( गानेवाले ) 
गन्धव, कुवेर आदि यक्ष, विरोचन आदि असुर, और कपिलदेव 
आदि सिद्ध, इन सवके समूह ( जो प्रथिवी के उद्धार के लिये 
अवतार धारण किये हुए हैं ), सब-के-सव चकित हुए आपको देख 
रहे हैं | २२. 


रूपं महत्त बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादस्‌ । 
बहुदर बहुदष्टाकरालं दृष्टा लोकाः प्रव्यथितास्तथा- 
ऽहम्‌ ॥ २३॥ 


® रुद्र आदि देवता वेदिक हैं । बृहदारणयकोपनिषद्‌ ( ३. ३, ३-६ ) में 
इनकी संख्या और नाम ऐसे दिये हुए हैं--“बस्तुतः तेतीस देवता हें, शेष 
इनकी ही विभूतियाँ हैं । तेतीस देवता में आठ वसु ( अग्नि, पृथिवी जद | 
अन्तरित, आदित्य, थो, चन्द्रमा और नचत्र ) हैं ; ग्यारह रुद्र ( पाँच कन्या 
पाच ज्ञानेन्द्रिय और' ग्यारहवाँ मन ) है; बारह आदित्य ( वर्ष के बारह मास ) 
हैं, एक इन्द्र ओर एक प्रजापति हैं। “यसुः सत्यः क्रतु्दच्तः कालः कामो एतिः 
' इरः । एरूरवांमाद्रवश्च विरवेदेवाः प्रकीत्तिता:,' ये दस विशदेव हैं।?. 
,  † आढ में पितरों को जो अन्न अपंण किया जाता है, उसे वे ( पितर लोग ) 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( २७६ ) ... अध्याय ११ 


रुपं, महंत, ते =तेरो ( आपका ) बैड | बहुं-उदूरं,बहुँ. ) बहुत उद्रे, बहुत 
खप दंट्रा-करालं | दाढों से विकराल 


`| चे नेत्रः | 
वबहु-चक्त ऽनेत्र =ः ख नेत्रवाला 

हु है र बहुत मु ला ( बहुत भयानक 
महा-चाहॉ=हे विशाल भुजावाले दाढोंवाला ) 


| ( भगवान्‌ कृष्ण) प्राव, लोकौ लोक 
३. 3 9 ०२ ~ 9 °; सारे लोक ओर. में 
वहु-बाहू “उरु- ) बहुत भुजा, जंघा ओर | प्रव्यथिताः ब ] ~ ड काँ 
पादम्‌ | पाँबोंवाला तैथा, अंह f ब्य के 
जे अन्वयाथ-हे भगवान्‌ | बहुत मुख-नेत्रोंबाला, बहुत सुजा, जाँच 
२ पावावाला, बहुत उद्र और बहुत भयानक दाढों ड 
देखरर और दे गा गज लक हॉवाला आपका बड़ा रूप 
व्याख्या--हे बड़ी भुजाओंबाले ( विशाल बाहु ) भगवान्‌ कष्णजी ! 
आपके इस बहुत भारी ( विश्व ) रूप को, जिसके मुख, नेत्र, भुजा, 
जंघा ( रानें ), पॉ, पेट और भयङ्कर दाढ़ें अगणित हैं, देखकर सारे 
लोक कॉप रहे हैं और मैं स्वयं भी घबरा रहा वा काँप रहा हुँ॥ २३॥ ` 
ओर-- 
5 स्प ® प्त he = & 
नभःस्एृशं दीत्मनेकवर्ण व्यात्ताननं दीप्तविशाल- 
नेत्रम्‌। ष्ट्रा हि खां प्रव्यथितान्तरात्मा ध्रति न 
विन्दामि शमं च विष्णो ॥ २४ ॥. 
तभी तक ग्रहण करते हैं जब तक कि यह अन्न गरमागरम रहता है। इसी से ये 
पितर उष्मपा कहे जाते हैं ( मचु० ३. २३७ )। मनुस्छृति (३. १३६-२०० ) 


सें इन्हीं पितरों को सोमसद्‌, अग्निष्वात्त, बर्दिषद्‌, सोमपा, हविष्मान्‌, आज्यपा 
और सुकालिन्‌ ये सात प्रकार के गण बतल्लाये हें । RTF 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( २८० ) ` ` ध्याय ११ 


नभ:-स्प्श, ) ओंकारा से स्पर्श किये | दृष्टयो, हि, ) तुझे ( आपको) देखे 
दीप्त अनेक i Ye = 
दीमं,अनेक, | हुए, चमकते हुए त्वों कर निस्सन्देह 


है ~ 


( प्रकाशमान ), अनेक | प्रञ्यौथित- ` ) व्याकुल चित्त हुआ 
| रंगोंवाला | अन्तरौत्मा ` ह 
: $ ~$ ०० मे | 0 
आ | जुल इए अजावला, | रतिं, नं, चि- ) हे विष्णु ! मैं चैयं 
| _ ER a श्रौ Lia he 
ननं, दीर शार चकत हुए |न्दाभि, शमं | शौरै शान्ति को नहीं 
विशाल- | बिशाल नेत्रोत्राला च॑, विष्णो | पाती हूँ 
नेत्रमू | | कर ५०: 
क = © 
अन्चयाथ-हे विष्णु& ! आपको आकाश से स्पर्श करते हुए, प्रकाशमान, 
अनेक रंगोंबाला, खुले हुए मुखोंबाला और चमकते हुए विशाल नेत्रोंवाला 
देखकर में व्याकुल-चित्त हुआ निस्सन्देइ धैय और शान्ति को नहीं पाता 
हूँ ॥ २४॥ 

. व्याख्या--है भगवान्‌ विष्णु | भय का कारण यह है कि आपके 
ह को आकाश से स्पर्श करते हुए, अर्थात्‌ जहाँ तक दृष्टि 
जी चदा तक ऊँचा फला हुआ, मदान्‌ अग्नि के समान प्रज्बलित, 
अनेक भयानक रङ्गो से युक्त, मुँह फाड़े हुए ( खुले मुखबाला ), और 
अघकते हुए विशाल नेत्रोंवाला देखकर मेरा निस्सन्देह काँ 
आ ल रा मन रह कापता है और 

बराहट के कारण 
र रण मुझे धेयं और शान्ति ग्राप्त नहीं होती || २४ | 


.. देधाकरालानि -च ते मुखानि दृष्टैव कालानल- 

सन्निभानि। दिशो न जाने न लभे च शम प्रसी 

देवेशं जगन्निवास ॥२५॥ . . की, 
& भगवान्‌ कृष्ण को यहाँ यिष्णु कहकर अन ने सगबाल के उ. 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( २८१ ) अध्याय ११ 


डंग्राः 3 “करा ` 7 ५२ ह दिं 
नि, च | ता (विरमे, ) दिशो को मैं नह 
A दाढ़ों से विकराल | जौने जानंता हूँ 
, सुखा ) मुखो को ने लगे आर न म 
च्या, एंव, ) काल अगिन के ही | थे शो । नार 
कौल-अॉनल- ल्य (मुखों ) को ( पनाइ ) पाता हूँ 
सन्निभानि | देखकर प्रसीद, दव- .. दे देवताओं के स्वमी! 
Ei जर्गत्‌- ५ हे जगतके निवासंस्थान! 
गवास | (आप) प्रसन्न हजिए 

द अन्वयाथ--और आपके ठीक काल-अग्नि के ले विकराल दाढ़ोंवाले 
युखां को देखकर न मुझे दिशाएँ सूती हैं और न॑ विभान्ति पाता हूँ) हे 
देवेश ! हे जगन्निवास ! आप प्रसन्न हूजिए || २५ ॥ 

व्याख्या--हे भगवन्‌ ! आपके ऐसे मुखों को देखकर, जिनसें ठीक 

अलय-काल की अभि के समान सबको निगल जाने ( हड़प करने ) वाली 
अति विकराल ( भयानक ) दाढ़ें दें, मैं पूर्व आदि सारी दिशाओं को 
नितान्त भूल गया हूँ ; अर्थात मैं ऐसा अचेत हो गया हूँ कि मुझे अब 
यह नहीं सूक रहा कि पूर्वे दिशा किधर है, पश्चिम किधर है, प्रथिवी 
कहाँ है तथा आकाश कहाँ है। और न मुझे खड़े होने को कोई स्थान 
{ आश्रय, पनाह ) मिल रहा है, अर्थात्‌ विश्रान्ति वा सुख को इसी से 
नहीं पाता हू । इसलिये हे देवताओं के' ईश्वर ( शासक वा स्वामी ) ! 
और हे जगत्‌ के निवास-स्थान ( आधार, आश्रय वा पनाह ) ! आप मुझ 
पर प्रसन्न हूजिए, अर्थात्‌ इस भयानक रूप को कृपया अन्तर्धान कीजिए, 





कता दुशोयी हे और साथ यह अर्थ बोधन किया है कि विष्णु भगवान्‌ सब 
का पालन करनेवाले हैं, न कि भय देनेवाले, हरानेवाले वा च्यथा देनेवाले 
हैं, और यह कि हमारे खड़े होने को जगह नहीं रही, सो आप इस भयानक 
रूप को अन्तर्धान कीजिए। | | 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( २-२ ) अध्याय १९ 
जिससे मैं भय-रहित होकर आपके द्शेन-जन्य सुख को प्राप्त हो 
सकू॥ २५ ॥ 

अर 

अमी च तरां शृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहेवाव- 
निपालसंघेः । भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासो सहा- । 

स्मदीयेरपि योधमुख्येः ॥ २६ ॥ 

वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दष्टाकरालानि 
भयानकानि । केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सहश्यन्ते 


चूणतेरुत्तमा ङ्गे ॥ २७॥ 


~ 4 3 


अमी, च॑, त्वां, ) ओर तुमे ( आप | वक्‍्त्रौणि, तेरे (ग्रापके)मुखों 
श्ृतराष्रस्य, को) ये सारे धृत॑- | त्वरंमाणाः, मं जल्‍दी करते 
पुत्रो: ) राष्ट्र के पुत्र विशन्ति हुए प्रवेश कर रहे 
संवे, सहे, एव, ) सहितं सारे ही / (से जा रहे ) हैं 
अवनि-पाल- | ( प्रथिवी -पालक ) | दृष्टा ,करालानि, | विकराल,मयौनक 
संघ: राजाओं के समूह के | सयोनिकानि | दाढोंबौला 

भीष्मः, द्रोणाः, ) भीष्म, द्रोणं ओर | केचित्‌, बिलं- ) कई एक दाँतों के. 
सूत-पुत्रः, "वह सूतं का पुत्र | झा $ देशन- बीच (श्नन्तराल) 
तथा, अंसौ ) अन्तरेषु ) में लग्कते हुए 






संहु,अस्मंदीयेः, ) सहितं इमौरे भी | संदरश्येन्ते, ` 
अपि, योध- } मुख्य योधाओं के चूणितेः | (हिरो ) मे च 
भ उत्तम, अंज्ञैः ` हुए दीस रहे हैं 


\ 
. 
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श्रीमद्धगवद्गीता ( २८३ ) अध्याय ११ 


अन्वयाथे--और ये धृतराष्ट्र के सारे पुत्र सब ही राजाओं के समूहों के 
साथ, तथा भीष्म, द्रोण ओर वह सूत का पुत्र हमारे भी मुख्य योधाओं के 
Es ( सव-के-सव ) जल्दी करते हुए आपके विकराल और भयानक दाढोंवाले 
मुखों में घुसे जाते हैं | कई एक ( योधा ) तो दाँतों के अन्तरालों में ( अपने ) 
चूण्‌ हुए शिरों के साथ लटकते हुए दिखाई देते हैं || २६, २७॥ | 

व्याख्या--हे भगवन्‌! केवल में ही नहीं बल्कि घृतराष्ट्र के ये 
दुर्योधन आदि सब पुत्र अपने साथी सभी राजाओं के समूहों समेत, 
तथा भीष्मपितामह, द्रोणाचायं और वह प्रसिद्ध सूत-पुत्र ( कण, जो 
हमारा पक्का द्वेषी वा शत्रु प्रसिद्ध है), हमारे ( पाएडवों के भी सम्बन्धी- 
रूप ध्रृष्ट्युम्न आदि मुख्य योधाओं समेत, सबःके-सच, आपके विश्व-रूप 
को देखकर दिशाओं को भूल गये हं। और दिशाओं की सूझ न रहने 
से वे न केवल व्याकुल-चित्त हुए काँप रहें हैं, बल्कि मारे भय और 
घबराहट के आपके अति क्रर और विकराल दाँतों वा दाढ़ोंवाले सुखों 
में जल्दी-जल्दी घुसे जाते हैं। और उनमें से कई एक योधा तो दाँतों के 
बीच के छेदों ( अन्तरालों ) में चकनाचूर हुए शिरां के साथ लटकते 
हुए दिखाई देते हैं ; अर्थात्‌ जैसे भोजन करते समय अथवा कर चुकने 
के बाद कुछ अन्न दाँतों में अटका हुआ वा लगा दिखाई देता है, 
वैसे ही वे दाँतों में अटके वा लगे हुए दिखाई दे रहे हैं || २६, २७॥ 

सम्बन्ध--उक्त कथन को अजुन अब दृष्टान्त द्वारा पुनः दो श्लोकों से 
स्पष्ट करता है-- | , | 

यथा नदीनाँ बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा 
द्रवन्ति । तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति 


वक्त्राणयभितोज्वलन्ति®ः ॥ २८॥ . 


& इस श्लोक के अन्त सें कुछ प्रतियों में “अमितोज्वलन्ति” के स्थान पर 
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ओरीमद्भगवद्गीता ( र८४ ) 5020 20 


Sj जे -« 


._ यथा, नंदीनां, ) जैसे नदियों के| तथा, तव, अमी, वैसे ये नरलोक के 
3 ~ a पी. न ~ 9 ~ ~ 
'बहँव:,अम्वु-. >वहुत-से जल के वेग | नंरलोक-वीरोः | वीर तेरे' (आपके) 


बेगाः / ( प्रवाह ) | विशॉन्ति,बक्त्री- ) सव॑ ओर से प्रज्बे- 
"सुद्र, एच, ) समुद्र के ही ञ्रभिमुंख णि, अभितः, | लित(धधकतेहुए) 
अभिमुखा: , ? (समुद्रकी ही ओर मुख | ज्वलैन्ति ६ मुखों में प्रवेश 
द्रवन्ति / किये) दोड़े जाते हैं ) करते हैं 


अन्वयार्थ जैसे नदियों के ्रहुत-से जल-प्रवाह समुद्र की ओर मुख किये 
हुए दौड़े जाते हैं, वैसे ये नरलोक के वीर आपके सबं ओर से प्रज्वलित मुखों में 
प्रवेश करते हैं | २८ ॥ | 

च्याख्या-जहे भरवन्‌ ! किस प्रकार आपके मुखों में ये लोग प्रवेशा 
कर रहे हें ? जेसे सव ओर से वहती हुई गङ्गा-यसुना आदि नदियों 
'के बहुत-से जल-प्रवाह ( जलों के वेरा ) समुद्र की ओर मुख किये बौड़े 
चा वहे जाते हैं (अथवा समुद्र की ओर दौड़ते हुए उसमें प्रवेशा करते 
हैं ), वैसे ही मनुष्य-लोक के ये सव भीष्म, द्रोण आदि शूरवीर ( अपने 
नाशा के लिये ) आपके सब ओर से प्रज्चलित ( धधकते इए बा 


प्रकारामान ) मुखों में दौड़-दौड़कर प्रवेश कर रहे हैं || २८॥ 
और 


यथा प्रदीसं उवलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय 
समृद्धवेगाः । तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि 
वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥ २६४ ॥ ` 


“अमिविष्वजन्ति० पठ बिया हुआ है. प उ (६ 7 777 पाठ दिया हुआ है, पर उस 
नि | रया हुआ हू, पाठ से भी यही 
ल आता है ; इसीलिये वहाँ भी पाठक इसी अर्थ को ग्रहण रस 
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श्रीमद्भगवद्गरीता ( २८५ ) अघ्याय़. ९ 


यथा, प्रदीप्रं, ) जैसे! जलती हुई |तथे, . एवं,. ) वैसे' हीं नौशार्थ 
ज्वलनं;पतङ्गाः | ज्वाला में पतङ्गे |नाशाय, विः | लोग प्रवेशं. 
विशन्ति, ना- ) पूरे' वेगवाले होकर | शान्ति, लोकाः. . करते हैं | 
शाय, ससृद्ध- | नाश के लिये प्रवेश | तवं, आपिं, ब~ ) तेरे (आपके) भीः 


वंगा ) करते हैं क्त्राणि,समृद्धः मुँखोंमें परे वेगवाले 
वेगा ) हुए (प्रवेश करते हैं) 


अन्वयाथ-जैसे पतङ्गे ( ञ्रपने ) नाश के लिये पूरे वेग से प्रज्वलित 
ज्वाला मं प्रवेश करते हैं, वसे ही ये लोग भी पूरे वेग के साथ आपके मुखों 
म॑ नाशाथ प्रवेश कर रहे हें | २६ ॥ 


व्याख्या-हे भगवन्‌ ! और किंस प्रकार वे आपके सुखों में प्रवेश 
करते हैं ? जैसे & प्रज्वलित ज्याला ( लाट, दीपक वा अग्नि ) में पतङ्गे 
अपने नाश-निमित्त ही अति वेग के साथ प्रवेश करते है. बेसे ही यें 
दुर्योधन आदि सव शूरवीर भी अपने नारा के लिये बड़ी तेज़ी के साथ 
आपके विकराल झुखों में घुस रहे हैं । अथवा जैसे छोटे-छोटे पतङ्गे, 
जो अति शीघ्रगामी हैं, अर्थात जो बड़ी तेज़ी से दौड़ते वा उड़ते फिरते 
हैं, अपने नाश के लिये प्रज्वलित अग्नि ( दीपकं ) में घुस जाते हैं. 
बैसे ये योधा भी, जो तीत्र-गामी और शख्नःविद्या में चतुर प्रसिद्ध 
अपने नाशार्थं आपके भयानक सुखं में घुस रहे हैं॥ २॥। 

सम्बन्ध--भगवान्‌ का विश्व-रूप ओर क्या-क्या करता दिखाई देता हे;. 
उसे अजुन अब कहता हे- 

% श्लोक २८ में तो अबुदधिपूर्वक प्रवेश के विषय सें नदी का इष्टान्त 
दिया हे, और श्लोक २३ में जान-बूसकर. प्रवेश के विषय सें पतज्ञों का दृष्टान्तः 
है । इस प्रकार दोनों रीतियों से लोगों का भगवानः के सुखों में प्रवेशा 
दर्शाया हे । | 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( २८६ ) अध्याय ११ 


' लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ताज्लोकान्समगरान्वद्ने- 
ज्वलद्भिः । तेजोभिरापूय जगत्समग्रं भासस्तवोद्याः 
प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥ CR 
लेलिह्यसे, अस- ) सब ओर से प्रज्चे- | तेजोभिं: ,औ-) ददे विष्णु ! तेरी 
मानः, समन्ता- | लित मुंखों से आप | पूय, जगत्‌ , | (आपकी) उग्र॑ कान्ति 


~ ५ स Li लोगों _ us 
त्‌, लोकान्‌ ,स- + सारे लोगों को ग्रस | सममं, भसः, | (प्रभा) समस्त जगत्‌ 





ड वँदने ० ~ ~ ha तेजे 
सम्रान्‌, वदनः, | करते हुए चौट रहे | तवं, उम्री:, { को ( अपने ) तेजों” 
ज्वलद्धिः (स्त्राद ले रहे) हो ' प्रतर्प न्ति, | से परिपूर्ण करके 

कं । विष्णो' तपौ रही है 


अन्वयार्थ-हे विष्णु ! आप ( अपने ) प्रज्वलित मुखो से चारों ओर 
से समस्त लोगों को ग्रास करते जीभ से चाट रहे हो, और आपकी उग्र कान्ति 
( प्रभा ) अपने तेज से सम्पूर्ण जगत्‌ को परिपूर्ण करके तपा रही है ॥ ३० ॥ 

व्याख्या--हे विष्यु-स्वरूप भगवान्‌ कृष्णजी ! इस प्रकार जो दर्थोधन 
आदि सब राजे चारों ओर से आपके प्रज्वलित झुखों में. तीब्र चेग से 
प्रवेश कर रहे हैं, आप उन सवको चारों ओर से अपने प्रज्वलित यलो 
द्वारा निगलकर जीभ से चाट रहे अर्थात्‌ स्वाद ले रहे हो, अर्थात्‌ जैसे 
कोई स्वादु वस्तु खाने के बाद मनुष्य अपनी जिह्वा से तालू और ओष्ठ 
आदि चाटता है, चैसे आप भी इन सव राजाओं को आस कर जाने के 
वाद जिह्वा से तालू और ओष्ठ चाट रहे हो । और है भगवन्‌ ! आपकी 
तीत्र प्रभा ( कान्ति, किरणं ऐं वा प्रकाश ) अपने तेजों ( चमत्कारों ) से 
समस्त जरत्‌ को परिपूर्ण (वा व्याप्त ) करके अग्नि के समान तपा 
रही है, अर्थात्‌ सन्ताप को उत्पन्न कर रही है ।॥ ३० ॥ क्‍ 

सम्बन्ध--भगवान्‌ की उअ प्रभा और रूप से चकित 


संशय-निवारणार्थ भगवान्‌ से ऐसे प्रश्न करता है-_ हुआ अजुन अपने 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( २८७ ) ` ` अध्याय ११ 

आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देव- 
वर प्रसीद । विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि 
घजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥ ३१॥ र 
आल्याहि, मे, ) कहिए सुके श्रौप | विज्ञातुं, इंच्छा- ) मैं ऑप द्य 


के, भंचान्‌, = ! उम्र-रूप कोन हैं| मि, भवन्तं, ! को जानना चा- 
उम्र, रूपः ` आद्यं | इता हूँ 


नमः, अस्तु, ¬) ठेके ( आपको ) [न, हिँ, प्रंजा- ) क्योंकि तेरी (आप- 
ते', देवंबर, ५ नमस्कार हो, देवः | नामि, तँव, की) हि को में 
अंसीद `) वर ! ग्रसन्न हूजिए | अवृत्ति | नहीं जानेंता हूँ 

अन्वयार्थ--मुझ्के कहिए कि आप यह उम्र-रूप कौन हैं? आपको 
नमस्कार हो, हे देववर ! आप प्रसन्न हूजिए। आप आद्यको मैं जानना चाहता 
हूँ, क्योंकि आपकी प्रद्वृत्ति को में नहीं जानता हूँ ॥ ३१ ॥ 


व्याख्या--है देवताओं में श्रेष्ठ ! आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न 
होकर ( अथवा कृपा करके ) मुझे यह बताइए कि इस प्रकार के उग्र 
( भयङ्कर, ऋर, रुद्र )-रूप आप कौन हैं ? अथवा यह उम्र-रूप आपने 
किस निमित्त को लेकर धारण किया है ? क्‍योंकि में आपकी प्रबृत्ति को 
ठीक-ठीक जानता नहीं हूँ, इसलिये आपके आदि-रूप को ( सबसे पहले 
जगत्‌, का कारण-रूप जो आप हो, आपके उस पहलेवाले बा कारण 
रूप को ) में जानना चाहता.हूं ॥ ३१॥ 


सम्बन्ध--अज्जैन के प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ अब अपना वास्तविक 
रूप और प्रवृत्ति वणैन करते हे. ' ` त 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( रपम ) अध्यायंः११ 
श्रीभगवानुवाच - 


कालोऽस्मि लोकक्षयक्ृत्पवृद्धो लोकान्समाह- 
© के 
तामिह प्रवृत्त।। ऋतेऽपि स्वां न भविष्यन्ति सर्वे 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ ३२ ॥ 
कालं: अस्मिं ) लोकों का च्य ऋते, अपि, त्वा, ) तेरे! विनी भी 
लोक-च्षय-कत्‌, ` करनेवाला में Ei न, भविष्यन्ति, ये सौरे ( योधा ) 
प्रवृद्धे: ) हुआ कालं हूँ |संर्वे ) नं रहेंगे 
लोकान्‌ , समा- ) लोकों का संहर |ये', अवस्थिताः, ) भो मङ्ग विल सेना- 
हतुं, इह, प्रवृत्त: > करने के लिये यंहाँ|परत्यैनीकेषु, ग्रो में (सन्मुख); 
मत हरा हूँ . योधाः ) खड़े योधां हैं 
अन्वयाथ--भीमगवान्‌ बोले--में लोकों का क्षय करनेवाला बढ़ा हुआ 
काल हू | लोकों के संहार करने निमित्त यहाँ मत्त हुआ हूँ । तेरे विना भी 
ये योधा, जो मुझाविल सेनाश्रों में खड़े हैं, न रहेंगे || ३२ || 


व्याख्या. -श्रीभगवान्‌ बोले-हे अर्जुन ! प्रथिवी पर जो भार-रूष 
दुष्ट प्राणी हैं, उन प्राणियों के नाश करनेवाला, अथवा प्रलयःझाल में 
सव प्राणियों के नाश करनेवाला और बृद्धि को पाया हुआ अर्थात्‌ बड़ा 
भारा फला हुआ ( अत्यन्त उम्र-रूप ) काल भगवान्‌ मैं हूँ ; यह तो भेरा 
अ र वा आद्य-रूप है। और प्रवृत्ति भेरी यह है कि इस 
sk Fl भाररूप जो दुर्योधन आदि लोग हैं, उन सबका नाश. 
आ आणा हैं। इसलिये जो भीष्म, द्रोण आदि योधा तेरे 
Soe सुक्ाबिल सेना, अर्थात्‌ तेरे शन्न की सेना में खड़े हे 
ना तेरे भी जीते न रहेंगे, अर्थात्‌ तू किसी कारंण से 
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इनको युद्ध में न भी मारेगा, तो भी ये सव मुझ काल भगवान्‌ से वचने 
न पायेंगे वल्कि अवश्य भक्षण हो जायेंगे ॥। ३२ ॥। 
सम्बन्ध--अपने उक्त उत्तर को देतु में रखते हुए भगवान्‌ अब अजुन को 
यह उपदेश देते हैं | 
तस्मास्तमुत्तठ यशो लभस्व जित्वा शत्रन्भुंच्च 
राज्य सम्नद्धम्‌ । मयेवेते निहताः पूवमेव निमित्त- 
मात्र भव सव्यसाचिन्‌ ॥ ३३ ॥ | 
तस्मात्‌, त्वं, उत्तिष्ठं=इसंलिये तू उठ | मयो, एवं, ) सुझसे ही ये सब 
यशः, लभ॑स्व=यशं लाभकर एते निहताः, “पहले ही'. से मारे 
पूर्व, एंच ) हुए हैं 
निमित्तमात्रं, ) हे बं हाथ से तीरं 
सुंच्व, राज्यं, | समृद्ध राज्य को मोग | सर्व, सव्यं- ` चलानेवाले (अजुन) ! 
समृद्धम्‌ साचिन्‌ ) तू निमित्तमात्र हो 
अन्वयार्थ-इसलिये, हे अजुन ! तू उठ, यश को लाम कर, शत्रुओं को 
जीतकर समृद्ध राज्य को भोग | मुझसे ही ये सप्र पहले ही से मारे हुए हें, तू 
( अब ) निमित्त-मात्र हो ॥ ३३ ॥ 
व्याख्या--क्योंकि ये सब योधा तेरे हाथ हिलाये विना भी अवश्य 
नहीं रहेंगे, इसलिये ऐसी अटल दशा में, हे अजुंन ! तू चुपके मत 
बैठा रह्‌, बल्कि उठ और लड़, और मुफ़्त में इस यश को आपत कर 
कि “जो भीष्म, द्रोण आदि योधा इन्द्र आदि देवताओं से भी दुजेय 
थे, आज वे अतिरथि इस अजुन ने जीत लिए?, क्योंकि ऐसा यश बड़े 
ही पुण्यवानों को प्राप्त होता है। और इन दुर्योधन आदि शत्रुओं को 
जीतकर फिर तू सबे-ऐश्वये-सम्पन्न ( वा शत्रु-रहित, निष्क॑ंटक ) राज्य को 
गी०--१६ 





जित्बो, शंत्र्न्‌ ,) शत्रुओं को जीतकर 
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भोग । हे वायें हाथ से भी तीर चला सकने के स्वभाववाले अजुन ! यह 
ध्यान में रख कि ये सब योधा मैंने पहले ही से मार रच्खे हैं, तू तो अब 
केवल निमित्त-मात्र हो, अर्थात्‌ काल तो इनका आया हुआ तू देखता ही 
है और भीतर से मैंने पहले ही से इन्हें मार रक्खा है, तू. तो अब 
नाम-मात्र मारनेवाला हो जा, जिससे यह प्रसिद्ध हो जाय कि इन भीष्म 
आदि योधाओं को अजुन ने ही मारा और जीता है || ३३ ॥|& 

सम्बन्ध--अब अधिक उत्साह देते हुए भगवान्‌ लड़ने के लिये अर्जुन 
को यों आज्ञा देते हे 


द्रोणञ्च भीष्मञ्च जयद्रथश्च कर्ण तथान्यानपि 
योधवीरान्‌ । मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 
युद्धय जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥ ३४ ॥ 


रोण, चँ, भीष्मं, ) रोण ओर भीष्म | मया, हतौन्‌ , ).मुभसे मौरे ञो 

स च॑, / और जयद्रथ और | वं , जहि को तूँ मार _ 

, य को , मो, व्यथिष्ठी-संत डरे ( काँ ) 

तथो, अन्यौन्‌ -§ और अन्य शरीर युद्धंचस्व, ) युद्धं कर तो रण 

ह योध- >योधाओं को भी जेतासि, र॑णे, में तू शत्रुओं को 

वीरान्‌ ) सपल्लंर्‌ |) जीते 
अन्वयाथ- ( हे अर्जुन ! ) द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य मी 

र पापियों का पाप उनके मारने में सहाबली होता हे, इसलिये जब उनके 

३ मान्न 
के विना भो उनका मरना अवश्य और a हे पड अ 
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शूरवीर योधा (जो कि पहले ही मुभसे मार डाले गये हैं ) उन मारे हुओों 
को तू मार, मत डर, युद्ध कर, रण में शत्रुओं को तू ( अवश्य ) जीतेगा ॥३४॥ 

व्याख्या--हे अजुन ! तूने जो पूर्वं यह कहा था कि “मैं यह नहीं 
जानता कि हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीत लेंगे ।? इस बात को. 
तूने अब अत्यक्ष देख लिया है कि वे सच मुमसे पहले ही से मारे जा 
चुके हैं, और तुझे अव केवल उनके मारने का निमित्तमात्र बनना है, 
इसंलिये ये द्रोणाचाय (जो दिव्य शत्नों से युक्त और धलुर्विद्या के 
गुरु हे ), भीष्मपितामह ( जो दिव्य शाख्रों से युक्त और अपनी इच्छा 
से ही मरनेवाले, और अपने गुरु परशुराम से इन्द्र-युद्ध के प्राप्त होने 
पर भी न पराजित होनेवाले हैं ), जयद्रथ ( जिसका पिता यह तप कर 
रहा है कि यदि मेरे पुत्र का शिर कोई योधा प्रथिवी पर गिरा देगा, तो 
उसका शिर भी उसी समय भूमि पर गिर जायगा ), कर्ण ( जो सूर्य 
का पुत्र छुन्ती की कन्या-अवस्था में उत्पन्न हुआ दै, जिसको इन्द्र ने 
अमोघ शक्ति दे रक्खरी है और जो दुर्योधन की सेना में वास्तव सें 
मुख्य योधा है), और इनसे अतिरिक्त अन्य शूरवीर भी -( जिनकी 
शख्न-विद्या में ्रसिद्धि सुनकर अथवा जिनकी महान्‌ शक्तियों को देखकर 
तुमे कमी-कमी भय आ जाता है ), जो ये पहले ही से मुझसे मारे जा 
चुके हैं, इन मारे जा चुकों को तू , हे प्यारे ! अव मार। इनसे डर मत, 
निर्भय होकर तू युद्ध कर, इस रण ( संग्राम ) में तू अवश्य ही जीतेगा । 
अथवा इस भ्रम में मत डोल किं “हमारी जय होगी या उनकी?, ये 
तो पहले ही से मारे जा चुके हैं, इसलिये तू युद्ध कर, जीत तुम्हारी 
ही निस्सन्देह होगी ॥ ३४ ॥ ® 

& सारांश, जब श्रीकृष्ण सन्धि के लिये कौरवों के यहाँ राये थे, तब 
दुर्योधन को सन्धि की कोई बात सुनते न देखकर. भीष्म पितामहः ने श्रीकृष्ण 
जी से केवल शब्दों में यह कहा था कि “कालपक्कमिदं मन्ये सव चन्रं जनादन?” 
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सम्वन्ध-भगयान्‌ के ऐसे उत्तर पर अज्जुंन की जो दशा हुईं, उसका 
वृत्तान्त सञ्जय अब राजा एतराए्‌ से कहता है-- 


| सञ्जय उवाच--- 
'एतच्छत्वा वचन केशवस्य कृता्जलिवेपमानः ` 
किरीटी । नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण सगद्गद 
भीतभीतः प्रणस्य ॥. ३५ ॥ र 
एतंँत्‌', श्रृत्वा, ) केशंव ( कृष्ण भग- | नम॑ः, कृत्वी नमस्कार करके 
बचंनं, केशंव- (वान्‌ ) के इसे ब्चन (या झुककर) 
स्य ) को सुनकर भूयः,ँच,आहं,) फिर॑ भी' द्वद 


कृत-अञ्जलिः मुकुटधारी ( अर्जुन ) कुष्ण 'सं-गंद्रद्‌ं, | वाणी से डरते- 
वेपमानः, | हाथ जोड़ें काँपता | भीतभीतः, { डरते कृष्ण को 
किरीटी हुआ ्रणुम्य प्रणाम करके बोली 


( म० भा० उ० १२७, ३२ )=हे जनार्दन ! ये सब चत्रिय काल-पक्क हो गये 
हैं । उसी कथन का यह प्रत्यक्ष दृश्य श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने ( ऊपर २६ से ३१ 
रलोकों में ) अपने विश्व-रूप से अजुन को दिखला दिया है। कर्मविपाक- 
अक्रिया का यह सिद्धान्त भो ३३ये श्लोक में आ गया है कि “दुष्ट मनुष्य 
अपने कर्मो से ही मरते हैं, उनको मारनेवाला तो सिर्फ़ निमित्त है, जिससे 
सारनेवाले को उसका दोष नहीं लगता ।” ( श्रोतिलक महाराज ) [ 
& इस अवसर पर सञ्जय का धतरा को समक हे 

नहीं । ऐपा मालूम होता है कि सञ्जय को विश्वास दा ह 
भीष्म आदि के मरने से अपने को सहाय-रहित सममकर अपनी जय रा उ 
परित्याग कर देंगे और सन्धि करने लग जायगे। इससे दोनों पचचालों कोः से 
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अन्वयाथे--सज्ञय वोला--केशव के इस वचन को सुनकर अजुन 
कॉपता हुआ, हाथ जोड़े, झुककर प्रणाम करके, डरते-डरते गद्गदवाणी ® से 
फिर ऐसे वोज्ञा ॥ ३५ ॥ 

ज्याख्या-सञ्जय ने शतराष्ट्र से कहा कि हे राजन्‌ ! झुकुटधारी 
अज्जुन ने भगवान्‌ का विश्वरूप देखने पर जब केशव ( लम्बे बालोंवाले 
भगवान्‌ कृष्ण ) के उक्त वचन सुने, तो काँपते इए और हाथ जोड़े 
उसने सुक-झुककर उनको प्रणाम किया और फिर भग्रभीत होते इए 
गद्गद-वाणी से ग्राथेनापूर्षक यह कहा ॥ ३५॥ 

सम्बन्ध--अब् प्रत्युत्तर में अर्जुन ग्यारह श्लोकों द्वारा भगवान्‌ 
अपना भाव प्रकट करता हे 

अजुन उवाच-- 

स्थाने हषीकेशां तव प्रकीत्यों जगत्प्रहष्यत्य- 

तुरञ्यते च। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे 


नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥ ३६॥ 





हो जायगा । पर प्रबल भावी के अधीन होने से एतराष्ट्रजी ने इस पर भ्यान 
तक न दिया । 

& गद्द-वाणी=हषषं और भय फे भेल से काँपते हुए कण्ठ की याणी 
“गदरद-्वाणी? कहलाती है। अथवा कहना कुछ और हो, और मारे भय वा 
हर्षं के सुख से कुछ और ही रुऋ-रुककर मन्द शब्दों में निकले, ऐसी वाणी 
को भी गढ्द-वाणी कहते हैं । अथवा जब भय या हर्ष से अश्नपात हो, ओर 
कण्ठ कफ से रुक जाय या भर . जाय, उस समय जो सन्द-सन्द्‌ टूरती-टूरती 
बाणी रुके हुए कणठ से निकलती है, उसे भी गाद्दु-वाणी कहते हैं । 

+ “स्थाने हषोकेश” यह मंत्र “रक्षोष्न' नाम मंत्र से संत्र-शाख में असिद्ध 
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स्थौने, हपीक- ) दे इन्द्रियों के शौसक | रंच्षांसि, Fo रास लोग भयौ. 

6 a ~ { दिशाग्रों ~ 

इरां t ( श्रीकृष्ण ) ! यह | भीतोनि,दिश:, / भीत हुए न 
) युक्त है द्रब॒न्ति ) को भागते हैं 


५ ~~ ~ कीरि (५ है ~ ~ ५५ 

तंव, कीर्त्या, ) तेरी (आपकी)प्रकीर्ति सँ, नमस्य-) ओर सौरे सिद्धों के 

जगंत्‌, प्रह- | से ज॑गत्‌ दष को प्रात | न्ति, च॑ सिद्धं > समूह ( आपको ) 
° > 


नर नुः = > ~ wy 
ष्यति, अलु- होता है और (आपमें) | संघौ: / नमस्कोर करते हैं 
रज्यते, च॑ | अनुराग को प्रास 
) होता है 


अन्वयाथ--श्र॒जुन बोला--हे भगवान्‌ कृष्ण ! यह सव यक्त हे कि 
आपकी प्रकीतिं से जगत्‌ हष ओर अनुराग को मास्त होता है, राक्षस लोग 
भयभीत हुए चारों दिशाओं को भागे फिरते है, और सारे सिद्धों के समह 

आपको नमस्कार करते हैं || ३६ ॥ जय 
व्याख्या-अत्युत्तर में अन ने कहा कि हे सर्व इन्द्रियों के शासक, 
प्रवततेक वा स्वामी ! तथा हे भक्तवत्सल भगवान्‌ ऋष्णुजी ! आपके विषय 
में यह सब युक्त अर्थात्‌ ठीक ही है कि आपके नाम, गुण वा माहात्म्य 
कीन से संसार अति प्रसन्न होता और उसमें अनुरक्त रहता है, 
अथवा आपमें जोर से प्रीति वा भक्ति करता है । और यह भी ठीक है कि 
राक्षस लोग आपके नाम के उच्चारण-मात्र से भयभीत हुए चारों दिशाओं 
आग ह हे क करी ठहरने का स्थान तक नहीं सूता । 
के दि त 

बाज द. आदि सम सिद्धों के समूह आप रह्‌ र शाल आदि सव सिद्धों के समूह आपको 
्त्र के अनुष्ठान से दुष्ट रो ज 

पा जग हम तह सा दे हो कै इसलिये 
से इस मंत्र के सो हज़ार 
अर्थात्‌ एक लंच जप करने से तथ द 
आदिक विघ्न नहीं डाल सकते और अप आ रह 
उआ पर भी विजय प्राप्त होती है ।: 
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बड़ी नन्ता से नमस्कार करते हैं, अर्थात्‌ मनसा, वाचा, कर्मणा सदा 
आपको ही यथायोग्य दण्डवतूअणाम करके धारणा ध्यानादि करते 
॥ ३६॥ 
सम्बन्ध-( १ ) अपने उक्त कथन का अब अजुन हेतु कहता हे 
अथवा ( २ ) अपने उक्त कथन के सम्बन्ध सें भ्रद्धुन अब अपनी युक्ति 
वणन करता हे-- 


कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मणो 
ऽप्यादिकत्रं । अनन्त देवेश जगन्निवास स्वमचर 
सद्सत्ततपरं यत्‌ ॥ ३७ ॥ 
कस्मात्‌, ओर हे महौत्मन्‌ || अनन्त, देव॑- ) दे अनन्त ! हे देवों 
/नं,नमेरंन्‌ , वे क्‍्योंकर न| ईशं, जगत- 8 के नियन्ता (ईश)! 
महात्मन्‌, ) नमस्कार करें निवास और दे जंगत्‌ के 
गरीयसे, ब्र- ) ब्रह्मा के भी गुरु | निवास-स्थान ! 
हणः, अपि, | (श्रेष्ठ थोर आदि | त्ब अञ्र्षरं, | उम ( आप ) त्तरं 
च्ादि-कत्र कर्ता के लिये संत», असत्‌ , ( व्यक्त, अव्यक्त, जो 
तँत्‌ , परं, यत्‌ | ( उससे ) परे हे 
ME NN | बह हो 
& सत्‌ और असत्‌ शब्दों के अर्थ यहाँ पर क्रमपूर्वक विद्यमान और 
अविद्यमान, व्यक्त और अव्यक्त, अथवा छर ओर अक्षर, वा मूतं ओर असूतं इन 


शब्दों के अथो के समान हैं, और गीता में बहुधा इन्हीं अर्था का स्पष्टीकरण इन 
शब्दों से किया गया है ( देखो गीता ७.२४;९८.२०; ३.१३ और १९.३६ ).। 


त्‌ और असत से परे जो तरव हे, वही अक्षर बह्म है, इसी कारण रीता. 


( १३. १२) में आगे स्पष्ट वर्णन हे कि “में न तो सत हूँ और न असत्‌।' 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





अश्रीमद्भगवद्रोता ( २६६ ) अध्याय ११ 


अन्वयाथे--हे महात्मन्‌ ! आप ब्रह्मा के भी शुरु ( श्रेष्ठ ) और आदि- 
कर्ता को ये क्योंकर न नमस्कार करें १ हे अनंत ! हे देवेश ! हे जग.न्नवास ! 
आप अक्षर, सत्‌, असत्‌ ओर इससे भी जो परे है, वह हो || ३७ ॥ 
व्याख्या-हे महात्मन्‌! ( हे परम उदार चित्त वा मदान्‌ चित्तवाले ! ), 
हे अनन्त ! ( देश, काल, वस्तु से अपरिच्छिन्न ! ), हे देवेश ! ( देवताओं 
के इंश्वर, नियन्ता, शासक वा स्त्रामी !), हे जनन्निबास ! सारे 
जगत्‌ : sro आधार ! ), आप बरह्मा से भी बड़े, श्रेष्ठ ( वा उसके 
गुरु ) अं उसके आदिकता हो, अक्षर हो, सत्‌-आसत्‌ अर्थात्‌ व्यक्त- 
अव्यक्त ( मूत-असूते ) हो ; और उस सत्‌-असत्‌ से भी परे या सबसे 
परे जो अति सूम, और अविनाशी वा अकथनौय तत्त्व है, वह आप 
हो; ऐसे जो आप हो उसके लिये ये सारे देवताओं और सिद्धों के समूह्‌ 
भला कैसे न नमस्क्रार करें ? अर्थात्‌ इनका नमस्कार करना उचित और 
अवश्य है। संक्षेप से यह कि आपको नमस्कार करने के इतने हेतु हैं-- 
( १) आप महान्‌ वा महात्मा हैं, (२) अनन्त हैं, (३) देवताओं के भी 
ईश्वर हैं, (४) जगत्‌ के निवास-स्थान हैं, (४) बरह्मा से भी बड़े और उनके 
2 ( ९) अक्षर अविनाशी आत्मा हैँ, (७) सत्‌-असत्‌ अर्थात्‌ व्यक्त- 
अव्यक्त सव आप है, और (८ ) इस व्यक्त-अव्यक्क से भी परे या सबसे 
परम सूम जो परमत्रह्म तत्त्व है, बह भी आप हैं, अर्था 
सब्चिदानन्द-स्वरूप हैं| इन हेतुओं के कारण इन सब अ 
आपको नमस्कार करना को जनक पना आविश 
ns [ काइ आश्चय-जनक अर अयुक्त नहीं है ॥ ३७॥ 


रे 


त्वमादिदेवः पुरुष; पुराणास्त्वमस्य विश्वस्य परं 
द धानम्‌ । वेत्ताउसि वेद्यञ्च परञ्च धामत्वया ततं 
-्धमनन्तरूप॥ ३८ ॥ : | 
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र, आदि) तुम ( थ्राप ) आदि | वेत्ता, आसि, ) ( श्राप ) जाननेवाले 
दवः, पुरुषः, /देव ओर पुरातन | वद्यं, चं, परें, “और जान॑ने-योग्य, 
पुराणः ) पुरुष हो चे, चामं | और परम धार्म हों 
त्वँ, अंस्य, ) तुम ( आप ) इस त्वया, तंतं, हे अनन्त-रूप ! तुम 
विश्वस्य, परं, >विश्व॑ के परॅम-| विश्वं, अनः से (आपसे ) विश्व 
निधानम्‌ ) निधान हो न्त-रूप ) व्याप्त है 





अन्वयाथे-हे श्रनन्त-रूप | श्राप दिदेव, पुरातन पुरुष इस विश्व के 
परम निधान, ( सबके ) जाननेवाले और जानने-योग्य तथा परम धाम हो ; 
ओर आपसे ( यह सारा ) विश्व व्याप्त है || ३८ ॥ 


व्याख्या--हे अनन्त-रूप ! अर्थात्‌ हे देश, काल, वस्तु परिच्छेद से 
रहित स्वरूप ! अथवा हे अनन्त रूपोंवाले भगवान्‌ कष्ण ! आप इस 
जगत्‌ की उत्पत्ति का हेतु होने से आदिदेव हो; देहःरूपी पुरी में शयन 
करनेवाला होने से, अथवा सब्र अस्ति, भाति व प्रिय-रूप से पूर्ण होने 
के कारण, आप पुरुष हो ; सबसे पुराना वा अनादिं होने से वा शरीर 
के नाश होने पर भी स्वयं नष्ट नः होने से आप पुरातन हो ; महाप्रलय 
के समय यह समस्त जगत्‌ आप ही में लय होता है, जिससे आप इस 
ब्रह्माण्ड का लय-स्थान बा परम निधान दो ; सवंज्ञ होने से आप ही इस 
सारे जगत्‌ के जाननेवाले हो; जानने-योग्य तत्त्व-्रस्तु भी आप हो, 
अथवा जितना यह दृश्य प्रपञ्च है वह भी आप हो; और आप ही विष्णु 
का परम पद होने से, अथवा सच्चिदानन्द्‌-स्वरूप होने से, परम धाम हो । 
हे भगवन्‌! आप ही से यह सब जरत्‌ व्याप्त हो रहा है। जब आप 
इतने कारणों करके सबके पूज्य हें, तो फिर उन सब सिद्ध आदिकों 
का आपको विनयपूर्वक नमस्कार करना कोई आश्चर्यजनक बात 
नहीं है.॥ ३८॥ RE 
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ओर-- 
वायुयमो 5भिवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपिता- 
महश्च। नमो नमस्तेऽस्तु सहल्कृत्वः पुनश्च भूयोऽपि 
नमो नमस्ते ॥ ३६ ॥ 


2 ध्‌ २ 3 २ 2 ha ha ME र 

वायुं;, यमः, ) वाय, यम, अभि, | नमः, नँमः,ते., ) तेरे को ( आपको ). 
स्च KX वरुण a जः [ i ~ “~ 

अभि वरू- | वरुण ओर चंद्रमा | अस्तु, सहख- ' नंमो-नंमो हो (ऐसा). 
_ ! ५ 

णः, शश- कृत्वः | हज़ार वार करके 

ङ्कः | 


प्रजापति:, ) प्रजापति ओर 

वं ,प्र-पिता- ५ प्रपितामह ठुंम 
न्‌ 

महः; च | (आप ) हो 


93 3 ड 
पुनः, च, भूयः, ` और पुनः-पुनः भीः 
अपि, नमः, तेरे को ( आपको ). 
नँमः, ते | नमो-नँमो हो 





अन्वयाथ--थ्राप वाशु, यम, भि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजापतिक्ष और 
प्रपितामह हो | हजार बार करके आपको नमो-नमो हो, और पुनः-पुनः भी. 
आपको नमो-नमो हो ॥ ३६ ॥ 


® ब्रह्मा से मरीचि आदि सात मानस पुत्र उत्पन्न इए ओर मरीचि से 
केरयप तथा कश्यप से सारी अजा उत्पन्न हुईं है ( म० भा० आदि पं ६४.११ ) 
इसलिये बन मरोचि आदि को ही प्रजापति कहते हैं ( शां० पर्व ३४०, ६ | | 
इसी लिये को इ-को ३ प्रजापति शब्द का अथे कश्यप आदि प्रजापति ले { 
परन्तु यहाँ अजाति शब्द पुकवचनान्त हे, इसलिये प्रजापति का अर्थ महते 
So अझ देख पड़ता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्माजी मरीचि आदि के पिता | 

र्‌ सबके पितामह ( दादा ) हैं, अतः आरे का मरपितामह ( परदादां )- 
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व्याख्या--हे भगवन्‌ ! आप ही वायु देवता, यमराज, अग्नि देवता," 
बरुण देवता, चन्द्रमा तथा सूर्यादि देवता, प्रजापति अर्थात्‌ सारे जगत्‌ 
के पितामह ब्रह्मा वा विराट्‌ और प्रपितामह अर्थात्‌ प्रजापति वा ब्रह्माः 
के भी पिता हो । इस प्रकार सव देवता-स्वरूप होने से आप सबसे 
नमस्कार किये जाने-योग्य हो। इसलिये हे अनन्त-रूप ! भेरा आपको 
हज़ार-हज़ार वार नमस्कार हो, नमस्कार हो । ऐसे पुनः-पुनः भी 
हज़ारों चार आपको मेरा नमस्कार हो, नमस्कार हो; अर्थात्‌ जैसे: 
आप अनन्त-रूप हैं, वेसा आपको मेरा अनन्त वार नमस्कार 
भी हो॥ ३६ ॥ 

अर 


नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सवेत एव 
सवे । अनन्त वीर्यामितविक्रमस्त्वं सव॑ समाप्नोषि 


ततोऽसि सवः ॥ ३० ॥ 


नमं:,पुरस्तात्‌ , ) ठुँके (आपको ) | अन॑न्त-वीर्य - ) तुम ( आप ) अनन्त 

अथ, प्रष्ठतः, | नमस्कार आगे से | अमितं -विक्र- » बँल और अनन्त 

ते और पीछे से हो | मः, त्वं पराक्रमवाले हो 

नम॑:,अस्तु,ते , ) दे संव-रूप ! ठुके |संर्ब, सँमा- ) सबको (आप) व्यौस्तः 

संतः, एवं, ' (आपको) सब श्रोर | प्रोषि कर रहे हो 

संव ) सेही नमस्कार हो |ततः, असि, | इसलिये' ( आप). . 
सँवेः सेव हों 








के 





पद भी आप ही आप प्रकट होता हे ओर उसकी सार्थकता व्यक्त हो जाती है।”? 
( श्रीतिलक महाराज ) | 
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अन्वयार्थ-े सर्व-रूप ! आपको आगे ® से, पीछे से, तथा सब ही ओर 
से नमस्कार हो । आप अनन्त वल + ओर अपरिमित पराक्रमवाले हो । । आप 
सबको व्याप्त कर रहे हो, अतः सव-रूप हो || ४० || 

व्याख्या-हे सव-रूप, अर्थात्‌ सत रूपों वा दिशाओं में स्थित अथवा 
सर्वात्मक भगवान्‌! आपको सामने से अर्थात्‌ इस विश्व-रूप के अग्र-भाग 
से, पीछे से अर्थात्‌ इस विश्व-रूप के प्रष्ठ-भाग से, तथा सब ही.ओर से 
नमस्कार हो । आपका बल अनन्त और पराक्रम अपरिमित ( चिनां 
परिमाण के वा वेअन्दाज्ञा ) है। हे अनन्त-रूप ! आप सम्यक प्रकार 
से सव जगत्‌ को अपने स्वरूप से व्याप रहे हो, इसलिये सब कुछ, 
अर्थात्‌ यह समस्त नाम-रूप प्रपञ्च, भी आप दो; आपसे इतर कुछ भी 
नहीं || ४०॥ 

` सम्वन्ध--इतना कहकर अर्चन अब भगवान्‌ से अपनी भूलों की क्षमा 

माँगता हे 





क “गे से नमस्कार, पीछे से नमस्कार”, ये शब्द यद्यपि उस विश्व- 
सूति के अग्र-एष्ठ भाग से अभिप्रेत दीखते हैं, तथापि भगवान्‌ की सर्व- 
व्यापकता भी दर्शाते हें। उपनिषदों में बरह्म का ऐसा वर्णन है कि ““बह्मवेदं 
असतं पुरस्तात्‌ ब्रह्म परचात्‌ ब्रह्म दृक्तिणतश्चोत्तरेण । अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं 
अह्यवेद विश्वमिदं यरिष्ठस्‌।” ( झुं० २, २. ११; छो० ७, २४ ) ।=न्रह्म ही यह 
अस्त-रूप सामने है, ब्रह्म ही पीछे हे, बह्म ही दायें और बाडे है । यह नीचे 
' और उपर फेला हुआ है, बहा ही यह सब कुछ है । यह सब से उत्तम है । 

† सामर्थ्यवाल्रा होकर भी कोई शज्नादि विद्या में 
र पराक्रम 
सकता, या थोड़े ही पराक्रमवाला होता है ; और कोई शस्तर-विद्या तका 
वा सङ्शल होता है पर सामर्थ्य-हीन होता है ; परंतु आप तो अनंत चीच और 
अमित पराक्रम से युक्त हो, इसलिये दोनों मे निपुण और प्रबत्न हो । 
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श्रीमद्कगवद्रीता ( ३०१ ) अध्याय ११ 


सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्रं हे कृष्ण हे यादव हे 
सखेति। अजानता महिमानं तवेद मया प्रमादात्प्रण- 
येन्न वापि ॥ ४१ ॥ 

यच्चावहासाथंमसर्क्रतोऽसि विहारशय्यासन- 
भोजनेषु । एकोऽथत्राप्यच्युत तत्समक्षं तत्चामये 


त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
सखौ, इति, ) संखा हो, ऐसी ।यंत्‌, च॑, अंब ) और जो हँसी 
मत्वा । मानकर हास-अर्थ के लिये 
प्रसँभं,.यंत्‌, ) जो बलौत्कार (अवि- | असेत्कृतः, ) (आप) अनादर 
उंक्त नय पूर्वक)कंहागयादै | असि किये गये हो 
हे क्ष्णं, `) हे कृष्ण ! हे यादव ! | विहोर-शैय्या- ) खेलते, सोते 
हेयादंव, ऐदेसंखे! ऐसा [आसँन-भोज- “बैठते, और खाते 
हे संखा, इंति ) नेषु ) समय 
अ-जानता, ) तेरी (आपकी ) इस | एकं;, अथवा, ) दे अच्युत(कृष्ण)! 
महिमौनं, महिमा को न जानते | अपि,अच्युत; “अकेले अथवा 
तवं, इं ) हुए तत्‌-समंच्तं ) उनके समक्त मी 
मयो, प्रमोदात्‌, ) ममसे मूलं से अथवा | तत्‌ त्तामये, ) वंह दुक (आप) 
प्रणयेन, वा, “स्नेह (प्रेम ) से ही | त्वो, अहं, | अप्रमेय (अचित्योसे 
आपि | अप्रमेयं चमा करवाता हूँ 
अन्वयाथ-“श्राप सखा हैं”, ऐसा मानकर ओर पकी इस महिमा को 
न जानते हुए “हे यादव ! हे कष्ण ! हे सखे |!” ऐसा अविनयपूवंक जो कुछ 
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श्रीमद्भगवङ्गीता ( ३०२ ) जाता 


मैंने भूल से वा स्नेह से कह डाला है। ओर दे अच्युत ! हँसी के लिये ्रकेले 
या उन ( अन्य मित्रों ) के सामने खेलते, सोते, बेठते ओर खाते समय मुझसे 
आपका-जो-जों निरादर किया गया है, उस (सब ) की में आप अग्रमेय-रूप 
से क्षमा माँगता हूँ || ४१, ४२ | 


च्याख्या-हे भगवन्‌ ! आपको में अपना सखा समभता था, और 
'आपके इस माहात्म्य ( विश्वःरूप की महिमा ) को न जानता था, जिससे 
कई वार आपको मैंने “ओ कृष्ण ! ओ यादव ! ओ सखा वा मित्र !” ऐसे 
'रूखे ( अवज्ञा करनेवाले ), कठोर, अनुचित, अविनय-युक्त वा शुस्ताखरी- . 
भरे शब्दों से पुकारा था। और ऐसे ही खेलते, सोते, बैठते और भोजन 
करते समय अकेले या अन्य सखाओं के समक्ष कई बार हँसी-दिल्लगी 
( ठद्ठा-मखौल ) में आपका जो अपमान मैंने किया था। पर अब तो 
आपके विश्व-रूप के दर्शन से मैं आपकी महिमा जान गया हूँ, इसलिये | 
हे अच्युत ( हे सव॑दा निर्विकार-रूप भगवान्‌ कुष्ण ) | जो कुछ प्रमाद 
(भूल वा बेपरवाही ) और स्नेह ( प्रीतिं वा प्रेम के कारण मुमसे 
आपका अपमान हुआ है, और जो छुक रूखे वा असभ्य वचन मुझसे 
आपके प्रति निकले हैँ, उस सवक्री आप अप्रमेय-रूप ( प्रमाणो से न 
जाने जा सकनेवाले, अर्थात्‌ अचिन्त्य-रूप ) से मैं विनयपूवेक् क्षमा 
मांगता हू, आप कृपया अवश्य क्षमा करें ॥ ४१, ४२ ॥ 


आऔर-- 


'पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च 


सुरुगरीयान्‌ । न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो 
लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ।। ४ ३॥. [ 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ३०३ ), अध्याय ११ 


पिता, अंसि, ). चेर शरैचर लोक के | न॑, त्वत्‌, सम ( आपके ) 

लोकस्य, चर- ४ (आप ) पिता हो | अस्ति सामान नहीं है 

अंचरस्ये अभ्यधिकः, | ( आपसे ) बढ़कर 
] 





त्व, अस्य, ) इस ( जगत्‌ ) के | कुंतः, आन्य न्य कहाँ 

म्या) न) 9 Dee | लोक-त्रये अतुल्य प्रभाव- 

रुरुः, गरी- | गुरुतर तुम (आप) अपि, प्रर » वाले(ष्ण)! तीनों 

यान्‌ / हो | तिम-भ्रैभाव ) लोकों में भी 
अन्वयार्थ-दे अ्रप्रतिम-प्रभाव ! श्राप इस चर-अ्रचर लोक के पिता हो 

इसके पूज्य, गुरु तथा गुरुतर हो | तीनों लोकों में भी आपके समान दूसरा ` 

नहीं, ( आपसे ) वढ़कर तो कहाँ ? || ४३ ॥ 


व्याख्या-हे भगवन्‌ ! आप इस स्थावर-जङ्गम-रूप जरत्‌ के पिता 
अर्थात्‌ जनक हो; केवल पिता ही नहीं, किन्तु सर्व-मपञ्च-रूप जरत्‌ के 
नियन्ता, शासक वा इश्वर होने से आप इसके पूज्य भी हो ; और सारे 
शाख्ों का उपदेश करनेवाला ( उपदेष्टा ) होने से आप इसके गुरु हो ; 
और ब्रह्मा तथा प्रजापति का भी उपदेष्टा होने से आप इस जगत के 
गुरु के भी शुरु हो, अथवा इसी कारण से आप सर्वोत्कष्ट वा सर्वोपरि 
श्रेष्ठ हो। हे अप्रतिम-प्रभाव, अर्थात्‌ जिसके प्रभाव वा प्रताप की 
तुलना, उपमा, प्रतिमा वा साइश्यता नहीं हो सकती, ऐसे अनुपम 
प्रभाववाले कुष्ण ! तीनों लोकों में भी आपके समान कोई नहीं, 
फिर आपसे बढ़कर इस संसार में दूसरा कहाँ ? अर्थात्‌ इस सारे 
ब्रह्माण्ड में कोई दूसरा न आपके समान है और न बढ़कर ही हो 
सकता है ॥ ४३ ॥ 

सम्बन्ध-क्योंकि आप ही सबसे बडे, अद्वितीय ओर पूज्य हो, इस-' 
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श्रीमङ्भगवद्वीता ( ३०४ ) अध्याय ११ 


तस्मात्रणम्य प्रशिधाय कायं प्रसादये त्वामह- 
मीशमीड्यम्‌ । पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः धियः 
प्रियायाहंसि® देव सोढुम्‌ ॥ ४४ ॥ 


® कुछ लोग “प्रियः प्रियायार्हसि” इन शब्दों का “प्रिय झुदप जिस प्रकार' 
अपनी ख्री के” ऐसा अर्थ करते हें। परन्तु हमारे मत सें यह ठीक नहीं. 
क्योंकि व्याकरण की रीति से 'प्रियायाहसि? के प्रियाया: + अर्हसि, अथवा 
-प्रियारैः + अरहसि, ऐसे पद नहीं टूरते ; और उपमा-च्योतक इच” शब्द भी 
इस श्लोक में दो यार ही आया है। अतः 'ग्रियः ग्रियायाहसि? को तीसरी: 
उपसा न समझकर उपमेय मानना ही अधिक ग्रशस्त है । 'पुत्न के? ( पुत्रस्य ), 
'सखा के! ( सख्युः), इन दोनों उपमानास्मक्र षष्ठ्यन्त शब्दों के समान 
यदि उपसेय सें भी, 'प्रियस्य” ( प्रिय के.) यह षष्ब्यन्त पद होता, तो बहुत 
अच्छा होतम । परन्तु अब “स्थितस्य गतिश्रिन्तनीया? इस न्याय के अनुसार 
यहाँ व्यवहार करना चाहिए। हमारी समक में यह बात बिलकुल युक्ति- 
संगत नहीं देख पड़ती कि “ग्रियस्य? इस षष्ठ्यन्त पुल्लिङ्ग पद्‌ के अभाव सें, 
व्याकरण के विरुद्ध “प्रियायाः? यह षष्ठ्यन्त ख्रीलिङ्ग का पद किया जावे 
ओर जब वह पद्‌ अर्ज़न के लिये जागू न हो सके, तब “इव” शब्द को 
अध्याहार मानकर “प्रियः प्रियायाः--प्रेमी अपनी प्यारी खरी के--ऐसी तीसरी 
उपमा मानी जावे; और वह भी श्ज्ञारिक अतएव अप्रासङ्गिक हो । इसके सिवा, 
एक ओर बात हे कि पुत्रस्य, सख्युः, प्रियाया:, इन तीनों पदों के उपमान सें चले 
जाने से उपमेय में षष्ठ्यन्त पद ` बिल्कुल ही नहीं रह जाता, और “से अथवा 
सम पद का फिर भी अध्याहार करना पड़ता है ; एवं इतनी माथापच्ची करने 
पर ४5! "और उपमेय में. जैसे तसे विभक्ति की समता हो गई, तो दोनों 
स जङ्ग की विषमता का नया दोष बना ही रहता हे । दूसरे पत्त में अथात 
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श्रीम:्रगवद्रीता ( ३८५.). अध्याय ११ 


तस्मात्‌ पर्ण इसलिये .शरीर को | पितो, पत्रस्य==पिती जेस. पुत्र की 
म्य,अशिघौय, \ भुकाकर (दण्डवत्‌ ) | संखा,इचं,सँल्युः=मित्र जैसे' मित्रं की 
कायं 2 प्रणाम करकेः | प्रियः, प्रियोयं ) प्यौरा प्यौरे के लिये 
प्रसादये, त्वों, मेँ तुभः ( आप )। (वा प्रियायाः) (वा प्रिया सत्री का) 
अह, इरां, / स्तुति के योग्य ईश्वर अंदैसि,देवं,सोढुँ --हे देव॑ ! ( आप) 
इंड्यंम्‌ ) को प्रसंन्न करता हूँ सहने-योग्य हो 
पहला अन्वयाथे--इसलिये मैं दरडवत्‌ प्रणाम करके तु स्तुत्य ईरवर 


= 


को प्रसन्न करता हूँ । जैसे पिता. पुत्र की, मित्र मित्र की, प्रेमी प्रेमपात्र (प्रिया ) 
की ( भूल-चूक सह लेता है ), वैसे, हे देव ! आप सहने के योग्य हो || ४४ ॥ 











प्रियाय + असि ऐसे व्याकरण की रीति से शुद्ध और सरल पद किये जायेँ,. 
तो उपमेय में जहाँ षी होनी चाहिए, वहाँ “प्रियाय”ः यह चतुर्थी आती है। 
बस इतना ही दोष रहता है और यह दोष कोई विशेष भहर्व का नहीं है, 
क्योंकि पट्टी का अर्थ यहाँ चतुर्थी का-सा हे और अन्यत्र सी कई बार ऐसा 
होता है। इस श्लोक का अर्थ परमार्थप्रपा रीका ( तथा श्रीरामाजुजाचार्य- 
भाष्य ) में वैसा ही हे जैसा कि हमने किया हे। (श्रीतिलक महाराज ) ॒ 
_ इस अर्थ में हम तिलक महाराज से पूर्णं सहमत हैं और हमने इसीलिये 
इस अर्थ को अपने दूसरे अन्वयार्थ सें दिया भी हे, परन्तु अन्य अर्थ भी, जो 
हमारे पहले अन्वयार्थ में दिये गये हें, कठिनतापूर्वक व्याकरण की सहायता से 
खँचातानी के साथ हो सकते हैं, और श्कराचार्ये, आनन्दरिरि, मघुसूदन 
स्वामी भारत-धम-महामरडल के दयानन्द स्वामी, इंसस्वरूप स्वामी तथा अन्य 
अनेक भाष्यकारों वा टीकाकारों ने यही अर्थ किये हैं और अधिक पणिइतों 
को यही ( अन्य ) अर्थ स्वीकृत हें, अतएव हमने दूसरे अर्थ को भी अपने 
पहले अन्यार्थ में दे दिया हे। जिसको जो आकर्षक चा रुचिकर हो, अहण 
कर ले । ( टीकाकार ) ॒ | ॒ जे 
गी०--२० | 
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दूसरा अन्वयाथ-इसलिये मैं तुक स्तृति-योग्य ईश्वर को दण्डवत्‌ 
प्रणाम करता हूँ कि “आप प्रसन्न हूजए |” पिता जैसे पुत्र के, सखा जेसे 
सखा के (अपराधों को क्षमा करता है), वैसे हे देव! ( श्राप) प्रमी को 
(अपने ) प्रेमपात्र के लिये (अर्थात्‌ मरे अपराधों को) चमा करना 
उचित है ॥ ४४ ॥ 


व्याख्या--हे भगवन्‌ ! क्योकि आप ही इस समस्त लोक के पिता 
और सर्वोपरि पूज्य हैं, इसलिये शरीर को आपके चरणों पर डालकर 
अर्थात्‌ साष्टाङ्ग दण्डतरत-प्रणाम करके आप जो स्तुति के योग्य और सबके 
इश्वर ( शासक, नियन्ता वा मालिक ) हैं, आपको में मनाता हूँ, अर्थात्‌ 
“आप मेरे ऊपर प्रसन्न हूजिए?, ऐसी प्रार्थना करता हुँ । और हे देव ! 
( वा हे स्मत्रकाश-स्परूप ! ) पिता जे जे पुत्र के, मित्र जेसे मित्र के, प्रेमी 
प्रेमपात्र के ( अथत्रा पति अपनी पन्नी के ) अपराधों को चमा करता वा 
आनन्दपूतरेक्त सहता है, वेने दे भगत्रर ! आप भी मेरे अपराधों को सह 
सकते वा च्मा कर सकते हैं, अतएत्र कृपया मेरे सतर अपराधों को क्षमा 
'कोजिर। और जत्र “प्रियः त्रिया याहोसि? का पदच्छेर “प्रियः प्रियाय 
करके फिया जाय ( जो व्याकरण की रीति से अधिक युक्त और स्पष्ट 
भी है ), तो फिर दूसरे अन्त्रयार्थातुसार इस पद की यह व्याख्या होगी 
कि-जैते पिता पुत्र का और मित्र ।मत्र का ऋपराध क्षमा करता वा 
सहन कर लेता है, वेमे ही में जों आपका प्यारा हूँ, रुक प्यारे के लिये 
( अथवा आप जो मेरे प्यारे हें, अपने ऐसे प्यारे के ।लये ) आप सब 


कुछ सहन कर सफते हैं; इसलिये कृपा बक मेरे सब अपराधों 
` क्षमा कीजिए ॥ ४४॥ के ब अपराधों को आप 


सम्यन्ध--इस अकार अपने अपराधों को क्षमा माँगकर अरज 


के पेले रूप के दर्शन की प्रार्थना करतः है-- र हः 
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»मज्भगवद्ीता ( ३०७ ), अध्याय ११ 


 अदृष्टपूत हृषितोऽस्मि हृष्ठा भयेन च प्रव्यथितं 
मनो मे। तदेव मे दशय देत रूपं प्रसीद देवेश जग-. 


न्ञिवाम ॥ ३५॥ 
अद्ृष्ट-पूत्र, हं- ) पूँव॑ न देखे हुए | तैत, एंतर, में, ) हे देवै ! वहे ही रूप 
पितः, आसने, >को देखकर मैं दरशय,देवं, | मुझे दर्शाइए . 





ER हरित हुआ हूँ | प्रसीद, देवे- ) हे देवो के ईश्वर | 
भयेन, च्‌, ) ओर मर्थ से मरा इशे जगत्‌- > हे जरत्‌ क निवास- 
प्रव्याथिः, “मन व्याकुल द्दो| निवास ) स्थान! प्रसन्न हूजिए 


मनः; मे / रहा है 

अन्यया्-पूर्व॑ न देखे हुए ( रूप ) को देखकर मैं इषित हो रहा 
हूं, ओर भथ सें मरा मन व्याकुत हो रहा है | (इसलिये) हे देव ! 
( अपना ) वही सौम्य रूप मुझे दर्शाइए । हे देवेश ! हे जगन्निवास ! प्रसन्न 
हूजिए | ४५॥ 

व्याइ्या -हे भगजत्‌ ! आपके इम विश्व-रूप वो, जो मैंने पहले 
कमी नहीं देखा था, अत्र रेखकर भें ह।षत हो रहा हूँ । पर सेरा सन इस 
विश्व-रूप के दशीन से कि जिसमें अनेक विकराल नेत्र शौर भयानक 
मुख हैं. मेरा मन मारे भग्र के व्याकुल हो रहा वा जोर से कॉप रहा है । 
इसलिये, हे देत्र ( प्रकाश-स्बरलूप भगवान्‌ ) ! हे देवेशा ( देवताओं के 
नियन्ता, स्त्रामी वा इश्वर ) ! और हे. जगन्निवास ( जगदाधार, जगत्‌ 
के निवास-स्थात ) ! आप सेरे ऊपर प्रसन्न हुजिए, और कपा करके झुरे 
अपता वरो पहज्ञा सौम्य-रूप ही दिखलाइए ॥ ४५॥ 

सम्बन्ध--अंग्र जिस सौम्य रूप को अज्जु देखना चाहता हे, उसके 
विशेषण वह वर्णन करता है-- 


रे | ~ hu 


< 
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किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वा द्रष्टुमहं 
तथैव । तेनैव रूपेणं चतुर्भुजेन सह्रबाहो भव 


विश्वमृत्तं ॥ ४६ ॥ 
किरीटिनं, गै- ) झुकुटवाला, गदौ- | तेन,एँव, रूपेण, | उसं 
) 


3j २ 3 ९ ४. 
उस ह चतुभुज 
रूप से 


दिनं, चक्र, >वाला, चंक्र हाथ | चतुंर्‌-सुजेन 
हस्तं / में लिएः सहस्न-चाहो, ह हज़ार 
इच्छमि, त्वाँ, ) मैं वैसौ ही दुझे | भंव, विर्श्व-ूत्त | वाले ! हे विर्व 
द्रष्ट, अंहं, (पको) देखने |. | 
तथौ, पं ) कोचार्हता हूँ ॒ 
' अन्वयाथ-मुकुट & ओर गदाधारी तथा हाथ में चक्र लिए, वैसा ही 
` ® विश्व-रूप-दर्शन में अर्जुन ने विराट्ू-रूप कृष्ण के दोनों रूपों को देखा है, 
एक सौम्य ( प्यारा रूप) ओर दूसरा रुद्र ( भयंकर, विकराल या कूर रूप ) । 
सौम्य-रूप. का वर्णन “ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ? ( १ ) और “किरीटिनं 
गदिन चक्रिणं च” ( १७ ) इत्यादि श्लोकों से किया गया हे । और 'रुद्र-रूप का 
वर्णन “दंष्रा करालानि च ते सुखानि” ( २९ ) और “वक्त्राणि ते त्वरमाणा 
विशन्ति” ({२७ ) इत्यादि श्लोकों से किया गया है। परन्तु युद्ध सें सरने- 
मारने को सन्मुख आये हुए योधाओं के बीच में समयोचित भावानुसार अर्जुन 
को भगवान्‌ का रुद्र-रूप ही विशेषतः दिखाई दिया हे, या अर्जुन के कल्याणा 
अर उसके अम के निवारणार्थ भगवान्‌ ने अर्जुन को अपना रुद्ररूप ही 
विशेषतः दर्शाया दै । और इस भयङ्कर रूप को विशेष देखने से उसका चित्त 
घबरा गया ओर भयभीत हुआ है जिससे वह पुनः उसो सौम्य-रूप को देखना 


चाहता है, जिसका अलङ्कार पूर्व श्लोकों में “किरोटिन गदिन” 
करके वर्णित हे । गा अति 
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आपको में देखना चाहता हूँ। दे सहलवाहु ! हे विश्वमूर्ति श्राप उसी 
चत॒भुज& रूप से ( प्रकट ) हूजिए ॥ ४६ || 

व्याख्या--हे भगवन्‌ ! शिर पर मुकुट धारण किये और हाथ में गदा 
और चक्र लिए हुए जो आपका सौम्य-रूप पूव मैंने देखा था, और जिसका 
वणन पूवं १५, १७, १८ इत्यादि सोको में हो चुका है, उसी सौम्य-रूप से 
मे आपको देखना चाहता हूँ, क्योंकि आपके इस भयानक वा विकरांल-रूप 
के दशन से मेरा मन व्यथा को ग्रापत हो रहा है और मारे घबराहट व भय 
के मुझे कोई दिशा तक नहीं सूकती । हे हज़ारों भुजावाले ! हे विश्वमूर्ति 
धारण करनेवाले भगवान्‌ ! आप कृपया उसी पूबले सौम्य चतुसुज-रूप से 
प्रकट हूजिए, जिससे मेरे मन की घवराहट ( व्याकुलता ) दूर हो ॥ ४६॥ 

सम्वन्ध--इस प्रकार प्रार्थना किये गये भगवान्‌ अब अर्जुन को ऐसे 
धीरज देते हें- 

श्रीमगवानुबाच- 

मया प्रसन्नेन तवाजुनेदं रूप परं दशितमात्म- 
योगात्‌ । तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन 
न दष्टपूवेम्‌ ॥ ४७ ॥ क्‍ 
मंया, प्रेसन्ेन-सुस प्रसन्न हुए से | तेजोमयं, विश्वं, ) तेजोम॑य, विश्वस, 
तब,  अंजुन, | हे अजुन ! तेरे को | अनंन्तं, आद्यं | अनन्त और आद्य 
३८६, रूप, पर ) यह परम रूप | युत्‌, में, त्वंत्‌- ) जो मेरौ (रूप) दँ 
बतः चोः ) अते गो नम | अतिरिक्त अन्यस 
योगात्‌. | दर्शाया गया है |दृष्टे, पूर्व पहले नहीं देखौ गया 


& 'सहस्रबाहु” के सामने “चतुभुंज' शब्द भी अलङ्कार से वर्णित है। 
चतुभुज से चारों दिशाओं की रक्षा करता हुआ असिप्रेत है । (प० राजारास ) 
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अन्वयार्थ-श्रीमगत्रान्‌. बोजे--हे अजुन ! मुक प्रसन्न हुए से जो यह 
तेजोमय, ्रनन्त, श्राद्म और परम विश्व-रूप अपने योगबल से तुझे दरया 
गया है, तेरे सें अतिरिक्त किसी दूसरे से पहले नहीं देखा गया || ४७॥ 


व्याख्या--अजुन को भयभीत देखकर श्रीभगवान्‌ इस ग्रकार प्रिय 
बचनों से वोले-हे अज्जन ! मैंने तेरी प्रार्थना पर प्रसन्न होऋर जो 
यह त॑जोमय ( तेज का पुञ्ज-रूप, अति प्रकाशवान्‌), अनन्त ( अन्तः 
रहित), आद्य ( सबका आदि कारण वा सवसे पहत का ) और परम 
उपक्र विश्व-रूपं अपने योगबल से तुमे दर्शाया है, उमे तेरे से अतिरिक्त 
ङ्रिसी दूसरे ने कभी पहले नहीं देखा ॥ ४७ ॥ 


आर 
. (३ hh 

न वेदयत्ञाध्ययनेने दानेन च क्रियाभिने तपो- 
भिहः । एवं रूप; शक्य अहं नृलोके दरष्टुं त्वद्न्येन 
कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥ 
नं, वेदं-यज्ञ- \ न्‌ चेदयो के, एवं, रूपः, ) हे कुरुं में रेष्ठ ! 
ध ययने अध्ययन से, न|शाक्यः,अहं,चु= | ऐसे रूपवाला मैं' 
दा, | यतः ना 
चं, क्रिया:- ) ने क्रियोौओों से और | त्व॑तू-अन्येत, तुंभसे विना अन्य 
Mt न, { नं उग्र तंपों से | कुह-प्रबीर से देखा” जाने 
तपोभि:, उग्रः . ) केसंमै्थ हूँ 

अन्वयाथ- हे कुरुप्रवीर | न वेद-यज्ञों के अध्ययन से, न दानों से, न 


( नाना ) क्रियाओं से और न उग्र तपों से मैं ऐसे रूपवाला इस मनुष्य-लोक 
में तेरे विना दूसरे से देखा जा सकता हूँ । ४८ || के हा 


हे 
$ 
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श्रीमद्भगवद्गीता ˆ ( ३१५१ ) अध्याय ११ 


व्याख्या-हे कुरु-बंश में श्रेष्ठ वा अति शूरवीर अजुन ! जो विश्व-रूप 
मेरा तूने इस नरलोक में देखा है, ऐसा रूप ( अथवा ऐसे रूप से में ) 
इस मलुष्य-लोक में तेरे से बिना किसी दूमरे से न चारों वेदों के अध्ययन 
से देखा जा सकता है, न वेदों में वर्णित यज्ञों के जि।धेपूर्वफ़ ज्ञान से, न 
तुज्ञा आदि दोनों से, न अग्निहोत्रादि कर्म अथवा योग डी नाना क्रियाओं 
से, और न इच्छूचान्द्रायशादि घोर तपों से हो देखा जा सकता है। तात्पर्य 
यह है कि भगवान्‌ की जिस पर कृपा होती दै, उले ही ऐसे दर्शन होते हैं, 
अन्य को नहीं | उरपानषरों सें आया है-“नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न 
सेथया न बहुना श्रुतेन । यरूवैब बृणुते तेन लभ्यर्तस्यैव आत्मा विद्ृणुते 
तनूं स्त्राम्‌॥” ( मुं० ३. २. ३ )-यह आत्मा न वेद्‌ से पाया जा सकता 
: है, न मेधा से, और न बहुत झुनने ( सीखने ) से; हाँ, जिसको यह 
( आत्मा ) आप चुन लेता है, वही उले पा सकता है, उसके शरीर को 
यह आमा अपना ( देह ) चुनता है। और भगवत्-निमित्त अनन्य भक्ति 
ही मनुष्य को इस कृपा का पात्र बनाती है॥ ४५॥ 

सम्बन्ध--इस़ प्रकार धीरज देते हुए भगवान्‌ अघर अर्जुन को अपना 
सौम्य-रूप दर्शाते हैं — , 

मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्टा रूपं 

घोरमीदृड्‌ ममेदम्‌। व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं 
तरेव मे रूपमिद प्रपश्य ॥। ३६ ॥ 
मा, ते, व्यंथा=उरे ब्यथा मत॑ हो| व्यपेत-भीः, ) दूर हुए भयवौला : 
मां, चे, र विमूढ़-भाव | ग्रीत-मनोः, \ ्रषन्न -चित्तवाला 
बिमूढभोबः मतं हो पुतः, त्वं ) होकर तू फिर 
च्डा,रूप, घोरं । मेरे' इस ऐसे घोर तत्‌ ,एे,मे, रूपं, बह ही. मेरा यह 


` इममे) रूप को देखकर | इदे, प्पश्य.... | रूप देख 
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श्रीसद्भगवद्रीता ( ३११२ ) अध्याय ११ 


अन्वयाथ--( हे श्रर्जुन ! ) मेरे इस ऐसे घोर-रूप को देखकर तुमे व्यथा 
और मूढ़-माव मत हो | भय को परे फेंककर, और प्रसन्न-चित्त होकर तू पुनः 
मेरे उसी ( पहलेवाले सौम्य ) रूप को देख ॥ ४६ ॥ 

व्याख्या-हे प्रिय अजुन ! तू मेरे इस अतिघोर ( भयानक, विकराल, 
क्रर, उग्र) रूप को देखकर भय मत कर ( अथवा पीड़ा, ठुःख को 
प्राप्त मत हो), और न विमूद्‌-भाव को प्राप्त हो ; अर्थात्‌ मत घबरा 
अथवा व्याकुल वा विमूढु-चित्त मत हो। भय को परे फेंक, और निर्भय 
हुआ प्रसन्न-चित्त हो | इस प्रकार निर्भय और प्रसन्न-चित्त होकर तू फिर 

उसी पहलेवाले “मुकुट, गदा, चक्रधारी, चतुभुज” सौम्य-रूप 

को देख ॥ ४६ ॥ 

सम्बन्ध--उक्त सारे बृत्तान्‍्त को सञ्जय अब राजा चतरा के प्रति 
कहता हे 


सञ्जय उवाच-—- 


इत्यजुन वासु देवस्तथोवत्वा स्वकं रूपं दर्शयामास 
भूयः । आश्वायामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः 
सोम्यवपुमेहात्मा ॥ ५० ॥ हः 
इंति, अजुनं, ) इंस प्रकार शुन को | आश्वोसया- | श्रौर इस भयभीत 


{| ५ 3 

[सुदे वः)तंथा कहकर दे थे 
बासुदेबः,तंथा, > कहकर वासुदेव ५ भास) च, > को धीरज दिया 
उक्त्बा , भगवान्‌ ने वसे हा |भीत॑ , एँनं 


दाथ फिर क्यो जा महात्मा सोम्यं 
eT | दशा सौम्यैः, > शरीरवाला होकर 
दा महात्मा ३, 


है] 
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श्रीमङ्भगवद्गीता ( ३१३ ) अध्याय ११ 


अन्वयाथ-सञ्जय चोला--इस प्रकार श्रजुन को कहकर फिर वासुदेव 
भगवान्‌ ने अपना बसा ( पूवला ) रूप दर्शाया ओर फिर महात्मा ( कृष्ण ) 
ने सोम्य शरीरवाला होकर इस भयभीत अजुन को धीरज दिया || ५० || 


व्याख्या-पूर्व वृत्तान्त के सम्बन्ध में सञ्जय ने धृतराष्ट्र से कहा कि 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार पूर्वोक्त कथन को अजुन के प्रति कहकर बासुदेव 
भगवान्‌ ( श्रीकृष्ण ) ने फिर अपना वही पहलेवाला सौम्य-रूप दर्शाया 
जो किरीट, गदा और चक्रवाला था। और विश्व-रूप धारण करने से 
पहले जो सुन्दर, शान्त, प्यारा और मनोहर शरीर भगवान्‌ का था, 
उसी को धारण करके महात्मा कृष्ण ने उस भयभीत अजुन को 
आश्वासन ( धीरज, तसल्ली ) दिया ॥ ५० || 


सम्वन्ध-इस सौम्य-रूप को देखने से निर्भय हुआ अञ्जन अब भगवान्‌ 
के आगे अपने चित्त का हुलास प्रकट करता हे 


आजुन उवाच 
ष्ट्ेदं मानुषं रूपं तव॒ सोम्यं जनादन । 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः ।।५.१॥ 
षट्वा, इदं, ) हे लोगों को दणड | इदोनीं, अस्मि, ) अब्र में सँचेत हुँ 
मातुष, पं, | देनेवाले (भगवान्‌ संबत्त:, सूचेतोः, | हूँ और अपनी 
तंच, सौम्यं, | इष्ण)! तेरे (आप | रक्कि, गंतः प्रकृति को प्रस 
जैन-अँदेन | फे) इस सौम्य हुआ हूँ 
मनुष्य-रूप .को 
देखकर | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 4 


श्रीमद्भगवद्गीता ( ३१४ ) | अध्याय ११ 


अन्वयार्थ--श्रजुन बोला--हे जनार्दन ! आपके इस सौम्य मनुष्य-रूप 
को देखकर श्रब में सचेत हो गया हूँ आर अपनी प्रकृति को प्राप्त 
हुआ हूँ ॥ ५१ ॥ 

व्याख्या -भगप्रान्‌ के सौम्य-रूप फो देखकर अजुन बोला-हे 
जनादन ! अर्थात हे देध्यजनों व दुट्टों के नाशक वा दण्ड-दाता और भक्- 
जनों के रक्षक भगान्‌ कृष्णजो ! आपके इस सौम्य ( प्यारे, भोले भाले, 
शान्त, सुन्दर और सुख-राग्रक ), और मनुष्य-देहधारी रूप को देखकर . 
अब में सचेत ( प्रसन्नवित्त, स्प्रस्थचित्त, निर्व्याकुत वा शान्तचित्त ) हो 
गया हुँ, और अपनी प्रकृति को भी प्राप्त हुडा हूँ, अर्थात्‌ अव मेरा मन 
ठिकाने आ गया है (वा मेरा होश ठिऱाने लग गया है ) और में 
कक की भाँति सावधान हो गया हूँ (वा अब मेरे जी में जी आ गया 

)॥५१॥ 


सम्बन्ध —अद्धेन के उक्त कथन पर अप्र भगवान्‌ कहते हैं-- 
श्रोभगपानुवा च--- 
Ce ७ ७ 
सुदुदशमिद्‌ रूपं ृष्टवानमि यन्मम । 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दश तक।ङःक्तिणः।५२॥ 


सुदुर्दश, ) जो' मेरे' इस अति देवाः, आपि, ) देवद भीः इसे 

ईद, खप, दष्ट कठिनता से देखी स्य पस्य, | रूप के ये 
बान्‌, आसि, | जानेवाले रूप को | नित्यं, दरशन- ( दर्शन के आकींती 

यत्‌, मम तू ने देखी दै. | कोङ्क्षिणः | हे 

अन्वया्थ--श्रीमगवान्‌ वोले-..( हे मी !) जो भरे 

रा | इस अति 
कठिनता से देखे जानेवाले रूप को तू ने देखा है, देवता भी इस रूप के नित्य 

. द्‌“न फे आकांती हैं || ५२ ॥ 
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श्रीमद्भगवद्गीता ` ( ३१५ ) अध्याय ११ 


व्याख्या--अजुन केः उक्त कथन पर भगवार्‌, वोले-दे अजुन ! 
जिस मेरे विश्व-रूप को तू ने देखा है और जिसका देखना औरों के लिये 
अत्यन्त कठिन बल्कि असम्भव-सा है, मेरे इस सुदुदंर्शन-रूप को देखने 
की आकांक्षा ( अभिलाषा ) नित्य देवता भी करते रहते हैं, पर वे अभो 
तक इस रूप को तेरे समान नहीं देख सके || ५२॥ 


यौर— 
नाह वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य एव विधो द्रष्टु हष्टत्रानति मां यथा ॥५३॥ 


ने,अंहं, वेदे :, ) मैं न॑ वेदों से, नं | शाक्य, एंव, ) जैसा सुँके तूने 
नं, तपसा, नं, | तपं से, न दानं से, | विधः, द्रुं | देखा है, उसी 
दौनेन, न, च, ( और नं यज्ञ से |दष्टान्‌, अ- प्रकार देखौ जाने 
इज्यया | सि, माँ, यथा ] के समं हूँ 

अन्वयाथे-( दे अर्जुन ! ) जैसा मुझे तू ने देखा है, उस प्रकार मैं न 
चेदों से, न तप से, न न दान से ओर न यज्ञ से देखा जा सकता हूँ ॥ ५३ ॥ 


व्याख्या-और हे अजुन ! जिस प्रकार तू ने अपनी भक्ति के प्रभाव 
से मुझे अर्थात्‌ मेरे इस विश्व-हप को सुगनतापूवेऊ देखा है, इस प्रकार 
कोई पुरुष मेरे इस महाव्‌-रूप का दशान न वेदों के अध्ययन से, न उम्र 
तप से, न तुलादि दान से और न अग्निहोत्रादि श्रौत-स्माते कमो से कर 
सकता है ॥ ५३॥ 


सम्बन्ध--फिर जिस उपाय से यह रूप देखा जा सकता हे, उसे भगवान हि 
अब यणन करते हैं र 
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ओमद्भगवद्गीता ( ३१६ ) अध्याय ११ 
"७५ ७ * रे 

भक्तचा त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽञ्चुन । | 

ज्ञातु द्रष्टुश्च तरवेन प्रवेष्टुअ परंतप ॥५४॥ 


ड ५ ~ ~ ae FT Eo 0२० Sb E ३ १ ७. शंत्र-ताप a 
भक्त्या, तुं, ) किन्तु दे अर्जुन !| जञातुं, दरष्टुं, चं, | और हे शत्रुतापन 


अन॑न्यया, अन॑न्य भंक्ति से| तक््वेन, प्रवेष्टुं, | ( श्रजुन ) ! तत्त्व 
क १ थः ५ ‘9 | ea जे देखने 
शक्य, अहं, ममे इस प्रकार च, परंतप “से जानने, देर 
8.५ “ & | SE २0०. किये 
एवं, विधेः, | ( देखा जा ) सकता | आर प्रवेश छि 
~> ज” से, ( € 
अंजुन हू | जाने के (समथ हूँ) 


अन्वया्थ--किन्तु हे अरजुन ! हे परन्तप ! श्रनन्य भक्ति § से मैं इस 
प्रकार तत्त्व से जाना, देखा और प्रवेश किया जा सकता हूँ || ५४ ॥ 

व्याख्या--परन्तु हे अज्ञान-रूपी शत्रु को नाश करनेवाले अथवा सर्व 
प्रकार के शत्रुओं को तपाने वा सतानेवाले अजुन ! जैसा तूने झुमे 
विश्व-रूप से देखा है, यद्यपि वेदों, तपों, दानों वा यज्ञों से वैसा नहीं देखा 
जा सकता; तथापि यदि कोई मुझे वैसा देखना, जानना और प्रवेशा करना 
चाहे, तो वह्‌ केबल मुझमें अनन्य भक्ति से कर सकता है; अर्थात्‌ उस 
निरतिशय प्रीति से कि जो मुझ भगवान्‌ से इतर अन्य किसी के साथ 
न हो, और सम्पूण रूप से मैं ही उसका प्रेम-पात्र होड, ऐसा प्रत्येक 
अनन्य भक्त ( सर्वोपरि प्यारा ) मुझे तत्त्व से जान सकता, देख सकता 
और युझमें पूण प्रवेश कर सकता है॥ ५४ | | 


सम्बन्ध--अब भगवान्‌ इस अनन्य भक्ति का स्वरूप फल के सहित 
अजुन के प्रति वर्णन करते हैं-. . 


० 
Se % भक्ति करने से पहले परमेश्वर का ज्ञान होता है, ओर अन्त सें फिर 
परमेश्वर के साथ उसका तादाल्य हो जाता है यही सिद्धान्त पहले ४.२३ 
में और आगे १८.४९ में फिर आया है । ( श्रीतिल्क महाराज ) 
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श्रीमद्भरावद्वीता ( ३१७ ) | , अध्याया, ` 
। भत्कमक्ृन्मत्परमो मन्गक्रः - सङ्गवजितः । 
निवेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाएडव ॥ ५५॥ 


इति श्रीमद्कगवद्गीताद्रयनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशात्रे 
श्रीकृष्णाजु नसंवादे विश्वरूपदशन नाम 
एकादशोऽध्यायः । 


मत ,कम-झर्त--मेरे लिये कम करनेवाला | निर्‌ वैरः, सय भूतो में वेरं. 

मंत्‌-परंमः=मुं्े परम माननेवाला |संषं, भूतेषु | रहितें 

मंत-भक्त;, संग- संग से रहितँ मेरा | यैः, सँः, माँ, । हे अ्ंचुन ! जो ( है ) 
an ५ Ur KE! 

वर्जितं: मक्त एंति,पोएडव  वहमुभको प्रास होताहे 


अन्वयार्थ--हे पाण्डव ! मत्कम-कृत, मत्परम, संग-रहित, मद्भक्त और 
सब भूतों में निर्वेर जो हे, वह मुझे प्रात होता है ॥ ५५ ॥ 


व्याख्या--हे पाण्डु-पुत्र अजुन ! जो मेरे लिये ही कमं कैरता है, 
अर्थात्‌ जो सब कमे भगवद्प॑ण-दृष्टि से ही करता है; जो मुझे ही परम 
मानता है, अर्थात्‌ में ही जिसका परम लक्ष्य वा उद्देश्य हुँ, और सुरे ही 
प्राप्त करना जो अपना मुख्य कत्तव्य समभता है ; जो मेरा ही संग-रहित 
भक्त है, अर्थात्‌ जो किसी पुत्रादि से आसक्ति .न रखता हुआ मेरा ही 
अनन्य भक्त है; और जिसको किसी भी प्राणी से वेस्भाव नही हैन | 
ऐसा मनुष्य अवश्य मुमे ही प्राप्त होता है, अर्थात्‌ सुझसे अभेद 


- 
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क्रीमड्भगवद्गीता ( ११८ ) अध्याय ११ 


होता मुझ परम-स्त्ररूप में लीन होता है, किसी दूसरी अर नहीँ 
जाता& ।। ५५ ॥। 


इति श्रीमद्भग्रद्वीताइवादे विशवरूपइशीनं नाम एकादशोऽध्यायः | 


ज 





& उक्त शलोक का आशय यह हे कि जगत्‌. के सब व्यचहार भगवद्भक्त 
को परमेश्यरापंण-बुद्धि स <रना चाहिए ( ऊपर ३३यों श्लोक देखो ), अर्थात्‌ 
उसे सारे व्यवहार इस निर भम:न-बुद्धि से करना चाहिए कि जगत्‌ के सभी 
कर्म परमेश्वर के हैं, सब इता और कराने गाल! यही हे ; किन्तु हमें निमित्त 
बनाकेर वह ये कमं इमसे करप्रा रहा है ; ऐसा करने से वे कर्म शांति अथवा 
मोक्त-ाति में बाघह नहीं दोते। शइ्धरःभाष्य में भी यही कहा हे कि इस 
श्लोक में पूरे गीता-शाख का तात्पर्य आ गया हे । इससे प्रकट हे कि गीता 
का भक्ति-मार्ग यह नहों कहता कि आराम से राम-राम? जपा करो ; प्रत्युत 
- उसका कथन है कि उत्कट भक्ति के साथ ही साथ उत्साह से सब निष्काम 
कर्म करते रहो । संन्यास-मःरा जाले करते हैं कि 'निवेर? का अर्थ निष्क्रिय है; 
परन्तु यह अर्थ यहाँ विवक्षित नहीं हे, इसी बात को प्रकट करने के लिये 
उसके साथ “मत्कमंकृत” अर्थात्‌ “सब कर्मो को परमेश्वर के ( अपने नहीं ) 
समझकर परमेश्वर'५ण-उद्धि से करनेवाल् विशेषण लगाया गया है । 
( श्रीतिलक महाराज ) | 
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भ्रीमड्ूगवद्गीता ( ३१६ ) अध्याय ११ 


ग्यारहवें अध्याय का संक्षेप 


(१) पूर्बले अध्याय में भगवान्‌ ने अपनी नाना विभूतियों का वर्णन 
करने के बाद जो अन्त मं सरे? स ऐसे कहा कि “इस सारे जगत्‌ को में 
अपने एक अज्भ मं धारण करके स्थित हूँ ।? इसको सुनकर अज़ुन को परम 
उत्कंठा हुईं कि भगवान्‌ के इस एक अंश में धारण हुए विश्व-रूप का में 
दशन करूँ, इसलिये अजुन विनयपूत्रक भगवान्‌ स ऐसे प्रार्थना करता है 
(क ) मेरे अनुग्रह के लिये जो अध्यात्म नामवाला परम गुह्य वचन 

आपने कहा है, उससे मेरा मोह जाता रहा है। 

( ख ) हे कमल-पत्र के सद्रश नेत्रवाले भगवान्‌ कुष्ण ! डापसे मैंने भूतों की 
उत्पत्ति,प्रजय च्गैर आपका अगाध माहारम्य भो चित्तारपूर्वेक सुना। 

( ग ) आप जैसा अपने आपको निरूपण करते हैं, वह ठीक वैसा ही 

 है। पर हे पुरुपोत्तम! में आपके उसी इंशवरीय रूप को, जो 
आपने पूर्वेले अध्याय में नाता विभूतियों से वर्णन किया है, 
देखना चाहता हूँ । 

( घ) दे प्रभो ! यदि झाप सममते हैं. कि में आपके इस ईश्वरीय रूप 
( विश्व-रूप ) को देख सकता हूँ, तो आप मुझे कृपया अवश्य 
दिखलाइए । 

(२) श्रजुन की इस प्राथना पर भगवान्‌ उसे अपना अ्रदूभुत रूप 
दर्शाने-निमित्त ऐसा कहत हैं-- # * 
(क ) हे अजुन ! तू भरे अनेक प्रकार के दिव्य, नाना बणे और | 

आक्रांतयोंबाल सैकड़ों तथा हज़ारों रूपों को देख । 

( ख ) हे. भारत ! आदित्यो, वरुओं, र द्रो, अश्विनीकुमार तथा सरुद्रणों 
और बहुत-से न देखे हुए रूपों दो तू देख । 
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श्रीमद्भगवद्वीता ( ३२० ) अध्याय १६४ 


(ग) हे गुडाकेश ! तू आज मेरे इस देह में एक ही जगह स्थित सारे 
चराचर जगत्‌ को तथा अन्य जो कुज तू देखना चाहता है, देख । 

(घ) परन्तु अपने इसी चमड़े के नेत्र ( चमंचछ ) से तू मुझे देख 
नहीँ सकता, इसलिये मैं तुझे दिव्य नेत्र ( ज्ञान-चक्ष ) देता हूँ । 

` उस नेत्र से तू मेरे ऐश्वरय-युक्त योग ( अथवा योग और ऐश्वय ) 

को देख । | 

(३) श्रीकृष्णाजुन के उक्त संच्राद को उसके परिणाम के सहित सञ्जय 
अपने राजा धृतराष्ट्र को यों सुनाता है-- 

(क ) है राजा ध्रृतराष्ट्र ! अजुन को दिव्य नेत्र देकर जव भगवान्‌ ने 
अपना अद्सुत रूप देखने को कहा, तब महायोगेश्बर हरि ने 
अजुन को अपना परम ऐश्वर्य-भरा रूप दर्शाया । 

(.ख ) उस रूप में अनेक झुख-नेत्र, अनेक अदूसुत दर्शन, अनेक दिव्य 

. भूषण और अनेक दिव्य शत्र धारण हुए-हुए थे । 

(ग) द्व्य साला-तरस्न धारण किये हुए, दिव्य गंध धारण किये हुए, 
सब प्रकार से आश्चर्य-रूप, प्रकाश-स्वरूप, अनन्त-स्वरूप और 
सबं ओर मुखवाला वह रूप था। | 

( घ ) आकाश में यदि हज़ार सूर्यों की प्रभा 

एकसाथ उठी हो, तो वह 
: भी उस महात्मा की प्रभा के सदृश शायद ही हो । हो; त 
(४) भगवान्‌ के विश्व-रूप को जैसा सञ्जय ने स्वयं देखा. उसे वर्णन 
करने के वाद अब. जिस प्रकार उस विश्व-रूप को अर्जुन दय 7), के 

सजा तराष्ट्र के आगे वह ( संजय ).वर्णन करता है-- ० 

(-क ) वहाँ देवों के भी दे ॒ 

) वहां दे 5 8 शरीर में अनेक अकार से विभक्त जगत्‌ 
“सारा एक ही जगह में स्थित देखा | 
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श्रीमद्भगवद्गीता (/ ३२१. )) “ओध्यायः११ 


(-ख ) इस. प्रकार सगवात्‌ के शरीर में समस्तं जगत कों एंकर' ही जगह 
: “में स्थित देखकर अजुन को वड़ा आश्चर्य हुआ, उसके रोमा 
. खड़े हो गये । और मस्तक नवाकर प्रणाम -करके एवं हाथ जोड़- 
कर भगवान्‌ से वह यों कहने लगा - 2 
( ग ) हे देव ! मैं आपकी देह में सारे देवताओं, नाना प्रकार के. प्राणियों 
समुदायों, कमल-आसन पर स्थित ब्रह्मा, समस्त ऋषियों और 
दिव्य सपा को देखता हूँ । ४7 कप 
( घ ) अनेक बाहु, अनेक उद्र, अनेक. सुख़ और अनेक नेत्रधांरी तथा 
सवं ओर से आपको अनन्त-रूपी मैं देखता हूँ । और हे विश्वेश्वर ! 
हे विश्व-रूप | न तो आपका आदि,'न मध्य और न अन्त ही. 
मुझे कहीं देख पड़ता है। : - 
(ङ ) मुकुट, गदा और चक्रधारी, तेजः का 'पुञ्ज-रूप, सव॑ ओर से 
रा 3 अझि तथा सूर्य के समान दीप्तमान,. 
आँखों से देखने में भी अशक्य, और अप्रमेय . ( अपरम्पार ). 
आपको सैं देखता हूँ । , र 
(च ) आप ही परम ज्ञेय अक्षर ( ब्रह), आप ही इस विश्व के परमः 
आधार, आप ही अव्यय, आप ही. शाश्‍वत धर्म के रक और. 
सनातन पुरुष मुझे जान पड़ते हो। . : रे 
(छ ) में आपको आदि, मध्य और अन्त से रहित, अनन्त शक्तिं औरः 
सुजावाला, चन्द्र-सूय-रूप नेत्रवाला, प्रज्वलित अझ्नि के सुखवालाः 
और निज तेज से इस समस्त जगत्‌ को तपाते हुए देखता हूँ 
(ज ) दे महात्मन्‌ ! आकाश और प्रथिवी के बीच का अंतर (पोल ) और 
सारी दिशाएँ आंप अकेले ही से व्याप्त हैं। आपके इस ६ झद्भूत 
रे और उम्र रूप को देखकर ( भय से ) तीनों लोक काँप रहे है । 
गौ०--२१ 
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श्रीमद्भगवद्गीता (३२२) अध्याय ११: 


(क) यह देखो, देवताओं के समूह आपभें प्रवेश कर रहे हैं, कुछ एक 
भय से हाथ जोड़े स्तुति कर रहे हैं, और “स्वस्ति, स्वस्ति? 
कहकर महर्षिं और सिद्धों के समूह अनेक प्रकार के स्तोत्रां से 
आपकी स्तुति कर रहे हैं । 

(अ) रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेवता, अश्विनीकुमार, मरुत्‌ , 
उष्मपा, गन्धर्वे, यत्त, असुर और सिद्धां के झुए्ड-के-झुर्ड सभी 
विस्मित हुए आपको देख रहे हैं । | 

(ट) हे भगवन्‌! अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जङ्घा, पाँव, हाथ, उद्र और 
भयानक दाढ़ोंवाले आपके इस महान्‌ रूप को देखकर सव लोगों 
को और मुझे भी भय हो रहा है। 

(ठ) हे भगवन्‌! आकारा से स्पशे करते हुए, प्रकाशमान, अनेक रङ्गो 
से युक्त, जबड़े फेलाये हुए और चमकीले विशाल नेत्रां से युक्त 

. आपको देखकर मेरा अन्तरात्मा घबरा गया है, इससे मैं धीरज 
और शान्ति खो बैठा हूँ । 

( ड ) दे देवेशा ! कालाभ्ि के समान दाढ़ों से विकराल झुखों को देखकर 
न मुझे दिशाएँ ही सूकती हैं और न विश्रान्ति मिलती है। हे 
जगन्निवास ! आप प्रसन्न हूजिए, अर्थात्‌ मुझ पर कृपा कीजिए | 

(ढ) और यह देखो ! राजाओं के: झुर्डों-समेत धृतराष्ट्र के सब पुत्र, 

` भीष्म, द्रोण और वह सूतपुत्र ( कर्ण ), तथा हमारी भी ओर के 
क त ल ३९० भयानक दाढ़ोंवाले मुखों 

हधड़ घुस छ लोग दांतों में लगे ऐसे दिखाई 

देते हैं कि उनकी खोपड़िया चूर है शि 

( ण.) जैसे नदियों के प्रवाह समुद्र की ओर दौड़े जाते हैं, वैसे ही नर: 
लोक के ये वीर आपके भ्रज्वलित झुखों में घुस रहे हैं । 
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( तं) ज्वलित अगि में नाशाथं बड़े वेग से जिस प्रकार पतङ्ग जा 

प्ते हैं, वैसे ही आपके मुखों में ये घुस रहे हैं। 

(थ ) हे विष्णु ! चारों ओर से सब लोगों को अपने प्रज्वलित 
सुखों से निगलकर आप जीभ चाट रहे हें और ऋपकी 
उम्र कान्ति अपने तेज से समस्त जगत्‌ को परिपूर्ण करके 
तपा रही है. 7 ९ ७ ०००२ | 

( द्‌ ) झुमे बतलाइए कि आप.यह उम्र-रूप कौन हैं ? मैं जानना चाहता 

हूँ किं आप आदि-पुरुष कौन हें .? | म 

(५) अजुन के इस प्रश्‍न पर भगवान्‌ अपने रूप और प्रत्नत्ति को 
सविस्तर वणुन करते हैं— 

(क) मैं लोकों का नाश करनेवाला काल हूँ और उनके संहार 
करने को आया हूँ । तेरे न हाथ हिलाने पर भी ये योधा 
जीवित न रहेंगे। 

(ख ) इसलिये हे अजुन ! तू उठ और मुफ़्त सें यश को प्राप्त कर | 
इन शत्रुओं को जीतकर निष्कण्टक राज्य को भोग । ये सव तो 
मेरे से पहले ही से मारे जा चुके हैं, तू केवल निमित्त-मात्र बन 
आर इन मारे हुओं को अपने हाथ से मार डाल | 

(गा) हे अजुन ! ये सब मुझसे पहले ही से मारे जा चुफे इन 
द्रोण-भीष्मादि योघाओं को तू मार, मत डर, युद्ध कर, तू ही 
जीतेगा। | , 

(६ ) भगवान्‌ के इस उत्तर को सुनकरे अर्जुन की जो दशा हुई, उसे 
अब सञ्जय राजा धृतराष्ट्र को सुनाता है-- | 

(क ) केशव के इस वचन को .सुनकर अजुन भयभीत हुआ, ऋपत्ते 

`` इए, हाथ जोड़े और प्रणाम करते इए गद्ददवाणी से यों वोलां-- 
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श्रीमद्धगवद्गीता ( ३२४ ) ,- अध्याये ११ 
{ खः) हे भगवन ! यह सब ठीक है कि आपकी. प्रकीर्ति से जरत्‌ हे 
ओर अनुराग को प्राप्त होता है, रास लोग भयभीत हुए चारों 
>` „ > ओर मागे: फिरते हैं, और सिद्धों के झुए्ड-्के-फुए्ड.आप ही को 
' : नमस्कार करते हैं। Me 
(ग) और दे महात्मन्‌! जब आप ब्रह्मा के श्रीगुरु, आदि कर्ता, 
अक्षर, सत्‌-असत्‌ और इससे भी जो परे है; वह सव हैं, तब 
- ऐसा क्यॉकर हो सकता है. कि ये सिद्धों इत्यादि के झुरड़ 
आपको नमस्कार न करें ? 


(घ ) हें अनन्त-रूप ! आप-आदि-देव, पुरातन पुरुष, विश्वं के परम 
आधार, सब के ज्ञाता, ज्ञेय और परम धाम हैं, और आप ही से 
`: यह सारां विश्व व्याप्त हो रहा दै । | RE 


( ङ ) आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, जापति ( ब्रह्मां ), और 

प्रपितामह हो । आपको पुनः-पुनः हज़ार-हज़ार वार नमस्कार हो । 

(च ) आपको आगे, पीछे, ऊपर-नीचे,. सव ओर से नमस्कार हो। 

: आप अनन्त बलः और पराक्रम से सबमें व्याप रहे हो, अतः 

सव -रूप हो 7 r , 

( छ) “आप सखा हैं? ऐसा सममकर और आपकी महिमा को न 

 ज्ञानकर हि कष्ण ! हे यादव ! हे सखे !' ऐसा रूला वचन मोरे 

` प्यार वा प्रमाद के जो कुछ मैंने कह डाला और अकेले या लोगों 

` के सामने, खाते-पीते, उठते-बैठते और सोते समयः जो कुछ 

/ . इसी-दिल्लगी में आपका अपमान किया, उसको मैं अन्तः हृदय से 
क्षमा मांगता हू । ed TR OSES 

£), चा इस bes जगत्‌ के पिता, पूज्य, गुरु. तथा गुरुतर हो ॥ 

नों.लोकों में आपके समान कोई नहीं है,: बढकर तो. फिर कहाँ ? 
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श्रीमङ्भरावद्गीता ( ३२ ) - अध्याय ११ 


( झ ) इर्सलिये में आपको ही, प्रणाम करके: मनाता हुँ और जैसे/ पिता 
पुत्र के और सखा सखा के अपराधों को क्षमा करता है, वेते में 
जो आपका अति प्यारा हू, ऐसे मुझ अपने भ्रेंसपात्र के अपराध 
भी आपको क्षमा करने होंगे । & 

( न ) हे भगवन्‌ ! पहले न देखे हुए रूप को देखकर में हर्षित और 

`“ व्याकुल हैँ, इसलिये अपने पहले सौम्य-रूप को ही .आप 
` दर्शाइएं।ः' :. - . 
(ट) मुकुट, गदा और चक्रधांरी वही आंपका. पहला रूप मैं देखना 
` चाहता हू, कपया बसे ही रूप से प्रकट हजिए। 
( ७ ) इस प्रकार प्राथना किये जाने पर भगवान्‌ अब अर्जुन को ऐसे 
धौरज देते हें. 

(क ) हे अजुन ! मैंने प्रसन्न होकर जो तुझे यह तेजोमय विश्व-रूप 
दर्शाया है, तेरे विना और किसी ने ऐसा पहले नहीं देखा । 

(ख ) वेद-यज्ञों के अध्ययन, दानों, नाना क्रियाओं और उग्र तपो से 
भी कोई मेरे इस' विश्व-रूप को इस सत्यु-लोक में सिचा तेरे 
नहीं देख सका | 

( ग) इसलिये मेरे इस घोर रूप को देखकर तू घबरा मत और न भय 
कर, बल्कि भय को परे फेंककर प्रसन्नःचित्त हुआ तू मेरे 
पहलेवाले सौम्य-रूप को अब देख। ' ' . 

( ८) श्रीङृष्णाजुन के इस समस्त वृत्तान्त को सञ्जय अव राजा धृतराष्ट्र 
के प्रति यों कहता है-- 

(क ) तू मेरे सौम्य-रूप को अब देख” ऐसा भगवान्‌ ने अपना सौम्यः 
रूप दर्शाया और फिर भयभीत अजुन को, हे. राजन्‌ | बांसुंेव 
भगवान्‌ ने आश्वासन दिया । | 
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( खः) तब अर्जुन बोला कि हे जनार्दन! आपके इस सौम्य और 
` अनुष्य-वेहधारी रूप को देखकर अब मैं सचेत: हो गया हूँ और 
मेरे जी में जी आ गया है । 
(६ ) अर्जुन के उक्त कथन पर भगवान्‌ अब अपना यह विचार स्पष्ट 
करते ह ` 
(क ) हे अजुन ! जो मेरे इस सुदुर्दशन रूप को तूने देखा है, देवता 
भी इसके देखने की नित्य आकांक्षा रखते हें । 
( ख.) जैसा तूने मुझे देखा है, वैसा मैं वेदों, तपों, दानों और यज्ञां से 
भी नहीं देखा जा सकता हूँ । 
(ग) किन्तु एक अनन्य भक्तिं ही से मैं तत्त्व से देखा, जाना और 
प्रवेश किया जा सकता हूँ । 
( १० ) ऐसा कहकर भगवान्‌ अन्त में जुन को अब श्रनन्य भक्ति का 
स्वरूप फल के सहित वर्णन करते हें 
हे अजुन । क्योंकि अनन्य भक्ति ही से मेरे विश्व-रूप को कोई जान 
सकता वा देख सकता है। इसलिये जो भी कोई इस बुद्धि से कर्म 
करता है कि सब कम मेरे अर्थात्‌ भगवान्‌ के हैं, जो सम्पूण मेरे परायण 
है जो सङ्ग-रहित हुआ मेरा अनन्य भक्त है, और जो सब प्राणियों के 
विषय में निर्वेर है, ऐसा भक्त अबस्य मुझमें आ मिलता है, अर्थात्‌ मुझ 
- से अभेद हुआ मेरे परम-स्वरूप में लीन होता है । 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ से गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद्‌ में, 
्ह्मविदयान्तात योगशाख्न-विषयक, श्रीकृष और अजन के संवाद में, 
विश्वरूप-द्रोन-नामक ग्यारहवां अध्याय समाप्त हुआ |: . 


SRS 
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 सम्वन्ध-दूसरे अध्याय से लेकर म्यारइवं तक भगवान्‌ ने ब्रह्म (अर्थात्‌ 
अपने परम-स्वरूप ).के दो रूप वर्णन किये। एक अब्यक्त या शुद्ध, दूसरा 
व्यक्त वा शबल । शुद्ध या अव्यक्त रूप का वर्णन तो उन्होंने दशवे अध्याय 
तक बहुत स्थानों में किया हे। जेसे “किं पुराणमनुशाशितारमणोरणीयां 
समचुस्मरेद्यः ।” ( ८, ३ ) “यदत्तरं वेदविदो चदन्ति ।? (८.११) “पर- 
स्तस्मात्त भायोऽन्योऽन्यक्तोऽष्यरक्तात्‌ सनातनः ।” ( ८. २० ) “अब्यक्तोज्च्षर 
इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । यं प्राप्य न नितरत्तेन्ते तद्धाम परमं मम ।?? (5. 
२१ ) इत्यादि । और शबल या व्यक्त रूप का वर्णन व्यष्टि-रूप से तो दशे 
अध्याय सें और समछि-रूप से ग्यारहवें अध्याय में किया हे | र्यारहयें अध्याय 
सें तो भगवान्‌ ने विश्व-रूप का साक्षात्‌ दर्शन कराकर अजुन को अनन्य अक्ति 
की ओर प्रेरा है, ओर अन्त में उस भक्ति का स्वरूप फल के सहित ऐसे 
निरूपण किया हे कि “मेरे अर्थ कर्म करनेवाला, सुरे ही परम गति 
साननेयाला ( वा मत्परायण ) ओर किसी भी प्राणी से वैर न रखनेवाला सब 
आशक्तियों से रहित मेरा अनन्य भक्त मुझे प्रा होता हे।” अब अजुन 
को यह सहज स्वभाव संशय उठ रहा हे कि सातवें-आउवें अध्याय सें तो 
३र-अच्तर-विचारपूर्वक ब्रह्म ( परमात्मा ) के अव्यक्त रूप को ही श्रेष्ठ सिद्ध 
करके अव्यक्त वा अक्षर की उपासना बताई हे ( देखो ७. १६-२४ ; =.३ ; 
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शरमङ्धगवट्गीता ( ३२) अध्याय १२ 


११.२०-२१ ), और फिर नयें अध्याय में अपने को सर्व संसार का कर्ता, भोक्ता 
ओर क्रतु दर्शाकर अपने परम स्वरूप की “उपासना मदर्पण-बुद्धि इत्यादि से 
बताई है ( देखो ३.२४, २५, २६, २७, ३४ ) । अब ग्यारहवें अध्याय सें 
भगवान्‌ ने अपना विश्व-रूप दर्शाकर उसी व्यक्त रूप को उपासना पर ही क्यों 
ज़ोर दिया हे, अव्यक्त पर क्यों नहीं ? इस प्रकार “मत! शठ्द के अर्थ सें और 
उसकी दोनों प्रकार ( व्यक्त ओर अव्यक्तःरूप ) की ,उपासनाओं के फल या 
परिणाम में संशय रखता हुआ अञ्न अपने श्रम के निवारणार्थ भगवान्‌ से 
प्रश्न करता हे, जिस पर वारहवाँ अध्याय आरम्भ होता हे-- 

| अजुन उवाच-- 

एवं सततयुक्रा ये भङ्गास्त्वां पयुपासते । 
. ` ये चाप्यक्षरमव्यक्क तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥ 
एवं, सतैत- ) इस प्रकार सँदा युक्त | ये, च, अपि, ) ओर जो अव्यक्त 
"जे युक्ता: ~ ४ ५. ह| 3 र्‌ 3 ¥ ५ 
युक्ता, ये, | हुए जो भक्त उमे |अक्षर, अंव्य- | अक्षर को ही 
भक्ताः , त्वा, | ( आपको ) उपासँते | कं, तेषाँ, के, ' (उपासते हैं), उन- 
परि-उपौसते | हैं योग-वित्तमा: | में कौने बढ़कर योग 

) के जाननेवाले हैं 
पहला अन्वयाथे--अ्रजुन बोला--( हे भगवन्‌ । ) इस प्रकार सदा 


-युक्त हुए जो आपको उपासते हैं, और जो अव्यक्त अक्षर को उपासते हे, 
. उनमें से कौन बढ़कर योग के ज्ञनननेवाले हैं ? || १ ॥ 


दूसरा नी बोला--( हे भगवन्‌ | ) जो आपको सदा 
इज भकार उक्त होकर उपासते हैं, और जो आपको अचर अव्यक्त-रूप से 
'उपासते हैं, उनमें से कौन बढ़कर योग. के जाननेवाले हें? | १ ॥ 


2:5 $ | 
२: व्यास्था--अजुन ब्रोज्ा-हे भगवन्‌ ! जैसी आपने एकादश अध्याय 
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के अन्त में अनन्य भक्ति की विधि निरूपण की, उस विधि; केः अनुसार 
नित्य युक्त होकर जो आपको उपासते हैं, अर्थात्‌ उक्त रीति से युक्त हो, 
जो आपको. सदा विश्व-रूप वां सगुण-रूंप से उपासते हैं, वे ओग के उत्तम 
जाननेवांले हैं, यां वे. उत्तम जाननेवाले हैं; कि जो. अक्षर और झच्यक्तं की 
उपासना . करते हैं अर्थात्‌ जो -आपको नित्य अव्यक्त और- अत्षरःरूप से 
( अथवा अविनाशी अव्यक्त-रूप से ) उपासते हैं ( अथवा अविनाशी अव्यक्त-रूप से ) उपासते है (|| १॥७ ` 
® श्रीज्ञानदेयजी अपने विचित्र ढंग से. इसकी ऐसे व्याख्या करते हैं 
“अजुन कहने लगा कि हे कृष्ण ! सुनिए, आपने सुरे विश्वरूप दिखाया, 
उसं अदूसुत स्वरूप को देखकर मेरा चित्त डर गया, ओर सुरे इस कृष्ण-सूर्ति 
का परिचय था, इसलिये मेरा अन्तःकरण इसकी ओर लग रहा, परन्तु देव 
'ने मुझे हटककर मना किया । परन्तु व्यक्त और अव्यक्त दोनों निश्चय से आप 
'ही एक हैं, भक्ति से आपके उ्यक्त स्वरूप की प्राति होती हे और योग से 
ब्यक्त की । हे वेकुणठ ! ये दोनों मार्ग आपकी ही प्राप्ति के हें । इसमें व्यक्त 
'ओर अव्यक्त इन दो द्वारों में से जाना पड़ता हे । परन्तु जो कस सब सोने 
-का होता है, वही उससे अलगाये हुए एक रत्ती भर का होता हे एवं व्यापक 
( समग्र) ओर एकदेशी (अंश ) वस्तु की योग्यता समान है। अस्त के 
समुद्र से सामथ्यं की जो महिमा मिलती हे, वही महिमा अस्रत-तरङ्गों से 
भरी हुईं चुढलू में भो रहती है। यह बात निश्चय से मेरे अन्तःकरण में 
“सत्य प्रतीत हो गई है । परन्तु हे योगपति ! आपसे पूछने का हेतु यह हे 
कि में यह जानना चाहता हूँ कि हे देव ! आपने क्षण भर जो विराट्‌ रूप 
स्वीकारा था यही आपका सत्य स्वरूप हे, अथवा उसे आपने कुतूइल्न से 
स्वीकार किया था ? इसलिये जो भक्त आप ही को कर्म समर्पण करते हें, 
आप ही जिनके परम श्रेष्ठ हैं और जिन्होंने अपना मनोधम आपकी अक्ति के 
“बदले मोल दे दिया हे, ऐसे सब प्रकार से, हे श्रीहरि, जो आपको अंनत 
करण से -बाँघे हुए आपकी उपासना करते हैं, तथाः जो ओंकार सेपरे हे, 
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श्रीमद्भगवद्गीता 22) : अध्याय १२ 
5 सम्बन्ध--अजुन' के इस प्रश्‍न पर भगवान्‌ यों उत्तर देते हैं 
| श्रीसगबादुबाच- 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्रा उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्तमा मताः ॥ २ ॥ 
मंयिं, आवेश्य, मुंझमें मन लगा- | शरैद्धया, परया, ) परम श्रद्धा से युक्त 
मंनः, ये, माँ, | कर जो नित्य॑-| उपेताः | 
नित्ययुक्ताः, | युक्त हुए मुके | ते', में, युक्त- ) वे' मेरे! युक्ततम मौने 
उपौपसते उँमासते हैं तमाः, मंताः {| गये हैं 
अन्वयाथ--श्रीमगवान्‌ बोले--मुझमें मन लगाकर जो नित्य युक्त हुए, 
परम श्रद्धा के साथ मुझे उपासते हैं, वे मेरे युक्ततम& माने गये हैं ॥ २ || 


वेखरी वाणी के लिये दुर्घट हे, और जो किसी के भो समान नहीं है उस 
अक्षर, अव्यक्त, निर्म और व्यापक स्वरूप की जो ज्ञानी सोऽहं-भाव से 
उपासना करते हैं, उन ज्ञानियों और उक्त भक्तों में, हे अनन्त ! एक-दूसरे की. 
अपेक्षा योग यथार्थ में किसे अवगत हुआ समझना चाहिए ??? 

® “यह व्यक्त के. उपासकों के विषय में कहा हे। अर्जुन का अभिप्राय 
यह था कि अब्यक्त अक्षर ही परम-गति हे, इसलिये दोनों में से अव्यक्त के 
उपासक को श्रेष्ठ कहकर उसको उपासना बतल्नायेंगे। भगवान्‌ उसको यह 
बतलाते हैं कि जब दोनों ही भगवान्‌ के स्परूप हैं, तो श्रद्धा भक्ति से जो 
व्यक्त के उपासक हैं, वह भो पूरे हो योगी हैं । चुटि उनमें भी कोई नहीं । 
उफतम का यह आशय नहीं कि अचर के उपासकों से वह श्रेष्ठ है, क्योंकिः 
अक्षर के उपासक न्यून कैसे हो सकते हैं, जो अगली मंजिल पर हें यही 
आणे स्पष्ट करेंगे |”? ( पं०.राजाराम ) । इस विषय को हिन्दी आत्वा 


कत दीका में ऐसे दियां है--.““अज्जुन का प्रश्न . और उसका यह उत्तर ऐसे 
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श्रीमड्भगवद्गीता ( ३३१ ) अध्याय १: 


व्याख्या-उत्तर में भगवान्‌ वोले-हे अजुन ! जो मुझ विश्व-रूप 

भगवान्‌ अर्थात्‌ मेरे सगुण-रूप के ध्यान में मन को नित्य लगाकर और 
पूं अध्याय के अन्त में जो अनन्य भक्ति-रूप साधन कहा, उससे 
नित्य युक्त होकर, परम श्रद्धा के साथ मुझ योगेश्वर ( सगुण ब्रह्म वा मेरे 
शबल-रूप ) को उपासते वा थ्याते हैं, उन्हें में अधिक युक्त अर्थात्‌ सबसे 
श्रेष्ठ योगी मानता हूँ ॥ २ ॥& 
समझो कि जेसी ये दो कथा पुरानी हम लिखते हैं--राजा ने सूरदासजी 
से पूछा कि कविता आपकी अच्छी हे या तुलसीदासजी की ! उत्तर दिया 
कि सेरी । राजा ने फिर पूछा कि तुलध्तीदासजी की कविता कैसी हे? उत्तर 
दिया कि तुलसीदासजी की कविता नहीं मन्त्र हैं, आपका प्रश्न कविता के 
विषय हे । विचारो, इस बोली में बढ़ाई किसकी हुईं ? एक भक्त ने देवी से 
पूछा कि कवि कालिदासजी श्रेष्ठ हें या दण्डी स्वामी ? उत्तर दिया किः 
दण्डी स्वामी, ओर इस वाक्य को सरस्वतीजी ने तीन बार उच्चारण किया 
'कविद॑णडो कविदंण्डी कविदंण्डी न संशयः ।? कालिदासजी ने पूछा कि हे 
देवी ! क्या मैं कवि नहों ? देवीजी ने कदा कि आप तो मेरा स्वरूप ही हो, 
प्रश्न कयि के विषय है। इसी प्रकार अज़ुन ने उपासना के अनुष्ठान-क्रिया के विषय 
में प्रश्‍न किया हे, ज्ञानी महात्मा क्रियावान्‌ उपासक नहीं होते, 'बह्मथित्‌ रह्मैव 
भवति'-अहा का जाननेयाल! ब्रह्म हो होता है। इसलिये अज़ुन से भगवान्‌ ने 
कहा कि जो मुझ सगुण ब्रह्म को परम श्रद्धा इत्यादि से उपासना करते हैं,. 
चे मुझे युक्ततम ( योगियों में श्रेष्ठ सम्मत हैं। और जो कोई यह, इश्न' 
करे कि निगुण ब्रह्म के उपासक युक्ततम हैं या नहीं, उसका उत्तर पहले हीः 
दो कथाओं के प्रसज्ञ में हो चुका कि वे युक्तयोगी नहीं किन्तु बह्मरूप: हैं ।? 

. ® श्रीज्ञानदेवजी अपने विचित्र ढङ्ग से इस श्लोक की ऐसे व्याख्या. क़रते 
हें-“हे किरीटो.! रवि अस्ताचल के समीप जाने: पर उसके ब्रिम्बः के पीछे: 
जैसे किरण भो जाते हैं, अथवा हे पंडु-सुत !. बषो-काल, आने. पर जेसे नदीः 
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श्रीमद्भुगवद्गीता ( ३३२ ) | ,आण्याय-१R 


५ ;- सम्बन्धः-(.१ ):अब अक्षर ब्रह्म ( या शुद्ध;रूप:) के उपासको के विष 
अपना निश्चय भगवान्‌ कहते हैं-- : MN Sn © 

'- अश्वा ( २) तो क्या फिर अक्षर ब्रह्म के उपासक युक्ततस नहीं. हैं! इस 
आङांडा का भगवान्‌ यह उत्तर देते, हैं-- 5 

i 


“ ये सक्षरमनिहंश्यभव्यक्कं पयुपासते । ˆ 


„ सवेत्रगमचिन्त्यं. च कूटस्थमचलं . धुवम्‌ ॥ ३.॥ | 
-सन्नियम्येन्त्रियग्रामं सवत्र समबुद्धयः ।- 

ते प्राप्नुवन्ति मामेत्र सवभूतहदिते रताः ॥ ४ ॥ 
य, (, अच्तर, ) परन्तु जो अक्षर, | संनियम्य, | इन्द्रियों के समूह 


अनिर्देश्य, अ- अकर्थनीय , अव्यक्त | इन्द्रिय-मौम॑ को रोककर 
च्यक्तं, पयु- | को उपासते हैं |सचंत्रे, सम॑- ` | संत्र सँम बुद्धि 
आसत | बुद्धयः | हुए 

सर्त्र-गं , संवत्र ५ हुँचेहुए(सर्व- ते, | प्राप्लुबन्ति, वे' मुंझको हीं 
अचिन्त्यं, चं, | व्यापक), श्रचिन्ते- | मा, एंव । प्राप्त होते हैं 


कूटस्थे, - ` | नीय, कूटस्थ,अ्चल | संब-भूत-हिते- । संव प्राणियों. के 
अचलं, भ्रुवं ) और श्ररैल को . | रंताः हितं में लगे हुए 
ता 0 0 व पर 
बढ़ने लगती है, वेसी हो जिनकी भजन की श्रद्धा नित्य नई बढ़ती हुई 
दिखाई देती है; अथवा ससमृुद्ग प्राप्त होने पर. भी जिसका अवाह निरन्तर 
पीछे से. आता ही की रहता .है, उस गंगा के समान जिनके प्रेम:भाव की 
अधिकता है ; तथा जो सत्र: इन्द्रियों-सहित अन्तःकरण को सुरे रख रात- 
दिने मेरी उपासना करते हैं; ऐसे .जो भक्त निज को सुरे समर्पित कर देते हैं; 
उन्हीं क्रोः में परमः योगःयुक्त, समक्त हँ? FIN rs i Lg 9 


R Ra _ 
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श्रीमद्भगंवद्वीता ( इई ) ; अध्योय: ३२ 

` अन्वग्रार्थ-परन्ठ जो सब भूतो - के हित में लंगे हुए, इन्द्रियों के संयूह 
को रोककर सर्वत्र सम-बुद्धि हुए अक्षर, अंकथनीयं, अव्यक्त, . सर्वव्यापक; 
अचिन्तनीय, कूटस्थ, अचल भर अटल ( ब्रह्म) को उपासते हैं. वे मुझे, ही 


प्रात होते हैं॥॥ ३, ४॥ -- ' ५: 2452, 
. ` च्याख्या--परन्तु .हे अज्जुन `! जो विवेकी. पुरुष संगुण उपासा 
अर्थात्‌ आपके सगुण-रूप कां ध्यान छोड़कर, सर्वत्र समबुद्धि रंखते हुए, 
अर्थात्‌ सबको निजात्म-स्वरूप भावं से हम ` सममते हुए; :सबंकी 
भलाई में लगे -हुए, अर्थात्‌ सबकी भलाई करने पर तुले हुए वा सबकी 
भलाई के ख्याल में रंगे हुए; और अपनी इन्द्रियों के समुदाय को भले 
प्रकार रोककर अर्थात्‌ उन्हें अपने वश करके केवल उस निगुण ब्रह्म की 
उपासना अथवा आपके उस निर्गुण स्वरूप की उपासना करते हैँ. कि जो 
अक्षर ( अविनाशी ) है, अकथनीय है, अर्थात्‌ जो वाणी वा शब्द करके 
कहने में नहीं आ सकता, जो अब्यक्त है अर्थात्‌ -जो. अप्रकट वां अमूर्ति- 
मान हैः. जो -सर्वञ्यापी है, अचिन्तनीय है, अर्थात्‌ जो 'क्रिसी प्रकार 
से ख्याल या ध्यान में पूरा नहीं आ सकता, अथवा जो वाणी का विषय 
न होने के समान मन का भी विषय नहीं दै, जो कूटस्थ® है, अर्थात्‌ 


& कूटस्थ--जो' वस्तु. ऊपर गुण-युक्त अतीत, होती हो, पर भीतर दोषों से 
भरी हो, उसका नाम कूट.हे। संसार में भी “कूट रूप?, "कूट साक्ष्य! इत्यादि 
प्रयोगों सें 'कूर? .शब्द . इसी अर्थ में प्रसिद्ध हे । वैसे ही जो अविद्या अनेक 
संसारों की बीज-भूत .““मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्व *'-अंतदोंषों से 
युक्तप्रकृति - 'माया-अव्याकृत? आदि .शब्दों द्वारा कही जाती हे, एवं प्रकृति को 
माया और : महेरवर . को .मायापति ससरत्रा चाहिए; ( श्वे० उ० ४. १०) 
तथा “मंम मायां : दुरत्यया?न्सेरी' “माया . दुस्तर हेः ( गीतो":७: १७ ), 
इत्यादि श्रुति-स्ट्ृति के .बचनों में जो सोया नाम से.प्रसिद्ध हे, उसका ना 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ३३४ ) ' अध्याय १२ 


'जो सदा एंक स्थान में कूट के समान स्थित रहनेवाला, अथवा -माया का 
जो अध्यक्ष दै, जो इस प्रकार कूटस्थ होने के कारण अचल है, अर्थात्‌ 
एक, स्थान से दूसरे स्थान को चलायमान नहीं होता अथवा निर्विकार 

है; और जो अचल होने के कारण ध्रुव है, अर्थात्‌ जो एक ही स्थान पर 

नित्य स्थिर और अपरिणामी है। ऐसे उपासक निस्सम्बेहद सुके ही प्राप्त 
होते हैं, अर्थात्‌ मेरा स्वरूप ही हो जाते हैं॥ ३, ४ ॥& 


कूर है। उस कूट ( नामक माया ) में जो उसका अधिष्टाता रूप से स्थित हो, 
'उसका नाम कूरस्थ हे। अथवा रासि--ढेर की भाँति जो ( कुछ भी किया न 
करता हुआ ) स्थित हो, उसका नाम कूरस्थ हे । ( श्रीशंकराचार्य ) .' ८ 

® उक्त तीन र््धोकों के तात्पर्य में बहुत मतभेद है-भगवान्‌ शहूराचार्य 
मधुसूदन स्वामी, आनन्दगिरि ओर श्रीधर स्वामी का मत हे कि भगवान्‌ ब 
"अभिप्राय इन श्लोकों से यह नहीं कि सगुण बरह्म के उपासक योगावित्तस हैं 
अर निगुण ब्रह्म के उपासक नहीं, बल्कि वास्तय सें तात्पर्य यह हे कि जो 
सगुण ब्रह्म अर्थात्‌ भगवान्‌ के सगुण या विश्व-रूप को अनन्य भक्ति से उपासना 
करते हैं, भगवान्‌ उनको अपना प्यारा भक्त अर उस सगुण स्वरूप में अच्छी 
तरह शीघ्र युक्त होने के कारण उत्तम योगी मानते हैं। और जो केवल निगुंण 
'और अविनाशी अझ अर्थात्‌ भगवान्‌ के निर्गुण स्वरूप की एकाग्रचित्त से 


उपासना करते हैं, वे भगवान्‌ के भक्तों की श्रेणी में नहीं आते : बल्कि वे 


"सीधा भगवान्‌ का वास्तव स्वरूप हो जाते हैं, जिससे 
५ उनको योग-यक्त या 
युक्ततस कहना तो दूर रहा, बल्कि जेसा भगवान्‌ का निज लकत 
| में मन, वाणी से परे है, जिससे अनिर्देश्य है, ` बैसे वे ( निगुण ब्रह्म के 
so ) ह किसी अकार की न्यून-अधिक उपसा सें नहीं आ सकते, बल्कि 
देश्य होते हें, क्योंकि वे साक्षात भगवान्‌ का परम स्वरूप हुए होते हैं । 


इसी 'भाव को भगवान्‌ ने स्व पहले ( ७, १८) सें ऐसे कहा हे . 


` ज्ञानी '्वात्मेव से मतम्‌?-जञानी को तो मैं अपना आत्मा ही 'समकता हूँ। 
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श्रीसङ्भगवङ्गीता € ३३५ )` ` अध्याय १२: 


सम्बन्ध-( $ ) जब निर्गुण ब्रह्म के उपांसक ही ब्रह्म-स्वरूप होते हैं,- 


ओर सगुण अह्म के उपासक केर्वल उत्तम योगी या प्यारे भक्त; तो फिर सरुण-' 
उपासना की क्या आवश्यकता हे ; क्यों न प्रत्येक को निर्गुण-उपासना ही 
करनी चाहिए ? इस विषय में भगवान्‌ अपना सत अकट करते है 

अथवा ( २ ) झुरे प्राप्त होने के अंश में तो दोनों तुर्य हैं, परन्तु नियुंण- 
उपासना का मार्ग कठिन हे, ऐसा दर्शाते हैं-- 


केशो ऽधिकतरस्तेषामव्यक्रासक्चेतसाम्‌ । 
अव्यक्रा हि गतिदुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ५ ॥ 


श्रीरामानुज, श्रीज्ञानदेव तथा श्रीतिज्षक महाराज आदि का मंत है कि 
भगवान्‌ इन श्लोकों से अपना यह भाव दर्शाते हें कि जो भक्त सेरे सगुणं 

रूप के उपासक हैं, चे युक्ततम हैं। और सेरे अति प्यारे होने से सुरे शीघ्र 
मित्र जाते हैं, परन्तु जो मेरे निगुण स्वरूप के उपासक हैं, वे भी मुझे ग्रासं 
हो जाते हैं, पर इस उपासना से उनमें कोई अधिक योग-बल नहीं आ जातो 

और न कुछ .अधिक मिलता ही हे, बल्कि सर्वसाधारण के लिये यह साग 
उल्टा कठिन ओर कष्टसाध्य हे, अतएव सरुण-रूप के उपासक सेरे याले 
में श्रेष्ठतर होते हैं । हमारे झ्याल सें यद्यपि निगुंण ब्रह्म के उपासकों की हीं 
श्रेष्ठता उपनिषदों में वर्णित हे, ओर भगवान्‌ ने स्वयं भी अध्याय'ळ के आरंसः 
में उनकी ही . श्रेष्ठता दर्शायी हे, और सातवें अध्याय के श्लोक १८ में तो 
स्पष्ट कहा भी हे कि ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है ; परन्तु इस समय भक्तियोरा 
की उपमा में वह अपने भक्त की हो श्रेष्ठता प्रसङ्ग-रूप से दृशां रहे हैं, और 
ज्यारहवें अध्याय के अन्त ( श्लोक १२ ) सें जो उपदेश कर आये हैं, उसी 
को यहाँ दृढ़ कर रहे हैं, इसलिये सिद्धान्त-रूप से तो पहला सत ही ठोक है 
परन्तु पूर्वापर के सम्बन्ध से तथा आासङ्गिकःरूप से यहाँ दूसरा मत भी ( केवल 
सगुण रूप के उपासक के विषय सें.) टेढ़ो रीति से युक्त हो सकता हे । 
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रकबा € स ) : अध्याय इरे 


क्लेशः; - -.- ॥ उनै अव्यक्त- में | अव्यक्ता; हि, ) ' यकि अव्यक्तै- 
~ : 5. ४ «| २ त्ति * = 
अधिकतरः, -  :| सक्त चित्तर्वालौ | गति: ` | गति द 
तेषा १७ fl . ST, °E देहे ० < ५७ I~. 
, अव्यक्त- { को क्लेरों अधिक- | ढु:खं,देहवद्धिः; | देहघोरियों से कौठि- 


आसंक्त-चेतसां .] तर होता है अवाप्यते नता से पाई जाती है 
अन्वयाथं--उन अव्यक्त में आसक्त चित्तबालों को क्लेश अधिकतर होता 
है, क्योंकि देहधारियों से श्रव्यक्त-गति दुःस्वपूवक पाई जाती है ॥ ५॥ . 
पहली द्याख्या--हे अर्जुन ! .यद्यपि मुझे प्राप्त होने के लक्ष्य में ये 
दोनों उपासक, वराबर हैं, परन्तु अव्यक्त में आसक्त चित्तवालों को, 
` अर्थात्‌ मेरे निगुण स्वरूप की उपासना में चित्त लगानेवालों को मेरे 
व्यक्त स्वरूप के भक्तों की अपेक्षा अर्थात्‌ मेरे सगुण-रूप के उपासकों की 
अपेक्ता कष्ट अधिक होता है, क्योंकि अव्यक्त-गगति यद्यंपि अधिकारी 
पुरुषों के लिये तो सुगम व सुखपूर्ब प्राप्त होती दै, जैसा कि भगवान्‌ ने 
स्वयं पूबे नवें अध्याय - में. “सुसुखं कत्तेमव्ययम्‌”? ( ६.२ )=सुख-साध्य 


इसे कहा है तथापि अनधिकारी के लिये अधिक कष्ट से प्राप्त होती है ;. 


अर्थात्‌ देहाभिमानों वा देहघारी लोगों से अव्यक्त की गति का मार्ग 
अत्यन्त कष्ट से सिद्ध होता है और व्यक्त गति का मार्ग सुलभ होता है । 
इसलिये सगुण-रूप के उपासकों को मैं ( अपने विश्व-रूप के ध्यान सें 
सुगमता से युक्त होने के कारण ) युक्कतम मानता हूँ ॥ ५॥ 
` दूसरी व्याख्या-हे अजुन ! यद्यपि सगुण ब्रह्म के उपासक, अर्थात्‌ 
सबल, व्यक्त वा विश्व-रूप के उपासक सीधा ब्रह्म को नहीं ( अथवा 
` सीधा सेरे शुद्ध, अव्यक्त वा परम स्वरूप को नहीं ) पहुँचते, बल्कि मेरे 
शबल (सगुण ) रूप द्वारा ही प्राप्त होते हैं, जिससे मेरे अनन्य भक्त 
कहलाते हैं; तथापि उन ( अनन्य भक्तों ) को इस. मार्ग में प्रथम तो 
दुःख होता:ही तहं औरं यदि होता भी है, तो बहुत ही थोड़ा-सा होता 
। परन्तु जो निगुण ब्रम के उपासक हें, अर्थात्‌. जो मेरे शुद्ध बा 
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श्रीमड्भरगवद्गीता ( ३३७ ) अध्याय १२ 


अव्यक्त स्वरूप के ध्यान में चित्त से निरन्तर-जुटे हुए वा तत्पर हैं, उनमें 
यद्यपि अधिकारी लोगों: को : किंचित्‌ कष्ट नहीं तथापि अनधिकारी लोगों 
को इस मागे में सगुण रूप के उपासकों अर्थात्‌ मेरे अनन्य : भक्तों की 
अपेक्षा क्लेशा बहुत अंधिक होता है, क्योंकि ऐसे पुरुषों को निर्भुण की 
उपासना का मागे अत्यन्त कष्ट के साथ सिद्ध होता है। इससे में अपने 
( इस विश्व-रूप के ध्यान में सुगमता से युक्त होने के कारण ) अनन्य 
भक्तों को युक्ततम मानता हूँ ॥ ५॥ 

तीसरीःव्याख्या-दे अजुन! जो “मत्कर्मेक्कत, मत्परम और सद्भक्तः” 
हें, उनको-भी निस्संदेह कष्ट अवश्य होता है, परन्तु जो अक्षर अव्यक्त की 
उपासना में तत्पर हैं और इस मार्ग के अनधिकारी हैं, उनको और भी 
भारी कष्ट होता है, क्योंकि उनको प्रथम अपनी देह की समता ही त्यागनी 
पड़ती है, जो देहथांरियों के लिये अत्यंत कठिन, बल्कि संब-साधारण-बुद्धि 
पुरुष के लिये: तो असम्भव-सा है, और इसीलिये उनको अव्यक्त की 
उपासनां का मारो अत्यन्त कष्टसाध्य है। अतएव मेरी सगुण-रूप की 
भक्ति काःमाग अधिक सरल व सुगम होने से में अपने ( विश्व-रूप के ) 
अंनृन्यःभक्त को अव्यक्त के उपासक से युक्ततम मानता हूँ || ५॥ & 

सम्बन्ध--( १:) क्योंकि अग्यक्त-गति दुः्खपू्वंक ग्रास होती है' और 
सर्य-साधारण से अरस्य हे, इसलिये भगवान्‌ अब व्यक्त-गति ( सगुण उपासनाः 
के मांग ) को अध्याय पर्यन्त सविस्तर वर्णन करते हैं-- 


०क इस विषयः में श्रतिः ऐसे कहती हे ्ुरस्य'धाराःनिशिता दुरत्यया दुग 
पथस्तत कवयो वयदन्ति ।”= ज्ञानी विद्वान्‌ कहते हैं कि यह साग चुरे की धार के 
` समान अत्यंत तीदण ओर दुर्गम हे और भगवान्‌ ने स्वयं ( ७. ३ सें ) कहा हे 
कि “मचुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये?-हज़ारों में कोई एक सेरे लिये यल 
करता हे । और उन हज़ारों यत्न करनेवाज़्ों में. भी कोई विरता ही सुरूको तत्त्व: 
से. जानता .है। : 
गी०--२२ 
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श्रीमड्भगवद्गीता ( ३३८ ). अध्याय १२ 


` अथवा (२) पर मेरे अक्तों ( व्यक्त के उपासकों ) को मेरी कृपा से- 


अनायास ही सिद्धि ग्राप्त होती हे, इसे भगवान्‌ अब कहते हैं-- 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य भंत्पराः । 


अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 


तेषामहं समुद्धत्ता स्त्युसंसारसागरात्‌ । 
` भवामि न चिरात्पा्थं मय्यावेशितचेतसास्‌॥ ७॥ 
ये, तु, संवाणि, पर जो सारे कर्मों | तेषाँ, अंह, ) उनका मैं. उद्वार 
कर्माणि, मयि, को मुभमें ( मेरे समुंद्धत्तां | करनेवाला 
सन्यस्य, मत्‌, | श्रपण करके मेरे | मृत्यु, संसौर- ) मृत्यु - रूप संसौर- 
पुराः परायण हुए +) सागरात्‌ {सागर से 
अनन्येन, एंब, ) अनन्य योग से | भेबामि,नँ, ) दे अजुन | चिर से 





योयेनं, मा, | ही सुंमको ध्योते | चिरोत्‌, पार्थ | नहीं ( शीतर ) होतीं हूं. 


भ्योयन्तः, | हुए उपासते हैं | मयि, आवे- मुंझमें लगाये. हुए 
ह शित-चेतंसां | चिचंत्रालों का 
अन्वयाथ-पर जो सारे कर्मों को मेरे अपंण करके. मेरे परायण 
’ हुए, 
क्‍ वी योग सें र के ध्याते हुए उपासते हैं, उन मुझमें लगाये हुए 
ला का में शीधर ही मृत्यु-रूप संसार-सागर से 
हर ॒ उद्धार करनेवाला 


` च्याल्या-परन्तु हे अजुन | जो मेरे विश्व-रूप के उपासक अर्थात्‌ द 


अनन्य भक्त सारे कर्मों को मेरे अर्पण करते रहते हैं, मेरे ही परायण 


होते हैं, अर्थात्‌ मुझे ही परम गति मानते हैं, और अनन्य योग से, अर्थात्‌ . 


मुझ विश्व-रूप क्‍ के ध्यान से अतिरिक्त किसी अन्य के ध्यान में न युक्त 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Mie Si de sis Sis «७24०5 dab 3४७ id fg 


श्रीमद्भगवद्गीता ` ( ३३६ )` ` ह अध्याय १ 


होने से, अथवा मेरे विना किसी अन्य के साथ प्रीति वा. भक्ति न करने. 


से-केवल सुमे ध्याते हुए उपासते हैं, उन अनन्य. भक्तों का, जिनका 
चित्त मुमसें अर्थात्‌ मेरे ध्यान में ऐसे निरन्तरं लगा रहता है, में चिर 
से नहीं, बल्कि शीघ्र ही ( तत्काल ) इस सृत्यु-ऋूप संसार-सागर से उद्धार 
करनेवाला होता हूँ, अर्थात्‌ उनको इस जन्म-मरण के समुद्र से सें शीघ्र 
ही निकाल देता वा पार करा देता हूं ॥ ६, ७॥ & 
म्बन्ध-( १ ) इस म्रकार अपने सगुण उपासकों ( अनन्य भक्तों ) 

की उपासना का परिणांम दर्शाकर भगवान्‌ अब अजुन को ऐसे उपदेश 
करते हें-- 

अथवा ( २ ) क्योंकि अपने सक्त का उद्धार करना भगवान्‌ की अंपंनी 
प्रतिज्ञा हे, इसलिये अर्जुन को अब यह ऐसे उपदेश करते हें | 

अथवा ( ३ ) अब भगवान्‌ अगले रल्नोकों में. अपने सगु स्वरूप की 
उपासना करने का उपाय अजुन को बताते हैं-- - - 


सय्येच मन आधत्स्व. मयि बुद्धि निवेशय । 


निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्वं न संशयः ॥ ८ ॥ 


मयि, एंव, मंनः, ) मुभमें ही मंन निवसिष्यसि, | मुभम ही तू निः 

अधत्स्व स्थापन कर |.सेयि, एंव चास करेगा 

मयि, बुद्धि, मुंससें बुद्धिं | अतः, ऊध्व इसके अनन्तर, इस- 
निवेशय को लंगा | नं, संशयः में संशय नहीं 


“अकथनीय, अचिन्त्य, अब्यक्त-रूप में मन निरालस्बन ( सिना सहारे 
. के.) होने से उरता नहीं, व्यक्त-रूप में सालम्बन हुआ सन आसानी से. 
उहर जाता हे। फल उसमें भी,. जब उस निराजञम्बंन-मारी सें सन चल सके, _ 
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श्रीमद्धगवद्गीता ( ३४०. ) .. अन्यायः 


अन्वग्राथ--मुभमें ही तू मन स्थिर कर, मुझमें बुद्धि को लगा |. इसके 
. अनन्तर:& तू मुझमें निवास करेगा, इसमें संशय नहीं || = || 
व्यास्या-हे. अजुन ! क्योंकि मैंने ( अपने सगुण-स्वरूप के ) अनन्य 
मक्त के.उद्घार.करने की प्रतिज्ञा कर ली है, इसलिये तू जो देद्दाभिमानी 
_ होने; से. शोक-मोह में आसक्त दै, जिससे तू .मेरे अव्यक्त स्वरूप की 
उपासना का अधिकारी नहीं है, अतएव .अब मुझ ( सगुण-त्रह्म ) सें. ही. 
अपना सङ्कल्प-विकल्प-रूप मन जमा, अर्थात्‌ मन की सव वृत्तियों को 
तू मेरे विश्व-रूप वा सगुण-स्वरूप के, ही ध्यान में नियुक्त कर । और 
सुंझ ( व्यक्तरूप ) में ही अपनी निश्चयात्मक बुद्धि प्रवेश कर, अर्थात्‌ 
.: सब विषयों की चिन्तना को त्यागऋर तू केवल मेरे व्यक्त-रूप के ही 
चिन्तन में बुद्धि को लगा। इस बुद्धिपूर्वक मन लगाने के अनन्तर 
(अथवा ऐसा करने से शारीर त्यागने के अनन्तर ) तू मुझमें ही वास 
` करेगा; इसमें कुछ भी संशय नहीं || ८॥ † 
तब, व्रह्म के शुद्ध स्वरूप को प्राति हे, तब, बहा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्ति है, और इसमें भी व ३ _ उसे प इसमें भो चही हे ; इसमें भगवान्‌ 
स्वये अपने भक्त का उद्धार कर लेते हैं, अपने शुद्ध स्वरूप का साक्षात कराते 
.हैं।” ( आर्य-समाज़ के पं० राजाराम ) | 
® बुदिप्वक सन लगाने के अनन्तर ( श्रीरामाइुज ) । मरने के अनन्तर 
` ( श्रीशङ्कराचार्यं ) । | का i 
` † रलोक-२ से श्लोक ८ तक की व्याख्या श्रीतिलक महाराज ऐसे करते 
हें-“इसमें भक्ति-सार्ग की शेता का प्रतिपादन है। दूसरे श्लोक में पहले _ 
: यह सिद्धान्त किया है कि भगवन्भक्त उत्तम योगी है ; फिर तीसरे इदो में 
peng पत्ञान्तर-बोधक तु” अव्यय का प्रयोग कर, इसमें ओर -चौथे श्लोक में कहा है : | 
„ कि अव्यक्त की उपासना करनेवाले भी से . ही 
_ होनेःपर भी पाँचवें शलोक सें यह-बतलाया 
' अधिक क्लेशदायक होता हे ;. छुडे और सातवें: रल्ञोक में वर्णन क्रिया है कि. 





श्रीमङ्कगवङ्गीता 0 ३४१ ) अध्याय १२ 


सम्वन्ध_जैसे पूर्व श्लोक में निर्गुण ब्म की उपासना करने में असमर्थ 
वा अनधिकारी पुरुषों को भगवान्‌ ने सगुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश दिया 
ऐसे ही जो इस सगुण उपःसना को उक्त रीति से करने में असमर्थ हें, उनके 
लिये भगवान्‌ अब ओर सुगम उपाय कथन:करते हें- . 7 
अथ चित्त समाधातु न शक्रोषि मयि स्थिरम्‌. 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्त धनञ्जय. ॥ ६ ॥ 


अथं, चित्तं, | यदि चित्तं को | अभ्यौस-योगेनं | तंब अम्यौस-योगां 


समाधातुं, न, | मुंममं स्थिर स्था-| ततः, मां, इच्छ, | से भको प्रात 
शक्नोषि पन करने के तू | आप्तुं, थ _- ˆ दोने की तू इच्छा 
मयि, स्थिरं | समथ नहीं है | . ॥ कर, हे अर्जुन ! 


अव्यक्त को अपेक्षा व्यक्त की उपासना सुलभ होती है ; और आठवें श्लोक में 
इसके अनुसार व्यवहार करने का अज्जुन को उपदेश किया है। सारांश ग्यारहवें 
अध्याय के अन्त ( गी० ३१.१ ) में जो उपदेश कर आये हैं, यहाँ अज़ुन 
के प्रश्‍न करने पर उसी को दृढ़ कर दिया हे। इसका चिस्तारपूर्वक विचार किं 
भक्ति-मार्ग में सुलभता क्या है, गीतारहस्य के तेरहवं प्रकरण में कर चुके हैं ; 
इस कारण यहाँ इम उसकी पुनरुक्ति नहीं करते | इतना ही कहे देते हैं कि 
अव्यक्त की उपासना कष्टमय होने पर भी मोक्षदायक ही हे; ओर सक्तिः 
मारगवालों को स्मरण रखना चाहिए कि भक्ति-मारां सें भी कमे न छोड़कर 
इश्वरार्पणपूर्वक अवश्य करना पड़ता हे। इसी देतु से छठे श्लोक में “सुरे 
ही सब कर्मों का संन्यास करके” ये शब्द रखे गये हैं। इसका स्पष्ट अर्थ यह _ 
हे कि भक्ति-मार्ग में भी कमों को स्वरूपतः न छोड़े, किन्तु परमेश्वर में उन्हें 
अर्थात्‌ उनके फलों को अर्पण कर दे । इससे प्रकट होता हे कि भगवान्‌ ने 
इस अध्याय के अन्त में जिस भक्तिमान्‌ पुरुष को अपना प्यारा बतलाया हे, 
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श्रीमद्धगवद्वीता ( ३४२ ) अध्याय १२ 


अन्वया्थ-यदि तू चित्त को मुझमें स्थिर स्थापन करनेः के समर्थ नहीं, 
तब हे अजुन ! ग्रभ्यास-योग से तू मुझे प्रास होने की इच्छा कर ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--और है अजुन ! यदि तू उक्त रीति से ( जो पूर्व श्लोक 
में कही गई है ) चित्त को मुझमें निश्चल जमा नहीं सकता, अथवा 


सहज स्वभाव से यदि तेरा चित्त निश्चल होकर मुझमें ठहर नहीं सकता, . 


ha गिई नहीं ऐसी ऽ ~ 
तो कोई चिन्ता नहीं। ऐसी दशा में तू अभ्यास-योग से, अर्थात्‌ जब- 
जब चित्त चलायमान हो, अथवा जव-जव वह इधर-उधर भटके, तब-तब 


उसे रोककर तू फिर मुझमें लगाने का यन्न कर, इस प्रकार के यन्न-रूपी | 


अभ्यास से झुमे माप होने की इच्छा कर। यदि इस प्रकार. भी तू 
निरन्तर यन्न करेगा, तो एक दिन अवश्य तेस चित्त ठहर जायगा, और 
फिर-तू मुझे आप्त हो जायगा ॥ ६॥। ® 





. उसे भी इसी अर्थात्‌ निष्काम-कर्मयोग-सार्ग का हो समझना चाहिए, बह 

स्वरूपतः कमे-संम्यासी नहीं हे। इस प्रकार भक्ति-मार्ग की श्रेष्ठत और 

« उलभता बतलाकर अब परमेश्वर में ऐसी भक्ति करने के उपाय अथवा साधन 
बत्तलाते हुए, उनके तारतम्य का भी खुलासा करते हैं ।” ४ 


$ इसपर श्रीज्ञानदेवजी अपने विचित्र ढङ्ग से ऐसे व्याख्या करते है-- 


“ अथवा यदि तुम मन और बुद्धि-सहित अपना सम्पूर्ण चित्त मेरे | 
हाथ नहीं 
दे सकते, तो ऐसा करो कि आठ पहरों में से कभी क्षण-भर तो चित्त दो। | 


or चण .में मेरे सुख का अनुभव होगा, वह क्षण विषयों में 
हे पाचेगा । जैसे शरत्काल निकल जाने पर नदियाँ सूखने लगती हैं, वैसे 
ही वह सुख शीघ्रः ही चित्त को प्रपञ्च से निकाल लेगां। तब पौर्णमासी के 


परचा्‌ जैसे चन्द्रविस्व दिन-दिन चीरा होते-होते अ... ; 
लक, स्या के दिन विलीन 
. हो जाता है, ब्रेसे ही भोगों-में से, निकलकर चित्त झुरे प्रवेश करें, तो हे पांड- 


सुत? धीरे-धीरे तम मबूप हो जाओगे । अजो !-जिसे अभ्यास-योग कहते हैं; 
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सम्बन्ध--जैसे अन्यक्त की उपासना में असमर्थ के लिये ब्यक्त की उपासना | 
भगवान्‌ से बताइ गई, फिर व्यक्त उपासना की एक विधि में असमर्थ के ल्रिये - 
उसे दूसरी विधि अभ्यास-योग की बताई गई, अब जो अभ्यास-योग के भी 
असमर्थ हो, उसके लिये और सुगम उपाय भगवान्‌ कथन करते हैँ | 


अभ्यासे ऽप्यलमर्थोऽसि मत्कमेपरमो भत्र । ` 


मदर्थसपि कमाणि कुवन्‌ सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १ ०॥ 
अभ्यासे, अपि, ) भ्यास में मी (यदि) | मंत्‌-आंर्थ, अपि, ) मेरे' अर्थ - कम 
असँमर्थः,अंसि | असमर्थ तृ है कर्माणि, कुर्वन्‌ करता हुआ भी 
मंत्‌-कम मेरे अर्थ कर्मों में लंब- | सिद्धिआवा- ) तू सिद्धि को 
` परमः, भव | लीन (परौयण ) हो' | प्स्यसि प्राप्त होगा 

अन्वयाथे--( और यदि ) तू अभ्यास में भी असमर्थ है, तो मेरे अर्य 
कम-परायण हो | मेरे थ. कम करते हुए भी तू सिद्धि को प्राप्त होगा ॥१०॥ ˆ 

व्याख्या--और हे. अजुन! यदि तू - अभ्यासऱ्योग भी नहीं कर. 
सकता, अर्थात्‌ इधर-उधर भटकते हुए चित्त को तू बार-बार वहाँ से 
हटाकर मुझमें जमा:नहीं सकता, तो मेरे निमित्त कर्मों में लग अर्थात्‌ 
मदथे “कर्म-परायण हो, अथवा मेरी प्राप्ति-निमित्त श्रवण मनन और 
निदिश्यासन-रूप कमं अथवा शाख्रों में बताये हुए ज्ञान-ध्यान-भजन-पूजा- 
बह यही हे । ऐसी कोई वस्तु नहीं हे, जो इससे नहीं प्रास हो सकती । कोई 
अभ्यास के बल से आकाश में गति आप कर लेते हैं, कोई व्याप्त और साँपों 
को अधीन कर लेते हैं, कोई विष को आहार बना लेते हैं, कोई ससुद़ 
में से रास्ता निकोल लेते हैं. तथा कोई अभ्यास से शब्दबह्य को सात 
कर देते हैं । अतः अभ्यास से कुछ भी सर्वथा दुष्प्राप्प नहीं हे। इसलिये | 
तुम अभ्यास के द्वारा सुरमें आ मिलो” : : 
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शीमद्रबनद्वीता ` ( ३४४ ) अध्याय १२ 


दास्यं; स्यमात्म-निवेदत्तम्‌ ।?--जो शाञ्र में -कहे.हैं, उन कर्मों के तू 


लिये अन्य-सुंगम उपाय भगवान्‌ अब वर्णन करते हैं---.. ! `. . ६002 
श श्रीज्ञानदेवजी इस पर लिखते हैं-- 'परन्तु अभ्यास के लिये भी यदि 
तुम्हारे शरीर में बल न हो, तो तुम जहाँ हो वहीं रहो, इन्द्रियों का. अवरोध 
न करो, भोगों का त्याग न करो, अपनी जाति का अभिमान न छोड़ो, अपने 
कुल-धम करते जाओ, विधि ओर निपेघों का पालन करो, इस म्रकार हम तुम्हें 
सुख से कमे करने की छूट देते हें । परन्तु मन से वाचा से, और शरीर से 
जो कुछ व्यापार उत्पन्न हो, उसे मैं करता हूँ, यह मत समो । करना या न 
करना सब यही परमात्मा जानता है, जो इस विश्व का चालक है । कर्म की 
न्यूनता या पूर्णता का भाव अपने, चित्त. में न॑ रहने दो । अपना जीवन 
परमात्मा का संजातीय कर रक्‍्खो । माली जिस ओर ले जाय, उसी ओर जो 
चुपचाप चला जाता हे, उस जल के समान तुम्हारा. क्म होना चाहिए ।. एवं 
रत्ति और निवृत्ति के बोझ के नीचे अपनी बुद्धि न डालो । चित्त-वृत्ति समसें 
अखणिइतं रक्खो । यों भी, हे (महा बट 
शा शा ? ६ सुभर : रथ क्या इस बात की खटपट करता 
दे कि रास्ता सीधा है .या आड़ा-रेढ़ा है ? एवं जो कुछ कर्म॑ किया जाय 
उसे थोड़ा.या बहुत न समझकर चुपचाप मुझे समर्पित करना चाहिए ह 
अजुन ! इस अकार की से Rs 
गकार की सेरी भावना रखने से तुम शरीर-त्याग के अनन्तर 
. मेरे सायुज्य-रूपी घर में झा पहुँचोगे „® | | 
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:श्रीमद्भगवद्गीता ( ३४५ ) ह “अध्याय १२ 


अथवा (“२ ) इन सबमें असमर्थ के लिये भगवान्‌ अब स्वतः सिद्ध 
अन्य सुगमतम उपाय बतलाते हैं-- ' 


अथेतदष्यशक्तोउसि कत्तं मंद्योगमाश्रितः । ` 
सवकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ १ १॥ 


५९ ३९ 3 


अर्थं, पतत्‌, ) यंदि यह मी करने |सवं -कम-फल- | सारे कमो के फल : 


अँपि, अशक्तः 4 . को तू असमर्थ त्यागा, ततः . का त्याग तब कर 
Er कॅ ‘ =€ E [NS 

असि, कत्तु ).हे ; कुरु . y | 
म॑त-योगं, । मेरे योगं का श्रय | यंत-आत्मं- वेश में किये हुए 

आश्रितः लिए. हुए वान्‌ आत्मौ(चित्त)ाला 


अन्वयार्थ-यदि यह भी करने के तू असमर्थ है, तों मेरे योग का 
आश्रय लिए हुए और यतात्मवान्‌ हुए तू सारे कर्मों के फल का 
त्याग कर ॥ ११ ॥ 3 


व्याख्या-हे अजुन | यदि तू मदर्थे कर्म भी नहीं कर सकता 

( अथवा भगवत््‌-परायण कमे में लबलीन नहीं हो सकता), तो फ़िर 

' मेरे पूर्व निष्काम कर्मयोग का आश्रय ले, अर्थात्‌ लौकिक वा वैदिक 
कर्म जो भी तू करे, उप्ते केवल कम के लिये.कर, किसी फल की इच्छा 

रखते हुए मत कर, अथवा मेरे ध्यान में युक्त हुआ वा मेरे प्रेस में 
निमग्न हुआ तू सब कर्मों को. कर, और उनके फल का भार मेरे ऊपर 

` फेक, स्वयं फलासक्ति मत कर, वा मुझे परस मानकर मेरा आश्रय सने 
प्रकार से ले। और अपने मन को जीत (.अथवा अपने आपको बश सें 

कर ) । इस प्रकार योग का. आश्रय लिए. हुए और अपने आपको 

: बश में करके सावधान चित्त से समस्त किये हुए कमे के फल का 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





श्रीमद्भगवद्गी ता ( .३४६ ) . अध्याय १२ 


तू त्याग कर । ऐसे करते हुए भी मेरी कृपा से तू कृतार्थ हो 
जायगा ॥ ११॥ & 


& श्रीज्ञानदेवजी विचित्र ढंग से इसकी ऐसे व्याख्या करते हें--“अथवा 
यदि तुमसे क्म भो सुरे समर्पित नहीं किया जाता, तो हे पांडु-ङँवर ! तुम कर्मों 
का सेवन कर सकते हो; यदि बुद्धि के आगे-पीछे तथा कर्म के आदि या अन्त 
सें, मेरा सम्बन्ध जोड़ना तुम्हें कठिन मालूम होता हो, तो वह भी रहने दो। 
सेरा महत्त्व जाने दो । परन्तु बुद्धि को इन्द्रिय-निम्नह सें लगा दो, तथा जिस 
समय जो-जो कमं किये जायँ, उनके फलों का त्याग कर दो। फल हाथ आते 
ही लोग जसे बृक्त या बेल को छोड़ जाते हैं, वैसे ही कर्म सिद्ध होते ही उनका: 
' त्याग कर दो, तथा कर्म करते समय मेरा स्मरण रखने की अथवा उसे सेरे 
रत्यर्थं करने को भो कुछ आवश्यकता नहीं हे.। सब शून्य सें समर्पित होने 
दो।.` जसा पत्थर पर बरसा हु जल, अथवा अग्नि सें बोया हुआ बीज 
होता है, वसा ही हरएक कर्म समझो ; मानो जैसे कोई स्वन देखा हो ।' 
अजो, कन्या के विषय में पिता जैसा निष्काम होता है, चैसे ही सम्पूर्ण कर्मों 
के विषय में निरमिज्ञाप हो जाओ। अझ को ज्याला जैसी आकाश सें वृथाः 
जाती है, बेसी ही अपनी सब क्रियाएँ शून्य में विल्लीन होने दो । हे अर्जुन ! 
यह फल-त्याग मालूम तो सुलभ होता है, परन्तु है यह योग सब योगों में 


TT I SE MS 














फल-त्याग के द्वारा जिस-जिस कर्म का त्याग किया जाता है, उससे फिर कमे 


A , 


श्रेष्ठ बाँस के झाइ जैसे एक ही बार फलकर बन्ध्या हो जाते हैं, चेसे ही इस 


उत्पन्न नहीं होता ; तथा इसी शरीर के बाद फिर शरीर लेना भो बन्द हो | 
जाता क जन्म ओर सत्यु' का रास्ता ही चन्दः हो. जाता है। इस | 
अकार, रोटी ! अस्यास के मार्ग से शान प्राप्त करना चाहिए, तथा. ज्ञान ” 


से ध्यान को सेंट लेनी चाहिए ।. फिरः जब्र ध्यान को सब भाव आलिङ्गन देते 


हैं, तब सम्पूर्ण कम दूर हो जाते हैं । जहाँ कम दूर हुआ, तहाँ फल-त्याग भी | 


हो जाता है और त्याग के कारण सम्पूर्ण शान्ति अधीन हो जाती -डै । इसल्लिये 
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सम्बन्ध--( १ ) अब भगवान्‌ उक्त कर्मफल-त्यागा की उपमा वा स्तुति 
करते हें 
अथवा ( २) उक्त अन्तिम उपदेश का भगवान्‌ अब हेतु कहते हैं-- 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्वानं विशिष्यते । 
ध्यानात्कर्मफलंत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥१२॥ 
श्रेयः, हि, , ज्ञा- | अभ्यास से क्योंकि | ध्यानात्‌, कंमे- | ध्यान सें कम के 


न॑, अभ्यासात्‌ | ज्ञान श्रेष्ठ है फल्ञ-त्यौग फल का त्याग 
ज्ञानात्‌ ,ध्यौनं, ) ज्ञान से ध्योन |त्यागात्‌, शाः) त्याग के अनन्तर 
विशिष्यते विशेषं हे न्तिः, अनन्तरं शान्ति होती है 


. अन्वयाथे--क्योंकि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान विशेष है 

ध्यान से कम-फल का त्याग, और त्याग के अनन्तर शान्ति होंती है ॥ १२॥ 
` व्याल्या-हे अर्जुन ! मेरे इस अन्तिम उपदेश में हेतु यह है कि 
अभ्यास, जो समझकर या विना सोचे-सममे किसी काम को नित्य करते 
रहने से, अथवा किसी वार्ता को नित्य बोलते वा सुनते रहने से मनुष्य 
में उत्पन्न हो आता है, जिसे स्वभाव वा घासी भी कहते हैं, उस अभ्यास 
से; अथवा विवेक-रहित किसी काम वा साधन का करते 'रहूना जो 
अभ्यास है उस विवेक-रहिंत अभ्यास अर्थात्‌ खाली अभ्यास से तो 
वरेद-शा्न का समझना वा जानना-रूपी ज्ञान श्रेष्ठ है। अथवा चिना 
विवेक ( या आत्मज्ञान ) के किसी कमे का अनुष्ठान-रूप जो अभ्यास है, 
उस -थोथे अभ्यास से उस ( कमे ) का तत्त्व-ज्ञान (या आत्मा का 
प्रोक्ष ज्ञान ) बहुत अच्छा है। अथवा शलोक ६ में जो अभ्यासऱ्योगा 


हें सुभद्रा-पति ! शान्ति प्राप्त करने केलिये यही क्रम हे। इसलिये सास्प्रत सें 
अस्यास ही करना चाहिए” ' 
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का उपाय कहा गया है, उस अभ्यास से पहले अपने वा भगवान्‌ के 
स्वरूप का परोक्ष ज्ञान का होना उत्तम और आवश्यक है, क्योंकि कोई 
पुरुष कितना ही अभ्यासी क्यों न हो, जब तक वह विवेक-राहित या 
अज्ञानी है, तव तक वह निक्ृष्ट दशा में ही है, केवल ज्ञान है जो अभ्यासी 
पुरुष को निकृष्ट दशा से निकालकर उत्तम दशा में ले आता है, इसलिये 
उस खाली अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ होता है । फिर केबल शास्त्र द्वारा 
जानना अर्थात्‌ केवल परोक्त ज्ञान की अपेक्षा से ध्यान बढ़कर है। 
तात्पयं यह कि खाली जानना अर्थात्‌ परोक्ष ज्ञान तव फल लाता है, 
जब उसका साक्षात्कार किया जाय, चिना साक्षात्कार के बह वास्तव में 
ठीक फल देता नहीं, बल्कि उलटा वह शिर पर. एक. भार-सा वना रहता 
हवै । और यह साक्षात्कार केवलं ध्यान द्वारा, अर्थात्‌ उस ज्ञान पर विचार 
तथा चिन्तन वा मनन करते रहने से प्राप्त होता है, इसलिये ज्ञान से 
ध्यान श्रेष्ठ कहा है। फिर ऐसा श्रेष्ठ ध्यान भी किसी-न-किंसी कम द्वारा 
होता है अर्थात्‌ या तो एकान्त में बैठकर किसी पुस्तक आदि के अध्ययन 
से, अथवा सुंखननेत्र बन्द करके किसी मन्त्र के अर्थ, वा किसी रूप पर 
लगातार चिन्तन-रूपी कमं करते रहने से, अथवा किसी अन्य शारीरिक 
कमे में अधिक बृत्त वा ne होने से चित्त ध्यानावस्थित होता, है | 
और यह पूव अध्यायो में दर्शाया जा चुका है कि कर्म में भी निष्काम 
कमे ही चित्त को स्थिर, एकाग्र या he 
 ध्यानावस्थित कर सकता है, सकाम 


कमे नहीं, क्योकि कर्म के फल की कामना पुरुष के मन को कम करते ' 
समय भी अरान्त, चञ्चल और मलिन बनाये रखती है। और मन 


कामनाओं में आसक्त और इस कारण चञ्चल होने से ६ निरः 
ग्यान सें 

स्थित नहीं होता, बल्कि उलटा विक्षेप डालता रहता है। इसलिये निष्काम 
के या फल-कामना से रहित कर्म से ही चित्त की बृत्ति ध्यान में 
र होती है, जिससे आत्म-साज्ञात्कार वा 'शान्ति प्राप्त होती है । 


4 
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इसलिये उक्त श्रेष्ठ ध्यान से कर्म-फल का त्याग श्रेष्ठतर है, और इसी से 


अन्त में परम शान्ति प्राप्त होती है 

` ब्रेसे भी.देखा जाय तो अशान्ति वा हलचल का मूल कारण कर्म-फल 
की कामना ही है, और: कामन का त्याग ही कर्म-फल का त्याग है। 
जव यह. कामना बन्दः होती है, तो चित्त की अशान्ति वा हलचल स्वतः 
वन्द पड़ जाती है, और चित्त की अशांति के .दूर होने पर वृत्ति ब्रह्म के 
ध्यान: में युक्त होने लग जाती है, जिस ध्यान की तीम्रता वाः दृढ़ता: पर 
सहज ही ब्रह्मानन्द अनुभव होने लग पड़ता है, जो समस्त दुःखों की 
तितृत्ति कर देता है। इस विषय में भ्रति भी यों कहती है--“यदा सर्व 
प्रमुच्यन्ते कामा : येऽस्य द्ृदिश्रिताः । अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म 
समश्नुते ॥!? ( कठ० ६..१४-)=जब सारी कामनाएँ, जो मनुष्य के हृदय 
में रहती हैं, छूट जाती हैं, तब वह मत्य ( अर्थात्‌: मरनेवाला मनुष्य ) 
अमृत ( अमर ) हो .जाता है, और यहाँ ही वह ब्रह्मानन्द को भोगता 
है, अथात्‌ वह.इस दशा में बरह्म-सात्तात्कार करता है। इसीलिये भगवान्‌ 
अपना अन्तिम निश्चय सिद्धान्त-रूप से ऐसे. दर्शाते हैं. कि. क्योंकि 
अभ्यास से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान. और ध्यान से कमे-फल का त्याग उत्तम 
वा श्रेष्ठ है, और त्याग के पीछे ही शान्ति प्राप्त होती है, इसलिये यदि 
और कुछ.न हो सके, तो कमे-रल का त्याग हो तू कर]. . | 

. अन्य, रीति से इस. श्लोक की ऐसे व्याख्याः सी हो 'सकती- है किं 
अभ्यासः. अर्थात्‌ -योगाभ्यासादि. से -ज्ञान का मागे सुगमः तथा शीघ्र 
कल्याणकारी है.। और ज्ञान से तो इश्वर का स्मरणः वःमंननःरूप ध्यात्त 
अति सुगम और .लाभदायक है । और इस ध्यान की अपेक्षा से कमे-फल 
का त्याग और भी अति सुगम मार्ग है; और इस अति सुग्रम सारो. पर. 
चलने से अवश्य शान्ति मिलती ह :- .. ...5 ४; «०३० 


जब'उक्त.सारे- श्लोकों को क्रम सें विचारपूर्वक प्रदा “जाय; तो स्पष्ट” 
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प्रतीत होता है कि “क्लेशोधिकतरस्तेपाम्‌?? श्लोक चौथे में जो भगवान ने 
निणुंण ब्रह्म वा ( अपने निगुण रूप ) के अनधिकारी उपासक की एंक 
प्रकार से निन्दा की थी, _ वह सगुण ब्रह्म ( वा अपने शाल रूप.) के 
अधिकारी उपासक की स्तुति के वास्ते की थी न किं निगुण-उपासना के 
निषेध के लिये; और “सय्येब मन आधत्स्व? आठवें श्लोक से लेकर 
“सबकमफल त्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌” ग्यारहवें श्लोक तक भगवान्‌ 
नेजो अपनी आप्ति के विषय में उपाय क्रमशः निरूपण किये हैं, वे केवल 
असमथता की अपेक्षा से 'उत्तर-उतरकर सुगम साधन बताये गये हैं, 
उत्तमता वा निकृष्टता के आशय से नहीं, क्योंकि प्रत्येक उपाय ( साधन ) 
अपने-अपने स्थान पर अति उत्तम और श्रेष्ठ है, और प्रत्येक के साधन से 
फल अन्त में एक ही प्राप्त होता है, यद्यपि निक्रष्ट वा उत्तम अधिकारियों 
के लिये साधन में भेद अवश्य रहता है। इसलिये भगवान के इस 
सारे कथन का अभिप्राय यह है कि हे अजुन ! सबसे उत्तम तो 
अव्यक्त रझ का उपासक है, जो अनन्य भक्ति द्वारा मेरा परम-स्वरूप ही 
होता है, मेरे से. इतर किंचित्‌ मात्र नहीं रहता । इसलिये यदि तू इस मार्ग 
को पकड़ सकता हे, तो इसे ग्रहण कर ले। यदि तू अपने को इस अव्यक्त 
स्वरूप की उपासना में असमर्थ पाता है, तो मेरे सगुणा रूप की उपासना 
oi लग । और यदि तू मेरे सगुण रूप के ध्यान में भी विचारः 
पर : बालत वा निदिध्यासन द्वारा अपने मन को नहीं लगा सकता, | 

क सुगम फिर तू अभ्यास-योग कर | और यदि अभ्यास-योग भी तू. 
नहीं कर सकता, तो फिर उससे भी सुगम तू भगवत्‌-कर्म.परायश हो | और 
यदि इस सुगम उपाय को भी तू नहीं कर सकता, तो सर्व कर्मों को मेरे आप 

। अपण 

करता हुआ अर्थात्‌ निष्काम कर्मयोग का आश्रय लेकर तू कर्म कर, और 
अपने मंन को अपने वश में रखता हुआ तू कम | 

क-फल के त्याग के अनन्तर शान्ति अन्त में अवश्य मिलती है । - | 


hd 
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भरीमद्धगवद्गीता ( ३५१ )  - अध्याय १२. 


संक्षेप से सिद्धान्त इस सारे कथन से यह निकला कि कमी-फल का 
स्याग-रूप मागे सबसे सुगम और सवसाधारण के लिये उपयोगी है, और 
चित्त को ध्यानावस्थित कराने. का भी प्रथम वा मूल कारण है। जब. 
निष्काम कमं द्वारा चित की अपने ध्यान में दृढ़ स्थिरता वा निश्चल 
अवस्था प्राप्त हो जाती है, तब पुरुष वाह्य-कर्मो को स्वतः त्यागकर. 
एकान्त में अपने स्वरूप के ध्यान में निरन्तर और आसानी से युक्त होने 
के योग्य हो जाता है। फिर उसे पूर्ववत्‌ कमे वा यन्रपूर्वक अभ्यास की 
आवश्यकता नहीं रहती, बल्कि सहज स्वभाव से ही उसकी चित्त-वृत्ति 
अपने परम स्वरूप के ध्यान में एकतार स्थित वा युक्त रहती है और जब 
तक चित्त की यह अवस्था प्राप्त न हो ले, तव तक न निष्काम-कर्म 
छोड़ना चाहिए, और न एकान्त-स्थित ध्यानी (वा योगाभ्यासी ) पुरुषों 
के समान विना वाझ-कमे अर्थात्‌ शारीरिक कम के चित्त को ध्यान में 
युक्त करने का व्यर्थ यत्न करना चाहिए, क्योंकि आरम्भ में निष्काम-कर्म 
से ही चित्त-तरृत्ति स्थिर वा ध्यानावस्थित होती है । और जब इस उपाय 
से एकाम्रता दृढ़ और स्थायी हो जाती है, तो ध्यानयोग डारां आत्म- 
साक्षात्कार और परमानन्द की प्राप्ति होती है, इसीसे भगवान्‌ ने ऐसा 
कहा कि कर्मफल के त्याग के अनन्तर शान्ति मिल जाती है और 
इसीलिये भगवान्‌ ने पू अध्यांय ( ६.३ ) में ध्यानयोग में अरूढ़ होने 
की इच्छावाले के लिये कमं साधन कहा है और योगारूढ के लिये शम 
. ( ध्यानयोग ) साधन कहा है ॥ १२ ॥& | र 

® श्रीज्ञानदेवजी ने ओर ही भाव से इस श्लोक का अर्थ 
किया हे re | 

“हे पार्थं ! अभ्यास से फिर ज्ञान कठिन हे, ज्ञान से ध्यान विशेष कहा 
गया हे, तथा कर्मफ की इच्छा का त्याग ध्यान से भी उत्तम कहा हे, 
और त्याग से शान्ति-सुख का भोग प्राप्त होता है। हे सुभट ! ऐसे सागै से 
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श्रीमद्भगवद्रीता ( ३५२ ) अध्याय १२ | 
सम्वन्ध १ ) सुगम से अति सुगम उपाय फल के सहित वर्णन 


और इन-इन झुक्रामों से जाकर जिसने शान्ति का मंध्यग्रह प्रास कर लिया है, 
वह आगे .चर्णित गुणों से युक्त हो जाता हे ।” ४ 

“`  श्रीशंकराचार्यजी इस- श्लोक का अर्थ और व्याख्या इस प्रकार करतें हें 
“निस्संदेह ज्ञान श्रेष्ठतर है । किससे ? अविवेकपूर्वक क्रिये हुए अभ्यास से; 
उस ज्ञान से भी ज्ञानपूर्वक ध्यान श्रेष्ठ हे, और ( इसी प्रकार ) ज्ञानयुक ध्यान 
से भी कर्म-फल का त्याग अधिक श्रेष्ठ हे। पूर्व बतलाये हुए विशेषणों से युक्त 
इस कमं-फल-स्याग से तुरंत ही शांति हो जाती हे। अर्थात्‌ हेतु-सहित समस्त 
संसार.की निवृत्ति तत्काल ही हो जाती हे.। कालांतर की अपेक्ता नहीं करतीं । 
कर्मों में लगे हुए अज्ञानी के लिये पूर्योक्त उपायों का अनुष्ठान करने सें 
असमर्थ होने पर ही सब्र कमों के फल्नत्याग-रूप कल्याण-साधन' का उपदेश 
किया गया हे, सबसे पहले नहीं। इसलिये “श्रेंयो हि ज्ञानमभ्यांसात” इत्यादि 
सें भगवान्‌ उत्तरोत्तर श्रेष्ठ।ता बतत्लाकर सब्र कर्मों के फल-स्याग की स्तुति करते 
हैँ, क्योकि उत्तम साधनों का अनुष्ठान करने में असमर्थ होने पर यह ( अंतिम ) 
सांधन भी अनुष्ठान करने-योग्य माना गया हे ।” | ह 

र _ औस्वामी आनन्दृगिरिजी इस श्लोक पर ऐसे ब्याख्या करते हैं--“विंना. 
लि प्रकार वेदों का तात्पर्ये जाने हुए जो किसी कर्म के अनुष्ठान में अभ्यास | 
करना, उससे | के वेदों का तात्पर्य समना यां जानना-रूप ज्ञान श्रेष्ठ है, । 
क्योंकि जिसको पंरोक्ष ज्ञान यथार्थ हो गया, वह अवश्य ही कभी-न-कंभी | 
उसका . अनुष्ठान करेगा । अविद्यावान्‌ के अनुष्ठान करने से विद्यावान्‌ विना .. 
अदुष्ठान किये भी श्रेष्ठ हे, क्योंकि वह एक मारग पर है। अविद्यावान्‌ मूर्ख को | 
le es अधिकार हे । जो उसको प्रिय लगता 
आर a ठ र कमो का" फल उसे प्रत्यक्ष नहीं होता । 


का ध्यान करनेवाले श्रेष्ठ हैं । 


3 


परोक्ष ज्ञानियों ,से विद्यावान्‌ रामचंद्र आदि | 
सांतमान परमेश्वर के ध्यान' करनेवालों से | ः 


५ 
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श्रीसद्भगवद्गीता ( ३५३ ) - अध्याय १२ 


करके भगवान्‌ अब उन उपायों .पर चलनेवाले भक्तों के -गुण वर धर्म अगले 
सांत श्लोकों सें वर्णन करते हें 


जो विद्यावान्‌ कमो का निष्क्राम अनुष्ठान करते हैं, अर्थात्‌ श्रौत-स्मार्त के 
आर भगयत्‌-आराधन और हिरण्यगर्भ सूर्याद्रि की उपासना और भगवत 
संबंधी कमा के फल का त्याग करते हें चे श्रेष्ट हैं, क्योंकि शांति कमो का फल 
त्यागने से होती हे, विना स्थाग संसार से चित्त उपराम नहीं होता । लौकिक 
बेदिक दोनों कमा के फल से जब चित्त उपराम होता हे, दोनों कमों के फल. 
से जब यैराग्य होता हे, तब शांति उपरति होती हे। वैराग्य ब उपरति ये दोनों 
ज्ञान-निष्ठा के अ्रंतरंग मुख्य साधन हें । फिर ज्ञाननिष्ठ होकर कृतार्थ हो जाता 
है, अर्थात्‌ परमानंद को प्राप्त हो जाता हे ।” | 
इस श्लोक पर आर्यसमाज के पं० राजाराम की टिप्पणी इस प्रकार है-- 
“यह आशय हे कि यद्यपि कर्म-फल-त्याग आसान होने के हेतु सबसे पीछे 
कहा है, पर यह पहले उपायों से निकृष्ट नहीं, बड़ा भारी उपाय है । चिना 
सोचे-समरे ख़ाली अभ्यास की अपेक्षा शासत्र द्वारा जानना अच्छा है। पर ख़ाली 
शास्त्र द्वारा जान लेने की अपेक्षा उसके प्रत्यक्ष करने के लिये ध्यान बढ़कर हे | 
पर कम-फल का त्याग ध्यान से भी बढ़कर हे। क्योंकि त्याग के अर्थ हैं 
कामना का न होना । कामना ही चित्त में हलचल हे। जब यह बंद हुई, 
अपने आप शांति आ जाती है, ओर सहज ही ब्रह्ानुभव होने लगता है ।” | 
मेरठ के थियोसोफिस्ट बा० रामप्रसाद इस श्लोक की ऐसी व्याख्या 
करते हें--“इस श्लोक के पढ़ने से यह विदित होता हे कि अभ्यास भी अच्छा 
है, ज्ञान भी अच्छा हे, ध्यान भी अच्छा हे और कर्म-फल का त्याग भी अच्छा 
है । केंबल एक से दूसरा बढ़ के हे । किन्तु अच्छी यस्तु सब अहण करने के 
योग्य होती है । इसलिये इसका तात्पयं यह होता हे कि अभ्यास करता 
चाहिए, ओर अभ्यास के साथ ज्ञान, ओर अभ्यास तथा ज्ञान फे साथ ध्यान, 
ओर इन तीनों के साथ कर्म-फल का त्याग करना चाहिए ।?? 
गी०--२३ | 


® 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ३५४ ) अध्याय १२ 


अथवा! ( २ ) निष्काम-कर्मी भक्त के लिये उसे बहुत ही शीघ्र भगवत्कृपा 
का पात्र बनानेयाले धमो को भगवान्‌ अब कहते हें | 


परन्तु प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक श्लोक में अपने केवल कर्मयोग-शास्त्र के 
सिद्धान्त को सिद्ध करने पर तुले हुए श्रीतिलक महाराज इस श्लोक पर पूर्व 
श्लोकों को साथ लिए ऐसे टिप्पणी देते हें-“कर्मयोग की दृष्टि से ये श्लोक 
अत्यंत सहर्व के हें। इन श्लोकों में भक्तियुक्त कमयोग के सिद्ध होने के 
लिये अभ्यास, ज्ञान-मजनादि साधन बतलाकर, इसके आर अन्य साधनों के 
तारतम्य का विचार करके अंत में अर्थात्‌ १२ वें श्लोक में, कर्म-फल के त्याग 
की अर्थात्‌ निप्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता यणित हे। निप्क्राम कर्मयोग की 


ओता का वर्णन कुछ यही नहीं हे; किंतु तीसरे ( ३.८), पाँचवें ( ५.२ ) 


और छठे ( ६.४६) अध्यायो में भो यह अर्थ स्पष्ट रीति से वर्णित है; और 
उसके अनुसार फल-त्याग-रूप कम॑योग का आचरण करने के लिये स्थान-स्थान 
पर अज्जुन को उपदेश भी किया हे । परन्तु गीता-धर्म से जिनका संप्रदाय जुदा 
है, उनके लिये यह यात प्रतिकूल हे; इसलिये उन्होंने ऊपर के श्लोकों का | 
ओर विशेषतया १२ वें श्लोक के पदों का अर्थ बदलने का प्रयत्न किया है। | 
निरे ज्ञान-मार्गी अर्थात्‌ सांख्य-रीकाकारों को यह पसन्द नहीं हे कि ज्ञान की क्‍ 
अपेक्षा कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ बतलाया जाय । इसलिये उन्होंने कहा हे कि | 
या तो ज्ञान शब्द से “पुस्तकों का ज्ञान? लेना चाहिए, अथवा कर्मफलःस्यार 
की इस प्रशंसा को अर्थवादात्मक यानी कोरी प्रशंसा सस्नी चाहिए । इसी 
ग्रकार पातंजल योग-मर्गवालों को अभ्यास की अपेक्षा कर्म फल-त्याग का 
बड्प्पन नहीं सुहाता ओर कोरे भक्ति-मार्गवालों को--अर्थात्‌ जो कहते हैं कि 
भक्ति को छोड़, दूसरे कोई भी कर्म न करो उनको--ध्यान की अपेक्ता अर्थात्‌ | 
द की अपेक्षा कर्मफलत्याग की श्रेष्ठता मान्य नहीं है । वर्तमान समय से 
सम्रदायों 3 इसी से इस संप्रदाय का 
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श्री मद्धगवद्गीता ( ३४४ ) अध्याय १२ 


अथवा ( ३ ) उन्नति लाभ के अनेक उपाय बताकर अब उन्नत भक्तों के 
साथ अपनी परम आत्मीयता भगवान्‌ प्रकट करने लगे हें 


कोई टीकाकार भी नहीं पाया जाता हे। अतएव आजकल गीता पर जितनी 
टीकाएँ पाई जाती हैं, उनमें कर्मफल-त्याग की श्रेष्ठ अर्थवादात्मक समझी 
गई है । परन्तु हमारी राय में यह भूल हे । गीता में निष्कास कर्मयोग को ही 
ग्रतिपाद्य मान लेने से इस श्लोक के अथ के विषय में कोई भी अड्चन नहीं 
रहती । यदि मान लिया जाय कि कम छोड़ने से निर्वाह नहीं होता, निष्काम 
कर्मं करना ही चाहिए, तो स्वरूपतः कर्मा को स्यागनेयाला ज्ञान-मार्ग 
कर्म-योग सें कनिष्ट निश्चित होता हे, कोरी इंद्रियों की ही कसरत करनेवाला 
पातंजल योग कर्मयोग से हलका जँचने लगता है और सभी कमो को छोड़ 
देनेवाला भक्ति-मार्ग भी कर्मयोग की अपेक्षा कम योग्यता का सिद्ध हो जाता 
हे। इस प्रकार निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता प्रमाणित हो जाने पर यही अश्न 
रह जाता हे कि कर्मयोग में आवश्यक अक्तियुक्त साम्य-चुद्धि को प्राप्त करने के 
लिये उपाय क्या है। ये उपाय तीन हें अभ्यास, ज्ञान और ध्यान । इनमें, 
यदि किसी से अभ्यास न सधे, तो यह ज्ञान अथवा ध्यान सें से किली भी उपाय 
को स्वीकार कर ले । गीता का कथन हे कि इन उपायों का आचरण करना 
यथोक्त क्रभ से सुलभ है । १२ यें श्लोक में कहा है कि यदि इनमें से एक भी 
उपाय न सधे, तो मनुष्य को चाहिए कि वह कमंयोरा के आचरण करने का ही 
एकदम आरंभ कर दे। अब यहाँ एक शंका यह होती हे कि जिससे अभ्यास 
नहीं सघता और जिससे ज्ञान-ध्यान भी नहीं होता, वह कर्मयोग करेगा ही 
कैसे ? कई एकों ने निश्चय किया है कि फिर कमयोग को सबकी अपेक्षा 
“सुलभ कहना ही निरर्थक है। परन्तु विचार करने से देख पड़ेगा कि इस आक्षेप 
सें कुछ भी जान नहीं हे। १२ वें श्लोक में यह नहीं कहा है कि सब कसो 
: के फलों का “एकदम” त्याग कर दे, वरन्‌ यह कहा है कि पहले, भगवान्‌ के 
बतल्लाये हुए कमयोग का.आश्रय करके, ( ततः ) तदनन्तर धीरे-धीरे इस बात 
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श्रीमद्भगवद्गीता (६ :३५६ ) अध्याय १२ 


अथवा ( ४ ) पूव॑ जों भगवान्‌ कह आये हैं कि “प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ | 
महं स च भम प्रियः । उदाराः सर्व पेते ज्ञानी स्वात्मैव मे मतम्‌ ॥? (गी | 
७, १७-१८.)=क्योंकि में ज्ञानी का अत्यंत प्यारा हुँ ओर यह मेरा प्यारा हे। 
अन्यः प्रकार के भक्त भी सभी अच्छे हैं, परन्तु ज्ञानी को तो में अपना आत्मा 
ही मानता हूँ । इस ऐसे अक्षरोपासक यथार्थ ज्ञान-निष्ठ के साक्षात्‌ मोक्ष का 












को अन्त में सिद्ध कर ले। ओर ऐसा अर्थ करने सें कुछ भी विसंगति नहीं रह 
जाती । पिछले अध्यायों में कह आये हैं कि कर्मफल के स्वत्प आचरण से 
ही नहीं ( गी० २. ४० ), किन्तु जिज्ञासा हो जाने से भी मनुष्य आप ही 
आप अतिस सिद्धि की ओर खिंचा चला जाता है। अतएव इस मागं की 
सिंद्धि पाने का पहला साधन या सीढ़ी यही है कि कर्मयोग का आश्रय करना 
चाहिए, अर्थात्‌ इस मार्ग से जाने की मन में इच्छा होनी चाहिए। कोन कह 
सकता है कि यह साधन अभ्यास, ज्ञान और ध्यान की अपेक्षा सुलभ नहीं हे ? 
ओर १२ बे रोक का भावार्थ है भी यही। न केवल भगवद्गीता में क्कन्तु 
' सूर्यगीता में भी कहा हे--ज्ञानादुपासितरुत्कृष्टा कर्मोत्कष्टम्रपासनात्‌ । इति यो 
वेद वेदान्ते: स एव पुरुषोत्तमः'=जो इस वेदांत-तत्त्व को जानता है कि ज्ञान की 
अपेक्षा उपासना अर्थात्‌ ध्यान या भक्ति उत्कृष्ट है, एवं उपासना की अपेक्षा कर्म | 
अर्थात्‌ निष्काम कर्म श्रेष्ठ है, यही पुरुषोत्तम है। ( सूर्य गी० ४.७७ )। सारांश, 
भगवद्गीता का निश्चित मत यह हे कि कर्मफल-त्याग-रूपी योग अर्थात्‌ ला 
भक्ति-युक्त निप्काम कर्मयोग ही सब मार्गों में श्रेष्ठ है; और इसके अनुकूल ही 
नहीं मत्युत पोषक युक्तिवाद १२ वें श्लोक में है । यदि किसी दूसरे केलाय को 
न, तो यह उसे छोड़ दे ; परंतु अर्थ की व्यर्थ खींचातानी न करे। 
क्‍ पसाव: करे शो यम अ सिद्ध करके उस मार्ग से जानेवाले को | [ 
ह Fr को नहीं ) जो सम और शांत स्थिति अंत में | 
ही मुझे त्यत प्रिय है। Ap करके अथ भगवान्‌ बतलाते हैं. कि ऐसा अक्त हू 


\ 
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श्रेमदड्भगवद्गीता ` ( ३५७५. )) . अध्याय १९ 


कारण-रूप जो “शदगष्टा सर्वभूतानां! इत्यादि धर्म-ससूह हे और जो कमफल 
त्याग द्वारा निज स्वरूप के ध्यान व अभ्यास में युक्त होनेयाले उपासक को आस 
होते हैं, उसे भगवान्‌ अब सात श्लोकों में वर्णन: करते हैं-- 


अद्वेष्टा सवभूतानां मेत्रः करुण एव च । 
निमंमो निरहकारः समदुःखसुखः. क्षमी ॥ १३॥ 


सन्तुष्ट; सततं योगी यतात्मा हृह्निश्चयः। 
सय्यपितमनोजुद्धियो मद्भक्नः स मे प्रियः ॥ १४॥ 


उददेष्टा, संबं ) सब प्राणियों से| सन्तुँष्टः,सततँ, ) नित्यं संन्तुष्ट योगी 
भूतानां, मेत्रः, | द्वेषं न करनेवाला, | योगी 


कर्णः, एव, (मित्रता से वर्तने य॑त्‌-आत्मा, .) अपने आपको वश में 





च्‌ | वाला और ऐसे ।हृढूँ-निश्चेय:' : रखनेवाला (संयमी) 
) ही दयालु ) दृढ़ निश्चयवान्‌ 
निर्‌ - मंम, ) ममतो-रहितं, रई | स॑यि, आर्पित- मुंझमें अर्पणं की हुई 
मंनो-बुद्धिः | मन बुद्धिवाला 


९ 


सँम-दुःख- सुख में समाने और 


निरहङ्कारः, | कार-रंहित, दुःख 
सुखः, कमी ) चमावान्‌ 


जो मेरो भक्त है 
से, प्रियः ) वह से प्यारा है 

अन्वयाथ-सव प्राणियों के साथ द्वेष न करनेवाला, ऐसे ही मित्रता 
और दया भाववाला, ममता और अहंकार से रहित, सुख-दुःख में समान 
क्षमावान्‌, नित्य :सन्तुष्ट, योगी, अपने आपको वश में रखनेवाला, दृढ़ 
निश्चयवान्‌ और मुझमें अर्पण की हुई बुद्धि ओर मनवाला जो मेरा भक्त है, वह 
मुझे प्यारा है ॥ १३, १४॥ | 
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श्रीमद्धगवद्गीता ( 3१४८ ) अध्याय १२ 


व्याख्या-हे अजुन ! वह जो उक्त कर्मल-त्याग-रूप मार्न के 
अनुष्ठान से ऐसी दशा को प्राप्त हो जाता है कि वह फिर किसी भी प्राणी 
के साथ द्वेष नहीं करता, बल्कि सवके साथ मित्रता और करुणा-भाब 
से वतंता है, अर्थात्‌ वह सबका मित्र वा हितेपी हो जाता है और ऐसे 
ही सब पर दयालु अथवा सव जीवों को अभय दान देनेवाला होता है। 
वह्‌ विना ममता और अहङ्कार के होता है, अर्थात्‌ बह किसी भी पदार्थ 
में ऐसा मोह वा ममत्व नहीं रखता कि यह मेरा ही है, अथवा अपनी 
देह में उसे ममत्व-बुद्धि नहीं रहती । वह दुःख-सुख में समान रहता 
है, अर्थात्‌ सुख में तो उसे राग और दुःख सें द्वेष नहीं होता, वल्क 
वह दोनों को समान कर मानता है, अथवा दोनों में सम-बुद्धि रहता है। 
चह त्तमावान्‌ हो जाता है, अर्थात्‌ तिरस्कार होने पर भी वह क्रोधादि 
बिरार को ग्राप्त नहीं होता है ; और वह सर्वदा सन्तुष्ट है, अर्था 
ह सव॑दा सन्तुष्ट रहता है, अर्थात्‌ 
देह के निर्वाह-मात्र जो कुळ भी अनादि की प्राप्ति हो, अथवा जो कुछ 
भी और जब कभी भी इश्वरेच्छा से प्राप्त हो, उसी में सन्तोष रखता हे। 
वह योगी हो जाता है, अर्यात्‌ वह सप्राहित चित्तवाला होता है, अथवा 
वह नित्य निष्काम-ऊ्म में युक्त रहने से कर्मयोगी होता है, वा वह अपने 
इष्टदेव के ध्यान में नित्ययुक्त रहता है। वह अपने आपको अर्थात्‌ अपने 
मन, चित्त, बुद्धि वा स्वभाव को अपने वश में किये हुए होता है, अर्थात्‌ 
बह पूणं संयमी होता है। वह पक्के निश्चयवाला हो जाता है, अर्थात्‌ 
वह जो पूण निश्चयात्मक है अथवा जिसका निश्चय सेरे स्वरूप से 
ह है कि कभी डोलता नहीं | और उसने संकल्प-विक्ल्पात्मक 
मन निश्चयात्मक बुद्धि दोनों मेरे अपण कर रक्खी होती हैं, 
अर्थात्‌ उसका मन और बुद्धि मसझे र या 
हे झु सुमो छोड़कर किसी और विषयादि 
नहीं जाता; बल्कि नित्य मुममें हो लगा है। ऐसा जो 
अनन्य भकत है, अथवा ऐसी जे रहता ह। ऐसा जो मेरा 
था पर जब्र मेरे सगुण रूप 
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श्रीम-टरावद्गीता ( २५६ ) अध्याय १२ 


का उपासक पहुँच जाता है, तो वह मुझे अति प्यारा होता है 
॥ १३, १४ ॥ 


अर 


यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः । 
हषामर्षभयोद्वेगेसुक्रो यः स च मे प्रियः ॥ १५॥ 


यस्मात्‌, न, ) जिससे लोकै उद्वेगं | हंष-अँमर्ष-भैय- ) हषं क्रोधे मैय और 
उंद्विजते, लोकः | नहीं उद्वेगः, सु द्वेग से सुं 
उाइजते, लोक: करता उद्ठगः, सुक्तः उद्वेग से मुक्त है . 
~ 3 ५ रोर लोकं ३ 4 

लोकात्‌, नं, उ- ) अं जो लोक से | यै:, सः, चे, में, ) औरं जो' ऐसा है 
हिजते, च, ये: | उद्वेग नहीं करता | प्रियः वह मेरा प्यारा है 


अन्वयाथे-जिससे संसार उद्वेग नहीं करता, और संसार से जो उद्वेग 
नहीं करता, और जो हष, क्रोध, भय और उद्वेग से मुक्त है, वह मेरा ( भक्त ) 
प्यारा है ॥ १५ ॥ 


व्याख्या-हे अजुन ! उक्त अभ्यास अर्थात्‌ कर्मफल-त्याग-रूपी मार्ग 
के अनुष्ठान से जिस मनुष्य की ऐसी दशा हो जाती है कि उससे संसार 
अर्थात्‌ कोई भी प्राणी उद्ठेग नहीं करता, अर्थात्‌ कलेश, दुःख, सन्ताप 
चा त्रास को नहीं पाता और वह संसार से उद्वेग नहीं करता, अर्थात 
संसार से उसको दुःख, क्रा, संताप वा त्रास नहीं मिलता, और हष 
( प्रिय वस्तु की प्राप्ति पर प्रसन्नता वा रोमादि का खड़े होना ), अमर्ष 
( अग्रिय की प्राप्ति पर वा प्रिय वस्तु के न प्राप्त होने पर क्रोध का वेग, 
अथवा दूसरे को उत्कृष्ट वा अपने से श्रेष्ठ देखकर दुःखी होना या सहन 
न कर सकना ), भयः और उद्ठेग ( चित्त.का एक जगह पर स्थिर न 
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: रहना; अथवा व्याकुलता ), इन चारों से वह रहित होता है, ऐसा भक्त 
मुझे अति प्यारा होता है॥ १५ ॥| ® हे 
श्र 
५ 
अनपेक्ष) शुचिदेज्ञ उदासीनो गतठयथः । 


_ सर्वारंभपरित्यागी यो सद्भक्नः स मे ग्रियः ॥ १६॥ 


अनपेक्षः,शुंचिः, ) निरक्षेप , पवित्र, | संबंऔरम्भ- ) सौरे औरम्मों का 
दृक्त:, उदासीनः, | चंवर, उदांसीन, | परित्यागी | लौगी 
गत-व्यथः र हुई व्यथा- | ॐ. से सैक्क- | जो 
| यमे, भकतः, ) जो मेरौ भंक्त है, वह 
सः, मे , प्रिय: | मुझे प्यारा है 
अन्वयार्थ--निरपेक्ष, पवित्र, चतुर, उदासीन, दूर हुई व्यथावाला, 


सारे आरम्मों + का त्यागी जो मेरा मक्त है, वह मेरा प्यारा है ॥ १६ || 


_ कि 


$ श्रीज्ञानदेवजी ने ब्रिचित्र-रूप से इसकी व्याख्या यों की हे— 

. “सुद्र की गर्जना से जैसे जलचरों को भय नहीं उपजता अर जलचरों 
से जेसे समुद्र नहीं ऊबता, वैसे ही इस उन्मत्त जगत्‌ से जिसे खेद नहीं होता 
आर जिसके सहवास से जगत्‌ दुखी नहीं होता, बहुत क्या वर्णन करूँ, हे 
पाणडव ! शरीर जैसे अवगयों से, वैसे ही जो स्वयं जीव होने के कारण जीवो 
से नहीं ऊबता, जगत्‌ ही निज-देह होने के कारण जिसके प्रिय ओर अप्रिय 
साव चले गये हैं, ओर अद्वंत के कारण जिसमें से हर्ष और क्रोध का भेद 
निकल गया हे, इस प्रकार जो सुख और दुःख के दुन्द्र से सुक्त है, जिसे भय 
का आवेश नहीं होता, ओर तिल पर भी जो सुभ पर भक्ति कद है, उस 


भक्त का मुझे मोह होता । क्या कहुँ , यहः मी मेरे. 
ग्राणों का प्राण हे |?” nt है, अथवा यह मे ््‌ 


7 आरस्भ-प्रवृत्ति अर्थात्‌ राग-ह्ेष के अधीन जो कार्य किये जायें, उनका. 
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व्याख्या--हे अजुन ! जो उक्त अभ्यास की बदौलत निरपेत्त. हो 
जाता है, अर्थात्‌ जो किसी भी वस्तु की अपेक्षा, आवश्यकता वा परवाह 
नहीं रखता बल्कि यदृच्छा प्राप्त हुए भोगों के साधनों में भी नितान्त 
निस्पृह वा बेपरवाह होता है। जो पवित्र हो जाता दै, अर्थात्‌ जो वाह्य 


` अन्तर वा देह और अन्तःकरण दोनों करके शुद्ध हो जाता है। जो चतुर 
होता है, अर्थात्‌. जो कारये. के प्राप्त होने पर उचित-अनुचित तत्काल जान 


लेता है, और आलस्य-रहित होकर कार्य करता है । जो उदासीन होता है, 
अर्थात्‌ जो किसी प्रकार का भय, खेद या दुःख नहीं मानता। और जो 
फिर सारे आरम्भों का त्यागी हो जाता है अर्थात्‌ जो लोक-परलोक के 
फल-भोगों के निमित्त जितने भी कमे किये जाते हैं, उन सव सकाम कमों 
का त्यागी होता है, अथवा जो राग-द्रेष के अधीन आरम्भ किये हुए 


कार्यों का.त्यागी, वा स प्रकार की प्रवृत्तियों, फल और ममत्व से प्रेरित 


त्यागी ( प॑० राजाराम ) । लोक चाहे परलोक के फल-भोगों की प्रास्त कराने- 
याले जो कमे हैं, उनका परित्यागी ( श्रीशंकराचायं )। शाख्रीय कमो से 
अतिरिक्त समस्त कमा का परित्यागी ( श्रीरामानुज )। यहाँ सचे प्रकार के 
कमो का त्यागी कहा हे, केवल शास्र-निपेध या राषद्वेष-युक्त कमो का ही 
नहीं । तात्पर्यं इससे यह हे कि जब कोई परोच ज्ञानी योगाभ्यास या सीधा 
ध्यान में युक्त होने की समर्थता न रखने पर निष्क्राम कर्मयोग को फल-त्याग 


बत्ति से करते-करते इस अवस्था पर पहुँच जाता है कि फलत्याग के साथ-साथ 


-सब कर्म भो उससे छूर जाते हें अर्थात्‌ सब शारीरिक कर्म भो स्वतः बन्द 
'पड़ जाते हैं और चित्त पूर्ण निष्ञाम हुआ निज स्वरूप के ध्यान सें स्थित हो 
जाता है जिससे उसे फिर न किसी वस्तु की अपेक्षा रहती है और न व्यथा 
सताती है, बल्कि सर्व प्रकार से दू ओर सांसारिक सोगों से उपराम या 
उदासीन हुआ स्थित होता है, तो ऐसा ध्याननिष्ठया ब्रह्मनिष्ठ ( ज्ञानवान्‌ ) 
मेरे वास्तव स्वरूप का अनन्य भक्त होने से सुरे प्यारा है ( टीकाकार ) 
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न का त्यागी हो जाता है, ऐसा मेरा भक्त मुझको अति प्रिय होता 
॥ १६॥ ® 





$ इस पर श्रीज्ञानदेवजी अपने विचित्र ढंग से यों लिखते हैं-- 


“जो आत्मानन्द से तृप्त हुआ हे, पूर्ण बरह्म ही मानो जिसका जन्म ले 
आया है, जो पूरणंता-रूपी खरी का यज्ञभ हो गया है, उसमें, हें पाएडच ! इच्छा 
प्रवेश नहीं कर सकती । उसके अस्तित्व से सुख में बाढ़ आती है । मान 
लिया कि काशी मोक्ष देने में उदार हे, परन्तु मोक्ष के लिये वहाँ शरीर का 
व्याग करना पड़ता हे। ह्विमालय पापों का नाश करता है, परन्तु यहाँ भी 
जीवन की हानि होती है; किन्तु भक्तों की शुचिता वेसी नहीं है । शुचिता 
में र्गा भो शचि है, और यह पाप और सन्ताप का भी नाश करती हे, पर 
उसमें डूबने .का डर रहता हे । परन्तु भक्ति को गहराई का पार नहीं हे, 


तथापि उसमें डूबने का डर नहीं, और स्यु के विना ही उससे मोक्ष का 


लाभ होता है। सन्तों के समागम से गङ्गा पापों को जीतती हे, तो फिर: 
सन्त-सङ्ग को पवित्रता कितनी होनी चाहिए ? ओर जो इस ज पवित्रता 
से तीर्थो को आश्रय देनेहारा है, जिसने मन के मल को दिशाओं के पार 
भया दिया है, जो अन्तर्बाह्म शुद्ध हे, सूर्य-जैसा निम है, और किसी “पायल? 
जेसा तस्व-रूप घन का देखनेहारा हे, जैसे आकाश ब्यापक ओर उदासीन 
रहता है वैसे ही जिसका मन सर्वत्र हे, जो संसार के दुःखों से छूट गया है 

जो निराशा से अलंकृत है, ओर जो व्याधों के हाथ से बूटे हुए पत्ती के समान, 
सवदा सुख से भरे रहने के कारण, कोई दुःख नहों जानता, जेसे कि सूत 
सनुष्य कोई लज्जा नहीं जानता, और कर्मारम्भ करते हुए जो ै अहङ्कार नहीं 
रखता, इधन के विना जेसे आग बुझ जांती हे, चेसे मोक्ष कीः अङ्ग को 
हुई शान्ति जिसके भाग में आह है, हे अर्जुन ! यहाँ तक जो थे से 


भरा हुआ है, वह सञुष्य द्वेत के उस पार निक ; 
क्‍ लगयाहे। प्‌ क्ति- है. 
के लिये वह निज को ही दो भागों में बॉटकर एक से स्वयं सषा करता है. F 
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श्रीमद्धगवद्गीता ( ३६३ ) अध्याय १२. 
आर | 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांचति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्गिमान्यः स मे प्रियः॥ १७॥ 
यनं हृष्यति, जो न हष करता | शुभ-अशुंभ- ) शुभ-अशैम का 
च्‌, द्वष्टि, न, हे, ने द्वेष करता | परित्यौगी | परित्यागी 
शोचति, न, [ है, न शोके करता | भक्तिमान्‌, य॑:, ) जो' मत्तिवाला है, 
कान्तात ) है, नं इच्छी करताहे |स. , मे , प्रियः वह मुझे प्यारा है 
अन्वयाथे--जो न हर्ष करता है, न द्वेष, न शोक करता है, न इच्छा । 
शुभ-अशुभ दोनों का त्यागनेवाला जो भक्तिमान्‌ है, वह मुझे प्यारा है ॥१७]| 
व्याख्या-हे अजुन ! जो मेरे सगुण-रूप की अनन्य भक्तिवाला 
पुरुष उक्त निष्काम क्-योग को फल-त्याग-रूपी बृत्ति से करते-करते 
जब इस अवस्था पर पहुँच जाता है कि वह प्रिय वस्तु की भ्राप्ति पर 
प्रसन्न नहीं होता, और अप्रिय की प्राप्ति पर द्वेष नहीं करता है ; और 
किंसी प्यारे के वियोग में अथवा अभीष्ट वस्तु के नाश में शोक नहीं 
करता और मित्र के समागम की अथवा किसी अग्राप्त वस्तु की इच्छा 
नहीं करता है। और जब वह शुभ-अशुभ दोनों का त्यागी हो जाता है 
अर्थात्‌ वह पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्मों वा भावों की सीमा से 
ओर दूसरे भाग को मेरा नाम देता हे, और भक्ति न करनेहारों को उत्तस 
भक्ति-मार्ग का आचरण कर दिखाता है । ऐसा जो योगी हो, उससे हमें प्रीतिः 
है। वह हमारा आत्म-स्वरूप हे । बहुत क्या कहें, उसकी सेंट हो, तो हमें 
समाधान होता है । उसके हेतु हम रूप धारण करते हैं । उसी के कारण हम 
यहाँ आते हैं । वह हमें इतना प्यारा है कि उस पर हम जी-जान निछावर 
कर देते हठँ? 5 ; So पक, 
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पार टपे हुए होता है, अथवा उसे कर्मो के शुभ-अशुभ दोनों फल त्यागे 
हुए होते हैं, अथवा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों के फल को 
उसने त्यागा हुआ होता है, और जो कम यद्रच्छा से प्राप्त हो उसके फल 
की भावना से रहित हुआ, उसे स्त्रत: करता रहता है। ऐसा मेरा अनन्य 
भक्त मुककों अति प्रिय होता है।। १७ ॥ & 
रे 
समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः 


' शीतोष्णसुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः ॥ १८॥ 


` चुल्यनिन्दास्तुतिमोनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिभेक्विमान्मे प्रियो नरः ॥ १६॥ 


= 


$ श्रीज्ञानदेयजी इस पर ऐसे लिखते हें 

“जो आत्मलाभ के समान और कुछ भी उत्तम नहीं 
= समझता, इसलिये 
जिसे किसी भोग विशेष से सन्तोष नहीं होता ; आप ही विश्वमय हो गया हे आई 
ओर भेद-भाव सहज ही नष्ट हो गया है, इसलिये जिस पुरुष का द्वेष चला E 
गया हे; जो वस्तु वास्तव में अपनी है बह कल्पान्त सें भी नहीं जाती, यह 
जानकर जो गत यस्तु का शोच नहीं करता, और जिसके परे कुछ नहीं है वह. 
यस्तु आप ही स्वयं दो गया हे, इसलिये जो किसी यस्तु की आकांक्षा नहीं - 
करता; सूर्य को जेसे रात्रि और दिवस प्रकट नहीं होते, वैसे जिसे भलाया 
क क न नहीं होता, स भकार जो केवल शुद्ध ज्ञानमय है और ड 
| रा भजन करता हे, तुम्हारी शपथ खाकर कहता हं कि | 
उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रेमी और सगा नहीं हे ।? 5 
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समः, शत्रौ, शत्रु में तथा मित्र | तुल्यं, - निन्दा- ) निन्द स्तुति है दुल्य 
च, मिंत्रे, च, | में और मानं अर्प- | स्तुतिः जिसको 

तथा, मान- | मान में . एक- | मौनी, सन्तुष्टः, ) मौनी और जिसे 
अपमानयोः | समान | येने केनँचित्‌. किसी से सन्तुष्ट 
शीत-उष्णं, ) सर्दी गरमी सुंख / अनिकेतः अनिकेतं ओर स्थिर 
सुंख-ठु: सेषु, | दुःख में सम॑ और मंति 

समः, संज्गः | सङ्ग ( आसक्ति से ) | अक्तिमौन्‌, मे, ) भक्तिवालौ पुरुष 
विवर्जिते: | रहित | परियः, नरं | मेरी प्यारा है 


अन्वयाथे--शन्रु, मित्र और मान-अपमान में एकसमान, सर्दी-गरमी तथा 
सुख-दुःख मं एकसमान, सङ्ग ( आसक्ति ) से रहित, निन्दा-स्त॒ुति है तुल्य 
जिसको, मौनी, जिस किसी से मी सन्तुष्ट, अनिकेत & ओर स्थिर मतिवाला 
भक्तिमान्‌ जो है, वह नर मुझे अति प्यारा है || १८, १६ || 

व्यास्या--हे अज्जुन ! जब मेरे स्वरूप की उक्त अनन्य भक्ति से भरा | 


& 'अनिकेत'=घरबार-रहित अर्थात्‌ जिसका कोई नियत निवास-स्थान 


नहीं हे ( श्रीशङ्कराचायं )। घरबार आदि में निरासक्त ( श्रीरामानुज ) | 
“ग्रनिकेत? शब्द्‌ उन यतियों के वणंनों में भी अनेक बार आया करता हे 
जो गृहस्थाश्रम छोड़, संन्यास धारण करके मिक्ता मागते हुए घूमते रहते हें 
( देखो मचु० ६. २९ ) और इसका धात्वर्थं 'विना घरवाल! है । अतः इस 
अध्याय के “निर्ममः, “सर्वारम्भ-परित्यागी' ओर “अनिकेत? शब्दों से, तथा 
अन्यत्र गीता में 'त्यक्तसवंपरिग्रह:ः ( ४. २१ ), अथवा “विविक्तसेवी? ( १८. 
४२ ) इत्यादि जो शब्द हैं, उनसे तास्पर्य किंसी ममत्व, आसक्ति, आश्रय 
स्थान य घर में न फेसनेयाला, सयंप्रकार की आसक्तियों या एक नियत: स्थान 
च घरबार से रहित, केवल निरासक्त, त्यागी और एकान्त-यासी हो सकते हैं. 
अन्य नहीं । ( रीकाकार ) 
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हुआ मनुष्य उक्त कर्मफलत्याग के निरन्तर अनुष्ठान से ऐसी अबस्था | 
को आस हो जाता है कि उसे शत्रु, मित्र, मान-अपमान और ऐसे ही | 
सर्दी ha ¢ ~ 
द-गरमी, सुख-दुःख ये सब एकसमान प्रतीत होने लग पड़ते हें. 
आर उसे संत्र लगाव वा प्रीति नहीं रहती दै, अर्थात्‌ वह कहीं झी | 
आर उसे सवत्र लगाव वा प्रीति नहीं रहती है, अर्थात्‌ वह कहीं मी | 
"आसक्त होने नहीं पाता, अथवा वह किसी का भी सङ्ग नहीं करता, 


वल्कि नित्य एकान्त रहता है, और उसको निन्दा-स्तुति एकसमानं हो 


जाती दै, और वह मौनी हो जाता है, अर्थात बह चुपचाप रहता ह, 


अथवा उसने अपनी वांकर्‍इन्द्रिय का निरोध किया हुआ होता है, अथवा 
वह मितभाषी वा मौनधारी हो जाता है। और जो कुछ देवयोगं से 
'अनायास ( विना यन्न के ) ही शरीर के निर्वाह-निमित्त मिले, उसी में 
चह सन्तुष्ट रहता है, अर्थात्‌ उससे अधिक की इच्छा वा आवश्यकता से 
'वह रहित होता हे। और स्वयं अनिकेत रहता है, अर्थात्‌ उसका कोई 


स्थान नियत नहीं रहता अथवा बह न अपना कोई घर रखता है, न 


आश्रय और न किसी अन्य के स्थान में आसक्त हुआ होता है, और वह 


‘स्थिर बुद्धिवाला अर्थात्‌ दृढ़ निश्चयवान्‌ हो जाता है। ऐसा भक्त पुरुष 


सुमे अति प्यारा होता है॥ १८, १६ || 


सम्वन्ध-अपने सगुण-रूप के अनन्य भक्तों के उक्त थमे-समूह का फल 


के सहित उपसंहार करके भगवान्‌ अब इस प्रकरण की समाप्ति करते हैं-- 


ये तु धर्म्यास्नतमिदं यथोक्कं पर्युपासते । 


_> हैं गना मत्परमा भक्तास्तेडतीव से प्रियाः ॥२०॥ | 


इति शीमङ्कगवीताद्रपनिषत्सु ्रहमविद्यायां योगशास्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे भक्तियोगो नाम 
द्वादशोऽध्यायः । 
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श्रीमद्भगवद्वीता | ( ३६७ ) | अध्याय १२ 
ये, दुं थर्म्या- ) पसं जो'इसं धर्मयु | दधानाः, संत्‌- ) श्द् से भरे हुए, 


सृतं ®, इदं, | श्रत को जेसो |पंरमाः, भंक्ताः, | भत्परायर हुए वे 
यथो - उँ, {कहा गया है, अनुः | तेः, अँतीव, मे, { मक्त सुँझे श्रँतीब 
युपासते | न करते हं |प्रियः „ ' | रेह 

ः अन्वयार्थ-पस जो श्रद्धा से भरे हुए और मेरें परायण हुए भक्त इस 
धमयुक्त अम्रत का यथोक्त अनुष्ठान करते हैं, वे मेरे अत्यन्त प्यारे हैं || २० ॥ 

_ च्याख्या--पस, हे अजुन ! जो मेरे भक्त + मेरे वाक्यों पर पूर्ण श्रद्धा 
रखते हुए और दत्तचित्त से मेरे परायण हुए-हुए, अर्थात्‌ मुकको अपना 


परम आश्रय, गति वा उद्देश्य मानते हुए इस पूर्वोक्त धर्मयुक्त असत ( वा 
he 


घ्म-अखत) का यथोक्त रीति से पान करते हैं अर्थात्‌ “अवे सर्वभूतानां” 
यहाँ से लेकर सात श्लोकों में अपने भक्तों के जो धर्म भगवान्‌ ने वर्णन 


& किसी पुस्तक में “घर्मास्तमिदं? पाठ हे, वहाँ उसका अर्थ धर्म-रूप 
अस्त वा अश्त-रूप धमे किया जा सकता है, पर भाव दोनों का एक ही हे । 

† इस श्लोक तथा पूर्बले सात श्लोकों की व्याख्या सें कई एक भाष्यकारों 
या रीकाकारों ने इन रलोकों को केवल निरुंण ब्रह्म के उपासकों अथवा संन्यासी 
तत्त्य-वेत्ताओं की उपमा में घटाने का यज्ञ किया हे, जो यद्यपि तब युक्त बैठता 
है जब इन सात श्लोकों का सम्बन्ध इसी अध्याय के आरम्भ के श्लोक ३, ४ 
के साथ शंखलाबद न जोड़ा जाय ; पर जब इन सात श्लोकों को अध्याय के 
पूबेले रलोकों से संबंधित किया जाय, तो वह ग्रयज़् ऐसी अवस्था में अयुक्त 
या असङ्गत दिखाई देता हे, क्योंकि भगवान्‌ ने स्वयं इसी अध्याय के श्लोक 
२-३ सें स्पष्ट वर्णन किया है कि “जो सगुण ब्रह्म के उपासक हैं, चे 
उत्तम योगी और मेरे प्यारे भक्त हें; और जो निर्युण ब्रह्म के उपासक हैं, चे 
उत्तम योगी वा प्यारे भक्त नहीं, किन्तु भेरा वास्तव स्वरूप ही होते हैं |” 
पर इन सात श्लोकों में वर्णित गुणोंवाले पुरुष को प्रत्येक श्लोक में भगवान ने 
अपना प्यारा भक्त करके माना है, और किसी में सी उसे अपना स्वरूप करके 
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किये. हैं, उन अमृत-तुल्य. धर्मों का जो अनुष्ठान करते हें, अर्थात्‌ उनं 
अमृत-सुल्य धर्म से युक्त हुए होते हैं। अथवा १२ वें श्लोक में जो निष्काम- 
कमे का फल शान्ति बणन हुआ है, और उस शान्ति की प्राप्ि-निमित्त 
जो नाना उपाय कथन किये गये हैं, उन उपायों का जो भगवान्‌ के 
कथनानुसार सेवन करते हैं, अथवा निष्काम कर्म द्वारा सगुण उपासना 
का जो धर्म शान्ति देना है, वह शान्ति-धर्म अम्रत-हूप है, ऐसे धर्म-रूपी 
असूत को जो भगवान्‌ के उपदेशानुसार सेवते अर्थात्‌ पीते हे, वे भक्त, 
हे अजुन ! मुझे अत्यन्त ही प्यारे होते हैं।। २०॥ & 


इति श्रीमद्भगवद्गीतानुवादे भक्तियोगो नाम द्वादशो<ध्याय: । 


वर्णन नहीं किया, और इसीलिये अन्त में भी “झतोब मे प्रियाः।” ( वे मेरे 
अयन्त प्यारे हैं ) ऐसा कहा है । इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता हे कि आगे 
रलोक निर्गुण वा अक्षर ब्रह्म के उपासकों के विषय में नहीं, किन्तु केवल 
सगुण ब्रह्म के उपासक चा भगयान्‌ के निप्काम कर्मयोगी अनन्य भक्तों के 
विषय. में ही कहे गये हैं । यद्यपि स्वतंत्र रीति से दूसरी तरह से भी माने 
जा सकते हैं। ( टीकाकार ) | 


` ७&8 याज इस अन्तिम श्लोक की ऐसी अनोखी व्याख्या करते हैं-- 
“सोः यहं: रम्य कथा, धर्मानुकूल अस्टृत-घारा, सुनकर जो उ 

लेते हैं, और श्रद्धा के आदर से जिनमें यह. योग विस्तार गातो जब 

जिनके हुंदय मे यह स्थिर हो रहता हे, अथवा जो इसका अनुष्ठान करते हे 

अथात हमने ज़ला निरूपण किया. उसी प्रकार जिनके मन की स्थिति रहती 

है, ज़ेसे मानो उत्तम खेत में बोनी की गई हो, और जो मुझे अत्यन्त श्रेष्ठ 

मानकर, मेरी भक्ति में मेम रखकर, उसी को सर्वस्व मान, उसका स्वीकार करते 


हैं, वही, हे. पार्थ !. इस संसार में भक्त हैं, यह ; 
3 १ ». यही योगी हं ओर ! मुझे उन्हीं क | 
उत्करडा नित्य जगी रहती है। जिन पुरुषों को भक्तिकथा से ही प्रेम है, वे . 
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तीर्थ हैं, वे चेत्र हैं और जगत्‌ में यहो पवित्र हैं । हम उनका भ्यान करते हैं । 
वही हमारा देवतार्चन है। उनके सिवा हम और कुछ भला नहीं सममते । 
हमें उन्हीं का व्यसन हे, वही हमारे द्रम्म-निधात हैं ; किंबहुना, चे मिलते हैं 
तब उनको भेंट से ही हमें समाधान होता हे । हे पाण्डु-सुत ! हमारे प्रेमियों 
की कथा का जो वर्णन करते हैं, उन्हें हम अपना परम देवता मानते हंत 

सञ्जय कहते हैं कि इस प्रकार वे भक्तों के आनन्द और जगत्‌ के आदिकतों. 
श्रीमुकुन्द बोले--हे राजा ! जो निमंत्र हैं, जो निष्कलङ्क हैं, जो जगत्‌ पर 
कृपा करनेहारे, शरणागतों पर प्रेम करनेहारे हैं, जो शरण जाने-योग्य हैं, देवों 

को सहायता करना जिनका स्वभाव है, विश्व का लालन करना जिनकी जरीला 

है, शरणागतों की रक्षा करना जिनका खेल हे, जो धर्म और कीर्ति से धवल 

हैं, अगांघ दानशील होने के कारण जो सरल दिखाई देते हैं, और अनुपस 

बल के कारण जो प्रबल दिखाई देते हैं, तथापि जो बलि के प्रेम से बभे हुए 

हैं, जो भक्तजनों पर मेम करनेहारे, भक्तों को अनायास आस होनेहारे सत्य के 

तारक, सकल कलाओं के भारडर हैं, वे भक्तों के राजा, वैकुण्ठ के श्रीकृष्ण 

कह रहे हैं और भाग्यवान्‌ अर्जुन सुन रंहा है। सञ्जय ने राष्ट्र से कहा कि 
इसके उपरान्त और भी निरूपण करने की रीति सुनिए । वह सुरस कथा 
भाषा-पथ में लाई जायगी। उसे सुनिए। ज्ञानदेव कहते हैं कि स्वामी 
निवृत्तिदेव ने यही सिखाया हे कि हमें आप-सरीखे सन्तों की शरण में जाकर 
आपकी सेवा करनी चाहिए ।'? | | 


गी०--२४७ 
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`` बारहवें अध्याय का संक्षेप 


( १ ) ग्यारहवें अध्याय में भगवान्‌ ने अपने विश्व-रूप का दर्शन कराकर 
अजजुन को अपने व्यक्त रूप की अनन्य भक्तिं की ओर जो प्रेरा, ओर पूर्वे अध्याय 
७ और = में जो उन्होंने ञ्रपने श्रव्यक्त निगुण रूप की उपासना को ही 
परम गति वां सबॉपरि श्रेष्ठ दर्शाया, इन दोनों उपदेशों में परस्पर भेद देखते 


हुए श्रज्ुन ऐसे प्रश्न करता दै-- | 
( क ) इस प्रकार नित्य युक्त हुए जो आपके विश्व वा व्यक्त ( सगुण ) रूप 


को उपासते हैं और जो आपके अक्षर वा अव्यक्त ( निगुण ) रूप को. 


उपासते हैं, उन दोनों में से कौन श्रेष्ठ वा अधिक योग-वेत्ता है ? 
( २) इस पर भगवान ऐसे उत्तर देते हें 
(क ) सुर ( सगुण रूप ) में मन लगाकर जो परम श्रद्धा के साथ मुझे 
नित्य उपासते हैं, वे मेरे विचार में युक्ततम वा श्रे योगी हैं । 
( ख ) परन्तु जो सबके हित में रत हुए ( डूबे हुए ), इंद्वियों को नियम में 


लाकर, सवत्र सम बुद्धि के साथ अक्षर, व्यक्त ( निगुण रूप) 


को उपासते हैं, वे मुझे ही प्राप्त होते, अर्थात मेरा ही स्वरूप होते हैं। 
(ग) हे अजुन ! यद्यपि ये लोग मुमे ही ग्राप्त होते हैं, परन्तु जो इस 


मार के अधिद्रारो न होकर दूसरों के देखा-देखी इस अव्यक्त 


स्वरूप के चिंतन में फेस जाते हैं, उन ऐसे अव्यक्त में आसक्त 


चित्तवालों को क्लेश अधिकतर होता है, क्योंकि सर्वसाधारण 


देहघारी इस अव्यक्त गति को अति कष्ट से पा सकते हैं । 


(घ ) पर जो सारे कर्मों को मेरे अर्पण करके, मेरे परायण हुए, अनन्य 
योग से झुमे ही उपासते हैं, उनका में शीघ्र ही इस मृत्यु-रूप 


संसार-सागर से उद्धार कर देता हूँ । 


( ङ ) इसीलिये, हे अजुन ! तू मुझमें ही मन लगा, मुममें ही बुद्धि स्थिर [ 
कर | इसके बाद तू सुम में ही निवास करेगा, इसमें संदेह नहीं। 
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( ३ ) इस प्रकार उपदेश देने के वाद अब भगवान्‌ जो उक्त रीति से सगण- 
उपासना नहीं कर सकते, उनके लिये क्रमशः सुगम रीति वर्णन करते ह 
(क) हे अजुन ! यदि उक्त रीति से तू चित्त-को झुमसें नहीं लगा 

` सकता, तो अभ्यास-योग से मुझे ग्राप्त होनेःकी इच्छा करः। 
( ख ) यदि तू अभ्यास-योग करने के भी'असंमंर्थ है, तो मेरे निमित्त 
' कर्मों में लग। मदर्थे कर्म करते हुए भी तू'सिद्धि को पा लेगा । 
( ग ) यदि तू यह्‌ भी करने के असमथ है,तो मेरे (कर्म-) योग का आश्रय लेकर 
और अपने आपको जीतकर तू समस्त कर्मों के फल का त्याग कर | 
( घ ) क्योंकि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान विशेष है, ध्यान से 

' कम-फल का त्याग, और त्याग के अनंतर शांति अवश्य मिलती है । 

( ४ ) इस प्रकार सुगम से ञ्रति सुगम तथां श्रेष्ठ से अति श्रेष्ठ उपाय 
फल के सहित वणन करके भगवान्‌ अब उन उपायों पर चलनेवाले भक्तों के 
गुण वा धर्म अथवा उन उपायों पर चलने से जो गुण ब धमं उन्हें प्रास होते 
हैं, उनका सविस्तर वर्णन करते हैं-- क 
( क ) जो उक्त कम-फल-त्याग के अनुष्ठान के प्रताप से किसी से द्वेष 

नहीं करता है, सबके साथ मित्रता से बंतंता है, ममत्व-बुद्धि और 
अहङ्कार से रहित होता दै, सुख-दुःख में एकसमान एवं क्षमावान्‌ 
होता है, सदां सन्तुष्ट रहता है, ( कमः ) योगी, संयमी ( यतात्मा ) 
और चढ़ निश्चयवान्‌ होता है, और जिसने अपने मन-बुद्धि कों 
मुझमें अपण कर दिया होता है; ऐसा जो मेरा भक्त है, वह सुमे 
प्यारा होता है। क डर 
( ख ) उक्त अभ्यास के कारंण जिससे न तो लोगों को क्लेशा वा सन्ताप 
होता दै, और जो न लोगों से क्लेशा, सन्ताप. वां दुःख पाता है। 
ऐसे ही जो हर्ष, शोक, भय, क्रोध और विषाद से रहित वा अलिप्त 

हो जाता है, वह भक्त सुझे प्यारा होता है । 
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( ग ) जो उक्त अनुष्ठान से निरपेक्ष, पवित्र, दक्ष और उदासीन दो जाता 
है, जिसकी व्यथा सब दूर हुई होती दे, अथवा जिसे कोई भी. 
चिकार डिंगा नहीं सकता, और जिससे सव आरम्भ छूट गये | 
होते हैं वा जिसने सब आरम्भ त्याग दिये होते हैं, ऐसा मेरा 
भक्त मुझे प्यारा होता है । 

( घ) जो उक्त अभ्यास के कारण न हर्ष करता है, न शोक, और न. 
द्वेष करता है, न इच्छा, जिसने शुभ-अशुभ ( फल ) दोनों को 
त्याग रक्खा दै, ऐसा जो मेरा भक्तिमान्‌ सज्जन होता है, वह 
मुझे प्यारा होता है। 

( ङ.) जिसे उक्त अनुष्ठान के परिपक होने पर सब शत्नु-मित्र, मान-अपमान, | 
-सदी-गरमी और सुख-दुःख एकसमान हैं, जिसे किसी में भी. 
आसक्ति नहीं है, जिसे निन्दास्तुति दोनों एक-सी हैं, जो मौनी हो. 

जाता है, जो कुछ मिल जाय उसी में जो सन्तुष्ट होता है, जो | 
अनिकेत ( विना ठिकाने के ) होता है, जो स्थिर-मति और भक्ति | 

भरा पुरुष हो जाता है, ऐसा नर मुझे अति प्यारा है । | 
(५) भक्तों के उक्त धर्म-समूह वा गुणों का उपसंहार फल के सहित | 
वणुन करते हुए; भगवान्‌ ब इस प्रकरण की समासि करते हैं-- | 
पस, हे अजुन | जैसा ऊपर कहा है, वैसे जो भक्त श्रद्धा से भरकर. 

ख br होकर ख हस अनुष्ठान करते है, बा 

अमृत का सेवन कर मे | 5 
ही प्यारे होते ह ) अतीव अयात्‌ अत्यन्त | 
इस अकार श्रीभगवान्‌ से गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिंषदू मे, 


्रह्चिद्यान्तर्गत योगाशाख्रविषयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में, 
भक्तिंयोग-नामक बारहवाँ अध्याय समाप्त हुआ | | 
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सम्बन्ध--( ३ ) यहाँ से तीसरा षट्क आरम्भ होता हे, इस तृतीय षटक 
का सम्बन्ध पूर्व दो षट्कों के साथ इस प्रकार हे 

इस गीता-शाख् के १८ अध्याय हैं, जो तीन षटकों में विभक्त प्रतीते 
होते हैं। प्रथम षट्क अर्थात्‌ पहले के छः अध्यायों में भगवान्‌ ने “त्वं पद 
का अर्थ निरूपण किया, अर्थात्‌ “आत्मा वास्तव में क्या है ओर देदद क्या हे? 
इस म्रकार के तस्व-ज्ञान से अजुंन की जो देहादि अनिस्य पदार्थों सें नित्य- 
बुद्धि हो गई थी, उसकी निव्रति को । फिर जिस प्रकार के कर्मयोगादि उपायों 
से उस तरतव ( त्वं पद) का साक्षात्कार हो सकता हे, उसका विस्तारपूर्वक 
निरूपण किया। इसके अनन्तर द्वितीय षट्क में, अर्थात्‌ सातवें अध्याय से 
बारहयें अध्याय तक, “तत्‌? पद्‌ का अर्थ निरूपण किया ; अर्थात्‌ सर्वव्यापकता 
आर . सर्वज्ञता इत्यादि उपाधियों से युक्त जो चेतन्य-रूप परमेश्‍वर हे, उसका 
उसकी विसूतियों के सहित विस्तारपूर्वक वर्णन किया । फिर जिस प्रकार की 
उपासना से उस परमेश्वर की ग्रासि वा उसका प्रसाद्‌ ग्रास होता हे, उसका 
विस्तारपूर्वक वर्णन कया । अब इस तृतीय षट्क में, अथात्‌ तेरइवे अध्याय 
से लेकर अठारहवें अध्याय तक, भगवान्‌ उसो महावाक्य “तत्वमसि? सें जो 
“गसि? पद्‌ जीव-हैश्वर ( "चः और `तद्‌? पद्‌) का अमेद-सूचक है, उसका 
विस्तारपू्चंक नरूपण करने लगे हें; अर्थात्‌ यहाँ से लेकर अन्त पर्यन्त 
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तस्व-ज्ञान, तत्त्व-ज्ञानियों की निष्टा या स्थिति और उनके गुण-कम-स्वभाव का 
निरूपण फल के सहित विस्तारपूर्वक करने लगे हैं । या दूसरे शब्दों में संक्षेप 
से यह कि प्रथम षट्क कर्म-प्रधान कहा, द्वितीय षट्क उपासना-प्रधान कहा, 
अब तृतीय षट्क ज्ञान-प्रधान का भगवान्‌ आरम्भ करने लगे हैं । इस प्रकार 
शीता-शाख्न के तीनों षटूकों का प्रकरण-रूप से सम्बन्ध हे । 

अथवा ( २ ) क्रम-रूप से तेरहवें अध्याय का पूर्व भ्रध्याय से सम्बन्ध 
इस प्रकार है कि पूर्वले अध्याय (१२) में यह निरूपण हुआ है कि सरुण-बरह्म 
अर्थात्‌ भगवान्‌ के सगुण-रूप. के उपासक भगवान्‌ के अति प्यारे भक्त हैं, ओर 
अविनाशी अव्यक्त अर्थात्‌ भगवान्‌ के निर्गुण-रूप के उपासक तो सीधा भगवान्‌ 


के शद्ध स्वरूप को प्रास हुए स्वयं भगवत-स्वरूप हो जाते हैं। और फिर यह 


कहा गया कि इस निरुंण-उपासना का मागे सगुण-उपासना के मार्ग से अति 
कठिन, दुस्तर और दुःखदायी हे, जिससे सर्वसाधारण के लिये या उसके 
अनधिकारी के लिये उपयोगी और लाभदायक नहीं, और इसीलिये अध्याय 
पर्यन्त सगुण-उपासना के मार्ग को भिन्न-भिन्न रूप से फल के सहित विस्तारपूर्वक 
वर्णन किया गया। अब निगुंण-उपासना के मार्ग को सविस्तर निरूपण करने 
के लिये भगवान्‌ उस अव्यक्त अझर को व्यक्त शरीर आदि से पथक करके दृशाने 
लगे हैं, जिससे अव्यक्त का ज्ञान, उसकी उपासना की विधि और फल अजुन 
को स्पष्ट हो जाय +. 


स (३) र रीति से यह सम्बन्ध भी हो सकता है कि द्वितीय 
षट्के क आरम्भ अर्थात्‌ सातवें अध्याय में भगवान्‌ ने अपना.विश्व-रूप 
दर्शाने से पहले संच्षेपपूर्वक अपनी दो प्रकार की प्रकृति परा ओर अपरा रूप 
से कही | अब उसी विषय को चेत्र और चे्रज्ञ नामों से विस्तारपूर्वक वर्णनः 
करने लगे हैं, जिससे अजुन को अचर ( अब्यक्त ) का क्षर से भेद और 
उसकी उपासना का ठीक-ठीक ज्ञान स्पष्ट हो जायं ।- : 


क अथवा, ४ ) बारहयें अध्याय के शलोक ७ में भगवान्‌ यह प्रतिज्ञा कर | 
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चुके हैं कि “जो मेरे अनन्य भक्त हैं, उनका मैं -स्वयं इस . रत्यु-रूप संसार” 
सागर से उद्धार करता हूँ।” पर यह उद्धार विना तत्त्वज्ञान के हो नहीं सकता, 
ओर श्रुति भी यह सिद्धान्त बार-बार निरूपण करती है कि “ऋते ज्ञानान्न 
सुक्तिः?=विना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती । “तरति शोकमात्मवित्‌”-आत्मचेत्ता 
ही शोक-सागर से पार होता है । इसलिये वह तस्व-ज्ञान जो भगवान्‌ अपने 
भक्तों को उनके उद्धार के लिये दिया करते हें, उसे अब चेत्र और क्षेत्रज्ञ के 
नामों से वे अपने भक्त अजुन को विना मागे देने लगे हैं--& 


% श्रीशंकराचायंजी इस अध्याय का सम्बन्ध यों निरूपण करते हैं-- 

“सातवें अध्याय में इंरवर की दो भ्रकृतियाँ बतल्राई गई हैं--पहल्ी, 
आठ प्रकार से विभक्त त्रिगुणात्मिका प्रकृति जो संसार का कारण होने से अपरा 
है ; और दूसरी परा प्रकृति जो कि जीवभूत, चेत्रज्ञ-रूप और इँरवरात्मिका है। 
जिन दोनों प्रकृतियों से युक्त हुआ इश्वर जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयं 
का कारण होता हे, उन चेत्र और चेत्रज्ञ-रूप दोनों प्रकृतियों के निरूपण द्वारा 
उन प्रक्तियोंचाले इश्वर का तत्त्व निश्चित करने के लिये यह 'तेत्र-चिषयक” 
अध्याय आरम्भ किया जाता है। 

इसके पहले बारहवें अध्याय में “द्वेष्टा सर्वभूताना से लेकर अध्याय 
की समासि पर्यन्त तस्वज्ञानी संन्यासियों फी निष्ठा, अर्थात्‌ वे जिस प्रकार वर्ताव 
करते हैं, सो कहा गया । उपर्युक्त धमं का आचरण करने से वे कौन-से तस्व 
ज्ञान से युक्त होकर भगवान्‌ के प्यारे हो जाते हैं, इस आशय को समझाने के 
लिये भी यह तेरहवाँ अध्याय आरम्भ किया जांता हे ।? 

श्रीतिलक महाराज अपने विचित्र ढंग से इस श्लोक का सम्बन्ध इस 
अकार करते हैं-- 


“पिछले अध्याय में यह बात सिद्ध की गई हे कि अनिद्य और अव्यक्त : 


परमेश्वर का ( बुद्धि से ) चितन करने पर अन्त सें सोच तो मिलता है ; परन्तु 
उसकी अपेक्षा, श्रद्धा से परमेश्वर के. प्रत्यक्ष और व्यक्त स्वरूप की अक्ति 
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श्रीमड्भगवद्गीता ( 3७८ ) अध्याय १३ 
। श्रीभमगवानुवाच-- 
` इदं शरीरं कोन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 

एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः चेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १॥७ | 


करके परमेश्वरापंण-बुद्धि से सब कमा को करते रहने पर, यही मोक्ष सुलभ | 
रीति से मिल जाता है। परन्तु इतने ही से ज्ञान-विज्ञान का वह निरूपण | 
समास नहीं हो जाता कि जिसका आरम्भ सातवें अध्याय में किया गया है। | 
परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होने के लिये बाहरी सि के क्षर-अच्षर-विचार के साथ 
ही साथ मनुष्य के शरीर और आत्मा का अथया क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भी 
विचार करना पड़ता हे । ऐसे ही यदि सामान्य रीति से जान लिया कि सक | 
व्यक्त पदार्थ जड़ प्रकृति से उत्पन्न होते हें, तो भी यह बतलाए विना ज्ञानः 
विज्ञान का निरूपण पूरा नहीं होता कि प्रकृति के किस गुण से यह विस्तार | 
होता हे और उसका क्रम कौन-सा हे। अतएव तेरहवें अध्याय में पहले चेन्नः 
त्र का विचार, ओर फिर आगे चार अध्यायों सें गुणत्रय का विभाग, 
बतलाकर अठारहयें अध्याय में समग्र विषय का उपसंहार किया गया है। 
सारांश, तीसरी षडध्यायी स्वतंत्र नहों है; कर्मयोग की सिद्धि के लिये जिस / 
ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का सातवें अध्याय में आरंभ हो चुका है, उसी की. 
पूर्ति इस षडध्यायी में की गई हे ।? 









& भगवान्‌ का अपने आप यह तरवन्जञान वर्णन. करना यास्तव सें अजुन 
के उस प्रश्न के उत्तर के क्रम में है कि जो उसने बारहवे अध्याय के आरम्भ 
सें किया था ; अथवा भगवान्‌ की अपनी प्रतिज्ञा के कारण सेः हे । परन्तु इस | 
क्रम तथा प्रतिज्ञा को न विचारकर किसी परिडत ने यह अनुमान कर लिया 
कि बिना जिज्ञासा .( प्रश्न ) के ऐसे तत्त्व का उपदेश किया जाना, यह तो. 
'यहाँ चुटि है, इसलिये इस नुटि को पूरा करने के आशय से.उसने यह पाउ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





श्रीमद्भगवद्गीता ( ३७६ ) ` अध्याय १३ 
इंद, र रीर हे कुन्तीपुत्र यह एतत्‌ , ये, वेत्ति--ज़ों इसको जानता है 
कॉन्तेय, क्षेत्र, | शरीर क्षेत्र हे, ऐसा | तः, प्राहः; - ` ) उसको त्ेत्रेज् है, 
nr अभि- { कंहा जाता है तरः ति, ¢ ऐसी उसके बेची 
' तत्‌-विदः ¦ ` ) कहते हैं. 
` अन्वयार्थ-श्रीमगवान्‌ बोले-दे अर्जुन ! यह शरीर चेत्र है, ऐसा 
कहा जाता है । जो इसे क्षेत्र को जानता हे, वह चततरज्ञ है, ऐसा इस ( विषय ) 
के जाननेवाले उसको कहते हैं ॥ १ ॥ 
व्यास्या-अपनी उक्त प्रतिज्ञा के अनुसार ; ( पूब अध्याय ७ के 


` शोक में जो प्रतिज्ञा की थी कि “अब मैं ज्ञान को विज्ञान के सहित 


बढ़ा दिया है--““अज्जुन उयाच--प्रकूति पुरुषं चैव क्षेत्र चेत्रज्ञमेव चः । 
एतद्वेदितुमिच्छामिः ज्ञानं ज्ञेयं च केशव.॥ १-॥”-अजुन बोला--हे केशव ! में 
प्रकृति, पुरुष और -चेत्र, चेत्र्ञ और ऐसे ही ज्ञान तथा जेय को जानना चाहता 
हुँ । पर इस श्लोक का प्रक्षिस होना बहुत स्पष्ट यों है कि प्रथम तो रीतां-शाख 
के ७०० श्लोक माने जाते हैं, इसको साथ मिलाने से ७०१ हो जाते हैं, द्वितीय 
श्रीशङ्कराचार्य, रामानुज, नीलकण्ठ, श्रीधर, ज्ञान-देय इत्यादि की व्याख्या सें 
इसका नाम तक नहीं, और अध्याय के आदि में सङ्गति का सम्बन्ध वहाँ सीधा 
श्रीभगवानुवाच के साथ लगा हुआ है, अतएव यह श्लोक व्यास-कृत नहीं, 
पीछे बढ़ाया गया स्पष्ट मालूस देता है। 

& शरीर कर्म-रूपी बीजों के फल फी उत्पत्ति का स्थान हे, संसार के अङ्कर 
की भूमि है, इसलिये इसको चेत्र. कहा हे । ओर यह चेत्र (खेत ) को तरह ही 
जड. है.। इसमें. जो चेतनास्मा हे, उसको चेत्रज्ञ कहते हैं, क्योंकि वह इस चेत्न 
का-जाननेवाला है ।. जीवात्मा जिस तरह बाहर के पदार्थों को जानता हे, उस 
तरह. अपने शरीर को सङ्घातःरूप से और अलग-अलग अवयव-रूप से जानता 
है। ( आर्यसमाज के पं० राजाराम) . 3 पक | 
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श्रीमद्भगवद्वीता ( ३८० ) अध्याय १३ 


सारा-क्रा-सारा सुनाऊँगा,” उसके अनुसार ; अथवा पूवं अध्याय १२ 
के जोक ७ में जो प्रतिज्ञा की थी कि “सुममें अनन्य भक्तिं से अपना 
चित्त जोड़नेवाले का मैं सृत्यु-रूप संसार-सागर से उद्धार करता हूँ”, उसके 
अनुसार ) ज्ञान को विज्ञान के सहित पूरा-पूरा बताने के लिये कुपालु 
भगवान्‌ अपने आप बोले किं हे कुन्तीपुत्र अजुन ! यह पाञ्चमौतिक 
'शरीर, जो कर्म-रूपी बीजों के बोने और फल देने का स्थान है, संसारांकुर 
की भूमि है, सब देवताओं का निवास-स्थान है, जो ताइ़न और रक्षण 
'किया जाता दै, और जो स्वयं क्षय और नाश को प्राप्त होता है ; अर्थात्‌ 
जो ताइन, रक्षण, क्षय, नाश, बोये जाने और निवास किये जाने 
इत्यादि छ धर्मों से युक्त है; ऐसा शरीर क्षेत्र कहलाता है। और जो 
'इस क्षेत्र को .सङ्घात-रूप से अथवा अलग-अलग अङ्गां से जानता है 
( या जो इस खेत के समान जड़ शारीर का साक्षी आत्मा है ), 
वह चेत्रश्न है, इस प्रकार इस चेत्र-लेत्रज्ञ रूप विषय के जाननेबाले 
_( तत्त्व-वेत्ता ) कहते हैं॥| १॥ ® 
$ भारत-धर्म-मद्दामण्डल के श्रीस्थामी दयानन्द इस श्लोक की व्याख्या 
ऐसे करते हैं-“'स्म अध्याय में जिसको अपरा प्रकृति कहा गया था, उसी 
को यहाँ पर क्षेत्र कहा गया है । और उस अध्याय-कथित 'जीयभूता परा ग्रकृति' 
यहाँ पर चत्र शब्द से अभिदित की गई है। समस्त शरोरों सें परमात्मा 
की जो चेतन सत्ता है, उसी को जीव या 'ेन्नज्ञ कहते हैं ।- यह चेतन सत्ता 
| अप आ पर भी बंधन-दशा सें इस पर अम से: कतृत्व भोक्त॑त्व 
ता से कप र पा | व आरोपण ही जीव का बन्धन है । विवेक 
तवा रालातमाजडालरा है ! ला जाता है कि वह चेतन सत्ता या पुरुष या 
१ वह. नित्य-शुद्ध चुद्ध-मुक्त-स्वभाव हे, प्रकृति के 
तीन गुणों के साथ उसका कोई भी सम्बन्ध नहीं है, तभी जीव की मुक्ति 
'होती है। यही सांख्यदशंन का सिद्धान्त है। अतः यह प्रमाणित हुआ कि 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ३८१ ) अध्याय १३. 


सम्बन्ध--( १ ) उक्त चेत्रज्ञ को भगवान्‌ अब अपने आत्म-भाय से 
निरूपश करते हैं-- 


अथवा ( २) क्षेत्रज्ञ का व्यावहारिक रूप दरशाकर अब भगवान्‌ उसका, 


. पारमार्थिक रूप कहते हैं-- 


अथवा ( ३) अलग-अ्लरा शरीरों में प्रथक्‌-पएथक चेत्रज्ञ बतलाने के 
स्थान पर अब भगवान्‌ सब शरीरों में एक ही चेत्रज्ञ दर्शाते हैं-- 


अथवा ( ४ ) देह इन्द्रियादिक से एथक उसके ज्ञाता को चेत्रज्ञ बताकर 
भगवान्‌ अब इस त्तेत्र्ञ ( जीय ) की सच्चिदानन्द-स्वरूप परमात्मा से एकता 


` दर्शाते हें | 
५ अथवा ( ९ ) इस प्रकार कहे हुए चेत्र-तेत्रज्ञ क्या इतने ज्ञान से ही जाने 


जा सकते हैं ? इसपर भगवान्‌ अपना मत ग्रकट करते हैं-- 
चेत्रज्ञं चापि मां विद्वि सवच्तेत्रेष भारत । 
चेत्रचेत्रज्ञयोज्ञानं यत्तज्जञनं मतं मम ॥२॥ 


समछि-रूप से सवंत्र व्याप्त इश्वर सत्ता ही प्रति देह में चेत्रज्ञ या पुरुष-रूप से 
विराजमान है। बन्धन-दशा में अर्थात्‌ जीव-दशा में चेत्र के साथ उसका 
औपचारिक कतुंत्व-भोक्तत्व-सस्बन्ध माना जाता है। विवेक द्वारा उस उपचारः 
के नाश होते ही पुरुष अपने ज्ञानमय निलिस स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है ।. 
जिस प्रकार खेत में शस्य की उत्पत्ति तथा वृद्धि होती है, ऐसे ही शरीर भी 


.सृष्टि-विस्तार का कारण हे, इसलिये उसे क्षेत्र” कहा गया है। इसी क्षेत्र को 


जानकर ही:जीव की मुक्ति होती है, इस कारण जाननेवाला पुरुष 'ेत्रज्ञ' हे ॥ 
चेत्र-ेत्रज्ञ का अभेद-ज्ञान बन्धन का और सेद-ज्ञान मुक्ति का हेतु हे। अतः 
सेदे-ज्ञांन ही संच्चा ज्ञान हे, जैसा कि श्रीभगवान्‌ ने बताया है ।?' 
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श्रीमद्धगवद्गीता ( ३८२ ) अध्याय १३ 


ज्ञं, चं, ˆ) और हे अजुन ! संव | चेत्र-े्रज्ञयोः, क्षेत्र और चेत 
Us he २५७ he (ग [ 
अपि, माँ, क्षेत्रों में तू मुझको | ज्ञानं, यत्‌ |का जो ज्ञान 





विद्धि, संबे- + ही (वा मी) चेत्रेश त॑त-ज्ञीनं,  ) वंह शौन मेरौ मेत 
स्रु, जान मंतं, मँम हे 
भौरत 


पहलज्ञा अन्वयाथ--ओऔर हे अजुन | सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ तृ मुझे ही 
जान । क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, वह ज्ञान मेरा मत है ॥ २ ॥ | 

दूसरा अन्वयाथे-श्रोर हे अर्जुन ! सब ज्षेत्रों में क्षेत्र भी तू मुझको 
जान | ज्षेत्र-ल्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, वह ज्ञान मेरा मत है || २ ॥ 

पहले अन्वयार्थ की व्याख्या -आऔर हे राजा भरत की सन्तान 
( अजुन ) ! यह जो ऊपर क्षेत्र और त्ेत्रज्ञ का अलग-अलग स्तरूप 
वर्णन हुआ है, तू इतने ही ज्ञान पर बस मत कर वल्क इससे आगे या 
इसके साथ-साथ तू ऐसा समक कि पूर्व शोक में जो देह इंद्रियादि सङ्घीत 
रूप को क्षेत्र कहा है, उन सब क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ है, अर्थात्‌ उन देहों में 
जो उनका अधिष्ठाता, साक्षी, नियामक वा ज्ञाता-रूप से स्थित क्षेत्रज्ञ है, 
और जो अनेक चतेत्र-रूप उपाधियों के कारण प्रथक- प्रथक्‌ प्रतीत होता 


` 


६, वह सवका आधार-रूप चेत्रज्ञ में हो वास्तव में हूँ, और मेरे से 


इतर कोई नहा है। और ऐसा जो यह्‌ उक्त चेत्र-चेतरज्ञ का ज्ञान है, वही. 


मेरी मति सें वास्तव में ज्ञान है। अर्थात्‌ सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ वास्तव में में 
है; यद्यपि उपाधि-भेद से प्रथक्‌-प्रथक्‌ प्रतीत होता हूँ, ऐसा जो ज्ञान हैः 
वही ज्ञान वास्तव में परमेश्वर का ज्ञान है; अथवा वही ज्ञान ऋविद्या 
का नाशक और मोक्ष का साधन है, ऐसा मैं मानता हैं ॥ २॥ 


दूसरे अन्वयाथ की व्याख्या--और हे. भरत-पुत्र अजुन ! पूवे अध्यायों 


में जो मैंने ( ७,४; ८.४; ६,८ द्वारा.) अपनी दो प्रकार की ( जड़-चेतन- 


रूप से अथवा देह और जीवात्मा-रूप से ) अंकृति वर्णन की है, उसके | | 
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अनुसार तू यहाँ भी ऐसा समक कि मैं केवल ज्षेत्र' ( अर्थात्‌ जइ-रूप 
प्रकृति ) ही नहीं हूँ वल्कि क्षेत्रज्ञ ( चेतन-रूप प्रकृति ) भी हूँ। इस प्रकार 
जो मुझे ततत्र-षेत्रज्ञ-रूप से जानता है, ऐसा जानना वास्तव में मेरा 
ठीक-ठीक जानना है, यह मेरा मत हे, अथवा ऐसा ही शास्त्रों में माना 
गया ह ॥ २ | & 

सम्बन्ध--( १ ) उक्त विषय का सिस्तारपूर्यक वर्णन जिस क्रम से इस 
अध्याय में आगे किया जाना हे, उसे अब भगवान्‌ स्पष्ट करते हैं-- 

अथया ( २ ) उक्त दो श्लोकों में संक्षेप से वर्णन किये हुए विषय को अब 
भगयान्‌ विस्तारपूर्वक नणंन करने लगे हें-- 

अथवा ( ३ ) उक्त क्षेन्न-क्षेत्रज्ञ विषय का विचार कहाँ पर, किसने ओर 


केसे किया हे, इसे भगवान्‌ विस्तारपूर्वक अब दर्शाने लगे हैं- 


& इस श्लोक के पहले अर्थ श्रीशङ्कराचारय, मधुसूदन स्वामी इत्यादि . 
अनेक भाष्यकारो ने किये हैं, “और दूसरे अर्थ महात्मा तिलक, ओर कुछ सेद 
से पं० राजाराम इत्मादि' एक-दो ओर टीकाकारां ने किये हें। अपने-अपने 
स्थान पर ये दोनों अर्थ युक्त बेड सकते हैं, इसलिये हमने दोनों ही दे दिये 
हैं । पहले अर्थ में तत्वमसि”, “अयमात्माब्रह्', “अहं ब्रह्मास्मि, 'प्रज्ञानमानन्दं 
ब्रह्म! इन चार महावाक्यों का प्रमाण है । ओर दूसरे अर्थ में “ब्रह्मवेदंसव?, “सर्व 
खल्विदं अर्म’ इत्यादि श्रतियों का प्रमाण हे । जो लोग अट्टेत वेदान्त को नहीं | 
मानते; उन्होंने 'क्षेत्रज्ञ भी मैं हूँ? इस वाक्य की खं चातानो करके इससे सेद्‌-वाद 
सिद्ध करना चाहा हे ; बल्कि पं० राजाराम-जसे टीकाक र भी, जिन्होंने अपनी 
गीता की भूमिका में यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि गीता सें केवल एक आत्मा | 
ही माना गया है और यहाँ द्वैत नहीं स्वीकृत हे, और परिडतजी ने गीता के 
इसी सिद्धांतानुसार गीता की व्याख्या करने की प्रतिज्ञा भी की है, तथापि यहाँ 
आकर पणिइतजी ने अपने पूर्वाध्यासानुसार द्वैत दशोने का बड़ा यत्न किया है 
जो इसी अध्याय के अगले श्लोकों से व्यर्थ सिद्ध हो जाता है । ( रीकाकार ) 
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अथवा ( ४ ) इदं शरीर’ इत्यादि से कहे अर्थ को भगवान्‌ अब खोलकर 
कहने को प्रतिज्ञा करते हें | 

अथवा ( ₹ ) अब भगवान्‌ चेत्र ओर चेत्रज्ञ के स्वरूपों को पृथक्‌-पृथक्‌ 
कर संक्षिप्त रीति से कहते हैं--- [ 


तत्चेत्रं यच्च याहक्‌ च यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 

स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शु ॥३॥ 
तंत्‌ क्षेत्र ,यंत्‌ , चं=भ्रौर जो वह क्षेत्र हे सँ, चे, यं:=ग्रोर जो वहु ( त्तेत्रज्ञ ) 
यौ, क्‌, चं, ) जिसंकेसहश (जैसा) | यंत-प्रभावः,च=्रोर जिसँ प्रमावँ- | 

अन्वयाथे--और जो वह क्षेत्र है, जैसा है, जिस विकारवाला है, और 
जिससे जो है, तथा जो वह ( कषेत्रज्ञ) है, और जिस प्रभाववाला है, वह सब 


। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
क्‍ 
| 
संक्षेप से तू मुझसे सुन ॥ ३ ॥ 
| 
| 












यत्‌-विकरि- ओर जिस विकोर- वालाहै . 
यँतः,चं, यत्‌ | वाला और जिससे | तत्‌, समौसेन, | वह संक्षेप॑ से मुँमसे 
४ जो है न में, श्व ह सुन 





व्याख्या-हे अजुन ! वह जो शारीर-रूपी ज्षेत्र ऊपर कहा है, 
` क्या वस्तु है, वह किसके सदृश है, अर्थात्‌ वह किस स्वभाववाला है | 
किन-किन धर्मों से युक्त है, उसमें क्या-क्या विकार होते हैं, और किससे | 
किंस प्रयोजन के लिये वह होता है, अथवा उस क्षेत्र-रूप कारण से कयाः 
क्या काये उत्पन्न होते है, और वह स्वयं किससे होता है; इतना तो 
शारीरःरूपी चेत्र के सम्बन्ध में; और वह ( शारीर का सात्ती-रूप ) चञेत्रज्ञ 
ets ल र ल क्या है अर्थात्‌ क्या-क्या उसमें | 
» इतना त्तेत्रज्ञ प्र भें संक्षेप से 
मुझसे सुन ॥ ३ ॥| का 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ३८५ ) ,. „अध्याय .९३ेः 
सम्बन्ध--( १ ) उक्त विषय को किस-किसने ओर .कहाँ-कहाँ स्पष्टः क्रिया: 


हे, उसे भगवान्‌ अब दर्शाते हैं-- 

अथवा. ( २) जिन-जिनसे ओर जहाँ-जहाँ यह उक्त विस्तार इस क्षेत्र 
तेत्रज्ञ के विषय का वर्णन हुआ हे, उसे भगवान्‌ पहले वर्णन करते हैं, जिसंसेः 
अज़ुन की रुचि उसके सुनने में अधिक हो--- ङ 


ऋषिभिबहुंधा गीतं इन्दोभितिविधेः एथक्‌ । 


्रह्मसूत्रपदेश्चव हेतुमद्भिविनिश्चितेः ॥ ३ ॥ .' 
ऋषिभिः, ब- ) ऋषियों से बहुत प्रकार | न्र्मसूत्र-पंदे:, ) ऐसे ही युक्ति 
हुधौ, गीतं, | से और नाना प्रकारच, एवं, हेतु- | वौले तथा नि- 
छन्दोभिः,विं= {के छन्दों से प्रथक- | मद्धि, विनि- ( रिचत अथवाले 
विधैः, एथेक्‌ | एथक्‌ गाया गया |श्चितः | ब्रहमूत्रमंदों से 

अन्वयाथे--बहुत प्रकार से ऋषियों द्वारा, नाना प्रकार फे छुन्दों से 
पृथक-प्रथक, ओर ऐसे ही युक्तियोंत्राले तथा निश्चित अ्रथवाले ब्रह्म-सत्र केः 
पदों सें यह ( विषय ) गाया गया है || ४ ॥ 


व्याख्या—हे अज्जन ! इस चषत्र-चेत्रज्ञ-रूपी विषय को वशिष्ठ, पराशर 
आदि ऋषियों ने बहुत प्रकार से निरूपण किया है, और ऋग्वेदादि नाना 
प्रकार के छन्दों अर्थात्‌ श्रति-वाक्यों द्वारा इस तेत्रनतेत्रज्ञ का स्वरूप 
प्रथक्‌-प्थक करके विवेचनापूर्वक कहा गया है; अथवा इस क्षेत्र-क्षेत्रज् 
के स्वरूप को विस्तार के साथ वरिष्ठ आदि अनेक ऋषियों ने ऋग्वेदादि 
में नाना छन्दों से प्रथक-प्रथक्‌ ( भिन्न-भिन्न विधि से) गाया अर्थात्‌ 
वर्णन किया है। और ब्रह्म के सूचक अर्थात्‌ प्रतिपादन करनेवाले जोः 
न्रह्सूत्र . ( वेदान्त-सूत्र ) हैं; तथा जो युक्तियों और निश्चित अर्थो 
(.या.निणुयों ) से भरपूर हैं, अथवा जो संशय-रहित निस्चित ज्ञान उत्पन्न 

गी०--२५ 
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श्रीमड्भगवद्गीता ( ३८६ ) अध्याय १३ 
करनेवाले और युक्तियों से-निर्णीत अर्थों के प्रतिपादक हैं, ऐसे त्ह्मसूत्र- 
रूप पदों से भी यह विषय खूब खोलकर प्रतिपादन किया गया है॥ ४॥ 

सम्बन्ध-यह बतल! चुकने के वाद कि चेत्र-चेत्रश का विस्तारपूर्वक 
वर्णन कहाँ और किनसे हुआ हे, अब भगवान्‌ अपने उक्त क्रमानुसार पहलें 
चेत्र का स्वरूप आदि कथन करते हें | 


महाभृतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्कमेव च । 

. इन्द्रियाणि दशेक च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥ 
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना ्ृतिः 
एतत्चेत्र समासेन सविकारसुदाहृतम्‌ ॥ ६॥ 


सहाभूंतानि, `) महाभूत, उ अह- | इच्छा, देप; = | इच्छा,देष, सुख, 
अहङ्कारः, बुद्धिः, ' ज्वौर, बुद्धि और द 


सुंखं, दुःखें | दुःख 
& ७ ५ { ) ऐसे. ही ्रब्यक्त ० १ ~ 5 , ० ४ | 
अव्यक्तं, एवं, च ) ऐः । | संघातः, चेत॑ना, | संघात ( शरीर), _ 


I PD 4++न+न 434 नम3नम 3 नाना अल कम 33 +.<.ल्‍े-. ० 3 क< lee 2 7] 4s Gs ds As seis id उ 
(६ 4.3 RP अट 












इन्द्रियाणि, दशां, ) दंत और एंक | शतिं: चेतना और घैये 
“ एंकं,चं, प्च, इन्द्रियाँ श्रौरपाँचं एतत्‌ क्षेत्र, े _ यह क्षेत्र संत्तेप ु ; 
इन्द्रिय-गोर्चराः ) इन्द्रियगोचर | समासेन, संवि- से विकार-सहित | 
कारं, उदाहृतं | बतलाया गया है | 
अन्वयाथ--महाभूत, श्रहङ्कार, बुद्धि, अव्यक्त, दस और एक ( ग्यारह ) | 
इन्द्रिय, पाँच इन्द्रिय-गोचर, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, संघात, चेतना और | 
'शवति यह विकार-समेत क्षेत्र संक्षेप से बतलाया गया है || ५,६॥ 
व्याख्या--हे अजुन | पहले तेत्र के स्वरूप को त्‌ सुन-महाभूत 
अर्थात्‌ प्रथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश यह पञ्नमहाभूत। अहङ्कार | 
अर्थात्‌ अन्तःकरण की वह बृत्ति जिसमें अहंता अर्थात “अहं .करोमिं 
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का परिच्छिन्न भाव प्रकट होता है, अथवा इन पद्चमहाभूतों का कारण 
भूत अभिमान लक्षण-रूप अहङ्कार । बुद्धि अर्थात्‌ अन्तःकरण की निञ्चय 
करनेवाली बृत्ति, अथवा इस अहंकार का कारणमूत-महत्तत्त्व-रूपी-बुद्धि 
अञ्यक्त अर्थात्‌ इस बुद्धि का भी कारणभूत सत्त्वरजतम-शुरणात्मक 
अव्याकृत, अथवा जो सबका तो कारणरूप है, पर स्वयं किसी का -भी 
काय नहीं, ऐसा मद्दान्‌ अव्यक्त-रूप अव्याकृत, मूलाज्ञांन, साया वा प्रकृति 
( इस प्रकार मद्दाभूत से लेकर अव्यक्त अर्थात्‌ अव्याङ्कत पर्यन्त यह 
सांख्य-मत के अनुसार आठ प्रकार की प्रकृति )। दूस इंद्रियाँ अर्थात्‌ पाँच 
कमे-इन्द्रियाँ ( हाथ, पाव, गुदा, लिङ्ग और वाणी ) और पाँच. ज्ञान 
इन्द्रिया ( नेत्र, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा ) ; और सड्डल्प-विकल्प- 
रूपी एक सन । पञ्च इन्द्रियगोचर अर्थात्‌ पाँच ज्ञान-इन्द्रियों के शब्द, 
स्पशे, रूप, रस, गन्ध ये पाँच विषय ( इस प्रकार पूर्वोक्त आठ प्रकार 
की प्रकृति, दस इन्द्रियाँ, एक मन और पाँच विषय, इन २४ को सांख्य- 
शास्रवाले चौबीस तत्त्व कहते हैं )। इच्छा & अर्थात्‌ लोक वा परलोक की 
इच्छा, अथवा अन्तःकरण की बह वृत्ति जो सुख के अनुकूल साधनों की 
प्राप्ति में स्प्रहा-रूप हो। द्वेष अर्थात्‌ प्रतिकूल पदार्थों से घृणा, अथवा 
अन्तःकरण की वह बृत्ति जो दुःख या प्रतिकूल पदार्थों में अग्निय-बुद्धि 
उत्पन्न करे | सुख अर्थात्‌ अनुकूल शब्दादिं विषयों की प्राप्ति पर संत्त्व-गुण 


® इच्छा, द्वेष, सुख, दुःखादि गुण केबल चेत्र के दर्शाने से भगवान्‌ ने . 


सिद्ध कर दिया कि ये लक्षण उनके मत सें आत्मा के नहीं, किन्तु इस क्षेत्र-रूपी 
शरीर के हैं। गीता का ऐसा सिद्धान्त होते हुए फ़िर बेशेषिक दर्शन के घट्‌ 
स्लिङ्गयाले आत्मा को चित्त में रखकर गीता के अन्दर आत्मा, परमात्मा और 
अङ्कति तीनों को नितान्त भिन्न-भिन्न दु्शाकर छत या त्रिमूर्ति सिद्ध करने का 
अयत्न करना घोर पाप करना नहीं तो क्या है ? अथवा अपनी बुद्धि, सन और 
चित्त को प्रत्यक्ष कलङ्क लगाना हो हे, इसमें सन्देह नहीं |. . 


ढ़ 
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श्रीमद्धगवद्गीता ( ३८८ ) अध्याय १३ 
के संयोग से अन्तःकरण की प्रसन्नताकार बृत्ति। ढुःख अर्थात्‌ प्रतिकूल 
विषयों की प्राप्ति पर अन्तःकरण की वित्तेप-रूप अथवा श-रूप 
वत्ति | संघात अर्थात्‌ पाँचों तत्त्वों का परिणाम-रूप, अथवा देह-इन्द्रियों 
का समुदायःरूप शरीर । चेतना अर्थात्‌ इस संघात के अन्दर प्राण आदि 
का व्यक्त व्यापार अथवा अन्तःकरण के भीतर वह चेतन-शक्ति जिसके 
प्रकट होने से प्रत्येक पदार्थ का ज्ञान और अनथों की निवृत्ति होती है, | 
अथवा प्रमा-ज्ञान नाम की चित्तःरत्ति, या विचार करने की शक्तिं। और 
“वृति अर्थात्‌ व्याकुलता के प्राप्त होने पर चित्त को दृता और धीरज 
-देनेवाली अन्तःकरण की व्वत्ति, अथवा असावधान हुई दशा में देह- 
इन्ट्रियादिक को साबधान करने का हेतु-रूप प्रयत्न ऐसे उक्त बिकारोंबाला 
जो है, वह चेत्र दै । इस प्रकार, हे अजुन ! पञ्चमहाभूत से लेकर घृति 
पर्यन्त अर्थात्‌ ३१ तत्त्वों के समुदाय को सविकार क्षेत्र कहते हैं, ऐसा 
तू जान ॥ ४, ६॥ & 

® श्रीज्ञानदेवजो ने इन दोनों श्लोकों की ग्य्राख्या बड़े विस्तार से ओर 
अति विचित्र ढंग से को हे, इसलिये उसे भी सम्पूणं यहाँ दे दिया जाता है-- | 

(पाँच महाभूत ओर अहङ्कार, बुद्धि, अव्यक्त, दस इन्द्रियाँ ओर ग्यारहवां 
एक मन, दूस विषय, द्वेष, सुख, दुःख, सङ्कात, इच्छा, चेतना और ति 
इतने तत्त्व क्षेत्र व्यक्ति में रहते हैं, यह सब हम तुमसे कह चुके । अब महामूत 
कोन हैं, इन्द्रियाँ केसी होती हैं, सो अलग-अलग कहते हैं । पृथियी, जल, 
अझि, वायु और आकाश महाभूत हैं । जागृति की दशा में जैसे स्वम दिपा 
हुआ रहता हे, अथवा अमावास्या में जैसे चन्द्र गुप्त रहता है, अथवा छोटे | 
बालक में जैसे तारुण्य लीन रहता हे, अथवा बिन फूली कली में जेसे सुगन्ध र 
जु रहती हे, बहुत क्या कहें, हे किरीटी ! काए में जेसे अभि रुस रहती हे, 
बसे ही जो प्रक्ति के पेट में गुप्त था, और जेसें धातुगत उवर कुपथ्य का सिस | 
ही देखता है और कुपथ्य होते ही अन्तर्बा् फेल जांता है: वैसे ही पांचों भूतो | 
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श्रीमद्भरावद्गीता ( ३८९ ) अध्याय १३. 
सम्बन्ध--अब उक्त लक्षणवाले चेत्र से भिन्न शेय अर्थात्‌ चेत्र को 


का मेल होते ही ज्योंही देहाकृति प्रकट होती हे त्योंही जो उसे चईओर 
नचाने लगता है, उसे अहङ्कार कहते हैं । अहङ्कार की एक बात अनोखी हे 
कि यह यिशेषतः अज्ञानियों के पीछे नहीं लगता परन्तु ज्ञानियों के गले से 
झूमता है ओर उन्हें अनेक सङ्घटों में डालता हे। फिर यहुराज ने कहा कि 
सुनो, जिसे बुद्धि कहते हैं, उसे इन लक्षणों से जानना चाहिए। काम के बल 
से और इन्ट्रिय-वृत्ति के समागम से विषयों के समुदाय इकट्टठे होते हैं, ओर 
उनसे जब जीवन को सुख-दुःख को मि का अनुभव होता हे तब दोनों की 
जो उत्तम तुलना करती है ; यह सुख है, यह दुःख है, यह पुण्य हे, यह पाप 
हे, यह मलिन है, यह निमंल हे, इस प्रकार जो निर्णय करती हे ; जो भला- 
बुरा जानती हे, छोटा-बड समझती है, जिस दृष्टि से जीव विषयों को 
पहचानता हे, जो ज्ञानेन्द्रियों का मूल है, जो सत्त्गगुण की वृद्धि हे, जो आत्मा: 
ओर जीव दोनों को जोड़तो हे, सो सब, हे अज्जञेन ! चुम बुद्धि जांनो। अब 
अव्यक्त का लक्षण सुनो । हे महामति ! सांख्य-वादियों के सिद्धान्त में जिसे 
प्रकृति कहते हैं उसी को सम्प्रति यहाँ अव्यक्त कहां गया हे। तथा सांख्य-योग- 
मत के अनुसार हमने तुम्हें जो प्रकृति का वर्णन सुनाया था और उसमें जो' 
दो प्रकार की प्रकृति बताई थी, उनमें से दूसरी जो जीव-दुशा कही थी, उसी' 
को, हे वीरेश ! यहाँ पर्याय से अव्यक्त नाम दिया है । रात्रि के उपरान्त प्रात:- 
काल होते ही जैसे आकाश सें तारों का लोप हो जाता हे, अथवा सूयास्त के 
पश्चात्‌ जैसे प्राणिमात्र के व्यवहार बन्द हो जाते हैं, अथवा दे किरीटी ! देहः 
छोड़ने पर जैसे देहादि उपाधि कृत-कमों के पेट में लीन हो जाती हे, अथवा 
बीज के आकार में जैसे सम्पूर्ण दच छिपा हुआ रहता है, या वख्राकार जैसा. 
तन्तु-दृशा में लीन रहता है, चैसे ही स्थूल धर्म छोड़कर महाभूत और ग्राण- 
समुदाय सूच्मःरूप होकर जहाँ लीन हो जाते हैं, उसका नाम, हे अजुन !. 
अब्यक्त है। अब सम्पूर्ण इन्द्रियों के मेद॒ सुनो । कान, आँख, त्वचा, नासिका; 
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श्रीमद्भगवद्गीता (. ३६० .) .. अध्याय १३: 


विस्तारपू॑वंक वर्णन करना चाहते हुए भगवान्‌ पहले उंसके ज्ञान के बीस 
साधन पाँच श्लोकों में निरूपण करते हैं-- 


जिह्वा;. ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ कहलाती हैं । इन तस्यों के समुदाय में बुद्धि, इन 


पाँचों के द्वारा,:सुंख-दुःख का विचार करती है.। फिर याचा, हाथ, चरण, उपस्थ 
ओर. गुदस्थान ये और पाँच प्रकार हैं । . श्रीकृष्ण कहते हें कि जिन्हें कर्मेन्द्रिया 
कहते हैं, वे यही हैं । प्राण कीःखी जो शरीर में क्रिया-शक्ति हे, सो इन पाँच 
द्वारों से आवागमन: किया करती है। देव ने कहा कि इस प्रकार हमने दसं 
इन्द्रियों का वर्णन किया । अब सुनो, मन .निश्चय से इस तरह का हे । वह 


इन्द्रियों और बुद्धि के बीच की संधि में रजोगुण को शाखाओं पर खेलता रहता | 


है। आकाश में जेसी नीलिमा, अथवा जैसी झगजल को लहरें, वैसे हो वह बृथा 


वायु-रूप हो चमकता हे, और शुक्र-तथा शोणित मिलकर पञ्चतत्व का. आकार | 


बनते हीः वहः एक ही वायुतत््व दशधा हो जाता हे। वे दशों भागा देह-धर्म 
के बल. से अपने-अपने . शरीर-भागों . में बसते हैं। उसमें केप्रल़ एक निरी 
चञ्चलता रहती है, इसलिये वह रजोगुण का बल रखता हे । वह बुद्धि के 


बाहर ओर अहङ्कार से 'मिल्ा हुआ, बीच में बलवान हुआ रहता है। 
उसको मन” कहना व्यर्थ है, वह मूर्तिमती कल्पना ही हे जिसके सङ्ग से 


परमर्म जीव-दशा में दिखाई देता है। जो प्रकृति का मूल है; काम को जिसका 


बल हे; जो. निरन्तर अहङ्कार से स्पर्धा करता है $ जो इच्छा को बढ़ाता हे. 


आशा को चढ़ाता हे, और डर की तरफदारी करता है, जिसके कारण द्वैत 


उत्पन्न होता है; जिससे अविद्या बलवती होती हे ; जो इन्द्रियों को विषयों सें _ 


डालता है;. जो 'सङ्कर्प के.दवारा सृष्टि को रचना करता है, और सहज ही विकल्प 


के द्वारा उसका नाश. कर :देता है; जो भनोरथों के मरके एक पर एक गिराता | 
ओर उतारता हैः; जो भूल.का 'भारडार है, वायुतत््व का सार है और बुद्धि का | 
द्वार बन्द कर-देता है, बह, हे किरीटी ! मन है। यह बात सिथ्या नहीं है। 
अब जिसे विषय कहते हैं, उसके सेद सुनो । स्पशं, शब्द, रूप, रस, गन्ध ये | 
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श्रीमड्भगवद्गीता ( ३६१ ) . अध्यायं १३ 


 अमानित्वमदम्मित्वमंहिसा च्तान्तिराजेवम्‌। ` 
आचार्योपासनं शौच स्थेयंमात्मविनिग्रहः ॥ ७॥ 


र +न+-++न»++म-+3++८ नमक». शिनिनननपकाानननकक न कथन कक -नप-नमथ «ओम आ«क--+++ पक ८ मन क-क८कन-ननओनणण  चििएएणण। 
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पाँच प्रकार के ज्ञानेन्द्रियों के विषय हैं। इन पाँच द्वारों से ज्ञान बाहर दोड़ता - 


हे, जैसे कि कोई पशु हरा चारा देख अधीरता से बाहर दौड़ जाय । फिर 
स्वर, व्यक्षन, यिसग का उच्चारण, ' बस्तु-का ग्रहण करना, या छोड़ना, चलना 
ओर सल-सूत्र का त्याग करना, ये पाँच क्मेन्दरियों के विषय हैं, जिनका रास्ता 
बनाकर क्रिया बाहर दौड़ती हे । ऐसे दस विषय इस देह में हैं। अब इच्छा 
. का भी निरूपण करते हैं । जिस वृत्ति से पिछली बात का स्मरण होता हे, 


अथंवा कान सें शब्द पढ़ते ही जिसे चेतना होती है; जो इन्द्रियों की और | 


' छवियों की सेंट होते ही काम का हाथ पकड़कर उठती है : जिसके उठते ही मन 


इधर-उधर दौइता हे ओर इन्द्रियाँ जहाँ न चाहिए वहाँ मुँह डालती हैं; जिस . - 


: वत्ति के प्रेम से बुद्धि पागल हो जांती हे, : जिससे विषयों को अत्यन्त प्रेम हे, 
` यह इच्छा हे। इच्छा करते ही इन्द्रियों को विषेय-भोग न मिलने छी जो घटना 
. है, वही द्वेष है अब इसके उपरान्त सुख इस तरह का जानो । जिस एक की 
प्राप्ति से जीव सम्पूर्ण बातें भूल जाता हे ; जो मन, वाचा और कांया को 
अपनी शपथ दे देहस्मरण का ठाँव मिटा देता है ; जिसकी उत्पत्ति होते ही 
प्राण पंगु हो जाता हे, ओर सात्तिक भावों को दुगुने से अधिक लाभ होता 
है, अथवा जो सब इन्द्रिय-वृत्तियों को हृदय के एकान्त-स्थान में थपक्री देकर 
सुला देता है, किंबहुना जीव को आत्म-स्वरूप का लाभ होने के समय जो 
उत्पन्न होता हे, उसे सुख कहते हैं । ओर, हे: पार्थं ! ऐसी अवस्था का लास न 


होते हुए जो जीता रहता है, उसे सवथा दुःख जानो । सुख, वासना के सङ्ग | 


के कारण नहीं होता; वासना-सङ्ग न हो, तो वह वना ही हुआ हे । इस प्रकार 
` सुख और दुःखं के यहीं दो कारण हैं। अब हे पाण्डुसुत ! असङ्ग और साक्षि: 


भूत चैतन्य की जो इस देह सें सत्ता है, उसे चेतना कहते हैं। जो नख से शिर 
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अमानित्वं, ` मौन-हीनता, दम्म- | आचार्य-उपौ- ) गुरु की सेवी, पवि 
अदम्भित्व॑ अं- | हीनता, अ दिसा, | सच; शौचं; | त्ता, स्थिरता, भ्र- 
हिंसा, च्षान्ति:,. | चमा, सरलता स्थेयं, आत्म- पने आपको वंश 
जें विनिम्नह | में रखना 


के बालों तक शरीर में खड़ी जागती हे ; जो तीनों अवस्थाओं में नहीं बदलती 


एकरूप रहती है; जिससे मन, बुद्धि, इत्यादि हरे-भरे रहते ह; जो सवदा 
प्रकृति-रूपी बन की यसन्त हे ; जो स्थावर ओर जङ्गम के अंशों सें समान ही 
सञ्चार करती है, वह चेतना है । यह मिथ्या-मत मानो। अब जैसे राजा अथवा 
उसका परिवार कुछ नहीं करता ; परन्तु उसकी आज्ञा ही शत्रु को जोतती हे, 
अथवा जैसे चन्द्र की पूणता से ही समुद्र में बाढ़ आती हे, अथवा जेसे 
चुम्बक की समीपता ही लोहे को सचेत करती हे, अथवा जेसे सूय के सङ्ग 
से ही.लोग व्यवहार करते हैं, अजी, जेसे स्तनों का सुख से स्पशं कराये विना 
ही—कूमी ( कछुईं ) के निरीक्षण से ही--उसके बच्चों का पोषण होता | 
बसे हो इस शरीर में जो आत्मा को सङ्गति जड़ को सजीवता का लाभ करा 
देती है, उसी को हे अजुन ! चेतना कहते हैं। अब धति के. भेद का विचार 
सुनो । तत्तों में क्या परस्पर जाति-स्त्रभाव-जन्य चैर प्रकट नहीं हे ? जल क्या 
पृथिवी का नाश नहीं करता ? इसी प्रकार जल को अग्नि जल्राती हे, अग्नि 


से वायु झगड़ती हे ओर आकाश सहज में वायु को खा जाता है, और स्वयं | 
कभी किसी से भी न मिलकर सर्वत्र भरा हुआ अलग रहता हे। ऐसे ये 


पाँचों महाभूत एक-दूसरे को नहीं सहते, परन्तु तो भी शरोर में एक हो जाते 


हैं, और वैर या विवाद छोड़कर एक जगह बसते हैं और निज के गुण से | 
एक-दूसरे का पोषण करते हैं । इस प्रकार जिनका सेल नहीं है, उनका मिलाप | 
कर देना जिस धैर्यं के कारण होता हे, उसे में एति . कहता हैँ । और दे 
पाण्डव ! जीव के सङ्ग इन छत्तीस तत्वों का मेल ही संघात जानो । इस. _ 
अकार ये छत्तीसों भेद हमने रुएष्ट कर बताये:। इन सबको मिलाकर जो बनता | 
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शरीमङ्कगचद्गीता `. ( ३६३ ) अध्याय १३ 


` अन्वयार्थ-मान-हीनता, दम्म-हीनता, अ्रहिंसा, क्षमा, सरलता, शुरु 
सेवा, पवित्रता, स्थिरता, अपने आपको वश में रखना ( मनोनिग्रह ) || ७ ॥ 


है, असे क्षेत्र कहते हें । हे पाण्डव ! रथाङ्गों के समुदाय को जैसे रथ कहते हैं, 
अथवा नीचे-उपर के अबययों के ससुदाय- का नाम जैसे देह हे, अथवा 
चतुरङ्ग के समूह को सेना नाम' दिया जाता है, अथवा अक्षरों के पुझों को 

जैसे वाक्य कहते हें, अथवा जलधरों का समुदाय जैसे अश्न कहाता हे, या 

सब लोकों का नाम जसे जगत्‌ हे, अथवा तेल, सूत और अग्नि का एक 
स्थान में मेल किया जाय तो संसार में दीपक बन जाता हे, वैसे ही ये 
छत्तीसों तत्व जब एक सें मिलते हैं, तब इन सबके समुदाय को क्षेत्र कहते 

हैं; और इस भोतिक देह के व्यापार से इसमें पाप और पुण्य पकता हे, 
इसलिये भी हम इसे कुतूहल से क्षेत्र कहते हैं । किसी के मत में इसे देह 

भी कहते हैं । परन्तु अस्तु, इसके नाम अनेक हैं । पर-तत्व के इस ओर स्थावर 
पर्यन्त, जो कुछ होता जाता है, वह चेत्र -ही हे। देव, मनुष्य, सपे इत्यादि 

योनि-यिभाग इसो के गुण ओर क्म के सङ्ग के कारण होते हैं । हे अजुन ! 

इन गुणों का विचार आगे कहा जायगा । सम्प्रति हम ज्ञान का वणन करते 

हैं। क्षेत्र का वर्णन हम विस्तार से उसके विकारों-सहिंत कर चुके । अतएव 

अब उत्तम ज्ञान सुनो । जिस ज्ञान के लिये योगी स्वर का आइढा-रेढ़ा रास्ता 
बाँधकर आकाश को लील लेते हें, ऋद्धि की मर्यादा नहीं रखते, सिद्धि की 
इच्छा नहीं करते, योग के समान कठिन मार्ग को भी तुच्छ सममते हैं, 

.. +तप-रूपी क्विलों का उलङ्घन कर जाते हैं, कोटि यज्ञों की निछावर कर डालते 
~ हें, और कर्म-रूपी बेल को उखाड़ फेंकते हैं, (तथा कोई अनेक भजन-सारां 
` - में से खुले देह दौड़ते हुए सुघुम्ना की सुरङ्ग में घुस जाते हैं, इस प्रकार जिस 
ज्ञान की उत्कट इच्छा रख सुनीश्वर वेद-बृक्त के पत्तों-पत्तों सें 'घूस रहे हें, 

आर इस बुद्धि से कि गुरुसेवा से वह प्रासं होगार-सेकड़ों जन्सों की निद्धाचर 
कर डालते हैं, जिस ज्ञान का प्रवेश होते ही .अविद्या चली जाती हे ओर 
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श्रीमद्भगवद्रीता ( ३६४ ) अध्याय १३ 
' च्याख्या-ददे अजुन ! चेत्रज्ञज्ञान के साधनभूत लक्षण वा गुण तू 


पहले सुन--(१ ) अमानित्वं--मान-हीनता, अर्थात्‌ जो अपने में गुण 


जीव और आत्मा का मिलाप हो जाता हे, जो इन्द्रियों के द्वार बन्द करता 
है, और प्रवृत्ति के पाँव तोड़ डालता हे, ओर मन को दीनता मिथ डालता 
है; जिस ज्ञान से ऐसा लाभ होता हे कि दवेत का अकाल पड़ जाता हे तथा 
अद्वेत का सुक्राल हो जाता हे, जो मद का निशान मिटा देता है, महामोह 
को ग्रस लेता हे, ओर अपन! ओर पराया-रूपो भेद का नाम नहीं रहने देता, 
जो संसार का उन्मूलन करता हे, सङ्कल्प-रूपी कीचड़ थो डालता हे और 
सबेव्यापक परब्रह्म की भेंट करा देता हे, जिसके उत्पन्न होते ही प्राण पंगु 
हो जाता है ओर जिसके कौशल्य से जगत्‌ का व्यापार चलता हे, जिसके 
प्रकाश से बुद्धि को आँखें खुलतो हें, ओर जीव आनन्द की तोंद पर लोट-पोट 
करता है, ऐसा जो ज्ञान है,'जो पवित्रता का एक ही आश्रय हे, जिससे 
अपवित्र मन शुद्ध हो जाता हे, . आत्मा--जिसे जीय-बुद्धि-रूपी क्षय-रोग 
लगा है--जिस ज्ञान को समोपता से नीरोगी हो जाता हे, उस ज्ञान का 


वर्णन करना अशक्य है। परन्तु हम उसका वर्णन करते हैं, सो सुनकर ही 


उस ज्ञान को बुद्धि में लाना चाहिए, अन्यथा वह ऐसी यस्तु नहीं है: कि. 


आँखों से दिखाई दे। परन्तु वही ज्ञान जब इस शरीर में अपना प्रभावः 
अकट करता हे तब इन्द्रियों के व्यापारो में यह आँखों से भो दिखाई देता 


है। बृं के हरे-भरे होने से जैते वसमत का आगमन जाना जाता हे, चैसे 
दी इन्द्रियों के व्यापार से ज्ञान का बोध हो सकता हे । अजी, वृक्षों को जड़ 
को भूमि के भीतर जो जल मिलता है, वह जैसा बाहर शाखाओं के विस्तार 


से प्रकट होता हे, अथवा जेसे-भूमि-की रदुता अंकुर की कोमलता से प्रकट 


होती है, अथवा जेसे उत्तम कुल में जन्मे हुए मनुष्य की श्रेष्ठता उसके आचार 


| 
| 
| 
| 
| 


से जानी जाती है, अथवा 'आदरातिथ्य को ` तेयारों से जैसे स्नेह ब्यक्त होता 
है, अथवा दर्शन के समाधान से जैसे पुण्य-पुरुष पहचाना जातां है, अथवो: 
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हों उनकी स्तुति वा बड़ाई न आप करना और न दूसरों से चाहना। 
( २ ) अदम्मित्वं-दम्भ-हीनता, अर्थात्‌ लाभ; पूजा, ख्याति. के कारण 
अपने अवगुणों को सद्रुण-रूप दर्शाना जो दम्भ है, ऐसे कपट वा धोखे- 
रूप दम्भ से रहित रहना । ( ३ ) अहिंसा--शरीर, मन, वाणी.से जो 
प्राणियों को प्रीड़ा पहुँचाना है, उसे हिंसा कहते हैं ; इस हिंसा ( राशियों 
को दुःख देने ) से रहित रहना। (४ ) क्षान्ति--क्षमा, अर्थात्‌ दुःख 
देनेवाले या अपराधो को देखकर भी चित्त में न घबराना, न क्रोध करना, 
चल्कि उसके दुःख या अपराध को शान्तिपूर्वक सहन करना । (४ ) 
आर्जवं अर्थात्‌ सरलता ( जैसा हृदय में हो, वैसा बाहर व्यवहार करना 
या दूसरे शब्दों में यह कि वाहर-मीतर से एकसमान रहना ), अथवा 
कोमल स्वभाव वा अकुटिलपना। ( ६ ) आचार्योपासनं-्गुरू-सेवा, 
अर्थात्‌ जो ब्रह्मविद्या का उपदेश करनेवाले गुरु हैं, उनकी मन-वाणी 
और कमे से श्रद्धा-भक्तिपूर्वक सेवा करना। (७) शौच८-पवित्रता, 
अर्थात्‌ बाहर-भीतर से शुद्ध पवित्र रहना । (-८ ) -स्थेर्य=स्थिरता, 
अर्थात्‌ धमे या मोक्ष-मार्ग में नाना प्रकार के विघ्न-वाधाओं के आने पर 
भी उद्यम का त्याग न करना, बल्कि चित्त को दृढ़ स्थित रखते हुए प्रयत्न 
को पुनः-पुनः अधिक करना और उस सन्मागे से पीछे न हटना | ( & ) 
आत्मविनिग्रह:--मनोनिग्रह, अर्थात्‌ अनादि काल से कुमाग में लगते का 
जो चित्त का स्वभाव हे, उसे जीतकर चित्त को सन्मागं में लगाना, अथवा 
देह-इंद्वियों का संघात-रूप आत्मा की जो कुमाग में प्रवृत्ति है, उसको वहाँ से. 
रोककर सन्माग में लगाना, अर्थात्‌ अपने आपको वश में रखना ॥ ७॥: 
सुगन्ध से जैसे केले के बृत्त में कपूर की उप्पत्ति जानी जाती हे, अथवा काँच 
में रक्‍्खे हुए दोपक से जैसे अक्राश बाहर प्रकट. होता हे, ' वैसे हो शरीर में जो | 
आन्तरिक -ज्ञानं के लत्तण दिखाई देते हैं, उनका अब. इम वणन करते हैं, ख़ूब 
ध्यान देकर सुनो ४ हि अर " ६ 4 ध 
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अश्रीमद्भगवद्गीता ( ३६६ 2 अध्याय १३ 
. और-- 
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च। | 
~ C 

` जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदशेनम्‌ ॥ ८ ॥ 
इन्द्रिय-अंथेषु, ) ईन्द्रयों के अयं | जन्म' - मृत्यु ) जन्म, रुत्यु,जरा, 
वैराग्यं, अन- | में वैराग्य श्ौरं | जरी - व्योधि- | व्योधि और दु;खो 
हङ्कारः, एवं, { ऐसे ही श्रङ्कार- ढुःख - दोष- | के दोष का बार- 
रचे | रहित होना |अचुँदशंनं | वार देखैना 

अन्वयार्थ--इन्द्रियों के ञ्रथों में वेराग्य, ग्रहङ्कार-हीनता, जन्म-मृत्यु, 
जराःव्याधि एवं दुःखों के दोप को पुनः-पुनः देखना || = || 

व्याख्या-हे अजुन ! और लक्षण वा गुण ये हं-( १० ) इन्द्रियों 
के आर्थों में वैराग्य अर्थात श्रोत्रादि इन्द्रियों के शाव्दादि विषयों में वैराग्य 
करना, अथवा लोक-परलोक के विषय-भोगों में प्रीति न करना । ( ११) 
` -अहङ्कारहीनता=अहङ्कार का अभाव, अर्थात्‌ अपने देह में तथा देह- 
सम्बन्धी पदार्थों में अहं-बुद्धि न करना, अथवा मन में जो गर्व कि 
“मैं ऐसा-वैसा हूँ? उस गाक-रूप अहङ्कार. से रहित होना। ( १२ ) जन्म, 
त्यु, जरा, व्याधि एवं दुखों के दोष का अनुदर्शन अर्थात्‌ जन्म के दोष 
( नव मास' गम में वास करके योनि द्वारा बाहर निकलना-रूपी दोष ), 
मत्यु के दोष ( प्राणों के निकलते समय सब अङ्ग वा मर्म-स्थानों का 
'छेदन-रूपी दोष ), जरा के दोष ( बृद्धावस्था में जठराझि, अज्ञा-शक्ति और 
तेज का घटना, तथा अङ्गों की शिथिलता और अनादर का होना-रूपी 
'दोष ), व्याधि के दोष ( ज्वर, अतीसार, शिर-पीड़ा आदि रोग-रूप दोष), | 
दुःख, के दोष '( इष्ट वस्तु के वियोग से और अनिष्ट चस्तु के संयोग से 
जो चित्त का सन्ताप-रूपी परिणाम है, अथवा आध्यात्मिक, आधिदेविक | 
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श्रीमड्भगवद्गीता ( ३६७ ) अध्याय १३ 


और आधिमौतिक दुःख-रूपी दोष), इन सब दोषों पर विचारःदष्टि से 
पुनः-पुनः अवलोकन करना । ये सव साधन भी क्षेत्रज्ञ-ज्ञान की प्राप्न में 
सहायता देते हैं, क्योंकि इन दोषों को बार-बार चिन्तन करने से इन्द्रियों 
के विषयों में स्वतः वैराग्य उपजता रहता है, जो स्वयं इस ज्ञान के साधनों 
में से है॥ ८॥ 


ओऔर--- 
असक्किरनभिष्तङ्गः पुत्रदारण्हादिषु । 
नित्यं च सम्नचित्तत्वम्निष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ६ ॥ 


असक्तिः, अर्न्‌- ) अनासक्ति और पुत्र, | चित्यं, च, सर्म- रौर इंष्ट अं निष्ट 





भिष्वङ्गः, पुत्र- | जी, घर आदि | चित्तत्वं, इष्टः | की प्राततियो में 
दारं-गु्द-आ- {में लम्पट न होना अनिष्ट-उप- । सदा सम चिर 
दि | |पत्तिंषु | रहना 


अन्वयाथ--अनासक्ति, पुत्र दारा घर श्रादि में अलम्पट, ओर इष्ट-श्रनि्ट 
की प्राप्तियों में सदा समचित्त रहना ॥ ६॥ 

व्याख्या--हे अजुन । और साधन-रूप लक्षण ये हें कि ( १३) 
अनासक्ति=पदार्थो में अप्रीति, अर्थात्‌ यह वस्तु मेरी है, इस म्रकार के 
अभिमान वा ममत्व से क्रिसी भी पदार्थ में प्रीति वा आसक्ति का न 
होना | ( १४ ) पुत्र, त्री, घर इत्यादि सें लम्पटःबिहीनता अर्थात्‌ खरी, 
पुत्र, घर इत्यादि में लगाव न रखना; अर्थात्‌ बाल-बच्चे, ख्री-पुत्र सच 
मैं ही हूँ, ऐसे अभेद भावना-रूपी लगाव से रहित रहत्ता। अथवा 
इन दोनों साधनों को इकट्ठा मिलाकर यह अर्थे होगा कि पुत्र, खरी, 
घर-बार आदि सब पदार्थों में न आसक्ति रखना.और न लगाव वा सोह 
रखना। (१४) ओर इष्ट-अनिष्ट पदाथा की प्राप्ति पर समचित्त-साव 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ३३८ ) ` अध्याय १३ 


La 


-अर्थात्‌ अनुकूल तथा प्रतिकूल-अथवा भले-बुरे पदार्थों की प्राप्ति पर -चित्त 
'को सदा एकसमान रखना; अर्थात्‌ प्रिय बस्तु की प्राप्ति पर हार्षित वा 
'असन्न और अग्रिय वस्तु की प्राप्ति पर दुःखी वा अप्रसन्न न होना बल्कि 
दोनों दशाओं में सदा समचित्त रहना। ६ || & 

धर 

मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 


विविक्रदेशसेवित्वमरतिजनसंसदि ॥ १० ॥ 








& श्रीज्ञानदेवजी अपने विचित्र ढंग से इस श्लोक की व्याख्या ऐसे 
करते हैं-- | 

“जो इस देह से इस प्रकार उदासीन हे कि जेसे कोई प्रवासी आ बसा 
दो, अथवा जो रास्ते में. मिली हुईं बृक्ष को छाया के समान घर में आस्था 
नहीं रखता, बूच की छाया वृत्त के साथ ही रहती हे, परन्तु यह बात जैसे 
वृक्ष नहीं जानता, वैसे ही जिसे खरी की लोलुपता नहीं रहती, और जो 
सन्तान उत्पन्न होती हे उसे जो ग्रयासियों के समान अथवा बच के नीचे 
बट हुए पशुओं के समान समझता है, दे पाण्डु-सुत ! जो सम्पत्ति के बीच 
रहता हुआ भी ऐसा जान पढ़ता है कि जैसे कोई रास्ता चलता साक्षी हो। 
बहुत कया कहूँ , पिजडे में बन्द तोता जैसे अपने पाल्नेवाले की आज्ञा 
मानता हे उसी तरह जो चेदाज्ञा का भय रखकर चलता है, परन्तु त्री, गृह 
ओर पुत्रों में जिसे आसक्ति नहीं हे, उस पुरुष को ज्ञान का अधिष्ठान समझो । 
देख अर वर्षा से जस महाससुद्र समान रहता है, वेसे ही जिसके लिये इष्ट | 
के ' समान जिसमें समानता न का ही बीच आफ 
जालो. गाता की कमो नहो पढी, उस पुर में बढ़ जोर मै 
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श्रीमड्भगवद्गीता ( ३६६ ) ` अध्याय १३ 


मयि, च अन- ) ओर मुझमें अनँ- | विविक्त देशा- । एकान्त स्थौन का 
न्य-योगेन, न्यऱ्योग से|सेवित्व, ' | सेबन, लोगों “के 
भेक्तिः,अव्यभि- | अव्यभिचोरिणी अरतिः, जनं-  जमाव (मीड़भाड़) 
चारिणी | भं संसदि में अग्नीति 


अन्वयाथ--और मुझमें श्रनन्य योग से श्रव्यभिचारिणी भक्ति, एकान्तः 
स्थान का सेवन, ओर लोगों के जमाव में ्रप्रीति || १० ॥ 
व्याख्या -दे अजुन ! इससे आगे और साधन ये हैं कि ( १६) 
सुभे अनन्य-योग से अव्यभिचारिणी भक्ति अर्थात्‌ मुझमें अनन्य भावना 
से अटल भक्ति ; अर्थात्‌ भगवान्‌ वासुदेव मुझसे भिन्न नहीं, बल्कि बही ` 
में हूं, इस प्रकार अभेद्‌-भावना वा निश्चय से युक्त होकर, अथवा भगवान्‌ 
वासुदेव ही मेरी परम गति हैँ, उनसे इतर कोई मेरा प्रेम-पात्र, आश्रय 
और इष्टदेव नहीं है, ऐसे निश्चय वा ध्यान से युक्त होकर, मेरे साथ 
अटल वा अखण्ड प्रीति ; अथवा ऐसी प्रीति जो नाना प्रकार की बाधाओं 
वा संकटों के आने पर भी कभी न छूटे, बल्कि नित्य निरन्तर केवल मुझ 
एक वासुदेव के साथ ही बनी रहे। ( १७) एकान्त-स्थान का सेवन 
अर्थात्‌ एकान्त-सेवन का स्वभाव, अथात्‌ जो देश स्वभाव से ही शुद्ध 
हो अथवा संस्कारों से शुद्ध किया हो, नासाफ़ प्राणियों से रहित 
हो, चित्त जहाँ स्ततः प्रसन्न होता हो, ऐसे नदी-तट वा वन में अकेले 
रहने का स्वभाव। ( १८) लोगों के जमाव & में अप्रीति अर्थात्‌ 
जन-समुदाय में अरुचि, अर्थात्‌ साधारण वा बहिसुख पुरुषों के 


& लोगों के जमघटे में अरुचि से अभिप्राय केवल अज्ञानी, बहिसुख, 
प्राकृत या सर्वसाधारण लोगों के समुदाय से अरुचि है, ज्ञानवान्‌ पुरुषों के 
समुदाय से नहीं, क्योंकि ज्ञानियों चा तत्त्ववेताओं के समुदाय सें रहना तो ज्ञान 
का साधक हे । र 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Bo 
राणा ` ___. ७ 3 फैले 3 RN 2 FOTIA SS TEA SSE TSCRC OE SNPS OS PSS FSH WFO, Ee ०७  #&७ SP) 4s ODE TS MONS Sd 3 # NS. > 


्रीमङ्करावद्गीता ( ४०० ) UR 


समूह ( जमघटे वा भीड़भाड़ ) में बैठने वा जाने में अरुचि वा 

अप्रीति || १०॥ ® 

. और--- ये Sa 
य्रध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्वज्ञानाथदशनस्‌ । 


एतउज्ञानमिति प्रोक्रमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥११॥ 


& इस श्लोक की व्याख्या श्रीज्ञानदेयजी अपने अनोखे ढङ्ग से ऐसे करते हैं-- 
“जिसकी काया, वाचा और मन का ऐसा निश्चय हो गया कि संसार में 
मेरे अतिरिक्त और कुछ भी भल्ला नहीं हे, जिसके शरीर, याचा ओर मन, 
ऐसा निश्चय करने की शपथ खाकर मेरे सिवा दूसरी ओर नहीं देखते, 
किंबहुना, जिसका अन्तःकरण सेरे समीप आ पहुँचा है, उस पुरुष ने अपने 
और हमारे लिये मानो एकत्य की शय्या तेयार की हे। यज्ञभ के सम्मुख 
जाने पर कान्ता जसे शरीर तथा अन्तःकरण को नहीं छिपाती, उसी प्रकार 
जो सुरे भजता हे, जैसे गज्ञाजल समुद्र में मिलकर और भी मिलता रहता 
है, वैसे ही जो मद्रूप होने पर भी सब भावों से मेरा भजन करता है, सूर्य 
के उद्य के साथ ही उत्पन्न होने अथवा सूर्य के सङ्ग ही विल्लीन होने की 
अपंण-क्रिया ( एकता ) जेसे प्रभा को ही शोभा देती हे, अथवा जल की 
भूमिका पर जो जल हिलोरें लेता हे, वह संसार में तरङ्ग कहलाता है अन्यथा 
बह जल ही है, इस मकार जो एकनिष्ठ मद्रूप होकर भी मुझे भजता है उसी को 
मु्तमान्‌ ज्ञान समझो । जिसे तीथोँ, पवित्र स्थानों, निर्मल तपोचनों और 
गुफाओं सें बसना भाता हे, पर्वेत-श्रेणियों की गुफाओं में और जलाशयों के 
समीपवती स्थानों में जो प्रेम से रहता हे ओर नगर सें नहीं आता, जिसे 
पुकान्त का बहुत ग्रेम है, जिसे सस्ती से अङुलाइर होती हे, उसे मनुष्य के 
आकार में ज्ञान की मूर्ति जानो। अब हे सुमति! हम ज्ञान का निश्चय होने के 
लिये और दूसरे चिह्नों का वर्णन करते हैं ।?? हु | 
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ञः I 3 प्म २ _. 
यात्म-ज्ञान | अध्यात्म-ज्ञान में| एतत्‌, ज्ञनं, | 'यहं (सव ) शौन 


~ निर 3. नित्यं 

यत्व यता ईति, प्रोक्तं । है, ऐसौ कहा है: 

तत्त्व-ज्ञान- के अर गत मे | 

कम | तत्तजोन के अंथ | ज्ञनं, येत्‌, ) इससे जो विपरीत 
र्‌ का दर्शन अतः, अन्यथा | है, वह अज्ञान है 


अन्वयार्थ-ग्रध्यात्म-ज्ञान में नित्यता, तत्त्त-ज्ञान के f 
( सव ) ज्ञान है, ऐसा कहा ह | इससे विपरीत जो है, kms ह, 

व्याख्या-है अजुन ! इससे आगे और साधन यह है कि ( १६) 
अध्यात्म-ज्ञान सें नित्यता अर्थात्‌ आत्म-अनात्म-विवेक-ब्लान में नित्यता : त 
अथात्‌ आत्मा के ज्ञान में नित्य स्थिति या नित्य लगे रहना अथवा 
श्रमण, सनन, निद्ध्यासन-रूप उपायों से अपने स्वरूप के अयान सें 
नित्य भ्रदत्त रहना या उसमें नित्य निष्ठा रखनी, अथवा अत्मज्ञान को 
प्य समझना, अथवा आत्मज्ञान को नित्य वस्तु मानकर उसमें परस 
चिठा रखनी । ( २० ) तत्त्वज्ञानाथे का दर्शन अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान के अर्थ 
वा प्रयोजन का द्रीन ; अर्थात्‌ तत्त्व-ज्ञान का अयोजन जो “अहं ऋ्रह्मास्मि, 
तत्त्वमसि’ इत्यादि मददावाक्य हैं, उस अर्थ की आलोचना करना, अथवा 
तत्त्व-ज्ञान के अर्थं का निरन्तर विचार द्वारा या शा्न द्वारा नित्य चिन्तन 
से साक्षात्कार करना, अथवा तत्त्व-ज्ञान के सिद्धान्तों का परिशीलनं 
करना, अथवा तत्त्वज्ञान के तात्पर्यं वा फल का नित्य चिंतन करते रहना 
और उसे कभी भूलने न पाना। ये सत्र ( अमानित्वं से लेकर तत्त्व: 
ज्ञानाथ-दशेन तक ) चेतरज्ञञ्ञान की प्राप्ति के साधन कहे है। ये वीस 3 
धर्म साधन-रूप होने से स्त्रयं ज्ञान नाम से कहलाते हैं, और इनसे । 
इतर इनके विरोधी या विपरीत ( मान, दम्भ इत्यादि) घर्म जो हे वे 
सब अज्ञान कहलाते हैं ॥ ११॥ .. 

सम्वन्ध--( १ ) उक्त बीप साधनों से जो जानने-योग्य क्षेत्रज्ञ है, उसको 
भगवान्‌ अब निरूपण करते हैँ- | ० 

गी०--२६ 
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स्वरूप बतलाते हैं-- - - | 
ज्ञेयं यत्तत्प्रवच्यामि यउ्ज्ञात्वा्ततसश्जञुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२॥ 
ञेयं यत्‌ , तत्‌, ) जो' शेयं दै, उसे अनोदिमत्‌ , `) अनोदि परमेन 
्र्वच्यामि, में कहूँगा, जिसको | प॑रं, नर॑ न, 
यत्‌, ज्ञात्वा, जानकर अमर सत्‌, तत्‌, नें, f आर ने असत्‌ 
अँसृतं, अश्नुते | भोगत है असंत्‌, उच्यते | कहा जाता ह | 





अन्वयाथ-जो ज्ञेय है, उसे मैं ( श्रव) कहूँगा, जिसको जानकर 

{ मनुष्य ) अमृत भोगता है । वह अनादि परम ब्रह्म है, न वह सत्‌ ओर न 
असत्‌ कहलाता है ॥ १२ ॥ 
व्याख्या--हे अजुन ! उक्त २० साधनों छारा जानने-योग्य जो वसु. 

है और जिस ज्ञेय को जानकर मनुष्य अम्रत को भोगता, अर्थात्‌ अमर 
होता वा मोक्ष को प्राप्त होता है, उसे अब सैं तुझसे कहता हूँ, तू ध्यान से 
सुन। बह ज्ञेय-रूप वस्तु परम त्रह्म है, जिसके आदि का पता तक नहीँ, 
अतएव अनादि-स्वरूप है, और जो सत्‌ या असत्‌ दोनों प्रकार से नहीं 
कहा जाता। तात्पर्यं यह्‌ कि ब्रह्म का शुद्ध वा वास्तविक स्वरूप मन-वाणी 
'की पहुँच से परे है । “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहः जहाँ. 
से वाणी वा वाक्य मन फे सहित वापस लौट आते हैं और उनसे वह 
अप्राप्य दै, ऐसा जिसे श्रुति कहती है। उसको वाणी और मन क्या कहे, | 
ये दोनों उसके वर्णन करने सें शुङ्ग या असमर्थ हैं। और “सत्‌! तथा | 
“असत्‌? ये दोनों शब्द सापेक्षक है; परस्पर एक-दूसरे की अपेक्ता से 
स्थित हैं। यदि उनमें से एक का भी अत्यन्ताभाव कर दें, तो दूसर 









3 
3 
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अपने आप नाश हो जाता है। ब्रह्म सापेक्षक वस्तु नहीं; बल्कि वह 
सवप्रकार की सीमा से परे है, जिससे अनादि और परम है, और 
इसी स्स निरपेक्षक है । निरपेक्ष्क वस्तु वास्तव में अकथनीय या 
चनोय होतो है, और उसे सत्‌ है या असत्‌ है, ऐसा नहीं कह 
सकते, क्योंकि ये दोनों शब्द सापेक्षक हें | अतएव वह ब्रह्म न सत 
( व्यक्त, या अस्ति-भाति-रूप से ) कहा जा सकता है, और न असत 
( अव्यक्त, नास्ति वा भिथ्या शब्द से ) कहा जा सकता है, बल्कि ये दोन 


रूप वह स्तरयं होता हुआ भी इनसे परे अनिर्वचनीय है।। १२॥ & 


& श्रीरामालुजाचार्यं ने इस श्लोक को भी जीवात्मा-परक लगाया हे 
उनके विचार में ्रझम शब्द यहाँ जीवात्मा के लिये कहा है, और इससे अगले 
श्लोक भी श्रीरामानुजानुसार जीव-परक हैं । श्रीशङ्कराचार्याचुसार ब्रह्म-परक हैं , 
क्योंकि ब्रह्म ही उनके विचार में यहाँ चेत्रज्ञ हे और इसीलिये ब्रह्म का ही यहाँ 
यणेन हे । 

श्रीज्ञानदेवजी की व्याख्या अपने विचित्र ढङ्ग से इस प्रकार हे. 

“परब्रह्म को जेय कहते हें। उसका कारण यही हे कि वह ज्ञान के सिया 
और किसी उपाय से प्रात नहीं होता। और जिसे जानकर कुछ कर्तव्य बाड़ी 
नहीं रहता, जिसका ज्ञान ही तदाकारता ग्रा करा देता हे, जिसके ज्ञान से 
संसार को किनारे रख, जाननेहारा नित्यानन्द के पेट सें इब रहता है, वह जेय 
एक ऐसी यस्तु हे कि जिसका आरम्भ नहीं होता, जो सहज है, जिसे परब्रह्म 
कहते हैं, जो--'नहीं है?--कहो तो विश्व के आकार सें दिखाई देती है, और 
जो---“विश्य ही हेट--कहो तो भी सत्य नहीं हे, क्योंकि वास्तव सें विश्य 


साया-रूप हे। उस ज्ञेय के रूप, वर्ण, व्यक्ति नहीं हैं, यहद दिखाई नहीं देता ; 


देखनेहारा नहीं हे, तो यह केसे कहा जाय कि यह कोन हे और केसा हे ? 
आर यदि यह सत्य माना जाय किं यह नहीं है, तो महत्तत्त्व - इत्यादि किस 
आधार पर दिखाई देते हैँ, तथां क्या उसके विना कुछ भी दिखाई दे सकता 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ४०४ ) अध्यायः१३ 

सस्वन्ध--जब चह ( ज्ञेय ) “स्तत्‌? $ असतः इन दोनों शब्दों से निरूपण 
नहीं किया जा सकता, तो जिन उपाधियों या वाक्यों से वह निरूपण बा | 
'प्रतिपादन किया जा सकता हे, उसे भगवान्‌ अव अठारहचें श्लोक तक र 
निरूपण करते हें- | | 

९ § 

सवतः पाणिपादं तत्सवंतोऽचिशिरा सुस्वरम्‌ । 
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सवमाइत्य तिष्ठति ॥१३॥ | 
सँवेतः, पौणि- | बहुं सँवेश्रोर हाथ | संतः, श्रुतिसत्‌==संत्र ओर कानवौला 


| 


4 ०, १ < 
पादं, त॑त्‌ लोकं में सगरे 


पाँवोंवाला लोके ,संब, आ- 
बा १6 शिर oe घेरैकर स्थितं 
सर्वतः, अंच्ति- | सव ओर नेत्र, शिर | बृत्य, तिष्ठति | घेरंकर स्थितं ह | 














शिरं:-सुखं | और मुंबवाला 


अन्वयाथ-वह ( ज्ञेय ) सवं ओर से हाथ-पाँववाला, सर्व॑ ओर नेतर, 

शिर, मुखवाला, सर्व ओर कानवाला हुआ, इस जगत्‌ में सबको घेर 
स्थित है || १३ ॥ 
` व्याख्या-हे अजुन ! वह ज्ञेय ब्रह्म ( क्षेत्रज्ष) जो ऊपर कहा है | 


रा 


उसका वर्णन ऐसे हो सकता है कि सत्र उसके हाथ, पाँव, नेत्र, शिर 
मुख और कान है। अर्थात्‌ इस जगत्‌ में जितने भी हाथ-पाँव आहि. 
इन्द्रिय हे, वे सब वास्तव सें उसी के हे और उसी त्रह्म के आश्रित है, 
क्योंकि उसी से इन सव ( नाम-रूपों ) की प्रवृत्ति है। तात्पर्य यह ढ़ 
जितने भी प्राणी वा शरीर इस संसार में हैं, उन सबके हाथ-पाँव इत्यादि 
है ? अतएव जिसे देखकर 'हे? या "नहीं हे कहनेहारी याचा हो गूँगी हो ज री 
है, जहाँ विचार का मार्ग ही बन्द हो जाता है, जैसे मटका, घड़ा या इही 
( अनाज भरने का मिट्ठी का बड़ा वंन ) में प्रथिवी ही उस आकार से रहती 


है, वैसे ही जो सर्वत्र सर्वरूप से बस रहा है? 
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इन्द्रिय इसी एक सत्ता के आश्रय चलते हैं, विना इस ( चतेत्रज्ञ वा ब्रह्म ) 
को सत्ता के कोई प्राणी ( क्षेत्र किसी काम में प्रवृत्त हो नहीं सकता, 
इसलिये सारे देहों का अधिष्ठान वा अवतंक-रूप होने से सर्वत्र हाथ-पाँच 
इसी के हैं। या दूसरे शब्दों में ऐसे भी कहा जा सकता है कि रक्षा का 
हाथ उसकी सब जगह है, सर्वत्र उसकी गति और सर्वत्र उसकी दृष्टि 
है, और ऐसे ही सबंत्र उसका मुख ( तेज) चमकता है और प्रत्येक 
प्राणी की वात वह सुनता है। इस प्रकार जगत्‌ में सब देहों को व्याप्त 
करके अथवा सवत्र व्यापक होकर वह स्थित है॥ १३ ॥ 
तू 


सवेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवजितम्‌ । 

असक्र सरवभृद्चेव निगुण गुणभोक्तृ च ॥ १४॥। 
संवे-इन्द्रियय ) संत्र इन्द्रियो के| अंसक्त॑-संबे-सत्‌, ) अ्रसक्त और सँब 
गुण-अंभासं | गुणों से भासमान चं, एव, निगुण, | का भरण-कर्ता 








= ह E नि CF और 
विवंजितम्‌ ) रंहित मोहला है 


अन्वयार्थ --सब इन्द्रियों के गुणों से भासमान ( पर ) सब इन्द्रियों से 
रहित ; अ्रसक्त, ( पर ) सबका भरणकर्ता ; और ऐसे ही निगुण, (पर ) 
गयणों का भोक्ता वह है ॥ १४ ॥ fs 

व्यास्या-हे अजुन ! मेरे उक्त कथन से तुझे कहीं ऐसा भ्रम न हो 
जाय कि वह ज्ञेय ब्रह्म जब सब इन्द्रियों या उपाधियोंवाला है, तो इससे 
वह परिच्छिन्न और समस्त कमे का कर्ता-भोक्ता होगा । इसलिये मैं 
अपने अभिप्राय को और स्पष्ट करता हूँ। वह यह कि यह्‌ चेत्रज्ञ ( ब्रह्म ) 
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यद्यपि सब इन्द्रियों के गुणोंवाला प्रतीत होता है “ध्यायति लेलायतीव” 

( बु० उ० ४. ३. ७ )-जयुद्धि आदि उपाधियों के कारण वह आत्मा 
ध्याता तथा चेष्टा करता हुआ वा चलायमान होता-सा प्रतीत होता है, 
ऐसा श्रुति कहती है; पर है बह वास्तव में इन इन्द्रियों से रहित । 
अर्थात्‌ सर्वव्यापी होने से ब्रह्म ही सव इन्द्रियों का अधिष्ठान हुआ स्व॑ 
इन्द्रिय-रूप होता है, जिससे इन्द्रियों के व्यापार सब उसी ब्रह्म के व्यापार 
दिखाई देते हैं, पर वास्तव में वह इन समस्त व्यापारों से परे हुआ, 
इन्द्रियों से रहित होता है, इन्द्रियों से वह कोई परिमित वा परिच्छिन्न 
नहीं हो जाता; या दूसरे शब्दों में यों कि यद्यपि सब इन्द्रियाँ उसी 
ब्रह्म की सत्ता से ही काम करती हैं जिससे ब्रह्म ही उन कामों में कता: 
भोक्ता भासता है, पर वास्तव में वह इन सब कामों वा व्यापारो से परे 
और इंद्रियों से रहित होता है, क्‍योंकि किसी भी इंद्रिय या उसके व्यापार 
से वह परिच्छिन्न नहीं हो जाता। ऐसे ही वह यद्यपि सबसे असङ्ग 
है ( “असङ्गोह्यं पुरुषः, असङ्गो न हि सञ्जतेः-निस्सन्देह यह परमात्म 
देव सवेसङ्ग से रहित है और इसी से वह असङ्ग पुरुष किसी में भी 
आसक्त नहीं होता है, ऐसा श्रुति कहती दै ), तथापिं सवका भरण-पोषण 
वास्तव में वही करता है। अर्थात्‌ सब का आधार-भूत होने से यद्यपि 
सबका भरण-पोषण और धारण उसी ब्रह्म की सत्ता के आश्रित है, पर 
वह स्वयं इन सब ( क्रियाओं और रूपों ) से असङ्ग वा निरासक्त है। | 
इसी प्रकार वह है तो निगुंण, पर गुणों का भोक्ता भी वही है; अर्थात. 
सत्त्व, रज, तम इन तीन गुणों से यद्यपि वह रहित है, पर इन गुणों 
दवारा सुख-दुःख-रूपी परिणाम को प्राप्त हुए सत्त्व-रज-तम-रूप गुण 
इनका उपभोग करनेवाला अर्थात्‌ अनुभव करनेवाला बही स्वयं दै | 
( “साक्षी चेता केवलो निरणश्च'्=वहद परमात्मा सबका साक्षी है, चेतन 
है, अद्वितीय और निगुण है, ऐसा श्रुति कहती है ) । अथवा दूसरे 
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रूप अ ऐसी व्याख्या भो हो सकती है कि इन्द्रियों के सम्बन्ध 
बा ड वह ब्रह्म यद्यपि सत्त्व, रजादि गुणों ( या सुख-दुःख-रूपी 
गुणा ) को भोगनेवाला प्रतीत होता है, पर है बह्‌ भान गम t 
संक्षेप से तात्पय यह कि व्यावहारिक दृष्टि से यद्यपि ब्रह्म सब उपाधियों, 
रूपों, आसक्षियों वा सम्बन्धों और गुणोंवाला प्रतीत होता है, जिससे 
वह नाना उपाधियों और गुणोंवाला कहलाता है, पर वास्तव में ( पार- 
सार्थिक दृष्टि से ) वह सब नाम-रूप उपाधियों वा गुणों से रहित है, 
जिससे वह ठीक-ठोक वाणी में नहीं आ सकता, अतएव अनिर्वचनीय 
है ॥ १४॥ ही 
ओर--- 
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 
सूच्मत्वात्तद विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥१५॥ 
बदिः अन्तः , ) मूतों' के अन्दर | सून्षमत्वात्‌,तँत्‌, ) सूक्ष्म होने से बह ` 
चं, सूतानां, | शोर बाहर है |अंविज्ञेयं | अविज्ञेयं है 
अचरं, चौरं, | और च॑र अचंर दर्थं चं, वह दूर स्थितं और 
एव, चं भी है अन्तिके, च॑, तत्‌ निकट है 
अन्वयार्थ-मूतों के अन्दर-बाहर है, और सब चर-अचर भी वह है। | 
सक्षम होने से अविशेय है ओर दूर तथा निकट स्थित है | १५ ॥ 
व्याज्या-हे अजुन ! और वह केसा है, इसे सुन | वह सब भूतों 
( प्राणियों वा पदार्थों के भीतर-बाहर ओत-प,्रोत है। और जितना भी 
स्थावर-जङ्गम ( चर-अचर ) जगत्‌ प्रतीत होता है, सव-क्रा-सव वास्तव | 
में वही ज्ञेय ( ब्रह्म ) है। अथवा दोनों पदों को मिलाकर अन्य रीति से 
व्याख्या यह होगी कि सब चर-अचर सूतों के भीतर-बाहर वह ज्ञेय ब्रह्म : 
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ओत-प्रोत है। अतिसूक्ष्म होने से वह अविज्ञेय है, अर्थात्‌ सबके अन्दर 
सबका आत्मा-रूप करके ओतप्रोत होने से वह ब्रह्म अतिसूक्ष्म है, 
जिससे वह किसी भी दृष्टान्त विशेष से न जाना ही जा सकता है और 
न ऐसे दर्शाया ही जा सकता है कि वह इस प्रकार का है। और 
इसीलिये वह ज्ञानियों के लिये तो अत्यन्त निकट और अज्ञानियों के 
लिये अति दूर वते रहा है, अर्थात्‌ दूर और निकट सर्वत्र वही बतत 
रहा दै।॥ १४५ ॥ & 
3 


अविभक्क च भूतेषु विभक्रमिव+ च स्थितम्‌ । 
Q ७ 
भूतभत च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥१६॥ 


अविभंक्तं, च, ) अ.र सव मूठों में | भूत-भंठे, च, ) और वह ज्षेय भतो 

भूते विरभ, | न बरा हुआ भी | तत्‌, ञेयं, अ- | का मेता, असने- 

इच, च॑, स्थितं | बटे हुए के समान | सिष्णु, ग्भः | बाला ओर उसंन्न 
स्थितं है | विष्णु, च॑ | करनेवाला है 


९8 इस शलोक का सारा-का-सारा भाव भिन्न रूप से कई एक अश्रत्ियों में 
आया हे, जेसे “तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ।? '-वही सबके 
भीतर है और वह ही सबके वाहर व्यापक है । “'सूचमात्सूच्मतरं नित्यम्‌ ।”= 
सूचम से भी अतिसूदम और नित्य है। ` 'दुरास्सुदूरे तदिहान्ति के च पश्य स्स्वि- 
हैय निहितं गुहायाम ।”-दूर से भी दूर और निकट से भी निकटतम चह हे; 
ओर जो उसको ठीक-ठीक जानते हैं, उनको अपने हृदय-देश में ही उसका 
अत्यन्त समीप साक्षात्कार होता हे। [ 


† सोलहवें श्लोक के इस “विभक्तमिव? पद्‌ की व्याख्या ्रीतिलक | 





महाराज ऐसे करते हैं-“विभक्तमिव” का अनुवाद है “मानो विभक्त हुआ-सा _ ह 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीमद्धगवद्गीता ( ४०६ ) अध्याय १३ 


हे अन्वयाथ--और सब भूतों में वह अविभक्त मी विभक्त के समान स्थित है | 
शार वह शय सब भूतां का भर्ता, ग्रसनेवाला और उत्पन्न करनेवाला है | १६ ॥ 
„ व्याख्या--हे अजुन ! और वह कैसा है ? कि यद्यपि सब प्राणियों 
मं वह्‌ एक ही ओत-प्रोत है, पर भिन्न-भिन्न शरीरो में वह भिन्न-भिन्न 
रूप से बटा-सा दिखाई देता है, अर्थात्‌ है तो वह आकारावत्‌ सवत्र 
एकरस व्यापक, पर बाह्य दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि वह सबसें 
अलग-अलग वरा हुआ । और वही ज्ञेय सृष्टि की स्थिति-काल सें तो सब 
भूतो का भरण-पोषण वा धारण करनेवाला, अलय-काल में सबका 
मसनेवाला ( संहारकर्ता ), और उत्पत्ति-काल में सवका उत्पन्न करनेवाला 
होता है, अर्थात्‌ सृष्टि की उत्पत्ति के समय जिसे त्रह्मा कहते हैं, स्थिति के 
समय च विष्णु कहलाता है और प्रलय के समय जो रुद्र बा महेश 
कहलाता है, वह सब वास्तव में यही ज्ञेय ( ब्रह्म) ही है॥ १६॥ 
अरर-~- 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञानं जञेयं ज्ञानगम्यं हृदिसवेस्य _ज्ञानं शेयं ज्ञानगम्यं हृदिसवस्य धिष्ठितम्‌®॥१७॥ 


देख पड़ता हे |” यह 'इव? शब्द उपनिषदों में अनेक बार इसी अर्थ सें 
"आया हे कि जगत्‌ का नानास्व आन्तिकारक हे और एकत्व ही सत्य है। 
उदाहरणार्थं “द्वैतमिव भवति”, “य इहृ नानेव पश्यति’, इत्यादि ( चृह० 
२.४.१४, ४.४.१३, ४.३.७ )। अत्रएय प्रकट हे कि गीता सें यह- अद्वेत- 
सिद्धान्त ही प्रतिपाद्य हे कि नाना नाम-रूपात्मक माया अस है और उसमें 
अविभक्तत्व से रहनेयाला ब्रह्म ही सत्य हे। गीता १८.२० में फिर बतलाया 
हे कि “अविभक्तं विभक्तेषुः, अर्थात्‌ नानात्व में एकत्व देखना सात्त्विक ज्ञान 


का लक्तण हे । 
% कोई-कोई गीता सें 'िष्टितं' के स्थान पर “विष्टित पाठ हे, ओर 
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ज्योतिषों, अपि, | वह ज्योतियों की ज्ञानं, जेय॑, | ज्ञाने,शेयै ओर ज्ञान 


त॑त्‌, ज्योति: { मीः ज्योति है ज्ञान - गम्यं | से पाने-योग्य 

तमसँ:, परंम, ) अंन्धंकार से परे | वदि, सर्वस्यं, ) सव॑के हृदय में 
w ~ ~ 3 = 3 

उच्यंते कहलौता हे घिष्टितम्‌ स्थित है 





अन्वयाथे-वह ज्योतियों की भी ज्योति ओर ञ्रन्धकार से परे कहा 
जाता है ; ( वह ) ज्ञान, शेय ओर ज्ञानगम्य है ्रोर सबके हृदय में स्थित 
है ॥ १७॥ 

व्याख्या-हे अजुन ! और सुन कि यद्यपि वह ब्रह्म ( त्ञेतरज्ञ ); 
अतिसूक्ष्म होने के कारण किसी दृष्टान्त इत्यादि से जाना नहीं जा सकता 
बल्कि अविद्यमान प्रतीत होता है, तथापि इससे वह अन्धकार-रूप नहीं 
हो जाता। वह तो सूय, चन्द्रमा, अग्नि, विद्यत्‌ इत्यादि सब वाह्य 
ज्योतियों और मन बुद्धि आदि अन्तर ज्योतिंयों की भी ज्योति है, अर्थात्‌ 
स्वयं-प्रकाश-स्वरूप है, और पूर्ण तेजोमय है, और सव पदार्थ वाः 
ब्योतियाँ उसी से वस्तुतः प्रकाशमान हो रहो हैं। (धेन सूर्यस्तपति 
तेजसेद्धः । तस्य भासा सवसिदं विभाति’=जिस ज्योति-स्वरूप परमात्मा 
से यह तेज-युक्त सूर्य तपता है, और जिस प्रकाशस्वरूप परमात्मा के 
प्रकाश से यह सूय-चन्द्रादि सबे जगत्‌ प्रकाशमान होते हें । ऐसा श्रति' 
कहती दै। ) इसीलिये वह चज्ञान-रूपी तम ( अन्धकार ) से परे 
कहलाता है, अर्थात्‌ अविद्या और उसके कार्य-रूप प्रपञ्च के सम्बन्ध वा: 
स्रो से वह बिलकुल रहित है। बल्कि वह स्वयं ज्ञान-स्वरूप है, अर्थात. 
अमानित्व आदि जो ज्ञान के २० साधन पूचे में वर्णन हुए हैं, उनका रूप 
श्रीशंकराचार्य-भाष्य़ | धरीशंकराचा्य-माष्य सें भी 'विष्ठित' पाठ पाया जाता है। पर गछ पाठ 
बहुत प्रतियों सें हे, ओर अर्थ सें कोई भेद नहीं हे, अतएव हमने भी “चिष्टितम्‌ः ८ 
पाठ हो रक्खा है। ( टीकाकार ) | 
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भी वह स्वयं आप ही है। इन ज्ञान-रूप साधनों से जानने- 

आप ही है, जिससे वह ज्ञेय-त्रह्म कहलाता है, और ऐसे ही Bs 
साधनों से प्राप्तव्य जो है, वह भी यह ज्ञेय-रूप त्रह्म आप ही है, और 
उससे इतर कोई वास्तव में ज्ञान-गम्य नहीं है। इस प्रकार ज्ञान, ज्ञेय 
और ज्ञान-गम्य' इन तीनों विशेषणों से युक्त हुआ वह रह्म सबके हृदय 
भ स्थित ( बठा हुआ या अधिष्ठित वा विराजमान हो रहा ) है॥ १७॥ 


EE रे आओ विषय का भगवान्‌ अब फल-सहित इस अकार उपसंहार 
- य 


इति क्षेत्र तथा ज्ञान ज्ञेयं चोकं समासतः । 
मद्गक्क एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १८॥ 


इति, क्षेत्र है इंस प्रकार चेत मंद्‌-भँकः, मेरो भक्त यह 
तथा; ज्ञानं, | तथा ज्ञान ओर एतत्‌, विज्ञाय, जानकर मेरे 
ज्ञेयं , च, उक्तं, | जञेयं संक्षेप से| मदू-भीवाय, भाव के योग्यै 
समासतः कहा गया है |उपपेँद्यते होता है 





अन्वयाथ-इस प्रकार चेत्र, ज्ञान और शेय संक्षेप से कहा गया है । मेरा 
भक्त इसको जानकर मेरे माव ( ब्रह्म-स्वरूप ) के योग्य होता है || १८ ॥ 

व्याख्या-हे अज्जुन ! इस प्रकार अर्थात्‌ “महाभूतान्यहंकारः” से 
लेकर “संघातश्चेतना धृतिः? तक तो क्षेत्र; तदनन्तर “अमानित्वं” 
आदि से लेकर “तत्त्वज्ञानाथंद्शनम्‌” तक तो ज्ञान और फिर “अनादिः 
मत्पर ब्रह्म” से लेकर “हृदि सर्वस्य धिष्ठितं” तक क्षेत्रज्ञ संक्षेप से मैंने 
बतलाया है । जो मेरा अनन्य भक्त उक्त ( क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय के ) विषय 
को पूर्ण राति से जान लेता है, वह फिर मेणा भक्त ही नहीं, बल्कि सेरा 
भाव अर्थात्‌ भेरे सच्रिदानन्दःस्वरूप होने के योग्य हो जाता है, अर्थात्‌ चह 
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सेरा फिर भक्त नहीं रहता, वल्कि मेरा शुद्ध-स्वरूप हो जाता है, याः 
दूसरे शब्दों में उक्त विषय का जाननेवाला सीधा मोक्ष को प्राप्त हो 
जाता है॥ १८॥. 

सम्बन्ध--- ( q ) पूय श्लोक ३ सं भगवान्‌ ने इस विषय को जिस क्रम 
से सुनाने की प्रतिज्ञा की थी, उसमें से “तत्‌ क्षेत्र यञ्च याइकू च” इतने भाग 
का विस्तारपूर्वक वर्णन उक्त श्लोक १८ तक किया। अव “यद्विकार यतश्च 
यत्‌। स च यो यत्‌ प्रभावश्च” जो शेष भाग पूच-ग्रतिज्ञा का रहता हे, उसे 
भगवान अब वर्णन करने लगे हैं । परन्तु इस शेष क्रम को प्रकृति-पुरुष के 
नामों से वर्णन करना चाहते हुए भगवान्‌ पहले प्रकृति ( छेत्र) के विकारों 
को निरूपण करते हें-% । 

® श्रीतित्षक महाराज इसकी ऐसे सङ्गति करते हें--“अध्यात्म या 
चेदान्त-शाख के आधार से अब तक क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय का विचार किया 
गया । इनमें ज्ञेय ही ज्षेत्रज्ष अथवा परब्रझ है ओर 'ज्ञान? दूसरे श्लोे सें 
वतल्ाया हुआ क्षेत्र-केत्रज्ञ-ज्ञान हे, इस कारण यही संक्षेप में परमेश्वर के सब 
ज्ञान का निरूपण हे। ५८ वें श्लोक में यह सिद्धान्त बतला दिया हे कि जब 
क्षेत्र-क्षेत्रज्ःविचार ही परमेश्वर का ज्ञान हे, तब आगे यह आप ही सिद्ध है 
कि उसका फल भी मोक्ष ही होना चाहिए । चेदान्त-शास्न का चेत्र-चेत्रन्ञ- 
विचार यहाँ समाप्त हो गया। परन्तु प्रकृति से ही पाञ्चभौतिक विकारवान्‌ चेत्र 
उत्पन्न होता हे, इसलिये, और सांख्य जिसे “पुरुष? कहते हैं, उसे ही अध्यात्म- 
शास्त्र में “आत्मा? कहते हैं, इसलिये, सांख्य को दृष्टि से सेत्र-केत्रज्ञ-यिचार ही 
अक्ृति-पुरुष का विवेक होता है । गीता-शासत्र प्रकृति और पुरुष को सांख्य के 
समान दो स्वतंत्र तस्य म नहीं मानता ; सातवें अध्याय ( ७. ४,४ ) में कहा 
है कि ये एक ही परमेश्वर के, कनिष्ठ और श्रेष्ठ, दो रूप हैं। परन्तु सांख्यों के 
ईत के बदले गीता-शाख के इस अद्वैत को एक बार स्वीकार कर लेने पर, 
फ़िर अङ्गति ओर पुरुष के परस्पर सम्बन्ध का सांख्यों का ज्ञान गीता को 
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अथवा ( २ ) पूर्व अध्यायः ७ में परा. और अपरा नाम की दो प्रकृतिः 
अपना ही रूप करके भगवान्‌ ने वर्णन की, और: इस अध्याय के आरम्म में भी 
भगवान्‌ ने क्ेन्र-क्षेत्रह् को अपना ही रूप कहां हे। इस प्रकार दोनों का 
एक भाच होने से केग्रल नामभेद्‌ को मिटाने के उद्देश्य से भगवान्‌ इसी 
( (य के ) विषय को ग्रकृति-पुरुष के नाम से अधिक स्पष्ट करने" 
ल्ल प 


ति SN Ee 
प्रकत पुरुष चेव विद्धयनादी उभात्रपि । 
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ ॥ १६॥ 
रतिं, पुरुषं ) प्रकृति और पुर | विकौरान्‌, चं, ) और बिकौरों 
चं,एवें, विद्धं | इन दोनों कोमी |शुंणान्‌, चं, | तथी गुणों कोत्‌ 
अनादि, उभौ, [तू श्रनंदि हीं एवं, विद्धि, [ प्रक्कति से ही 
अपे | समझ प्रकृति-सम्भवौन्‌ उसन्न हुआ जाने 
_ अन्वयार्थ-अङ्कति और पुरुष इन दोनों को भी तू अनादि ही समक । 
आर सब विकारों तथा गुणों को तू प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ जान || १६ || 
व्याख्या -हे अजुन ! यहाँ तक तो मैंने तुमे अपनो प्रतिज्ञानुसार 
“बह्‌ क्षेत्र स्वरूप से जो है, और जिसके सदृश है” इतने भाग का सविस्तर 
निरूपण किया, अब “जिस विकारवाला है और जिससे जो है” इत्यादि 
अवशिष्ट भाग का निरूपण तू प्रतिपुरुष के नामों तले सुन। साया, 
अमान्य नहीं हे । और यह भी कह सकते हैं कि क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के ज्ञान का ही 
रूपान्तर प्रकृति-पुरुष का विवेक हे । इसीलिये अब तक उपनिषदां के आधार 
से जो क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का ज्ञान बतलाया गया, उसे ही अब सांख्यों की परिभाषा 
सें किन्तु सांख्यों के द्वेत को अस्त्रीकार करके, प्रकृति-पुरुष-विवेक के रूप सेः 
बतलाते हैं ।' " हे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





e_ 


श्रीमद्भगवद्गीता हि) अध्याय १३ 


अज्ञान, अविद्या इन नामोंवाली जो परमेश्‍वर की त्रिगुणात्मिका-शक्ति- 


रूप प्रकृति है, और जो पूर्व सातवें अध्याय में मेरी अपरा प्रकृति के नाम 
से आठ प्रकार की वर्णन हुई है, वह प्रकृति, और पुरुष ( जो उसी सप्तम 
अध्याय सें मेरी परा प्रकृति के नाम से और इस अध्याय में क्षेत्रज्ञ के 
नाम से वर्णन हुआ है ) इन दोनों को भी तू मेरी परा-अपरा प्रकृति के 
समान अनादि ही समक। और पूर्व शलोक £ और ६ में जो सोलह विकार 
( पञ्च महाभूत, पञ्च ज्ञानेन्त्रिय, पम्न कर्मेन्द्रिय और एक मन ) तथा 
सुख-दुःख मोह-रूपी सत्त्वादि गुण वर्णन हुए हैं इन सबको तू इस 
( साया-रूप या सेरी अपरा-रूप ) प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ समझ ॥ १६॥। 

सम्बन्ध--( १ ) अब “यतः च यत्‌” ( जिससे जो हे ) इतने क्रम का 


. "निरूपण हेतु के सहित भगवान्‌ आगे दो श्लोकों में करते हैं--- 


अथवा ( २ ) अब भगवान्‌ प्रकृति और पुरुष के कार्य का भेद वर्णन 


अथवा ( ३ ) प्रकृति से उत्पन्न हुए वे विकार और गुण कौन-से हैं, इसे 
भगवान्‌ अब स्पष्ट करते हें 


अथवा ( ४ ) इन दोनों प्रकृति ओर पुरुष में कर्तृत्व और भोक्तत्व करने- 
कराने व भोगने-सुगाने की शक्ति किसमें है ? एक में है ? वा दोनों में है ? इसे 
भगवान्‌ अब स्पष्ट करने लरो हें 


Q © | ; 
कायकरण® कत्तृतवे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां भोवतृत्वे हेतुरुच्यते ॥२०॥ 
® गीता की बहुत-सी प्रतियों में “कार्यकरण कत्तेत्वे? के स्थान पर _ ब | 


TI कत्तत्वे 99 ही 
कार्य-कारण त्वे? पाठ आया है। तब व्याख्या इस अकार होगी-कार्य fe 
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काये- कंरण- ) कोय, कैण के पुरुष: ँ दुःखो 

रे न्वे हेतुः ° 3 बज हैं है सुख- डुल ड-्ला के 
हक > हा तब में प्रकृति दुःखानां, भोक्तृत्वं में पुरुष 
गछ र कहलाती kt हेतुः, { देतं कहलाता है 


अन्वयाथ--करार्य-करण के कु में प्रकृति हेतु कहलाती है, और 

अः , और सुख- 
दुःखों के भोक्तृत्व में पुरुष हेतु कहलाता है || २० ॥ 

व्यास्या-है अजुन ! अव “यतः च यत्‌” ( जिससे जो उत्पन्न 
i ° ऽ उ ञ्ञ इआ 
है) के विषय में तू सुन | काये ( यह स्थूल शरीर ) और करण ( दस 
इन्तरयँ अर चारा अन्तःकरण जो शरीर में स्थित हैं) इन दोनों के 
कत्तत्व सें, अर्थात्‌ कारय-करण के आकार परिणाम में, महर्षियों ने इस 
माया-रूपी प्रकृति को कारण-रूप कहा है। और सुख-दुःखों के भोक्त ' 
में, अर्थात्‌ सुख-दुःख मोह-रूप सर्व-भोग्य पदार्थों के वृत्ति-युक्त अनुभव में, 





om Se Sonn 
( यह स्थूज्र शरीर ) और कारण ( दस इन्द्रियाँ और चतुष्ट अन्तःकरणवाला 

लिङ्ग शरीर जो स्थूल शरीर का कारण है, अथवा पञ्चमहाभूत जो इस शरीर 

के कारण हैं, या स्वादि गुण जो पञ्चमहाभूतों के भी कारण हैं ) इन दोनों 

की उत्पत्ति का हेतु प्रकृति कही जाती है। इस पाठ से माया-रूपी प्रकृति में 

समस्त नाम-रूप का कारण ( पञ्च महाभूत ) ओर कार्य ( जगत्‌ ) दोनों को 

दर्शाया हे, अथवा सांख्यों के महृत्‌ आदि तेईस तत्त एक से दूसरा, दूसरे से 
तीसरा, इस कार्य-कारण-क्रम से उपजकर सारी सृष्टि प्रकृति से बनती दर्शायी 

है । यह अर्थ भी अयुक्त नहीं हे । परन्तु चेत्र-तेत्रज्ञ के विचार सें चेत्र की 
उत्पत्ति दुर्शाना असङ्गानुसार नहीं है । प्रकृति से जगत उत्पन्न होने का वर्णन 
तो पहले ही सातवें और नवें अध्याय में हो चुका है । अतएव कार्य-करण पाठ 
ही यहाँ अधिक उचित देख पड़ता है। शाङ्करभाष्य, ्ीस्वासी चिदूघनानन्द 
की रीका व गीतारहस्य में भी यही पाठ हे। 
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महर्षियों ने चेत्रज्ञ-रूपी जोव नामबाले पुरुप को कारणा-रूप कहा है । 
या संक्षेप से यों कि कार्य-करण-रूपी विकारों में कारण प्रकृति कही जातीः 
है, क्योंकि प्रकृति ही उन्हें उत्पन्न करती है, और सुख-दुःखःरूपी गुणों 
में पुरुष हेतु कहलाता है, क्योंकि पुरुष इन गुणों का अकता होता हुआ 
भी साक्षीवत्‌ इन्हें भोगता है ॥॥ २० ॥ 

सम्बन्ध--( १ ) यह पूर्वोक्त सुख-दुःख का भोक्ता-पुरुष भोगों को कब 
आर केसे भोगता हे, ऐसे ही उत्तम या निकृष्ट योनियों में वह किस कारण 
से जन्म लेता हे, इसे भगवान्‌ अब स्पष्ट करते हँ--- 

अथवा ( २ ) पुरुष में यह ओोक्तः्व क्रिस कारण से हे, इसे 
अब दर्शाते हैं-- 

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्के प्रकतिजान्गुणान्‌ । 

कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥२१॥ 
पुरुष: का पुरुष प्रकृति में स्थित | कौरणं, गुण- ) उसका गुणों में 
स्थ;,हि ,भुंके , | हुआ ही प्रकृति से | सँन्गः, अंस्य, ॒ लँगाव अच्छी बुरी 
प्रकृति-जान- { उंसन्न हुए गुणों | संत्‌-असत्‌- [| योनियों के जैन्मों 
गुणान्‌ | को भोगता है योनि, जैन्मसु | में कारण होता है 

अन्वयार्थ-पुरुष प्रकृति में स्थित हुआ ही प्रकृति से उन्न हुए गणां 
को भोगता है। ओर उस ( पुरुष ) का गुणों में लगाव ही अच्छी-बुरी 
योनियों के जन्मों का कारण होता है | २१॥ द 

व्याख्या--हे अजुन ! पुरुष जो वास्तव-स्वरूप से अकर्ता, अभोक्ता, | 
सात्ती-आत्मा है, यह जब और जैसे भोक्ता होता है, उसे तू सुन । यह | 
वास्तव भें अकर्ता और अभोक्ता पुरुष अपनी त्रिगुणात्मक माया-रूपी _ 





प्रकृति में जब स्थित होता है, तो प्रक्कति-जन्य सुख-दुःखादि गुणों को ः [ 
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भोगता है। और यह इन गुणों कां संग-दोष ही है कि जिसमें फसलें 
वा आसक्त होने से पुरुष अच्छी-बुरी बा उच्च-नीच योनियों में जन्म लेता 
है; वास्तव में तो वह जन्म-मरण, सुख-दुःख से रहित है॥ २१॥ 


0 सन्यन्ध--( ३ ) पूर्वोक्त क्रम में से “स च यः” ( और वह जो चास्तव 
सें हं ) का निरूपण भगवान्‌ अब करते है 


अथवा ( २ ) पुरुष का वास्तव स्वरूप अब भगवान्‌ निरूपण करते हैं-- 


अथवा ( ३ ) जो पुरुष हे यह हो परमातमा वा परमेश्वर हे, इस प्रकार 
जीय-ब्रह्म की अभेदता को भगवान्‌ अब स्पष्ट करते हैं-- 


अथया ( ४ ) पुरुष की विवेचना करके अब उसी से भगवान्‌ परम पुरुष 
परमात्मा की विवेचना करते हें— 


उपद्रष्टाऽनुमन्ता च भत्तों भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥२२॥ 
उपंद्रछा, ) उपद्रष्टा, अरनुमंता, | परमात्मा, ईति, ) और इस देहं में 


अंचुमन्ता, च, भर्त्ता, भोक्ता ओर चे,अपि, उक्तः, | वह पर पुरुष पर- 
भर्त्ता, दा भोक्ता, | महा इंश्वर वह दै दे अस्मिन्‌ सात्मा है, ऐस 
महेइश्वर: पुरुषः, परः भीं कहा गया ढै 


अन्वयाथ-इस देह में ( वह ) पर पुरुष उपद्रष्टा, अनुमन्ता, भर्ता, 
भोक्ता, महेश्वर ओर परमात्मा है, ऐसा भी कहा गया है ॥ २२॥ ' 

व्याल्या-हे अजुन ! इस देह में यद्यपि वह पुरुष प्रकृति के संयोगं 
से दुःख-सुख का भोक्ता होता है और इन्हीं गुणों के सङ्ग-दोष से भिन्न- 
भिन्न प्रकार की योत्तियों को प्राप्त होता है, तथापि वास्तव सें अपने स्वरूप 
से तो वह पर पुरुष, अर्थात्‌ प्रकृति-जन्य गुणों से नितान्त 'निस्सस्वन्ध _ 
तथा संर्बोपरि वा असंसारी पुरुष, है; उपद्रष्ट है (समीप बैठकर 

गी० —२७ 
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देखनेवाला है अर्थात्‌ जैसे यज्ञ के करनेवाले ऋत्विक्‌ , होता, यजमान आदि 
जब उस यज्ञ-कम में प्रदत्त हुए होते हैं, तो उनके समीपवर्ती कोई तटस्थ 
पुरुष उनके व्यापारों को अलग बैठा देखता है, वैसे ही इस देह में बह 
पुरुष समीप-से-समीप स्थित हुआ देह-इन्द्रियों के व्यापारों को स्यं 
उनसे न्यारा हुआ साक्षीवत्‌ देखता है ; अथवा इस देह में आत्मा, बुद्धि, 
मन, नेत्र और देह ये पाँचों देखनेवाले हें, इनमें सव से बाहर का 
देखनेवाला यह देह है, देह को देखनेवाला नेत्र, इन दोनों ( देह और 
नेत्र ) को देखनेवाला मन, और इन तीनों ( देह, नेत्र, मन ) को देखने- 
वाली बुद्धि, और इन सबको देखनेवाला सवके भीतर और सब से 
न्यारा वह आत्मा है। अनुमन्ता है ( अनुमोदन करनेवाला, अर्थात्‌ 
शरीर के प्रत्येक शुभ काये में कार्यकर्ता को जो परितोंष-रूप आनन्द भान 
होता दै, उस आनन्द का देनेवाला, अथवा देह-इन्द्रियों की प्रवृत्ति, जो 
इसकी प्रेरणा से ही होती है, उसमें आप न म्वत्त होते हुए भी प्रवृत्त हुए 
के तुल्य प्रतीत होनेवाला है ); भर्ता है (अपनी सत्ता से देह का पालनः 
i करनेवाला है, अथवा चैतन्य के आभास से युक्त जो ये देह, 
इन्द्रियो, मन, बुद्धि आदि हैं, उनको अपनी सत्ता से धारण करनेवाला 
है) ; भोक्ता है ( उपभोग करनेवाला अर्थात्‌ सुख-दुःख-रूप जो बुद्धि की 
वृत्तियाँ है, उनको मरकाशता हुआ और स्वयं निर्विकार होता हुआ भी _ 
अन्तःकरण दवारा उन्हें भोगनेवाला है); महेश्वर है, अर्थात्‌ सबका | 
आत्मा होने से अथवा न्रह्मादिकों का भी अधिपति वा स्वामी होने से | 
और पूणे स्वतन्त्र होने से हा ईश्वर है, और वही परमात्मा है, | 
अर्थात्‌ वही परम उत्कृष्ट होने से, वा सबमें व्यापक और सबका परम | 
स्वरूप होने से परमात्मा है । ऐसा उसे पूर्व ऋषियों ने कहा है। संक्तेप | 
र ख इस सारे का यह है कि द सें वह पुरुष यद्यपि प्रकृति | 
एणा में आसक होने से अच्छी-बुरी योनियों में जन्म लेता है, तथापिं | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ४१६ ) अध्याय १३ 


वास्तव सें वह परम पुरुष, अजन्मा, साक्षी, प्रेरक, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर 
ओर परमात्मा है, ऐसा श्रतियॉंस्पृतियों में कहा गया है।यह ज्षेत्रज्ञ का 
वास्तव स्वरूप है । २२॥ 

सम्वन्ध-( १ ) पूर्वोक्त क्रम में से भगवान्‌ अब “'यस्रभावरचः (जो 
प्रभाववाला वह है ) की व्याख्या करते हैं-- 

अथवा ( २ ) यहाँ तक “स च यो यत्पयभावश्च” इस वचन को व्याख्या 
अर्थात्‌ क्षेत्रज्ञ का स्वरूप और उसका प्रभाव वर्णन हुए, अब “यज्ज्ञात्याउसत- 
मश्चुते” ऐसा जो कथन पहले किया जा चुका है, उसका भगवान्‌ उपसंहार 
करते हें 

अथवा ( ३ ) प्रकृति-पुरुष के उक्त यथार्थ ज्ञान का भगवान्‌ अब फल 
बतलाते हैं-- 


य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणे। सह । 

सवेथा वतेमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥२३॥ 
यं:, एँवं, वेत्ति, ) जो. पुरुष और | संथा, वते ) संब॑ प्रकार से वर्तता 
पुरुषं, प्रकृति, | प्रकृति को गुणों |मानः, अपि, | हुआ भी वह फिर 


चं, शेः, के संहित _ इस न॑, सः, भूयः, [नहीं उन्नत होता 
संह प्रकार जानता है| अभिजौयते है 


अन्वयार्थ-इस प्रकार जो प्रकृति और पुरुष को गुणों के सहित जानता 
है, वह सर्व प्रकार से वतंता हुआ भी पुनः उपपन्न नहीं होता ॥ २३॥ 

व्यास्या-हे अजुन ! जैसा शलोक १६ से २२ तक श्रकृति-पुरुष का 
ज्ञान वर्णन हुआ है, वैसा इस प्रकृति और पुरुष को सहित ( प्रकृति के ) 
गुणों के जो मनुष्य जान लेता अर्थात्‌ साक्षात्‌ अनुभव कर लेता दै, ऐसा 
तन्त्ववेत्ता मह्दापुरुष अपने प्रारच्धःभोगों के बल से सव प्रकार की अवस्था 
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में रहता हुआ या संबं प्रकार के कों में प्रवृत्त होता हुआ भी देह छोड़ते 
ही मुक्त हो जाता है, जिससे पुनः जन्म को प्राप्त नहीं होता ॥ २३॥ ` 

सम्बन्ध--( १ ) यहाँ तक्र भगवान्‌ ने अपनी पूर्व ्रतिज्ञानुसार अभ्यक्त 
( चेत्रज्ञ ) का उसके ज्ञान, फल इत्यादि के सहित कमपूर्वक वर्णन किया, अब 
उस अव्यक्त अक्षर के उपासकों वा अधिकारी लोगों के भेद से उसकी ग्राहि. 
निमित्त उपायों के भेद को फल के सहित भगवान्‌ दो श्लोकों में सविस्तर 
वणन करते हैं--& 

अथवा ( २ ) निलिस आत्मा का वर्णन करके अथवा उसके साक्ताकार 


— NR अििनओ 
& श्रीतिल़्क महाराज इसको सङ्गति ऐसे लिखते हें--“२२ बें श्लोक में 

जब यह निश्चय हो चुका कि पुरुष ही देह में परमात्मा हे, तब सांख्य शाद्ध 

के अनुसार पुरुष का जो उदासोनत्व और अकर्तृत्थ हे, यही आत्मा का 

अकतुंत्व हो जाता है और इस प्रकार सांड्यों की उपपत्ति से वेदान्त की. 

एक-वाक्यता हो जाती. है। कुछ वेदान्तयाले अन्थक्ारों की समर है छि | 

सांख्य-वादी वेद्‌।न्त के शत्रु हैं, अतः बहुतेरे वेदान्ती सांखुय-उपपत्ति को सर्दा | 

त्याञ्य मानते हैं। किन्तु गोता ने ऐल नहीं किया $ एक ही विषय, चेत्र चेत्र 

विचार का एक बार वेदान्त की इष्टि से, और दूसरी बार ( चेदान्त के भरेत 

मत को विना छोड़े ही ) सांख्य-इृष्टि से, प्रतिपादन किया है। इससे गोता. 

शाख्र को समबुद्धि प्रकट हो जाती है। यह भी कह सकते हैं कि उपनिषदा 

के ओर गीता के विवेचन में यह एक महत्व का भेद है । इससे प्रकट होता है | 

क्रि यद्यपि सांख्यों का ट्वैत-चाद गोता को मान्य नहीं हे, तथापिं उनके ¦ 
अविपादन में जो कुछ युक्तिसङ्गत जान पड़ता है, सह गीता को अमा य नहीं | | 
है। दूसरे ही रलोक में कह दिया है कि सेतर का ज्ञान हो परमेश्वर कां | 
ज्ञान है । अब असङ्ग के अनुसार संक्षेप से पिणड का ज्ञान और देइ के परमेखर | 
का ज्ञान सम्पादन कर सोच प्राप्त करने का मार्ग बतद्धाते हैं।” | 
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के विषय में विविध उपाय वा ध्यान आदि सिन्न-भिन्न साधन भगवान्‌ 
बतलाते हें— र 


ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । इ 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥२४॥ 


ध्यानेन, आ- ) कई एक त्मा | अन्ये, सांख्येने, ) दूसरे सांख्य-योग 
त्मनि, पश्य- को आत्मा से| योगेनँ | से 


न्ति, केचित्‌, आत्मा स ध्यान क ही ओर कसर डा 
आत्मानं, | द्वारा देखते ह ह च्‌, हट दूसरे 2 
आत्मना [से 


अन्वयार्थ-कई एक मनुष्य आत्मा को आत्मा से आत्मा में 
ध्यान द्वारा देखते हैं, कई सांख्य-योग द्वारा और कई एक कर्मयोग 
द्वारा ॥ २४॥ [ 

व्याख्या--हे अजुन ! यहाँ तक इस चेत्र-चेत्रज्ञअघ्याय में “ज्ञेयं 
यत्‌ तत्प्रवक्त्यामि’ इत्यादि श्लोकों से मैंने तत्पदाथ निरूपण किया, फिर 
“उपद्रष्टानुमन्ता च” इत्यादि श्लोकों से शुद्ध `त्वं पदाथ का निरूपण 
किया । और “क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि” इत्यादि श्लोकों द्वारा दोनों ( तत्‌, 
त्वं ) की अभेदता वर्णन की । अब इस आत्मज्ञान के अनुभव कराने सें 
जो ध्यानादि अनेक उपाय हैं उनके भेद मैं वणन करता हूँ, तू ध्यान से 
सुन । कई लोग तो इस चेत्रज्ञञरूप आत्मा को आत्मा से आत्मा में 
ध्यानपूर्वक देखते हैं, अर्थात्‌ उक्त श्लोक में जो पर-पुरुष-रूप वा चेत्रज्ञ-रूप 
आत्मा फल के सहित वर्णन हुआ, उस शुद्ध सब्चिदानन्द-स्वरूप आत्मा 
को कई एक योगीजन अपने आत्मिक बल से अपने भीतर ध्यान 
(ध्यान-योग) द्वारा अनुभव करते हैं, अर्थात्‌ पूर्वोक्त छठे अध्याय में चित 
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ध्यान-योग के अनुसार शब्दादि विषयों से श्रोत्रादि इन्द्रियों को खींचकर | 
सन में स्थिर करके, फिर मन को एकाग्रतापूर्वक प्रत्यक्‌ चेतन्यात्ा में 
स्थिर करके निरन्तर चिंतन-रूप जो ध्यान है ; अथवा देहादिक अनासः: 
पदार्थाकार विजातीय व्ृत्तियों के व्यवधान से रहित आत्माकार सजातीय : 
ृत्तियों का प्रचाह-रूप जो आत्मचिन्तन है, जिसको शास्र में निदिध्यासन : 
कहा दै, और जो श्रवण-मनन का फल-रूप है, और जिस चिंतन से देहादि 
में आत्मत्व-बुद्धि-रूप विपरीत भावना नहीं रहती, ऐसा निदिध्यासन-रूप 
आत्म-चिन्तनवाला जो ध्यान है; अथवा “अहं ब्रह्मास्मि” वृत्ति का 
गङ्गावत्‌ प्रवाह्‌-रूपी जो ध्यान है ; अथवा आत्माकाराकारित र 
धारावाहिक अन्तःकरण की बृत्ति-रूप जो ध्यान दै ; ऐसे ध्यान द्वारा कई 
एक उत्तम अधिकारी लोग अपने भीतर ( अपनी बुद्धि वा अन्तःकरण 
में ) अपने आत्मिक बल से प्रत्यक्‌ चेतन्य-रूप आत्मा को सात्ताार 
करते हैं, अर्थात्‌ निर्विकल्पक असम्प्रज्ञात समाधि में स्थित हुए 
आत्मसात्तात्कार का आनंद लेते हैं। कई एक लोग सांख्य-योग से, अर्थात्‌ 
प्रक्ृति-पुरुष, क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ, माया-ईशवर और जड़-चेतन के परस्पर विवेक 
वा भेद-अवलोकन से, अथवा निरन्तर तत्त्व-चिन्तन बा सदसत्‌ के. 
चिन्तन द्वारा और कई एक लोग कर्म-योग से, अर्थात्‌ ईश्वरापण-ुद्धि 
से निष्क्राम कमे द्वारा अपने भीतर अपने बल से आत्मा का साचार 
करते है । संक्षेप से यों कि उत्तम अधिकारी पुरुष तो गीता में वित. 
ध्यान-योग से, मध्यम. अधिकारी लोग दूसरे अध्याय में निरूपितं 
सांख्य-योग ( केवल तत्त्व-चिन्तन ) से, और मन्द अधिकारीजन पूर्वो 
कम-योग से अपने भीतर आत्मसात्षात्कार करते हैं। इस तरह यद्यपि 
आत्मसाचतात्कार एक ही है, तथापि निष्ठा के भेद से मार्गों में भिन्नता है। | 

अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार मनुष्य एक मार्ग पर चलता 
हुआ ही परम गति को पा जाता है। २४ ॥ 


« 
= 
= 
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अन्ये त्वेवमजानन्तः शरत्वान्येभ्य उपासतते। 


तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्तिपरायणाः ॥२५॥ 
अनये, तु, एं, | रोर दूसरे ऐसा न | ते, अंपि, च॑, ) रे वें मी श्रुतिं, 
अजानन्तः | जानते हुए अतितरन्ति, | परायणं हुए य 
रुत्वो, अन्ये-) औरों' से सुनकर | एंव, सत्यु, [को अवश्ये तर 
भ्यः, उपासते | उपासते हैं शरति-परायणाः । जाते हैं 


अन्वयाथे--और अन्य पुरुष ऐसा न जानते हुए ( केबल ) औरो से सुनकर 
(उसे ) उपासते हैं | वे भी भ्रुति-परायण हुए मृत्यु को अवश्य तर जाते हैं ॥२५॥ 

व्याख्या--हे अजेन ! पूर्व श्लोक में जो उत्तम, मध्यम और मन्द ऐसे 
तीन अधिकारियों के भेद से तीन उपाय ( ध्यानयोग, सांख्ययोग और 
कर्मयोग ) मैंने कहे है, उनमें से एक को भी न जानते हुए जो अनेक 
सज्जन केवल आचायाँ से सुन-सुनाकर उस अव्यक्त अक्षर की उपासना 
करते हैं, अर्थात्‌ जो-जो रीति ध्यान की वे आचाय लोग उनको उपदेश : 
करते हैं, और वे उस सुने हुए उपदेश पर पूर्ण श्रद्धा से चलते हुए 
परमात्मा की उपासना करते है, ऐसे श्रुति-परायण मंदतम अधिकारी भी 
निस्सन्देह सृत्यु-रूप संसार को तर जाते हैं। अर्थात पूर्वोक्त तीनों उपायों 
पर चलनेवाले तो अवश्य ज्ञान पाकर मुक्त होते ही है, इसमें और कहना 
ही क्या है, परन्तु ये श्रद्धालु लोग भी, जो विचार में तो असमर्थ हें पर 
सुने हुए उपदेशानुसार पूर्ण निश्चय से दत्तचित्त हुए परमात्मा का चिन्तन 
करते हैं वे भी, जन्म-मरण से रहित अवश्यमेव हो जाते हैं॥ २५॥ & 


& इन दो ( २४, २९ ) श्लोकों पर श्रीतिल़क महाराज ऐसे व्याख्या 
करते हें-“'इन दो श्लोकों में पात्जल लोग के अनुसार भ्यान, सांख्य-मारे 
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सम्बन्ध--( १ ) इस प्रकार साधन बतलाकर भगवान्‌ अब सामान्य रुप 
से समग्र विषय का अध्याय पर्यन्त उपसंहार करते हें-- 
अथवा ( २ ) पूर्व अध्यायो ( तीसरे, चौथे और पाँचयें) में कर्मयोग शौर 
( छठे और आठवें में ) ध्यानयोग चिस्तारपूर्वक वर्णन हो चुके । अब 
सांख्ययोग का बिस्तार यहाँ से अध्याय पर्यन्त निरूपण करते हैं- 

अथवा.( ३ ) इस चराचर जगत्‌ के उप्पत्ति के कारण क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-संयोग 


५ ‘ws 


को भगवान्‌ अध्याय पर्यन्त वर्णन करते हैं-- 


अथवा ( ४ ) अविद्या से संसार की उत्पत्ति और विद्या से उसको 
अं इस आशय का विस्तारपूर्वक निरूपण भगवान्‌ अब अध्याय पर्यन्त 
करते हैं... 


अथघा ( ₹ ) अव्यक्त की उपासना के नाना भेद दर्शाकर अब े 
तस्व-चिन्तन की नाना विधि फल के सहित अध्याय पर्यन्त वर्णन करते हैं 


यावत्सञ्जायते किञ्चित्सर्व स्थावर जङ्गमम्‌ । 
चेत्रचेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ ॥ २ ६ ॥ 


के अनु he भ सन ba Rf 

स शानोत्तर कम-संन्यास, कर्म योग-मा्ग के अनुसार निष्काम-बुद्धि से 

र एवेक कम करना और ज्ञानन हो तो भी श्रद्धा से ्रापतों के 
चना पर विश्वास रखकर परमेश्वर की भक्ति करना ( गो० ३.३६) ये 


यह इससे 
ष खण्डित नहीं होता ' इस मकार साधन बतलाकर सामान्य रीति | 
य॑ का अगले श्लोक में उपसंहार किया है और उसमें भी वेदान्त | | 
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५ £ सञ्ज 
याव॑त्‌, सल्ला- ) जितनो कुछ ्या- | चषे्र-केत्रज्न-सं- ) दे मरत-कुल में श्रेष्ठ 
यते, किब्ित्‌, | वर जङ्गम पदार्थ योगात्‌, तत्‌ „| (अर्जुन) ! क्षेत्रे और 
'संत्त्व॑ स्थावर, | उपंजता हे विद्धि, भरत- | क्षेत्रज्ञ के संयोग से 
जङ्गमं | | वू उसे जान 

के अन्वयाथे-हे अजुन | जितना कुछ स्थावर-जज्ञम पदार्थं उपजता है, 
उसे तू क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के संयोग से ( उत्पन्न हुआ ) जान ॥ २६ ॥ 


व्याख्या-हे. अजुन ! उत्तम अधिकारियों के उपयोगी ध्यानयोग और 
सन्दर तथा अतिमन्द अधिकारियों के उपयोगी कमयोग वा भक्तियोग का 
पृत्रेले अध्यायो में मुझसे विस्तारपूषक़ निरूपण हो चुका । परन्तु मध्यम 
अधिकारियों के उपयोगी सांख्ययोग का वणेन केवल संत्षेपपूवेक पहले 
हुआ है, विस्तारपूर्वक नहीं। अतएव सांख्ययोगी लोग आत्म-साक्षात्काराथ 
'जिस-जिस विधि से तत्त्व-चिन्तन करते हैं, उस सबको मैं विस्तारपूर्वक 
फल के सहित ( अध्याय पर्यन्त ) वर्णन करता हूँ, तू ध्यान देकर सुन। 
तीन लोकों में अर्थात्‌ समस्त संसार में जितना भी कुछ स्थावर-जङ्गम, 
अर्थात्‌ जड़-चेतन ( अथवा चर-अचर ) पदार्थ है, हे भरत-वंरा में श्रेष्ठ 
अजुन ! उस सबक क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ, पुरुष-प्रकृति या माया-इश्वर, इन दोनों 
के संयोग से उत्पन्न हुआ निश्चय कर, और इस निश्चय से युक्त 
होकर तू  तत्त्वचिन्तन कर अर्थात्‌ मनन और निदिध्यासन में युक्त 
हो ॥ २६॥ 

सम्बन्ध--( १ ) प्रकृति-पुरुष योग से समस्त प्रपञ्च को उत्पत्ति 
दशाकर अब भगवान्‌ उसमें शुद्ू-स्वरूप परमेश्वर के देखने की चितन-विधि 
बर्णन करते हैं-- 

अथवा ( २) अधिवेक से संसार की उत्पत्ति और विवेक से संसार की 
'निवृत्ति दर्शाते हें-- कि 


जा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangofri 





श्रीसद्धगवद्गीता ( ४२६ ) अध्याय १३ 
@ ७९६३ ७ । 

समं सवषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 

विनश्यस्स्तविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥२७॥ 
सस, सर्वेषु, ) सवं भूतो में समं | विनश्यत्सु, अ- नाशवानों में वि- 
भूतेपुं, तिर्छ- | स्थित परमेश्वर को विनश्यन्तः , | नाशी को जो? 
न्तं, पंरमे- परयति, सः, । देखता है, बह 
श्ब्रं है पश्यति | देखता है 

अन्वयाथ --सब्र भूतों में सम स्थित और नाशवानों & में अविनाशी 
परमेश्वर को जो देखता है, वह ( ठीक ) देखता है ॥ २७ ॥ 

व्याख्या--हे अजुन ! जितने भी उत्पत्ति-धर्मवाले स्थावर-जङ्गम-रूप 
पदाथ हैं, वे सब एकसमान न रहनेवाले, _वल्कि विकारवान्‌ और विनाशी 
हैं। और इन पदार्थों में जो परमेश्वर है, वही केवल अविनाशी और 
एकसमान रहनेवाला निर्विकार-स्वरूप है। इस प्रक्रार सब भूतों में 
एकसमान रहनेवाले और सब भूतों के नाश होने पर भी आप नाश न 
होनेवाले परमेश्वर को जो देखता ( ध्याता, चिंतन करता वा निश्चय 
करता ) है, वदी ( सच्चे तत्त्व को ) पहचानता वा अनुभव करता है। 
अथात्‌ विकारवानों वा नाशवानों में अविनाशी या निर्विकार का चिन्तन 
करना वा पहचानना भी आत्म-साक्षात्कार है ।॥ २७॥ 

सम्बन्ध-( ३ ) उक्त इष्टि वा चितन-विधि सें रुचि बढ़ाने-निमित्त 
भगवान्‌ अब इसकी स्तुति और फल वर्णन करते हैं-- 


अथवा--( २ ) उक्त चितन-विधि चा दृष्टि ( यः पश्यति स पश्यति) | 
को भगवान्‌ अब परम गति का हेतु दर्शाते हैं- र| 


® यह भाव पूर्व अध्याय ८ के श्लोक २०वें सें भी आया है । 
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समं पश्यन्‌ हि सवत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्स्पारमनारमानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥२८ 


संसं, प्रश्यैन्‌, ) क्योंकि सत्र सम नँ, हिनस्ति, आत्मा से आत्मौ 
हिं, संबंत्र, | स्थित ईश्वर को | आत्म॑ना- को नहीं हनन 
सर्मबस्थितं, | एकसमान देखते | आत्मौनं ) करता है 
इश्वरं हुआ ततं, याति, ) इसलिये परम गति 
| परां, गति ) को मात होता है 
अन्वयाथे--क्योंकि संत्र सम-स्थित ईश्वर को एकसमान देखता हुआ 
पुरुष आत्मा को आत्मा से इनन नहीं करता, इसलिये परम गति को वह प्राप्त 
होता है॥ २८ ॥ 
व्याख्या-हे अजुन ! उक्त चिंतन झारा समदर्शी अथवा नारावान्‌ 
पदार्थो में अविनाशी को देखनेवाला भला क्यों यथार्थ.दरष्टा है और उससे 


' अतिरिक्त पुरुष क्यों अन्धा है ? इसका कारण यह है कि इश्वर को 


सवंत्र सम देखनेवाला पुरुष अपनी सम-दरषटिं के कारण किसी का भी बुरा 
नहीं चाहता और न किसी में भेद-बुद्धि अथवा श्रु-दष्टि रखता है । उसे 
तो सव पदार्थ अपना आत्मा या परमात्म-स्वरूप ही दिखाई देते हैं, 
इसलिये वह सबको अपना आत्मा जानता हुआ अपने आप से अपने 
आप का नाश नहीं करता, बल्कि सबके साथ चित्त से एकसमान प्यार 
करता है (“यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति। सवभूतेषु चात्मानं ततो 
न विजुगुप्सते ।"=जो निजात्मा वा परमात्मा सें सब प्राणियों को और 
निजात्मा वा परमात्मा को सब्र ग्राणियों में देखता है, वह किसी से छुणा 
नहीं करता, बल्कि सबको अपना आत्मा समता हुआ प्यार करता दै,ऐसा' 
श्रुति कहती है। ईश० ६) । और अन्ञानी अथवा भेद-वादी सबसे भेद और 
अपने आपको परिच्छिन्न-रूप देखने से किसी में राग और किसी में छेषः 
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करता है, किसी को अपना किसी को पराया समभता है, किसी को शात्र 
और किसी को मित्र देखता है, जिससे वह वास्तव.में अपने आत्मा को | 
न जानता हुआ अपने आपका अपने हाथों से हनन करता रहता है, 
इसलिये वह अन्धा है और प्रतिदिन अपने को अन्ध-क्रूप में गिराये 
जाता है। क्योंकि अपने आपको परिच्छिन्न देखना, अर्थात्‌ अपने आत्मा 
का अयथाथ ज्ञान ही आत्महत्या कहलाता दै, और संत्र सम और 
अपने को सबसे अभेद देखना ही अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान है, जिससे 
मुक्ति ग्राप्त ददोती दै, इसलिये यह समदर्शी महापुरुष तो आत्महत्यारा न 
होने से स्रत्यु-रूप संसार को तर जाता है, अर्थात्‌ परम गति को पाता है। 
और यह्‌ अज्ञानी ( भेद-वादी ) अपनी भेद-दृष्टि के कारण रागद्वेष की 
अग्नि में जलता हुआ इसी मृत्यु-रूप संसार-सागर में गोते खाता है 
( “असूयया नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽअबव॒ता । तांस्ते परेत्याभिगच्छन्ति 
ये के चात्महनो जना:१-जो आत्महत्यारे जन हैं, वे मरकर उन लोकों को 
आप्त होते हूँ, जो गाढ़े अंधेरे से घिरे हुए असुरों के लोक हैं। ऐसा भ्रति 
कहती दै । इश० २ )। संक्षेप से तात्पय यह है कि जो ईश्वर या अपने 
ण ना वावा समभता है, वह अपना नाश आप 
है [| [ को सवत्र व्यापक, अविनाशी और निर्विकार 
उ है, मात ईश्वर और आत्मा में किञ्चित्‌ भेद नहीं 
, वह आत्मा क॑ ह दिदी 
nfm रक्षा करता है और इसी से परम गति को 
सम्बन्ध---(_ १ ) जब शुभ- ता \त्व त्रे 

पढ़ती है, तो हे क ड ° कतृ त्व इछ से विषमता देख 
उत्तर देते हैं- ` इस आशका का भगयान्‌ अब 


अथवा ( २ ) पूर्वोक्त सम-दृष्टि को भगवान्‌ अब आन 
र गयान्‌ अब अन्य रीति से निरूपण 
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प्रकृत्येंव च काणि कियमाणानि सर्वशः । 
यः पश्यति तथात्मानमकत्तारं स पश्यति ॥२६॥ 
प्रकृति, एव, ) और संब प्रकार से यः, पश्यंति, ) और आत्मा को 


4 3 ९ णि 3° प्रकृति | गकर्ता डं 

च,  कॅमाण, | कम प्रकृति से ही | तथा, आत्मोनं, | अकता जो देखता 
क्रेय है, ~ किये 3 oe देखता 
क्रियमाणानि, किये हुए अकर्तारं, है, वंह देखता है 
सेवाः सः, पश्येति [ 


Ee अन्वयाथ--श्रौर जो कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति से ही किया हुआ 
आर आत्मा को अ्रकर्ता देखता है, वह ( ठीक ) देखता है || २६ || 7३ 
व्याख्या--हे अजुन ! जिसका निश्चय वा चिन्तन यह है कि सन, 
वाणी, शरीर से जितने भी कर्म किये जाते हैं, वे सब-के-सव शारीरिक 
ओर मानसिक प्रकृति से ही होते हैं, अथवा इन सच विकारों का कारण 
जो भगवान्‌ की माया है, उससे ही सब होते हैं। और इन सब विकारों 
से रहित संबका साक्षी जो ज्षेत्रज्ःरूप आत्मा ( प्रकृति का स्वामी ) है, 
वह नित्य अकर्ता, असङ्ग, सकंत्रसम और एक है। ऐसा निश्चयवान्‌ 
मनुष्य वास्तव में तत्त्वदरष्ा और अव्यक्त का उपासक है और अवश्य 
परम गति को प्राप्त होता है॥ २६॥ 
सम्बन्ध-( १ ) अब उक्त इष्टि के अन्तिम फल को भगवान्‌ वर्णन 
अथवा ( २ ) भगवान्‌ अब उक्त तस्य-दशेन ओर उसके परिणाम की दूसरे 
शठदों से व्याख्या करते हैं-- 


यदा मूतपए्थग्भावमेकस्थमनुपश्यति । 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ २०॥ 
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यंदा, भूत- ` जब भतो के परथक्‌- | तत्‌, एंव, चं, | ओर, उससे ह 
प्रथंकूभाव॑, | भाव को एक में | विस्तार. (उनके) विस्तारको 
एकस्थं, {स्थित देखता दै | ज्रं, संपद्यते, ) तव॑ वह ब्रह्मरूप 
अघुपश्यति | तदी | होतौ हे 


he 


अन्वयार्थ-जव मनुष्य मूतों के प्रथक्‌ भाव को एक में स्थित और 
उस ( एक ) से दी ( मूतों के ) विस्तार को देखता है, तव वह ब्रह्म-रूप 
ही होता है || ३० ॥ 
.. व्याख्या-हे अजुन ! उक्त दृष्टि का अन्तिम फल यह है कि जिस 
'काल में उक्त कथनानुसार अनेक प्रकार के स्थावर-जङ्गम-रूप पदार्थों को 
अथवा इन पदार्थों के परस्पर भिन्न-भिन्न रूप वा भाव को एक ब्रह्म 
'( परमात्मा वा शुद्ध आत्मा ) में स्थित देखता है, और उस एक अधिष्ठान- 
रूप आत्मा वा ब्रह्य से ही उन समस्त पदार्थों का विस्तार देखता है; अर्थात्‌ 
आ भी उसकी दृष्टि जाती है उसे सवे ओर एक अपना आत्मा ही 
इ देता है और सारे पदार्थ उस अपने एक आत्मा से ही विस्तृत 
हुए दिखाई देते है, उस काल में वह पुरुष ब्रह्म-भाव को ही प्राप्त हुआ 
होता हूं। तात्पय यह कि भेद्‌-दृष्टि ही अज्ञान और परिच्छिन्न जीव-भाव 
है, और अभेद वा सम-दृष्टि ही यथार्थ ज्ञान और न्रह्म-भाव है। जब 
मणुष्य अपने आत्मा को सबमें और सब पदार्थों को अपने आत्मा में 
( अभेद-हूप से ) स्थित देखता अर्थात्‌ अनुभव करता है, उस समय वह 
अहा-रूप हुआ होता है (“यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः । तत्र 
को मोह: कः शोक एकत्वमनुपश्यतः”--जिस काल सें या जिस अवस्था में 
सारे पदार्थ विद्वान के लिये अपना आत्मा ही हो गये, उस काल या 
अवस्था में इस आत्मा के एकस्व अनुभव करनेवाले को शोक और मोह 
कदाचित्‌ भी नहीं होता, क्योंकि वह एकता में स्थित हुआ होता है, ऐसा | 
शति कहती है। ईश० ७) । और जब मनुष्य भेद-दृष्टि रखता है,तो | 
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चहू वा अज्ञानी 
जीव-रूप बना रहता है । ३० ॥ i 3 म  अधातो 
सम्बन्ध--( १ ) यदि आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप वा स्वभाव से अकर्ता 
है, तो क्या शरीर और इन्द्रियों के सम्बन्ध से भी अकता हे ? इस सन्देह 
के निवारणार्थं भगवान्‌ अपने उक्त आशय को अब और स्पष्ट करते हैं-- 
अथवा (२ ) यदि एक ही आत्मा का रब देहों से सम्बन्ध है, तो 
देहों के दोषों से भी उसका सम्बन्ध अवश्य होगा, इस संशय की निवृत्ति- 
निमित्त भगवान्‌ अपने उक्त आशय को ओर स्पष्ट करते हैं-- 
अथवा ( ३ ) अब भगवान्‌ यह दुर्शाने लगे हें कि आत्मा निर्गुण, 
अलिस और अक्रिय केसे हे 
अथवा ( ४ ) अब भगवान्‌ इस एक आत्मा की और विज्ञक्षणता | 
दर्शाते हें हरा 
अनादित्वाज्ञिगणत्वात्‌ परमास्मायमव्ययः । 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते॥३ १॥ 
अनादित्वात्‌, ) अंनादिश्रौर निगुण | शंरीर-स्थंः; हेअजुन ! शरीर में: 
निराणंत्वात्‌, | होने से यह अव्यय | अपि, कौन्तेयं, | स्थित हुआ भीः 
परमात्मा,अँयं, | परमात्मा न, करोति, ने, [न॑ करता है, ने 
अव्ययः लिप्यते लिप्त होता हे 
अन्वयाथ-हे अर्जुन | अनादि और निग्गुण होने से यह अव्यय. 
परमात्मा & शरीर में स्थित हुआ भी न कुछ करता है ओर न लिप्त होता 
है॥ ३१॥ 
& कुछ सेद-वादी रीकाकारों ने इस परमात्मा शब्द को आत्मा से भिन्न 
करके द्वैत दृर्शाने में बहुत य किया है, पर भगवान्‌ का आशय सारी गीता 
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व्याख्या-हे अजुन ! परमेश्वर से अभिन्न होने से परमात्मा-रूप जो 
यह अपरोऽच्य प्रत्यक्‌ आत्मा है, जो ऊपर पर पुरुष, पुरुष, क्षेत्रज्ञ और 
महेश्वर के नामों से निरूपिंत हुआ है, यह अनादि है, अर्थात्‌ अपना 
कोई कारण नहीं रखता ( “न तस्य कश्चिज्निता न चाधिपः |”-इस 
आत्मदेव का कोई भी न उत्पन्न करनेवाला और न अधिपति है। ऐसा 
श्रुति कहती है । श्वेत० ६.६ )। अनादि होने के कारण यह आत्मा अव्यय 
है, अर्थात्‌ जन्म-मरणादि विकार-रूप जो व्यय हैं, उनको प्राप्त नहीं 
जिससे यह निर्विकार और अविनाशी है। और यह आत्मा निर्गुण-स्वरूप 
है, अर्थात्‌ किसी प्रकार के गुण वा धर्मों से परिच्छिन्न नहीं बल्कि 
गुणातीत है (“अविनाशी वा अरेऽयमात्माऽनुच्छित्तिधर्मा ।”-हे मैत्रेयी | 
यह आत्मा नाशादि विकारों से रहित है और धर्मों के नाशादि विकारों से 
भी नाशादि बिकारों को प्राप्त नहीं होता, जिससे गुणातीत और अविनाशी 
है, ऐसा श्रुति भी कहती है। बृह० ४.५-१४ ) । इन सव गुणों वा धर्मा से 
अतीत होने के कारण भी वह आत्मा अव्यय है। ऐसा अब्यय रूप 
( निर्विकार, अविनाशी) आत्मा यद्यपि आध्यात्मिक सम्वन्ध से इस 
पाञ्भौतिक शरीर में स्थित है, तथापि हे कुन्तीपुत्र अजुन ! यह अनादिं 
और निगुण होने के कारण शरीर में रहते हुए भी न कुछ करता है | 
और न किसी सङ्ग-दोष से लिपायमान होता है, बल्कि नित्य एक रस, | 
अकता, अभोक्ता, निर्विकार और निर्लिप्त रहता है। इस प्रकार शरीर 
का कोई कमं न उसे कर्ता बना सकता है और न अपने फल इत्यादि से | 
उसे लिप्त ही कर सकता है ॥ ३१॥ | ह 
TOE SSS SmaI i) न्न्न i 
से परमाव्सा को आत्मा से भिन्न दशने का नहीं, बल्कि दोनों शब्दों को एक 
ह्री तात्पर्य से वर्तने का है। अगले श्लोक से यह आशय और स्पष्ट हो जातां | 
है, वहाँ इसी परमात्मा के स्थान पर आत्मा शब्द वर्त हे । 
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सम्बन्ध-- 
र उक्त आशय को भगवान्‌ अब दृष्टान्त से समाते वा स्पष्ट 


९ ७० हक 

थथा सवगत सोच्म्यादाकाशं नोपलिप्यते | 
सवत्रावस्थितो देहे तथासमा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥ 
यथा, संबे-गंत, जैसे, संरवब-व्यौपी | सं्त्र-अवस्थित:, ) वैसे देह मे सत्र 
साच्म्यात्‌, आा- | आकाश सूक्ष्म देहे, तथो, आ | स्थितं आत्मों : 
काशा, न, उप- / होने से नहीं त्मा, नं, उपे. / नहीं लि होता 
लिप्यते | लिसँ होता है |लिप्यते | हे 

अन्वयाथ-जेसे सर्वव्यापी आकाश सत्तम होने से लिप्त नहीं होता, वैसे 


~ 


देह में सवत्र स्थित त्मा मी. लिस नहीं होता है ॥ ३२ || 


च्याख्या-हे अजुन ! अपने उक्त कथन को मैं अब तुमे इष्टान्त से 
समभाता ई, तू ध्यान से सुन। जैसे घट-पटादि से लेकर जितने भी इष्ट 
अथवा अदृट द्रव्य हें, उन सवमें उपस्थित अर्थात्‌ व्यापा हुआ. आकाश 
अति सूक्ष्म होने के कारण उन ट्रच्यों के सुगन्ध, दुर्गन्ध, वर्षा, आतपः 
अग्नि, धूम्र, रज, प्क इत्यादि दोषों से किंग्धित्‌ लिपायमान नहीं होता; 
वैसे देव, मनुष्य, पशु इत्यादि नीच-उच्च देहों में अन्तर-बाहर से सवत्र 
व्यापक होकर जो स्थित आत्मा है, वह सूक्ष्म से भी अति सूच्म होने के 
कारण देहों के किसी भी गुण, कर्म, स्वभाव से किञ्चित्‌ मात्र भी 
लिपायमान नहीं होता । और “असङ्गो न हि सब्जते?-बह आत्मा असङ्ग 
होने से किसी भी वस्तु के साथ-सम्बन्ध को प्राप्त नहीं होता, ऐसा श्रुति 
भी कइती दे ॥ ३९॥. „` `. „ , ` | 
सम्बन्ध--अब भगवान्‌ सूर्य के. इष्टान्त से आत्मा को अन्य विलचणता 
वा अभाव को दर्शाते हैं  '..  .. .. र 
गी०--२८ 
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यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः। 


तत्रं चत्री तथा कृस्नं प्रकाशयति भारत ॥३ ॥ 
यथो, प्रकाश- ) जैसे एक सूर्य इस | क्षेत्र, चत्री | वैसे हे न । 
यति, एके, | समस्तं लोक को | तथा, | कृत्स्नं, क्षेत्र (इस) | 
कसं, लोकं; { प्रकाशता है प्रकाशयति, सारे क्षेत्र को 
इमं, रंविः | भारतं ) प्रकाशता है 
.._ अन्वयाथ--हे अर्जुन | जैसे अकेला सूर्य इस सारे लोक को प्रकाशता है, 
वैसे ( इस ) सारे क्षेत्र को चेत्रज्ञ प्रकाशता है || ३३ ॥ 


संसार का रक्षक, प्रकाशक और उसमें व्यापक हुआ भी संसार से अलग| 
असङ्ग और निर्लिप्त रहता है, बैसे वह प्रकाशस्वरूप आत्मा भी देह का 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ४३५ ) ` अध्याय १३ 


रक्षक, अकाशंक और उसमें व्यापक होता 
और साक्षी रहता है। इस प्रकार, हे क नि 
स्वरूप आत्मा अकर्ता, अभोक्ता (निर्लिप्त), असङ्ग और साक्षी है। 
इस इषटान्त के अनुसार श्रतियाँ भी ऐसा सिद्धान्त ही निरूपण करती 
हें, जैसे ' सूर्यो यथा सबलोकस्य चुन लिप्यते चाहुपेबाह्मदोषे: 


सम्बन्ध--अब भगवान्‌ इस सारे अध्याय के आर 
अथ का फल-सहित 
उपसंहार करते हैं 


चेत्रचेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचन्नुषा । 
भूतप्रक्कतिमोचं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥३४॥ 
इति श्रीमद्भगनत्नीतास्रपनिषत्ु ब्रह्मविद्यायां योगशाल्ले 


शीङृष्णाजुनसंवादे चेत्चेत्ज्ञविमागयोगो नाम 
त्रयो दशोऽध्यायः । 
क्षेत्र-कषेत्रज्ञयो:, ) चेत्र क्षेत्र केअ्रन्तर | भूत-अकृति- ) और मतोः की 
बं, अंन्तरं, > को इस भकार शानः | मोक्ष , च॑ | रति के मोते को 
ज्ञान-चक्षुणा ) चक्षु से ये, विदु;, या-) जो जौनते हैं, वे 
न्ति, ते, पर | परम गति को प्राप्त 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ४३६ ) अध्याय १३ 


अन्वयार्थ--इस प्रकार चेत्र-्ेत्रजञ के अन्तर को ओर भूतों की प्रकृति & | 
के मोक्ष को जो ज्ञान-चक्तु से जानते हैं, वे परम गति को प्रात होते हैं ॥ 
A जरान पक से अनत य यम 


9 “भूत-प्रकृति-मोत्तं च?=अआकाशादि सर्वभूतो का कारण-रूप जो साया, 
प्रकृति, अविद्या, अज्ञान इत्यादि नामोंदाली परमेश्वर की शक्ति है, ओर जिस 
माया-शक्ति को ( मायां तु प्रकृतिं विद्यात्‌ इत्यादि ) श्रुतियाँ कहती हैं क्रि 
उसको ही भूत-प्रकृति-स्वरूप जानो । उस भूत-प्रकृति की “मैं ब्रह्म हूँ” इस 
प्रकार की परमार्थ-विद्या से जो आत्यन्तिक निवृत्ति ( अस्यन्ताभाव ) हे, उसका 
नाम “भूत-प्रकृति-मोक्त” हे ( श्रीशङ्कराचार्य, स्वामी चिद्घनानन्द )। यह पूरे 
प्रकरण का उपसंहार है। “भूत-प्रकृति-मोक्ष” शब्द्‌ का अर्थ हमने सांख्य-शाख्न 
के सिद्धान्तानुसार किया हे। सांख्यों का सिद्धान्त हे कि मोक्ष का मिलना या 


न मिलना आत्मा की अवस्थाएँ. नहीं हैं, क्योंकि वह तो सदेव अकता र | 


असङ्ग हे ; परन्तु प्रकृति के गुणों के सङ्ग से वह अपने में कतृत्व का आरोप 
किया करता हे, इसलिये जब उसका यह अज्ञान नए हो जाता हे, तव उसके 
साथ लगी हुईं प्रकृति छूट जाती है, अर्थात्‌ उसी का मोक्ष हो जाता है, ओर 


इसके पश्चात्‌ उसका पुरुष के आगे नाचना बन्द हो जाता हे । अतएव सांख्य 
सतवाले प्रतिपादून किया करते हैं कि तात्विक दृष्टि से बन्ध और सोच दोनों 
अवस्थायं अकृति की ही हैं ( देखो सांल्यकारिका ६२ )। हमें जान पड़ता है. 


कि सांख्य के ऊपर लिखे हुए सिद्धांत के अनुसार ही इस श्लोक में '्रक्ति का 


मोक्ष” ये शब्द आये हैं। परंतु कुछ लोग इन शब्दों का यह अर्थ भी लगाते हैं कि. 
“भूतेभ्यः प्रकृतेश्व मोत्तः”=पञ्चमदाभूत और प्रकृति से अर्थात्‌ मायात्मक कमों से | 
आत्मा का मोक्ष होता है। यह चेत्र-ेत्रज्ञ-विवेक ज्ञानचक्षुषा से विदित होनेवालां 
है ( गीता १३.३४ ); नवें अध्याय की राजविद्या अत्यक्त अथात्‌ चर्मचज्च से ज्ञात 
ददोनेवाली है ( गीता ३.२); और विश्वरूपदर्शन परम भगवद्भक्त को भी केव | 
दिव्य चछ से ज्ञात द्दोनेयाला है (गी०११ . ८) । नें, ग्यारहवें ओर तेरहवं अध्याय / 
के ज्ञान-विज्ञान-निरूपण का उक्त भेद ध्यान देने योग्य है । (श्रीतिल्क महाराज) | 
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श्रीमड्भगवद्गीता ( ४३७ ) अध्याय १३ 


व्याख्या--हे अजुन ! अब इस उक्त विषय के ज्ञान 

कि ए नो तेत्र और 'क्षेत्रज्ञ का विवेक कराया गया ( कपयो जड़, 
कर्ता, › परिच्छिन्न और नाशवान्‌ शरीर है, और ज्षेत्रज्ञ चेतन 
आत्मा, पर पुरुष, अकर्ता, अविकारी वा अविनाशी और अपरिच्छिन्न 
रान ), इस विवेकानुसार जो लोग इन दोनों के भेद को जानते 
हें, और ऐसे ही प्राणियों की प्रकृति ( ईश्वर की माया ) के मोक्ष ( “अहं 
अह्यास्म? को वृत्ति द्वारा उस प्रकृति का अत्यन्ताभाव ) को जानते 
है, अथवा सांख्य-शास्न सें जो बन्ध-मोक्ष प्रकृति के आश्रय कहा गया है 
कि जब पुरुष अक्ृति के गुणों के सङ्ग से अपने में कर्ता का भाव आरोप 
लेता है, तो वह बन्ध-रूप दीखता है, और जब उसका यह मानना या 
आरोपना-रूप अज्ञान नष्ट हो जाता है, तो उसके साथ लगी हुई प्रकृति 
स्वतः छूट जाती है, अर्थात्‌ प्रकृति का मोक्ष हो जाता है, और इसके 
वाद उसका पुरुष के आगे नाचना वन्द हो जाता.है ; इस अकार भूतों 
की कारण-रूप प्रकृति के मोक्ष को जो लोग ज्ञान. के नेत्रों से जान लेते 
हैं, अर्थात्‌ इस समस्त ( १३ वें ) अध्याय के अर्थ को जो. पूरी.रीति से 
जान जाते हैं, वे परम गति ( मोक्ष ) को सीधा ग्राप्त होते हें ॥ ३४॥ : 


. इति श्रीमद्भगवद्गीतानुवादे क्षेत्र-क्षेत्रज्॒गविभागयोगो नासः 
त्रयोदशोऽध्यायः । 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ४३८ ) अध्याय १३ 
तेरहवें अध्याय का संक्षेप 
(१ ) पहले के छ अध्यायों में 'त्वं पद का श्रर्थ निरूपण हुआ, दूसरे छ 
अध्यायों में ( श्र्थात्‌ सातवें से बारहवें तक ) “तत्‌? पद का श्रर्थ निरूपण 
हुआ, ओर इन आश्लिरी छ श्रध्यायों में (अर्थात्‌ तेरहवें से अठारहवें तक ) 
जो महावाक्य “तत्वमसि? का असि? पद जीव-ईश्वर ( तत्‌ , त्व॑ पद ) की 
अभेदता का सूचक है, उसका विस्तारपूर्वक वर्णन होने लगा है, अर्थात्‌ यहाँ 
से लेकर अन्त पर्यन्त भगवान्‌ 'तत्त्वज्ञानः, 'तत्त्वज्ञानियों की निष्ठा? और उनके 
गुण, कमं, स्वभाव का निरूपण फल के सहित विस्तारपूर्वक करने लगे हैं | 
दूसरे शब्दों में संक्षेप से ऐसे कि पहले छ अध्यायों में निष्काम कर्म, यज्ञ और 
ध्यान का वर्णन, ओर दूसरे छ श्रध्यायों में उपासना और भक्ति का वर्णन 
हुआ । अब तीसरे छ अध्यायों में मोक्ष के साधनमूत ज्ञान का वर्णन होने लगा 
है। क्रम-रूप से तेरहवे अध्याय का पूर्व ्रध्याय से सम्बन्ध इस प्रकार है कि 
बारहवें अध्याय में भगवान्‌ ने अपने सगुण और निर्गुण स्वरूप के उपासकों के 
उपायों में सुगमता और कठिनता का मेद दर्शाकर सगुण-उपासना के मार्ग को 
विस्तार॒पूवंक वर्णन किया। अब अपने निगुण स्वरूप की उपासना को 
विस्तारपूर्वक वर्णन करने के उद्देश्य से कुपालु भगवान स्वयं अजुन को क्षेत्र 
क्षेत्रज् के नाम से अपना उपदेश इस प्रकार आरम्भ करते हे | 
( क ) दे अजुन ! यह शरीर चेत्र है और इसका ज्ञाता क्षेत्रज्ञ है, ऐसा | 
इस विषय के विदान्‌ कहते हैं । | 
(ख ) पर सब शरीर-रूपी क्षेत्रों में चेतरज्ञ तू मुझे ही जान, और इस | 
प्रकार से क्षेत्र-कषेत्रज्ञ का ज्ञान तू मेरा ही ज्ञान समम | 
( २ ) इस प्रकार क्षेत्र रर क्षेत्रज्ञ के स्वरूप को संच्तेपपू्वृंक कहकर अब । 


भगवान्‌ इनका विस्तारपूर्वक वर्णन क्रमानुसार करने है 
रने - पहले ले इस 
क्रम से वर्णन करते हैँ क हे हः 

















i PS NN 3!!! 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ४३६ ) अध्याग्र १३ 


(क) हे अजुन ! बह चेत्र “जो वस्तु है”. जिसके 
भ ; सदरा है, “जिस 
ts ९ ज जो उत्पन्न ना हीजो 
नब लग {बासव सदे 
pts उसका अभाव दै?, वह सव संक्षेप से 
( ख ) इस विषय को मैं ही अब नहीं कहने 
स छन्दों (वेदों ) में और ले एन 
सि से पूणं ब्रह्मसत्रं में इसका नाना प्रकार से वर्णन 


(ग) पञ्च महाभूत, अहङ्कार, बुद्धि, अव्यक्त ( अव्याकृत 
इन्द्रियाँ 0. ko] [ङ्त R$ 
न्द्रया, ग्यारहवों सन, पाँच इन्दो के विषय, 
सुख-दुःख, संघात, चेतना और. श्रृति इस (३९ तत्त्वों के ) 
समुदाय को सविकार चेत्र कहते हैं। 
(२) अब इस चेत्र से भिन्न चेत्रज्ञ को विस्तारपूर्वक वर्णन करने के 
24380 -भग़वान्‌ पहले उसके ज्ञान के २० लक्षण इस प्रकार निरूपण 
कर —— 


. सानहीनता, दस्भे-हीतता, अहिंसा, चमे, सरलता, शुरुूसेवा, 

पवित्रती, स्थिरती, सँनोनिप्रह, इन्द्रियो” के अथाँ में वैराग्य, अह्धार- 

हीनता, जन्म-मृत्यु-जरी-च्याधि एवं दुःखों के दोषों को बार-बार देखना, 

( विषयों में ) अनासक्ति, पुत्र-दारा-घरे आदि सें लम्पट न होना, इष्ट- 

अनिष्ट की ग्राप्त में नित्य समचित्त रहना, मुससें झनन्य साव से अटल 
भक्ति, एकान्त*सेवन, (साधारण) लोगों के जमाव में अप्रीति, अध्यात्म - 
ज्ञान में नित्यता, तत्त्व-ज्ञान के अर्थ का दूराच वा तत्त्वज्ञान के सिद्धान्तो 
ऋ परिशीलन, इन २० लक्षणों वा धर्मोवाले साधनों को (ज्ञास कहते ह; 
इसके अतिरिक्त जो कुछ है, वह सब “अज्ञान? है! प | 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ४४० ) अध्याय १३ 


` . (४) इस प्रकार ज्ञान के २० लक्षण वा साधन वर्णन करके अब भगवा 

क्षेत्र का निरूपणं करते हैँ-- 

(क ) वह अनादि परब्रह्म है, न वह सत्‌ कहलाता है और न असत्‌ः 
सब ओर उसके हाथ-पाँव, नेत्र, शिर, मुख और कान हैं, और | 
वही इस लोक में सबको व्याप रहा है; उसमें यद्यपि सब | 
इन्द्रियों के गुणों का आभास है, पर उसके कोई भी इन्द्रिय नहीं 
है; सबसे निरासक्त ( अलग ) होकर भी वह सबका पालन-पोषण | 
करता है; ऐसे ही निगुण होता हुआ भी वह शुणों का उपभोग 











करता है; सब भूतों के भीतर और बाहर भी है; अचर है और 

चर भी है; सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है और दूर होकर भी निकटं 

, , (समीपस्थ ) है; सव भूतों में अविभक्त हुआ भी वह विभक्ते 

समान स्थित है; वह ज्ञेय ( चेत्रज्ञ ) सब भूतों का पालन 

. करनेवाला, असनेवाज्ञा और उत्पन्न करनेवाला भी है; वह 

) ` ' ज्योतियों की भी ज्योति और अन्धकार से परे कहलाता है ; ज्ञान 
का (3) ज्ञान-गम्य भी वही है; और सबके हृदय में वहीं 

तहै। “ < 


(ख ) इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और झेय ( ज्षेत्रज्ञ ) को जैसा मैने संततेप 
"म . से कहा, सेरा भक्त पूणे-रूप से जान सेरा 28.2 वास्तवि ड़ 
। ` होने के योग्य हो जाता है कर भेरा क स्वरूप 


हे * ( पपू ) अब उक्त विषय को भगवान प्रकृति- के सांख्यों की 
पंरिभाषा' में ` ( किन्तु सांख्यो के द्वैत को अ हक ग 
९%) अङ और इर इन दोनों को तू अनादि समम विकार भौः | 


शुणों को तू प्रकृति से ही उपजा हुआ जान | 
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भीमद्वूगवद्रीता ( ४४९. ) अध्याय १३ 


( ख ). कायं ( देह ) और कारण ( इन्द्रिय ) के मे 
कतेत्व में प्रकृति कारण 
कहलाती | और खनदुः में 
सहान सुख-दुःख के भोक्तृत्व में / पुरुष. कारण, 
( ण ) पुरुष स्थित 0 प्रकृति के सारे गुणों को भोगता है, 
योरि उन गुणों में पुरुष 
नियाँ दिलाता है पुरुष का लगाव ही उसे अच्छी-बुरी 
(घ) दे अजुन ! यद्यपि प्रकृति के सङ्गदोष से ही 
पुरुष सुख-दुःख 
रा स य योनियों को प्राप्त बता 
वह ( पुरुष ) उपद्रष्टा, अनुमन्ता, भर्ता, 
और परमात्मा कहलाता है । गा 
(ङ) जो इस प्रकार प्रकृति और पुरुष को गुणों के सहित जानता 
` है, वह सब प्रकार से वतंता हुआ भी पुनर्जन्म को प्राप्त 
नहीं होता। ` 

( ६ ) अव भगवान्‌ उक्त तत्वज्ञान के साक्षात्कार करने के निमित्त भिन्नः 
भिन्न उपाय श्रधिकारी-मेद से इस प्रकार वर्णन करते है द 

„कुछ लोग तो अपने में. ध्यानयोग से, कुछ सांख्ययोग से और कुछ 
कमयोग से उस आत्मा को . देखते ( अनुभव.करते ) हैं। और कुछ 
लोग ठीक न जात़ने के कारण दूसरों से सुनकर श्रद्धा से उसकी उपासना 
करते हैं, ऐसे लोग भी अवश्य तर जाते हैं। ' 

( ७ ) अब भगवान्‌ आत्म-साक्षात्काराथ केवल तक्त-चिन्तन की विधि 
सविस्तर निरूपण करते हैँ हे Sr 
(क) हे अजुन! जो कुछ स्थावरूजङ्गम पदाथ उपजता है, उसे तू 

` क्षेत्र-्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ जान। पर जो उन नाशवान्‌ 

पदार्थों में समस्थित और अविनाशी परमेश्वर को: देखता 
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श्रीमद्धगवद्गीता ( ४४२ ) अध्याय १३ 


` “(निश्चय करता, ध्याता वा चिंतन करता ) है, वही वास्तव 
में देखता ( अनुभव करता) है । 
(ख ) क्योंकि ऐसी दृष्टिवाला पुरुष अपना नाश नहीं करता, बल्कि 
सीधा परम गति को पाता है। "¬ 
(य ) पस, जो समस्त कर्मों को क्ति से किया हुआ और आत्मा को 
अकर्ता देखता है, वही ठीक देखता है। | 
( घ) जिस समय मनुष्य पदार्थों के प्रथक्‌ भाव को एक में स्थित और 
' उस एक ही से उनका विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्म-रूप 
होता है । 
. (5) अब इस तक्त-चिन्तनार्थ परमात्मा के अ्रकर्ता आदि स्वरूप को 
भगवान्‌ इष्टान्त से समभाते हैं-- 


(क ) हे अजुन ! यह निर्विकार वा अविनाशी परमात्मा अनादि और 
निगुण होने से शरीर में रहते हुए भी न कुछ करता-घरता है 
न उसे किसी भी कमे का लेप अथवा बन्धन ही लगता 

। और इसका दृष्टान्त इस प्रकार है कि , 
( ख ) जिस प्रकार सर्वव्यापी आकाश अति सूक्ष्म होने से किसी से भी 
[ दो की शा की ख में सकंत्र स्थित आत्मा, जो अति 
सूक्ष्म है, देह के किसी भी से 
किञ््ित्‌ लिपायमान नहीं होता । क लक कक # 
(ग) जैसे अकेला: 'सूर्य.इस सारे लोक को प्रकाशता. है, पर जिन | 
. पदार्थों को ्रकाराता है, उनसे वह किञ्चित्‌ भी लिप्त होने न्दी | 
ग, बैसे ही सारे र को यह चेत्रज्ञ-रूप आत्मा प्रकाशता | 
न बता पर क्षेत्र से वह किञ्भित्‌ भी. लिपायमान होने । 
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श्रीमङ्भगवट्गीता ( ४४३ ) अध्याय १३ 


( & ) इस प्रकार क्षेत्र-्षेत्रज्ञ के शान, उसके साधन और तत््त-चिन्तन की 


रीति को दर्शाने के 3 संक्षेप 
ज हे भगवान्‌ अब इस सारे विषय के ज्ञान का फल संक्षेप 


Fe इस अकार ( जैसा कि ऊपर सारे अध्याय में वर्णन 
और चतेत्रज्ञ के अन्तर को और भूतों की अकृति के सोचको ड 
चछ से जो भी जानते हैं, वे सीघे परम गति को प्राप्त होते हें । 

इस प्रकार भगवान्‌ से गाये हुए, 
त्रह्मविद्यान्तगंत योगशासतर-विषयक, अपन अर अ न 
जषेत्र-क्षेत्रज्ञ-विभागयोग-नामक तेरहवाँ अध्याय समाप्त हुआ। 
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सम्वन्ध_पू्वं तेरद्ववे अध्याय में क्षेत्र-क्षेत्र् का विचार एक बार वेदान्त 
की इष्टि से और दूसरी बार सांख्य की दृष्टि से बतल्लाया । दूसरी इष्टि से इस 
विषय को बतलाते हुप्‌ भगवान्‌ ने श्लोक २० सें “सब कतुत्व प्रकृति. का और | 
सब भोक्तृत्व पुरुष का” वर्णन किया, ओर फिर श्लोक २१ में यह प्रतिपादन | 
किया कि “पुरुष प्रकृति में स्थित होकर ही अक्तति से उत्पन्न हुए गुणां को 
भोगता हे, और पुरुष की इन गुणों में आसक्ति ही अच्छी-बुरी योनियों सें 
जन्म दिलाने का कारण होती हे।” इससे केवल इतना ही स्पष्ट हुआ कि 
पुरुष का प्रकृति के शुणों सें फॅसना ही उसे अच्छा-चुरा जन्म दिलाता है और 
उनमें न फेसना ही उसे जन्म-मरण से रहित कर देता है। पर सब कुल्व 
अकृति का क्यों और केसे है ? ग्रति के गुण क्या और कितने हैं ? उनमें 
पुरुष का लगाव क्या और केसे हे ! अथात्‌ उस असङ्ग को किस प्रकार सङ्ग 
खग जाता है ? प्रझति-पुरुष का यह संयोग क्या है ? उस संयोगा से क्या-क्या | 
फल मिलता है, गुण-युक्त पुरुष का क्या-क्या लक्षण होता है ? पुनः इन गुणों | 
से छुटकारा कैसे या किसको मिलता है? और गुणों से सुक्त अर्थात्‌ गुणातीत | 
पुरुष के क्या-क्या लक्षण हैं ? और उन लक्षणों का क्या-क्या फल होता है! क्‍ 
इस मकार विस्तारपूर्वक यह विषय वहाँ नहीं वर्णन हो सका। अब इपाह | 
भगवान्‌ इस विस्तार से उक्त विषय को वर्णन करने लगे हैं जिस पर चौदहवाँ | 
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श्रीमड्भगवद्गीता ( ४४४ ) ` अध्याय १४: 


अध्याय आरम्भ होता हे । इस सविस्तर विचार के सुनने में अर्जुन 
ख बढ़ाने के लिये पहले भगवान्‌ इसकी स्तुति दो श्लोकों सें 


: श्रीभगवानुवाच-- 
पर भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 


यज्ज्ञात्वा सुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ १॥ 
परं, भूंयः प्रव- ) फिर सारे ज्ञौनों में य॑त्‌, ज्ञौत्वा, ) जिसको जानकर 
स्यामि, ज्ञानौ- | से परंम और उत्तम | सुनयः) संवे, | सौरे मुनि यहाँ से 
नां, ज्ञानं, [शॉन को मैं कहता | परां, सिद्धि, (पर्रम सिद्धि को 
उत्त॑मं हुँ इतः, गतः | प्रात हुए हैं 

अन्वयाथे--भ्रीमगवान्‌ बोले--फिर मैं सारे ज्ञानों में से परम और 
उत्तम ज्ञान को कहता हूँ, जिसको जानकर सब मुनि यहाँ से परम सिद्धि को 
प्रात हुए हैं ॥ १॥ 

व्याख्या--श्रीभगवान्‌ बोले कि हे अर्जुन ! अति उत्कृष्ट वस्तु को 
प्रतिपादन करनेवाला होने «से परम-रूप और अति उत्तम फल को 
प्रतिपादन करनेवाला होने से उत्तम-रूप जो ज्ञान है, जिसको जानकर 
सारे सुनि लोग इस मृत्युलोक से परम सिद्धि ( मोक्ष ) को ग्राप्त हुए हे, 
उस सब ज्ञानों में से परम उत्कृष्ट और श्रेष्ठ ज्ञान को में अब पुनः 
तुमसे कहता हूँ, अर्थात्‌ पहले यद्यपि मैंने उसी ज्ञान को अनेक प्रकार 
से संक्षिप्त या सविस्तर वर्णन किया है, पर अब में तेरे कल्याणार्थ उसको 
बिलक्षण - रीति से पुनः वर्णन करने लगा हूं, तू उसको ध्यान देकर 
सुन ।। १॥ 
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श्रीमड्भूगवद्गीता ( ४४६ ) अध्याय १४ 
Ml र | 
४ इद्‌ ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधम्यमागताः। | 
३. | 
सग.ऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २ ॥ 
इंदू, ज्ञान॑, | इस ज्ञान का आश्रय | संग, आपि, न॑, | सुष्टिकाल में मी 


उपाश्रित्य लेकर _|उपजांयन्ते न॑ उत्पन्न होते हैं 
मंम, साधम्य, ) मेरे” साधम्यं को | प्रलये, नं, व्यं- ) रे न॑ लँय में 
| $ 3 ५ 

चआगंताः प्रात हुए थन्ति, च . पोड़ित होते हैं 


अन्वयाथ-इस ज्ञान का-आश्रय करके मेरे साधम्य & को प्राप्त हुए 
'( मुनिजन ) सृष्टि-काल में मी उत्पन्न नहीं होते और न प्रलय-काल में पीड़ित 
होते हैं ॥ २॥ 


के 

व्याख्या-हे अजुन ! इस परम उत्कृष्ट व सर्वोत्तम ज्ञान का सहारा 
'लेकर, अर्थात्‌ इसका अनुष्ठान करके मुनीश्वर लोग मेरे साधर्म्य अर्थात्‌ 
मेरे स्वभाव, धर्म या स्वरूप को प्राप्त होते हैं, जिससे फिर वे न सृष्टि की 
'उत्पत्ति-समय अक्ृृति के वश होकर उत्पन्न होते हैं और न सृष्टि के प्रलय 


& साधर्म्य का अर्थ एक-दो टीकाकारों ने मेरे समान स्वभाव या धर्मवाले 
किया है। ये अर्थ तब युक्त हो सकते थे यदि. भगवान्‌ मुक्त पुरुष को 
अपना स्वरूप न मानते 5 केवल अपने समानं अन्य व्यक्ति समरते। । 
'पर भगवान्‌ सुक्त पुरुष सें और अपने सें अथवा जीव- ईश्वर में वास्तव में न 
'कोई भेद मानते हैं और न भेद प्रतिपादन करते हैं, अतएय साब फ का 
मेरा ही स्वरूप, मेरा ही धर्म वा स्वभाव अथवा मुझ परमेश्वर के निगुंण | 
स्वरूप के साथ अत्यन्त असेदता ही ठीक बैठते हैं, इतर नहीं। | < 
† नाश नहीं होते हैं ( भ्रीमधुसूदन स्वामी ) ` स्यथा को ग्राप्त नहीं होते 

'हैं अर्थात्‌ अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते हैं। ( श्रीशइराचार्य ) :: 











CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


€ 


सद्गवा (५७) -अध्याचः 


( नाश ) के समय किञ्चित्‌ पीड़ा को प्राप्त हें, न 
से च्युत होते हैं और न नाश या लय को ही शी पा 
है. कि जैसे यज्ञादि कर्मों के द्वारा जो कल्प पर्यन्त मुक्ति होती है जिसको 
पाकर युक्त पुरुष सषि के आदि ( उत्पत्तिकाल अर्थात्‌ दूसरे कल्प के 
आरम्भः) से पुनः उत्पन्न होता है, वेसी मुक्ति को इस उत्कृष्ट ज्ञान का 
अलुष्ठान करनेवाले मुनिजन परापत नहीं होते, बल्कि वे तो कैवल्य मुक्ति- 
रूप परम सिद्धि को ग्राप्त होते है जिससे सष्टिकाल में भी अर्थात्‌ 
हिरण्यगर्भादि के उत्पन्न हुए भी वे कल्प पर्यन्त मुक्तिवालों के समान 
उतपन्न नहीं होते और न प्रलय-काल में चिनष्ट होते हैं, बल्कि शुद्ध 
सच्चिदानन्द परमात्म-स्वरूप हुए अमर हो जाते हैं, और सृष्टि का सर्ग 
तथा प्रलय दोनों उनको स्पर्श तक नहीं करते || २॥ | 

सम्बन्ध--( १ ) इस प्रकार ज्ञान की प्रशंसा से अजुन को उसके सुनने 
में रुचि उत्पन्न करके भगवान्‌ अब उक्त क्रमानुसार 'प्रकृति स्वयं क्या है? और 
“इस जगत्‌ को केसे उत्पन्न करती हे? इसे निरूपण करते हैं-- | 

अथवा ( २ ) अजुन की सुनने में रुचि उत्पन्न करने के बाद अब भगवान्‌ 
यह दर्शाने लगे हें कि इस सृष्टि को किस प्रकार में उत्पन्न करता हूँ-- 

अथवा ( ३ ) सुनने में अजुन की रुचि उत्पन्न कर लेने के बाद भगवान्‌ 
अब यह स्पष्ट करते हैं कि एक होते हुए भी त्रिगुणात्मिका प्रकृति मुझे अनेक 
'देह-रूपी पाशों में केसे बाँध लेती हे और क्षेत्र के संयोग से में इस जगत को 
केसे उत्पन्न करता हँ--& 

® श्रोतिलक महाराज इसका सम्बन्ध यों लिखते हैं-- “यह ( दो श्ल्ोकों 
में ) तो हुईं अस्तावना । अब पहले बतत्ाते हैं कि प्रकृति मेरा ही स्वरूप है, 
फिर सांख्यों के द्रेत को अलग कर, वेदांत-शासत्र के अनुकूल यह निरूपण करते 
हैं कि अकृति के सत्व, रज और तम इन तीन गुणों से सृष्टि के नाना प्रकार के 
व्यक्त पदार्थ किस प्रकार निर्मित होते हैं-- 
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९ 
मम योनिमंहद्ब्रह्म तस्मिन्गभं दधास्यहम्‌ । 
Q 4 । 

सम्भवः सवभूतानां ततां भवति भारत ॥ ३॥ 
मेम, योनिः, ) मेरी योनिं मंद्‌- | सम्भवः, संब- ` दे रुन ! उसे 
महद्‌, ब्रह्म | ब्रह्म हे ; भूतानां, शः 4 > सारे भूतों की 
तस्मिन्‌, गर्भ, ) उसमें मैं गर्भ घारण | भंवति, भारत ) उसत्ति होती है 
म, मर | करा ह 

अन्वयाथ--हे अर्जुन ! मेरी योनि महद्ब्रह्म है, उसमें मैं गर्भ धारण 
करता. हूँ, उससे सारे भूतों की उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--हे भरतबंशोत्पन् अजुन ! यह जो आकाश से भी अधिक 
व्यापक होने के कारण तथा समस्त कार्यों की उत्पत्ति और बृद्धि का हेतु 
होने से अथवा त्रह्म का उपाधि-रूप होने से महदून्रह्म कहलाता है, और जो. 
अविद्या, अज्ञान, अव्याकृत, प्रकृति और त्रिगुणात्मिका माया आदि नामों 
से भी कहा जाता है, यह महदून्रह्म मेरी योचि है, अर्थात्‌ गर्माधान का | 
स्थान, सब भूतां का उत्पत्ति-स्थान, अथवा सबका कारण-रूप बीज 
डालने वा धारण करने का स्थान है। और उस योनि में में गर्भ धारण | 
करता हूँ अर्थात्‌ सब भूतों की उत्पत्ति का प्रथम बीज जो ( एको | 
बहुस्यां अ्जायेय, इस प्रकार का ) इश्वर का सङ्कल्प है, उस सङ्कल्प-रूपी | 
बीज को में इस प्रकृति-रूपी योनि में डालता हूँ । फिर इससे ही 
हिरिण्यगर्भाद्‌ सब॑भूतों की उत्पत्ति होती है, चिना मेरे बीज डाले ये 
उत्पन्न नहीं होते ॥ ३.॥ ` क 
सम्बन्ध--( १ ) उक्त कथन के आशय को भगवान्‌ अब और स्पष्ट 









अथवा ( २ ) जब भिन्न-भिन्न सतियो की सिन्न-भिञ्च भोनियाँ देखने मे 
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आती हैं, तो अकेली मह॒दुबह्म-रूपी योनि हो सबका कारण केसे हो सकती 
है ! इस संशय की भगवान्‌ अब निवृत्ति करते हैं-.. 

अथवा ( ३ ) न केवल एक सृष्टि के आरम्म में ही मेरे | 

उ _एक सृष्टि इस ग्रकृति-रूपी 

रा से वीज ह से भूतों की उत्पत्ति होती है, बल्कि जब कभी भी कल्प 

आरम्भ सं सृष्टि उत्पन्न होती हे, तब-तब इसी ॒ 

भ्रगवान्‌ अब स्पष्ट करते हें ee | 


NE ९ ` 
सवयोनिषु कोन्तेय मूतेयः सम्भवन्ति याः । 
तासां ब्रह्ममहद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥* 


संबे-्योनिपुं, ) हे गरुन | संब यो- | तासां, ब्रझ, ) उन सबकी योनि 
कौन्तेय मूत- | नियों में जोमूतियाँ | महद्‌, योनि: | महद्‌ बरझ है 
यः, सम्भंव- | उसन्न होती हैं अंह वीज-द्‌:, ) मैं' बौज॑-दातौ 
पिता पिता हूँ 
अन्वयार्थ-दे रुन | सब योनियों में जो मूर्तियां उत्पन्न होती हैं, उन 
सबकी योनि महद्ब्रह्म है, ओर ( उसमें ) बीजदाता पिता सैं हैँ || ४ || 
व्याख्या-ददे छुन्ती-पुत्र अजुन ! देव, पितर, मनुष्य, पशु और सरग 
इत्यादि सव प्रकार की योनियों में जितनी भी मूर्तियाँ उत्पन्न होती हैं, 
अथवा जो-जो जरायुज, अएडज, स्वेदज, उद्भिज, इन भेदां से नाना 
प्रकार के आकारवाले शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सब योनियं का सूल 
वा उपादान कारण यह माया वा प्रकृति-रूपी महदुन्नह्म ही है, इसलिये 
यह ( प्रक्कति वा माया ) सबकी माता है। और इस माता-रूपी योनि सें 
E नाम-रूप की उत्पत्ति का वीज डालनेवाला ( गर्भाधान करनेवाला ) 
सबका पिता में हँ॥ ४॥ 
सम्बन्ध--( ३ ) अब इस महद्ब्रह्म-रूपो प्रकृति के गुण और उनके 
स्वभाव भगवान्‌ वर्णन करते हें- | | 
गी०--२६ 
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अथवा ( २) प्रकृति-पुरुष वा चेत्र-केत्रज्ञ के संयोग का रहस्य बताकर 
अब भगवान्‌ बंधन का रहस्य बताने लगे हें- 

अथवा ( ३ ) ईश्वर को न अङ्गीकार करनेवाले निरीश्वरवादी सांख्य का 
खण्डन करके क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ ( प्रकृति-पुरुष ) के संयोग को भगवान्‌ ने अपने 
परमास्म-स्वरूप के अ्धोन निरूपण किया, अब “गुण कितने हैं’, 'किस गुण 
में किस प्रकार से सङ्ग द्दोता हे’, ओर “वे गुण किस मकार से इस पुरुष को 
बन्धायमान करते हैं”, इस सारे अर्थ को भगवान्‌ आगे चोदहवें श्लोक तक 
निरूपण करते हैं-- 


सर्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः । 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५॥ 


सत्वं, रैजः, ) सस्व, रंज, तँम,| निबध्नन्ति, ) हे रुन | देह 
त॑मः, ईति, | प्रकृति से उत्पन्न | मंहावाहदो, | में (इस ) निर्वि 
गुणाः प्रकृति- { हुए ये शुँण ` [देंहे, देहिनं, [ कारं देही को 
सम्भवाः अंव्ययम्‌ | वाँषतेहें 
` अन्वयाथे-दे अर्जुन ! प्रकृति से उत्पन्न हुए ये सत्त्र, रज, तम गुण देह | 

में निर्विकार देही को बाँधते हैं || ५ ॥ | 
व्याख्या--हे बड़ी भुजाओंवाले अर्जुन ! सत्त्व, रज, तम, ये तीन 
गुण प्रकृति के हैं, पर चैतन्य पुरुष के अधीन होने से परतन्त्र है, स्वल 
नहीं । अर्थात्‌ इन तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है, जब 
इनमें विषमता उत्पन्न होती है, तो ये प्रकृति से प्रकट होते हैं, अतएव 
ये प्रकृति से उत्पन्न हुए कहलाते हैं । प्रकृति के ये तीन गुण इस देह में 
जो निर्विकार और अविनाशी देहधारी जीव है, उसे बाँघते हैं। तात्य 
यह है कि अपने स्वामी ( ईश्वर ) का आश्रय लेकर यह प्रकृति सत्त्व! 
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रज, तम-रूपी तीन गुणों से प्रकट होकर इस देह में निर्विकार देही 
( जीवात्मा ) को वोधती है, अर्थात्‌ उसे अपने स्वरूप से च्युत करके 
अपने मोहिनी गुणों में आसक्त कर लेती है॥ ५॥ & 
सम्वन्ध-( १ ) अब क्रमशः तीनों गुणों का लक्षण और उनसे बँ 
; बंध 
जान का प्रकार भगवान्‌ आगे श्राठ श्लोकों में 
Ris वर्णन करते हैं, पहले स्च 
र अथया ( २ ) सत्त, रज, तम, इन तीन गुणों से देहधारी का बंधायमान 
न कहकर अब भगवान्‌ यहद दर्शाने लगे हैं कि ] 
` हें कि कौन-सा गुण किसके संग 


तत्र सत्त्वं निमंलत्तात्‌ प्रकाशकमनामयम्‌ । 
~ ५ 

सुखसङन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ ६ ॥ 
त्र, सत्त्वे, ) उनमें सचत निर्मल | सुंख - सङ्गेन, ) दे श्रुने ! सुख 
निलतवात्‌, होने से प्रकाशक! वध्नाति, : | ओर ज्ञाने के संङ्ग 
प्रकाशक, अ- { ओर रोग-रहित॑ वा | ज्ञानं - सङ्गेन, | से वह (सत्व 
नामयम्‌ | निर्दोष है | चं, अनंध | इसे ) बाँधता है 

अन्वयाथ-उनमें सत्वगुण निर्मल होने से प्रकाशक और रोग-हित दै । 
दे अजुन | सुख और ज्ञान के सङ्ग से ( वह इस देही को ) बाँधता है || ६ || 


& बाँधने या आसक्त करने से आशय यह नहीं है कि प्रकृति या उसके. 
गुण उसके स्वरूप में कोई धिकार उत्पन्न कर देते हैं । अपने स्वरूप से तो यह 
जोव इन गुणों में आया हुआ सी निर्विकार और अविनाशी ही रहता है, 
| इनमें मोहित या आसक्त होने के कारण यह अपने आपको नाशवान 
या विकारी मानता हुआ प्रतीत होता है । इस प्रकार ये गुण जीव को अपना 
स्वरूप अुल्लाते हुए उसे नाशवान्‌ ओर विकारी दिखल्नाते हैं |. 
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व्याख्या निष्पाप वा सर्व व्यसनों से रहित अजुन ! उक्त तीन 
गुणों में से जो सत्त्वगुण दै, वह स्त्रच्छ-स्वभाव होने से प्रकाशक है, 
अर्थात्‌ चैतन्यात्मा पर तमोरुण-क्कत आवरण का नाश करनेवाला है, 
अथवा प्रकाश डालनेवाला दै, या अपने अधिष्ठान-स्वरूप आत्मानुभव में 
हेतु होता दै, और रोग-रहित बा निर्दोष है, अर्थात्‌ सबे उपद्रवं से रहित 
शान्त-स्वरूप वा सुख का देनेवाला है। अपने प्रकाश-रूपी ज्ञान तथा 
आरोग्यररूपी सुख के सङ्ग से यह सत्त्वगुण इस देहधारी ( जोवात्मा ) 
को इस देह में वन्धायमान करता है। तात्यय यह [कें सत्त्वगुण को 
प्रधानता से बना हुआ जो यह अन्तःकरण है, उसकी जो सुख और ज्ञान 
रूपी वृत्तियाँ हैं, उन वृत्तियों में आसक्त होने से जीव अपने आनन्दः 
` स्वरूप और ज्ञान-स्वरूप को भूल जाता है, और उन वृत्तियों के सम्बन्ध 
से “में सुखी हूँ”, “में जानता हूँ”, इस प्रकार के अध्यास से युक्त होता 
~ he न 
है, जिससे विकारी और नाशवान्‌ प्रतीत होता है ॥ ६॥ 
सम्बन्ध--अब भगवान्‌ रजोगुण के लक्षण इत्यादि निरूपण करते हैं-- 
रजो रागास्मक विद्धि तृष्णासङ्गसमुङ्गवम्‌। 
रे } 
तन्निबध्नाति कोन्तेय कम्रसङ्गेन देहिनम्‌ ॥ ७॥ 
रंजः, रौग- ) रेज को रागं के| तंत्‌,नितर्नीति, ) दे चुन ! वह 
कवि 3 ~ ‘ 3° 35 के x से 
आत्मंक,विद्धि, * स्वभाववाला ओर | कौन्तेयं, कमे- | क॑मं के सङ्ग पे 
टष्णा-सङ्ग- {दृष्णा-संङ्गञ का |संगेनं, देहिनं. {इस देहघोरी को 
ससुद्भवम्‌ उत्पत्ति-स्थान जाने बाँधता है 
अन्वयाथे-दे अजुन ! रजोगुण को तू रागात्मक ओर तृष्णा-सङ्ग का 
उसत्ति-स्थान समझ । वह इस देही को कर्म के सङ्ग से बाँघता है || ७॥। 
व्याख्या-हे कुन्ती-पुत्र अज्जुन ! तू यह समझ कि उक्त तीन गुण । 
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में से जो रजोगुण है, वह रागात्मक अर्थात्‌ राग के स्वभाववाला 


वा राग-रूप है, अर्थात्‌ जिस समय स्त्री, मित्र आदि 
स्मरण और दर्शन आदि के कारण अन्तःकरण कसम 
होता है और मनोरञ्जन होने लगता है, उसी अवस्था को रागात्मक कहते 
हे, और रजोगुण का यही स्वरूप है; और ऐसे ही रजोगुण ठृष्णा-सङ्ग 
का उत्पत्ति-स्थान है, अर्थात्‌ वह इच्छा वा तृष्णा और आसक्ति का 
पुतला हैं, अथात्‌ जब रजोगुण का दौरवौरा होता है, तो जो-जो पदार्थ 
देखने-सुनने में आते हैं, उन सबके पाने की अभिलाषा होने लगती है, 
. सन में ऐसे सङ्कल्प-विकल्प उत्पन्न होने लगते हैं कि अमुक पदार्थ के 
ब से मुझे यह सुख होगा, इत्यादि। और जब बह पदार्थ मिल 
जाता ह, तब उसमें आसक्तिं वा लगन उत्पन्न हो जाती है, फिर उसी 
पदाथ के वियोग से दुःख उत्पन्न हो आता है, इस प्रकार यह रजोगुण 
तृष्णा और सङ्ग अर्थात्‌ आसक्ति की उत्पत्ति का स्थान, सूल वा कारण 
है। और इसी ठष्णा, प्रीति, आसक्तिं और अनुराग के कारण यह्‌ 
रजोगुण इस देइधारी जीव को ( जो अपने स्वरूप से चाहे अकर्ता है) 
लोक-परलोक के फल दुर्शाकर उन्ह के निमित्त कर्मों में नियुक्त करता है, 
जिस कमे के लगाव से जीव मानों बन्धायमान हो, जाता है ॥ ७॥ 
सम्बन्ध---अब भगवान्‌ तमोगुण के त्क्षण इत्यादि निरूपण करते हैं-- 


तमस्त्वज्ञानजं विद्वि मोहनं सवेदेहिनाम्‌ । 
प्रमादालस्यनिद्राभिर्तन्निबध्नाति भारत ॥ ८ ॥ 


| तमे:, तु, अ- ) किन्तु तमोगुण त्‌. |प्रमोद:आलंस्य- ) हे अन! ममाद, 
ज्ञानं-जं , | अशौान-जन्य और | निद्रासि, तंत्‌, | आलंस्य, निद्रा से 


बिद्धि, सोहँनं, [सब देहधौरियों का | तिबध्तौति, वंह वोता हे 
संब-देहिनी | मोहनेवाला जान |भारत  ) | ५ 
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अन्वयार्थ-किन्तु हे अर्जुन ! तमोगुण को तू श्रज्ञान-जन्य और स्र 
देह-धारियों का मोहनेवाला जान । ओर प्रमाद, श्रालस्य तथा निद्रा से वह 
( इस देही ) को बाँधता है ॥ ८ ॥ 

व्याल्या-परन्तु हे भरत-पुत्र अजुन ! तू यह समम कि उक्त तीनों 
गुणों में से जो तमोगुण है, वह आवरण-शक्ति-रूप अज्ञान से उतन्न 
हुआ है, जिससे बह सब देहधारियों को मोह लेता अर्थात्‌ भ्रान्ति में ला 
डालता है । और इसीलिये यह ( तमोगुण ) उस देही को प्रमाद 
( चस्तु के विवेक करने का असामथ्य ), आलस्य ( सुस्ती अथवा प्रवृत्ति 
करने का असाम्यं ) और निद्रा ( तमोगुण को अवलम्वन करनेवाली 
लय-रूपी बृत्ति ) इन तीनों से बन्धायमान कर देता है || ८।! 

सम्बन्ध--अब जिस-जिस कार्यं में जिस-जिस गुण की उत्कर्षता बा 
अधिक सामथ्यं हे, उसे भगवान्‌ उक्त विषय का उपसंहार-रूप से वर्णन 
करते हैं-- | 

स्व सुखे संजयति रजः कमणि भारत । 

ज्ञानमाइृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ &॥ | 


ल हे अजुन ! सतोगुण | जौन, आदृत्य, | परन्तु तमोगुश ` 










E ™s हे EE 
सञ्जयति, सुख में और | हुं, तमः, मादे, | शौन को द्र 
रजः, › [रजोगुण कम॑ में|सञ्जेयति, उंत {फिर प्रमाद मे 
भारत | लगाता है | र लगाता दै 
` ` अन्यार्थे अर्जुन | सतोगुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाता 
है, और-तमोगुण ज्ञान को ढककर फिर प्रमाद में लगाता है| ६ ॥ 
:. _ व्याख्या--हे भरत क्री सन्तान अर्जुन ! अब मैं पूर्व कहे हुए 
के व्यापार को संक्षेप से कहता हूँ, तू ध्यान से सुन । सत्त्वराण का जब 
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आविाव होता है, तो अन्तःकरण में सुख़ की. वृत्ति प्रकट होती है, 
जिस बृत्ति के साथ देही का सम्बन्ध या दृढ़ सङ्ग ( लगाव ) होने से. 
उससे सुख का अध्यास होता है, अथवा प्राणी अपने निजानन्द को 
छोड़कर ( या भूलकर ) उसमें आसक्त हो जाता है; इस प्रकार सत्त्वगण 
मनुष्य को सुख में जोड़ता या आसक्ति-युक्त करता है। ऐसे ही रजोगण - ` 
कसे अथात्‌ प्र्ृत्ति में जोड़ता वा लगाता है, और तमोराण प्रकाश-रूपी 
ज्ञान को वादल के समान ढककर, अथवा महात्माओं के सत्सङ्ग से 
उत्पन्न हुए ज्ञान को अपने मोह वा अविद्या-रूप आवरण से ढककर फिर 
भूल था अविवेक-रूपी अम्राद में लगाता वा फेंसाता है। अथवा दूसरे 
शब्दों में ऐसे भी व्याख्या हो सकती है कि सुख में सत्त्वराण की जीत 
वा प्रधानता होती है, क्म में रजोगुण की जीत वा प्रधानता होती 
है, और प्रमाद वा भूल में अज्ञान को ढकनेवाले तमोगुण की जीत बा 
प्रधानता होती है॥ ६॥ ® - द 
सम्वन्ध-( १ ) कौन गुण किसःकिस समय अपना कार्य दिखल्ाता 
„ है, इसे भगवान्‌ अब निरूपण:करते हे 


% “सस्य, रज और तम तीनों गुणों के ये प्रथक लक्षण बतत्ाये गये हैं, 
| किन्तु ये गुण प्रथक्‌-एथक्‌ कभी भी नहीं रहते, तीनों सदैव एकत्र रहा करते हैं। 
. , उदाहरणार्थ, कोई भी भज्ञा काम करना यद्यपि सत्य का लक्षण हे, तथापि भत्ते 
` काम को करने की प्रवृत्ति दोना रज का धर्म है ; इस कारण सात्तिक स्वभाव 
में भी थोड़े-से रज का मिश्रण सदैव रहता ही है । इसी से अनुगीता में इनः 
गुणों का इस प्रकार मिंधुनात्मक वर्णन हे कि तम का जोड़ा सच्च है, और सत्व 
का जोड़ा रज है ( स० भा० अश्य० ३६ ); ओर कहा हे कि इनके अन्योन्य 
अर्थात्‌ पारस्परिक आश्रय से अथवा झगड़े से सृष्टि. के सब पदार्थ बत्तते' हैं । 
अब पहले इसी तरव को बतलाकर फिर सार्विक, राजस और तामस स्वभाव _ 
के लक्षण बतलाते हैं । ( श्रीतिल्क महाराज ) a 
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अथवा ( २) ये तीनों. गुण उपयुक्त कार्यं कब करते हैं, इसे भगवान्‌ 
अब दर्शाते हें- 

अथवा ( ३ ) उक्त कथन को भगवान्‌ अन्य रूप से अंब स्पष्ट करते हैं- 

रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति सारत । 

9 २ ८-०८ , 

रज! सरव तसश्चव तम, सत्त्म रजस्तथा ॥।१०॥ 
रज; तम॑ः, ) दशर्न ! रज और | रजं;, सस्यं, ) ऐसे ही रजोगुण त्तं 
चं, अभिभूय, | तमं को दवाकर | तमः, चं, एंव | और तमंको (दबाकर 
स्वं, भवेति, | ्सतोगुण होता है | तमः, स॑र्वं, ) और तमोगुण सत्न 
भारत | रज., तथा रौर रज को(द्वाकर) 

अन्वयाथे-दे अजुन ! रज और तम को दबाकर सत््वरुण, स्त और 
तम को दबाकर रजोगुण, ओर ऐसे ही सत्त्व ओर रज को दबाकर तमोगुण 
होता है ॥ १० ॥ 

व्याख्या--हे भरत-सन्तान अज्जुन ! रजोगुण और सतोरुण के कम | 
होने परं सत्त्वगुण प्रकट होकर अपना प्रभाव दर्शाता है; अथवा रजोगुण | 
को तथा तमोगुण को जब सत्त्वगुण दबा लेता है, उस समय सत्त्वगुण 


f 


आविभाव को प्राप्त होकर अन्तःकरण की सुख-रूप तथा ज्ञान-रूप वृत्तियों ५ 
को उत्पन्न करने का कार्य करता है, जिसमें फिर देहधारी मोहित हुआ 
फेस जाता है। और जब सत्त्वगुण और तमोगुण के कम होने पर 
अथवा उनको दबा लेने से रजोगुण प्रकट होता है, तो वह दृष्णादि को 
उत्पन्न करने का अथवा मनुष्य को प्रवृत्ति में लगाने वा फँसाने का काय. 
करता हैः। ऐसे ही तमोगुण जब सत्त्वगुण तथा रजोगुण के कम होने पर 
या दबाये जाने पर प्रकट होता है, तो उस समय वह ज्ञान को ढकने चे, 


या मनुष्य को श्रमाद में आसक्त करने का अपना कार्य करता है।| १०॥. 
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सम्बन्ध--अब जिस समय जो गुण बढ़ा हुआ होता हे, उस समय जो 
उसके पहचानने के चिह्न वा लक्षण होते हैं, उसे भगवान्‌ अलग-अलग तीन 


= ६ स३क 


श्लोकों सं निरूपण करते हें 


6 [ 
सवेद्वारेषु देहेऽस्मिन्‌ प्रकाश उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ।। ११॥ 
संब-हारेघु, देहे सं देहं के संब |तदा, विद्यौत्‌, ) तंत्र. ऐस जौनो 
अस्मिन,प्रकाशः, | द्वारों में जब | विवद्धं, सतत्वं, | कि सत्त्वगुण बढ़ा 
उपजायते, ज्ञान-रूप ग्रकौश | इति, उतं हुआ है 
ज्ञानं, यदौ उपँजता है | 





अन्वयाथ-जव इस देह के सारे द्वारों में ज्ञानःरूप प्रकाश उपजता है, 
तव ऐसा समभो कि सत्त्वगुण बढ़ा हुआ है || ११ || 


व्याख्या-हे अजुन ! देहधारी के सुख-दुःख भोगने का स्थानःरूप 
जो यह देइ है, और उसमें जो शब्दादि विषयों की उपलब्धि का साधन- 
रूप श्रोत्रादि इन्द्रिय-रूप द्वार हैं, इन सब द्वारों में जब ज्ञानःरूपी प्रकाश 
प्रकट होता है, अर्थात्‌ जैसे दीपक घटादि पदार्थों पर पड़ता उनके 
अन्धकार-रूपी आवरण को दूर करता उन पदार्थों को प्रकाशता है, वैसे 
अन्तःकरण से वृत्ति निकलकर जब बाहर के पदार्था पर पड़ती उनके 
अन्धकार-रूपी आवरण को दूर करती है, जिससे उनका ठीक-ठीक 
ज्ञान प्राप्त हो जाता है; ऐसा ज्ञान-रूप प्रकाश इस देह फे सब ड्ारों अर्थात्‌ 
-ज्ञान-इन्द्रियों से जब प्रकट होता है, तब समक लेना चाहिए कि सत्वगुण 
'की अब प्रधानता है॥ ११॥ _ . ड ड 
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लोभः प्रवृत्तिरारस्भः कमंणामशमः स्पृहा । ` 


रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥ १२॥ 
लोभं:, प्रवृत्ति, ) लोभ, पत्ति, | रंजसि, एतानि, ) हे भरतों मे शरेष्ठ 


आरम्भः, | | कमों का आरंभ, जायन्ते, iE द्धे | ( अजुन ) | येसँब्र 
कमे ° ५ £ ड 

{ए अशास:, अशान्ति, इच्छा | भरत-ऋषभ । रजोगुण की वृद्धि 
स्पृहा | ) में उर्सन्न होते हैं 


. अनन्‍्वयाथे-हे अर्जुन ! लोम, प्रदृत्ति, कमो का आरम्भ, अशान्ति और 
इच्छा, ये सव रजोगुण की बुद्धि में उत्पन्न होते हें ॥ १२ ॥ 

व्याख्या--हे भरतों में श्रेष्ठ अजुन ! जिस समय लोभ ( घन की अधिक- 
से-अधिक अभिलाषा, अथवा विषयनप्राप्ति पर भी उसकी न निवृत्त हुई 
इच्छा), प्रवृत्ति (कामों में दिन-रात लगे रहना), नये-नये कर्मों का आरंभ 
करना, अशान्ति ( अर्थात्‌ नित्य बेचेनी वा भटकन अथवा चपलता), 
और देखी या सुनी वस्तुओं को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, इतने सब लिंग 
.( चिह्न वा लक्षण ) किसी प्राणी में प्रकट होते दिखाई दें, तो समर लेना 
उ उस काल उस प्राणी में रजोगुण की प्रधानता है || १२॥ 

es 
अप्रकाशोऽप्रबृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च । 
तमस्येतानि जायन्ते विदृद्धे कुरुनन्दन ॥ १३॥ 


= oe त २ कः > ५९ >म 
अप्रकाराः) अप्र | कारा और | तंमसि, एतानि, ) हे रडु ! ये सब 








32340.» De, TE hs map bite hos 


शुत , चे अत्ति जायन्ते, विबृद्धे, तँमोगुण की रि 
ए व,चं ग्रमाद्‌ | क्‍ ब f 4 
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अन्वयाथे--हे अर्जुन ! अप्रकाश, अ्रप्रवृत्ति, प्रमाद ओ 
ये सब तमोगुण की बृद्धि में उन्न होते हैं । १ ३ | a 

व्याख्या-हे कुरु-वंश की वृद्धि करनेवाले, अथवा हे कुरु-वंश को 
आनन्द देनेवाले, वा हे कुरु-छुल में उत्पन्न अर्जुन ! जिस काल में तमोगुण 
बढ़ा हुआ होता है, उस समय अप्रकाश .( अज्ञान, अथवा शुरु और 
शास्र के उपस्थित रहते हुए भी समझने की नितान्त अयोग्यता ), 
अप्रवृत्ति ( किसी भी काम में प्रवृत्त होने की अरुचि, या यज्ञादि कर्मा 
में अवृत्त न होना ), अमाद ( भूल, अथवा निज कर्तव्य को छोड़कर 
जुआ आदि खेल खेलना ) और मोह ( मूता, उलटी समझ; बदतमीजी 
वा निद्रा इत्यादि ), इतने चिह्न ( लिङ्ग ) मनुष्य में प्रकट हो आते हैं । 
पस, जब किसी में ये चिह्न दिखाई दें, तो समझ लेना चाहिए कि उसमे 
'उस समय तमोगुण की प्रधानता है॥ १३॥ | 

सम्बन्ध--( १ ) अब मरण-काल में प्रत्येक गुण की अधिकता से जो-जो 
फल मिलता हे, उसे भगवान्‌ आगे दो श्लोकों में दर्शाते हैं-- 

अथया ( २ ) सचुष्य को जीवित-अवस्था सें तोनों गुणों की अपनी-अपनी 
प्रधानतानुस्तार लक्षण दशाने के बाद अब भगवान्‌ इन तीनां लक्षणों के प्रभाव 
से मनुष्य की मरने के बाद की गति का वणन आरो के दो श्लोकों में करते हैं-- 

अथवा (३ ) अब भगवान उक्त तीन प्रकार के मनुष्यों की सिन्न-मिन्र 
गति बतलाते हैं-- 8 

अथवा ( ४) अब भगवान्‌ मरण-काल में त्रिगुण के प्रभावानुसार 
सरणान्तर गति का रहस्य वर्णन करते हें कप 


सयदा स्व प्रबुद्धे तु प्रलयं याति देहभ्रत्‌ । 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्‌ प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥ 
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यंदा, संत्त्वे,. ) फिर जब सँत्व की | तंदा, उंत्तम- तब उत्तम जौनने. 
द्धे, तुं, | वृद्धि में देहंघारी ! | विदां, लोकान्‌ , | वालों के निम 
त्‌ | मृत्यु को प्रौत अमलान्‌ ; | लोकों' को वह 
देह भत्‌ | होता है प्रतिपंचते | प्रात होता है | 

अन्वयाथे--फिर जव देहधारी सत्तगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्रात 
होता है, तब हे अजुन ! वह उत्तम जाननेत्रालों के निर्मल लोकों को प्रात 
होता है ॥ १४ ॥ 


व्याख्या-हे अजुन ! जब यह देहधारी अर्थात्‌ देहाभिमानी जीव 
सत्त्वगुण की अधिकता में देह को त्यागता है, तो उत्तमवित्‌ पुरुषों के 
निर्मल लोकों को प्राप्त होता है, अर्थात्‌ हिरण्यगर्भादि उत्तम देवताओं 
के जाननेवाले वा उपासक लोग जो उत्तमवित्‌ कहलाते हैं, उनके ब्रह 
लोकादि निमल अर्थात्‌ रज, तम-रूप मल से रहित लोकों को वह भर 
होता है॥ १४ ।। 


अर 


रज॑सि प्रलय गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते । | 


4 


तथा प्रलीनस्तमसि मूढ्योनिष जायते ॥१५। | 


{ 
ढ़ 








रजसि, अलंयं, रजोगुण में मत्य को | तथौ प्रलीनः, ) औरं तमोगुण में 
गत्वा, कमे- माते होकर कर्मः | तम॑सि, न लीने हुआ मूढ 
सङ्गिषु, जायते { सङ्गियों में उत्न्न योनिषु, ज योनि यों में उन्न 
के होताहै _ ) होता है क 
अन्वयान-¬रजोरुण में मत्यु को प्रात होकर कर्म-सङ्गियों में उतपन्न होता | 
Cannes ॒ -सङ्कियों में उत्पन्न होता 
दे, और तमोगुर में लीन हुआ. मूढ़-योनियों में जन्म लेता है || १५॥ | 
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व्याख्या--हे अजुन ! वह देहधारी अथवा देहाभिमानी जीव जब 
लोग की इं तै, महिम न शोला 
हः घर में जन्म सेता है, जो काम्य-कर्म करनेवाले 
दे, अथवा जो कमे में वा कर्म-रलों में आसक्ति रखनेवाले हैं। और 
तमोगुण की बृद्धि में जो देह त्यागता है, वह पशु-पत्ती आदि मूढ-योनियों 
में जाकर जन्म लेता है। इसलिये मनुष्य को चाहिए कि वह नित्य 
तमोगुण और रजोगुण के घटाने और सत्त्वगुण के बढ़ाने का यल्न करता 
रहे, जिससे बुरी योनियों में जाना न पड़े॥ १५॥ 

सम्वन्ध-( १ ) अब उक्त गुणों से कृत-कर्मो का फल भगवान्‌ निरूपण 
करते हें 

अथवा ( २ ) अब भगवान्‌ उक्त श्लोकों के अर्थ का ही सार निरूपण 
करते हें | 

Q हे ® CQ «¢ 

कमणः सुकृतस्याहुः सात्त्विक निमलं फल्लम्‌ । 

रजसस्तु फलं दुःखमज्ञान तमसः फलम्‌ ॥ १६।। 
कमेरणं:, सुंक्त- ) सात्त्विक कम का रजसँ:, तु, फल, ओर रजोगुँण का 
स्य, अहुः, | फलं सतोगुणी श्रौर | दुःखं फल दुःख 
सार्वं, क निमल कहते हैं अज्ञानं, तम॑सः, ) तमोगुण का फले 
निमेलं, फल॑ | फलं अजञान 

अन्वयार्थ--ऐसा कहते हैं कि सात््विक कमं का फल सतोगुणी और 
निमल है, राजोगुण का फल डुः और तमोगुण का फल अशान है ॥ १६ ॥ 

व्याख्या--हे अर्जुन ! महर्षि लोग ऐसा कहते हैं कि पुण्य-रूप 


सात्त्विक कर्म का फल सत्त्वगुणी ( सुख-रूप, अथवा रज्ञ और तम के 
मल से रहित ) है। पाप-मिश्रित पुएय-रूप अर्थात्‌ रजोगुणी कमे का फल 
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अपने कारण के अनुसार दुःख-रूप अर्थात्‌ बहुत दुःखों से मिश्रित 
अल्प-सुख दै । और तमोगुणी कमं का फल, अर्थात्‌ अधर्म-रूपी क 
अथवा निद्रा, या आलस्य-रूपी कम का फल अज्ञान होता है॥ १ ६॥ 
सम्वन्ध--( १ ) उक्त फल की विचित्रता में पूर्वोक्त हेतु को ही भगवाच 
अब कहते हैं-- 
अथवा ( २ ) उक्त गुणों से क्या-क्या उत्पन्न होता हे, इसे भगवान्‌ पुनः 
स्पष्ट करते हैं-- 
अथवा ( ३ ) कर्मफल की अपेक्षा से तीनों गुशों का अपना-अपना का 
भगवान्‌ अब वर्णन करते हें-- 
सत्तात्सआयते ज्ञानं रजसो लोभ एव च । 
प्रमादमोही तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ।।१७॥ | 
सत्त्वात, ) सच्चगुंग से ज्ञान प्रमाद-मोहौ, ) ऐसे ही' तमोगु 
७ \ य ७ ~ 3 रजोगुण ण्‌ 
संायत,जञौनं, | और जोगुण से | तमसः, भ्वतः, से प्रमाद, मोह 
रजसः, लोभः, {लोम॑ ही उसंत्न | अज्ञानं, एं, ˆ शौर रनर | 
एवं, चं | होता है च ||ह जब 
अन्वयाथे--सत्तगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण । 
, रजोगुण से लोभ, तमोगुण 
से प्रमाद, मोह ओर अज्ञान उत्पन्न होते हैं ।। २७ | क 
आ व्याख्या-हे अजुन ! श्रोत्रादि इन्द्रिय जिसके द्वार हैं, ऐसा शब्दादि 
जक ज्ञान अथवा सांसारिक वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान केवल सतोगुण | 
से उत्पन्न होता है, इसलिये ne 
| १ इसालिये इस प्रकाश-रूप ज्ञान के साति 
es अनुसार सात्त्विक 
“आ हव का क निर्मल होता है। रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता 
र्णा को कभी ठप्ति न होने से दुःख-रूप फल ही 





RSF अ ी 
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es 
i), 

धोखा और भूल कह्दे गये हैं॥ १७॥ तथा च 

सम्बन्ध--( १ ) अब सर्वादि स्त्रभाववाले पुरुषों की गति स्थान-सेद 
से भगवान्‌ वर्णन करते हैं-- | 

अथवा ( २ ) सत्त्वादि स्वभाववाले पुरुषों के पूर्वोक्त फल को अन्य रीति 
से भगवान्‌ कथन करते हें 

र Gr TON: | 

ऊध्व गच्छन्त सस्तर्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 

जघन्यसुणवृत्तिर्था अधो गच्छन्ति तामसाः।। १८ 
ऊ््वगच्छति, सत्त में स्थितै ऊपर | जंघन्य-रुंण-ब्रः ) नीचे गुणों की 
सं्त्व-स्थाः; | को जाते हैं, रजो-| त्तिस्था:, अंधः, | वत्ति में स्थित 
Sh तिष्ठ गुणी मध्य में उह | च्छन्ति, ता- [ तमोगुणी नीचे 
न्ति, राजसाः | रते हैं मंसा: | को जते हैं 

अन्वयाथे-सत्त्वगुण में स्थित ( पुरुष ) ऊपर को जाते हैं, रजोगुणी 
मध्य में ठहरते हें, ओर नीच गुणों की त्रृत्ति में स्थित तमोगुणी नीचे को 
जाते हैं || १८ | | 

व्याज्या-हे अजुन ! जो लोग सत्त्वगुण की बृत्ति सें स्थित हैं, अर्थात्‌ 
जिनके विचार ( ख्याल ), कर्म और ज्ञान सात्त्विक हैं, ऐसे सत्त्वगुणी 
पुरुष ऊपर को, अर्थात्‌ ऊपर के ब्रह्मलोक पर्यंत देवादि लोकों को प्राप्त होते 
है। अर्थात्‌ ज्ञान, कर्म की न्यूनाधिकता के कारण वे लोग ऊपर के लोकों 
में न्यूनाधिकतावाले देवताओं में उत्पन्न होते है। जो लोग रजोगुण की 

& कुछ पुस्तकों में पाठ “जघन्ययुणबृत्तस्था” हे, तब अर्थे होगो नीच गुणों 
के बृत्त में स्थित अथवा नीच गुणों के स्वभाव में प्रवृत्त । | 
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वृत्ति में स्थित है, अर्थात्‌ जिनका कम पुण्य-पाप से मिश्रित है, ऐसे 
लोभादि राजस कम में प्रवृत्त रजोगुणी पुरुष मध्य में ठहरते हैं, अर्थात्‌ 
पितरलोक को जाते हैं, वा मृत्युलोक में मनुष्यों में ही उत्पन्न होते हैं। 
और जो नीच वृत्ति वा निकृष्ठ गुणों के स्वभाववाले तमोगुणी पुरुष हें, 
अर्थात्‌ जो सत्त्व, रज, इन दोनों की अपेक्षा से निकृष्ट गुणों में प्रीति 
रखनेवाले तमोगुणी पुरुष हैँ, वे अधोगति को प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ पशु 
आदि नीच योनियों में जन्म लेते हें। संक्षेप से यह कि सतोगुण के 
स्वभाववाले लोग ऊपर के लोकों को प्राप्त होते है, अर्थात्‌ उत्तम गति पाते 
हें; रजोगुण के स्त्रभाववाले लोग मृत्युलोक में मनुष्य-योनि को ही प्राप्त 
होते ह; और तमोगुण के स्वभाववाले पशु-पक्षी, कीट-पतंग आदि निचली 
योनिंयों को प्राप्त होते हैं ॥ १८।। & 





® श्रीतिलक महाराज इस पर ऐसी व्याख्या करते हें--“सांख्यकारिका: 
सें भी यह वर्णन हे कि धार्मिक और पुण्यकर्म-कर्ता होने फे कारण सच्तस्थ 
मनुष्य स्वर्ग पाता हे और प्रधर्मांचरण करके तामस पुरुष अधोगति पाता है 
( सां० का ० ३४ ) । इसी प्रकार यह अठारहयाँ श्लोक अनुगोता के त्रिगुण- 
वर्णन सें भी ज्यों-का-त्यों आया है ( देखो म० भा० अश्य० ३३. १०; और 
मजु० १२. ४० ) । सारित्रिक कर्मों से स्वर्गा की प्राप्ति हो भले जावे, पर स्वर्गः 
सुख है तो अनिस्य ही ; इस कारण परम पुरुषार्थ की सिद्धि इससे नहीं होती 
है। सांख्यों का सिद्धान्त है कि इस परम पुरुषार्थ या मोच की प्राप्ति के लिये ।। 
उत्तम सात्तिक स्थिति तो रहे ही ; इसके सिवा यह ज्ञान होना भी आवश्यक | 
है कि अक्ृति अलग है और मैं ( पुरुष ) जुदा हूं। सांख्य इसी को त्रिगुणा- _ 
तीत अवस्था कहते हैं । यद्यपि यह स्थिति सस्व, रज और तम तीनों गुणों | 
से भी परे की है, तो भी यह सात्तिक अयस्था की ही पराकाष्ठा हे; इस कारण के 
इसका समावेश सामान्यतः सात्तविक य में ही किया जाता हे , इसके त्ये # | 
एक नया चौथा वर्ग बनाने की आवश्यकता नहीं है । परन्तु गीता को यह 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





्रीमद्भगवद्वीत ( ४६४ ) : अध्याय स 


संस्चन्ध ee ६६ प्रकृति CR WR (2220: 

कस रे पहरे र १ ) "प्रति स्वयं कयां हे, संब कर्तृत्व प्रकृति की क्यों और 

के र बताये गुण क्या ओर कितने हैं, उनमें पुरुष को लंगाव क्या ऑर 
? गः से क्या-क्या फल मिलता हे, गुणयुक्त पुरुष के क्या-क्या 


इतने कम को निरूपण तो भगवान्‌ ने विस्तारपूर्वक कर दिया।. अब इन गुणों 


मकृति-पुरुषवाला सांख्यों का द्वेत मान्य न यों सिद्धान्त 
का गीता सें इस प्रकार सो हो बा ७ २ 
२% थात्म-स्वरूप परमेश्वर या परब्र है, उस निशुंण ब्रह्म को जो पहचान लेता 
हे, उसे ब्रियुणातीत कहना चाहिए । यही अर्थ अगले श्लोकों में वर्णित है।” 

हे श्रीज्ञानदेवजी अपने विचित्र ढङ्ग से इस श्लोक १८ की ऐसे व्याख्या 
करते हें-...“इस प्रकार जो सत्त्वाचरण करते रहते हैं, उन्हें देह छोड़ने पर स्वर्श 
का लाभ होता हे। वैसे ही जिनका जीवन और सत्यु रजोगुण में ही होती हे 
वे सृत्युलोक में मनुष्य-जन्म पाते हैं। वहाँ एक ही देह-रूप थाली में स 
डुख-रूपी खिचड़ी खानी पड़ती हे और मार्ग में बैठी हुई स॒त्य कभी नहीं टल्नती | 
उसी अ्रकार तमोगुण में जो शरीर छोड़ते हैं, उन्हें नरक-भूमि की सनद्‌ मिलती 
हे । सारांश, वस्तु की सत्ता से ये तीनों गुण सम्पूर्ण जगत के कारण हैं। 
परन्तु वस्तु निज-स्वरूप से पूणं होती हुईं निज को गुण-रूप समझकर गुणों के 
शायां का अनुकरण करतो है। जैसे स्वप्न में बना हुआ राजा शन्न की चढ़ाई 
देखता हुआ अपने में हो अपना जय या पराजय देखता है, वैसे हो स्वे, 
सत्यु आर नरक गुणों की बृत्ति के भेर हैं । . अन्परथा इस दृष्टि को छोड़ दो, त्तो 
सब केबल ब्रह्म ही है।” 53, ; 

गी०-३० 
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-रीमद्कगबङ्गीता ( ४६६ ) अध्याय १ 
झथवां ( २) गुणों का. स्वरूपादि बताकर अब उनसे उपराम होने का 
रहस्य भगवान्‌ बताते हैं -- 
अथवा ( ३ ) किस प्रकार प्रकृति पुरुष को बाँधती है, इसे दृशाकर भ्रव 
भगवान्‌ केसे उससे छुटकारा होता है, इसे दर्शाने लगे हें-- 
नान्यं शुशेभ्यः कत्तोरं यदा द्रष्टाऽनुपश्यति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भाव सोऽधिगच्छति ॥ १ | 
न॑,अँन्यं, गुणे- | जवे ` द्रष्टा गुणों | गुंणेभ्यः, च, | भ्र र गुणों से परेः 















भ्यः) कर्तारं, | से भिन्न कर्ता| प॑रं, वेत्ति वाले को जानता है 
'यदो, दरष्टौ, अ= | को नहीं देखती | मँद्‌-भावं, सः, ) वह मेरे भाव को 
'नुपेश्यति | है । अधिगच्छति | प्रात होता है 
अन्वयार्थ-जब द्रष्टा गुणों से भिन्न कर्ता को नहीं देखता है और गुणां | 
से परेवाले को जानता है, ( तब ) वह मेरे भाव को प्रात होता है ॥ १६॥ ' 
व्याख्या-हे अज्जुन ! जब द्रष्टा ( विचारवान्‌ पुरुष ) ऐसे देखता है | 
: कि इन पूर्वोक्त तीनों गुणों से अतिरिक्त अन्य कोई भी कम का कता नहीं। 
ै है, बल्कि ये सर्वादि तीन गुण ही अन्तःकरण, शरीर, विषय इत्यादि, 
` भावों को aT हुए समस्त कर्मा के कर्ता होते हें और देही को अपने से 
युक्त करके उसे कर्ता दर्शाते हैं, यद्यपि वास्तव में बह देही पूर्ण रुप से. 
` अकर्ता होता दै । और इस प्रकार देखता हुआ जब बह इन गुणों से परे 
: गुणातीत को, जो उनका साक्षी आत्मा है, जानता अर्थात्‌ साक्षात्कार कर 
'लेता है, तब वह विचारवान्‌ ( ज्ञानवान्‌) गुणों में आसक्त या बन्धायमातं 
' नहीं होता, बल्कि उनसे सुक्त हुआ, बह सीधा मेरे भाव, अर्था 
मेरे शुद्ध, सब्चिदानन्द स्वरूप को प्राप्त होता है । अर्थात्‌ “ब्रह्मविद्‌ अहेत 
“भवति”-ञ्रह्म का ज्ञाता ब्रह्म ही होता है, इस श्रुति के अनुसार वई | 


Fe 
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श्ीमद्भगवद्गीता ( ४६७ ) अध्याय १४ 
चिचारवान मेरे में लीन हुआ 
ही हो जाता है ॥ १६॥ 


अथवा ( २ ) तीनों गुणों से अतीत ४ 
उसे भगवान्‌ अब दर्शाते हें i स केसे सोच्ष को आस हे, 


गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसभुञ्भवान्‌। | 
जन्मशृत्युजरादुःखेविसुक्नो ऽस्रतमश्नुते ।।२०।। 


गुणान,एँतान्‌, ) देह के उसन्न करने- | जन्मे सत्ये- र मत्यै ई 
अतीत्य, त्रीन्‌ =| बाले इन तीनों hee | दौर लत 
देही , पेह- ˆ गुणों को उलाँधकर विमुक्क,, अर्सृतं, † विसु हुआ शर्म 
ससुद्भवान्‌ | देही अश्नुते ] को भोगता दै 
अन्वयाथे--देह के उतपन्न करनेवाले इन तीनों गुणों को उलाँधकर देही 
जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और दुःखों से विसुक्त हुआ अमृत भोगता है || २० || 
व्याख्या--हे अजुन ! जब यह देही ( देहधारी जीव ) प्रकृति के 
सत्त्व, रज अर तम, इन तीन गुणों को, जो देह की उत्पत्ति के बीज-रूप 
” उलोघ जाता है, अर्थात्‌ अतिक्रमण कर जाता वा पार टप जाता है, 
वहः जन्म, मरण और बुढ़ापा के दुःखों से; अथवा जन्म, सरण, 
बुढ़ापा और समस्त आध्यात्मिक आदि दुःखों से छूटकर निजानंदःस्वरूप 
अस्त को भोगता है, और यह अप्त भोगना मेरे परम भाव ब्रह्मानन्द 
का पाना है || २० ॥ & 
DR 


& वेदान्त में जिसे माया कहते हैं, उसी को सांख्य मतवाले त्रिगुणात्मक 
भक्ति कहते हैं; इसलिये त्रिगुणातीतं होना ही माया से छूटकर परबह को 


मैं ( मेरा शद्धस्वरूप अर्थात्‌ जहम-स्वरूप ) 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ४६८ ) ` ` अध्यायः 
सम्बन्ध-“गुणों को उल्लॉँधकर देही अस्त भोगता है ।? ऐसा सुनक | 
अर्जुन के चित्त में ऐसे गुणातीत पुरुष के लक्षण ओर आचारादि जानने क _ 
इच्छा हुईं, जिससे वह इस प्रकार भगवान्‌ से अब प्रश्न करता है-- 
Ut | 
अजुन उवाच-- 


कैलिहे स्रीन्युणानेतानतीतो भवति प्रभो। 
किमाचारः कथं चेतांस्रीन्‌ गुणानतिवत्तेते ॥२१॥ 














के, लिंज्गैः, ) किनं लिङ्गों से वह | प्रंभो, किं, ) दे प्रंभो ! किस 


पन्‌ ५ 3 ४-५ ~ 3 3 | 
न्न्‌, गुंणान्‌ , | इन तीनों गुणों को | आचार: > ्राचौरवाला (बह 
3 E ६ होतै i | 
एतान्‌,अतीततः, { टपा हुआ होती है / होता है ) 
भबति | कथं, चं, एतान, ) रौरं केसे 


त्रीन्‌, शुंणान्‌, तीन गुणों को 
अतिवत्तते ) यपता है 
अन्वयाथ--अ्रजुन बोला-ददे प्रमो ! किन लिङ्गों से वह इन तीन गुणां 
से पार टपा हुआ होता है, किस आचारवाला होता है, और केसे वह इन | 
तीनों गुणों को टपता है ॥ २१ ॥ | 


व्याख्या--अजुन बोला-हे भगवन्‌ ! जो देहधारी जीव इन तीतों 
गुणों के पार टपा हुआ अर्थात्‌: गुणातीत होता है, उसके क्या-क्या चिहे, 
है, अर्थात्‌ किन-किन चिहों से पहचाना जाय कि वह गुणातीत है! 
और क्या उसका आचार होता है अर्थात्‌ उसकी रहनी, सहनी अथवा 
चेष्टा केसी होती है ? और केसे अर्थात्‌ किन उपायों से वा किस प्रकार 
वह देहधारी इन तीनों गुणों के पार चला जाता है? ॥ २१॥' 
पहचान लेना है ( गीता २. पहचान लेना है ( गीता २. ४५ ), और इसी ख बरही अवस्था उहह ), और इ्षी को ब्राह्मी अवस्था कहते हैं। 
(गीता २. ७२ । ३८. १३ ) । ( श्रीतिलक महाराज ) 
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सम्बन्ध--अजुन के प्रश्न का उत्तर भगवान्‌ अब देते हैं-- 
द _ ओभगवालुवाच-- 
भकाश च अड्ात्त च मोहमेव च पाणडव । 


> 

न देष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांच्तति ॥२२॥ 
०१ च दे शुन मौर | दवेष्टि, सस्र ) (उनके) ततने 
मोह, व, और मुत्त ओर | वृत्तानि | पर ने द्वेषं करता है 
च पौणडब | | न, निदत्तीनि, ) ननित होने पर 

अन्वयार्थ शरीमगवान्‌ वोले--हे पा | ha 
` त थभिगवान्‌ बीले--हे श्रजुन ! प्रकाश, प्तृत्ति और मोह के 

प्रत्त होने पर वह द्वेष नहीं करता है वे ं 
नहीं करता है ॥ २२ ॥ bees. 

व्याख्या-उत्तर में भगवान्‌ बोले-हे पांडु-पुत्र । प्रकाश जो 
सत्त्वगुण का कार्य है, प्रवृत्ति जो स का त भोह जो 
तमोगुण का काय है, इन तीनों गुणों के कार्य-रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और 
मोह जव अले प्रकार प्रदत्त हो रहे हों, तो उनकी प्रवृत्ति से वह द्वेष नहीं 
करता, अथात्‌ नफ़रत खाकर परे नहीं भारता, और जव ये न प्रकृत्त 
हों, तो उनकी निवृत्ति में ऐसी इच्छा नहीं करता कि यह निवृत्ति बनीं 
रहे, बल्कि दोनों अवस्थाओं में वह समचित्त रहता है; ऐसा महापुरुष 
शुणातीत होता है। तात्पर्य यह है कि शरीर होते हुए उसमें गुणों के 
काये भी अवश्य होते रहते हैं। परन्तु जिसके राग-ढेषा निवत्त हो गये 
, अथात्‌ जिसको प्रवृत्ति से ढ्ेष और निवृत्ति की आकांक्षा नहीं है, 
उसका चित्त ऐसा गम्भीर बन जाता है कि किसी भी गुण का कार्य 
चाहे अपने आप प्रवृत्त हो जाय, - चाहे निवत्त हो जाय, उसकी बला से, 
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उसे तो न किसी की चाह ( इच्छा ) होती है और न किसी से नफ़रत 
( द्वेष )। ऐसे चिह्नोंवाला पुरुष गुणातीत होता है॥ २२॥ 
सम्बन्ध--अब गुणातीत का आचार भगवान्‌ वर्णन करते हैं. 


उदासीनवदासीनो शुशेयों न विचाल्यते । 
गुणा वत्तेन्त इत्येव योऽत्रतिष्ठति नेङ्गते ॥२३॥ 
समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाशमकाचचनः। 

. तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसस्तुतिः।२४। 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपच्षयोः। 
सरवारस्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥२ | 


तुल्य-प्रियं- | प्रिय॑_अग्रिय मे 
अप्रियः, चीरः ) तुल्य, धेयवान्‌ 












| 


उंदासीन-वंत्‌ , | उदासीन के समान 
असीनः स्थित 

गुंशैः, य॑:, नँ, । जो गुणों से नहीं | तुल्य-निन्‍्दौ- । 

विचाल्यते ) चलायमान होता है | औत्म-संस्तुतिः 

गुंणाः, वत्तन्तं, केवल गुण वंत रहे | मान-अंप- । 

इति, एंव ह, ऐसा मानयोः, तुल्य 

अवतिष्ठति, | जो स्थिर रहता है | तुल्यः, मित्र- । मित्र और शत्रु 





पनी निन्दौओ 
स्तुति में बराबर 
मान ओर अर 


ने, इंङ्गते रोर डोलंता नहीं ! आँरि-पंच्तयोः 
सम॑-दुःखं- सुख दुं: में संम, | संवे-आरम्भ- 
सुखः, स्व-स्थः ) अपने में स्थित | परित्यागी 

सम-लोष्ट- - ढेला, पत्थर, सोना | गुण-अतीत:, 
अश्म-्कानः ) में तुल्य सः, उच्यते 


सौरे घँन्वों गे 


बेह गुणातीत | 


लाता है 
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के hm के समान स्थित हुआ जो गुणों से चलायमान 
नहीं होता है ; न एण बत रहे हुँ”, ऐसे ( निश्चय से ) जो स्थिर रहता 
हैं और डोलता नहीं है ; सुख-दुःख में जो सम है ; जो अपने ्रापमें स्थितः 
हैः जिसे मिट्टी, पत्थर, सोना समान हे, प्रिय-अ्रप्रिय तुल्य है ; जो घीर है 

से अपनी निन्दा और स्तुति तुल्य है, मान-अपमान तुल्य है मित्र और 
शत्रु का पक्ष ठुल्य है; जो सारे धन्धों का परित्यागी है; वह ( मनुष्य ) 
गुणातीत कहलाता हे ॥ २३ । ९४, २५ | | 


व्याख्या-हे अजुन ! अब तू उस ( शुणातीत ) के 
व्यवहार सुन। जो देहधारी असीत के उ है ः आ र 
न किसी से मित्रता रखता है न शत्रुता, और दो बिबाद करेवालों के 
मध्य सें किसी के पक्ष को स्वीकार न करता हुआ जो निस्सम्बन्ध स्थित 
ह्‌ | जो सत्त्वादि गुणों से चलायमान नहीं होता है, अर्थात जिसको 
प्रकृति के सत्त्वाद्‌ तीन गुण उसके अपने स्वरूप के निश्चय वा स्थिति 
से चलायमान नहीं कर सकते | बल्कि जो ऐसा निश्चय करके कि “ये 
सब गुण ही चारों ओर समस्त कामों में वते रहे हैं अथवा गुण ही 
अपने कार्यों में सत्र ओर से बत रहे हैं” अपने स्वरूप में स्थित रहता 
है, और इधर-उधर अपने निश्चय से डोलता नहीं है। जिसको दुःख में 
ष और सुख में राग नहीं है बल्कि ये दोनों जिसे समान हैं, क्योंकि 
इन दोनों ( सुख-दुःख ) को वह केवल अन्तःकरण की वृत्ति का कार्य 
वा अन्तःकरण के धम्‌ समभकर इनसे निरासक्त हुआ अपने स्त्ररूप में 
स्थित रहता है, अर्थात्‌ वह समस्त दशा में अपने आनन्द्स्त्ररूप आत्मा 
सें स्थित है या सदैव प्रसन्न रहता दै। जिसकी इष्टि में मिट्टी का 
ढेला ( टीकरी या कंकर), पत्थर और सोना एकसमान हैं। जिसको 
सुख का साधन-रूप प्रिय वस्तु और दुःख का साधन-रूप अप्रिय वस्तु 
दोनों एकबरावर हें, अर्थात्‌ जो प्रिय-अप्रिय में अथवा मित्र-शत्रु में 
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कुछ भेद नहीं देखता, बल्कि दोनों को एकसमान ही समझता है। जो 
इसी कारण से धीर अर्थात्‌ धेयंबान्‌ और बुद्धिमान्‌ है। जिसको अपनी 
निन्दा-स्तुति अर्थात्‌ यश, अपयश, कीर्ति, अपकीर्ति एकसमान भान होते 
हैं। जो मान-अपमान अर्थात्‌ सत्कार-तिरस्कार में सम रहता दै, और उनके 
कारण किसी विकार को प्राप्त नहीं होता है। जो मित्र और शात्न के पत्त 
में सवेदा एकसमान रहता है, अर्थात्‌ किसी की तरफदारी नहीं करता। 
जो सारे धन्धों का त्यागी दै, अर्थात्‌ जो शारीर,, सन या वाणी दाग 
जितने भी लौकिक और वैदिक कर्म परलोक की प्राप्ति के निमित | | 
दृष्ट-अरृष्ट फल की प्राप्ति के निमित्त किये जाते हैं, उन सवको त्यागनेवाला 
ओर केवल शरीर की यात्रा-मात्राथ या प्राप्त हुए स्वत: कर्मों को करनेवाला 
है । ऐसे आचारोंबाला देहधारी ( महापुरुष वा ज्ञानवान्‌) गुणातीत 
अर्थात्‌ गुणों को पार टपा हुआ कहलाता है ॥ २३, २४, २५।। & 


® श्रीतिलक महाराज अपने विचित्र या अनोखे ढंग से इन श्लोकों पर ऐसे 
टिप्पणी करते हें--“यह इन दो प्रश्नों का उत्तर हुआ कि त्रिगुणातीत पुरुष के 
लक्षण क्या हैं, ओर आचार केसा होता है । ये लक्षण और दूसरे अध्याय में 
बतलाए हुए स्थितप्रज्ञ के लक्षण ( २. ५१-७२ ), एवं बारहवें अध्याय ( १२. 
१३-२० ) सें बतलाये हुए भक्तिमान्‌ पुरुष के लक्षण सब एक-से ही हैं। अधिक | 
क्या कहें “सर्यारम्भपरित्यागी?, “तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः? और “उदासीनः? प्रसृति 
कुछ विशेषण भी दोनों या तीनों स्थानों में एक ही हैं । इससे. प्रकट होता है 
कि पिछले अध्याय सें बतलाये हुए ( ३३. २४, २९ ) चार मार्गों में से किसी 
भी मागं के स्वीकार कर लेने पर सिद्धि-प्राप्त पुरुष का आचार, और उसके | 
लक्षण सब मागां में एकही-से रहते हैं। तथापि तीसरे, चौथे और पाँच | 
अध्यायों में जब यह इृढ़ और अटल सिद्धान्त किया है कि निष्काम कम | 
किसी के भी नहीं छूट सकते, तब स्मरण रखना चाहिए कि ये स्थितप्रश / 
अरवद्धक्त या त्रियुणातीत, सभी कर्मयोग-मार्ग के हैं ।” | 
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सम्वन्ध--अब भगवान्‌ अजुन के तीसरे 
“होने का उपाय यर्णन करते “अ र पा 


मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स शुणान्समतीत्येतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥२६॥ 
माँ, च, ये: | ओर जी अव्यभि- | से,गुणान्‌ , से- | वह इनं गुणों को 


अज्यभमिचो- चारी भक्तियोग | मतीत्य, एतान्‌ ( उलाँधकर 
च मँक्तियो- | से मुझको सेवता | रद्य - भूयौय, ) बर - भावे के 
न, सेचते द्‌ . | कल्पंते योग्य होता है 


अन्वयार्थ--ओऔर जो अव्यभिचारी मक्तियोग से मुझको सेवता है, वह इन 
गुणों को उलाँबकर ब्रह्म-भाव के योग्य होता है॥ २६ || 


पहली व्याख्या-और हे अजुन! जो तूने तीसरा प्रश्‍न किया था 
'कि “गुणातीत पुरुष कैसे इन गुणों को उलाँध जाता है? उसके उत्तर सें 
म॑ तुम्हें उपाय भी बतलाता हूँ, और वह यह है कि मुझ सर्व प्राणियों 
'के हृदय में स्थित नारायण भगवान्‌ को जो अव्यभिचारी भक्तियोग 
(कभी न छूट्नेवाली प्रीति) से उपासता वा सेवता है। अर्थात्‌ 
व्यभिचारिणी स्री की प्रीति के समान नहीं कि जो आज एक से प्रीति 
करती है, कल दसरे से, बल्कि जो अनन्य सक्त की प्रीति के समान चिरंतर 
तेल-धारावत्‌ केवल एक के साथ लगी हुई होती है, ऐसी अव्यभिचारिणी 
प्रीति के साथ मुझ सबचिदानन्द-स्वरूप को अत्यन्त प्रेम-भरे प्रवाह से जो 
भजता वा सेवता है, बह अनन्य भक्त इन गुणों को टप जाता दै और फिर 
नह्म-भाव अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप होने के योग्य हो जाता है, अर्थात्‌ शरीर 
छोड़ते ही वह न्रह्म-स्वरूप हो जाता दै।! २६॥ ® 


% पहली व्याख्या श्रीशङ्कराचार्यं इत्यादि व्याख्याताओं के भावों के 


¥ 
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दूसरी च्याख्या-हे अज्जुन ! जो तूने तीसरा प्रश्‍न किया था दि 
मनुष्य गुणातीत कैसे हो जाता है, तो उसका उत्तर फल के सहित यद्यपि 
पहले ( श्लोक १६ में ) दिया जा चुका है कि “जव कोई द्रष्टा ( भीतरी 
दृष्टि रखनेवाला वा विचारवान्‌ मनुष्य ) अपने को वास्तव में अकर्ता 
और प्रकृति के गुणों को कर्ता ( विचार-टृष्टि से ) देखता है, और | 
प्रकार देखते-देखते जव बह प्रक्रत के गुणों से पर वाले ( अपने शुद्ध 
स्वरूप वा अकर्तात्मा ) को जान लेता अर्थात्‌ अनुभव करता है, तो वह 
मेरे भाव को प्राप्त होता अर्थात्‌ भेरा ही शुद्ध-स्वरूप ( निजात्मा बा 
निगुंण ब्रह्म ) हो जाता है । अर्थात्‌ जीबन-दशा में भी वह मुमसें लीन 
हुआ मेरा वास्तविक स्वरूप हुआ होता है, जिससे उसके प्राण अंत समय | 
में देह से निकलते ही तत्काल विलीन हो जाते हैं और कोई दूसरा जन्म 
किसी अकार का भी धारण नहीं करने पाते ।” पर जो ऐसा द्रष्टा नहीं, 
केवल मेरे सगुण रूप का उपासक व भक्त है, तो ऐसा भक्त भी यदि 
अनन्य भक्तिं से मुझको भजता और सेवता है, तो इस प्रकार की 
अनन्य भक्ति से वह प्रकृति के गुणों को तर जाता है और इसके पश्चात्‌ 
बह्‌ मेरा शुद्धस्वरूप तो नहीं होता पर मेरे शुद्ध-स्वरूप अर्थात्‌ ब्रहम-भाव | 
को प्राप्त होने के योग्य हो जाता है। अर्थात्‌ इस रीति से वह देह त्यागने : 
कके नरह्मलोक को प्राप्त होता है और वहाँ ब्रझा से आत्मज्ञान लाम | 
करके मेरे शुद्ध स्वरूप ( निजात्मा ) में विलीन होने अर्थात्‌ उससे तद्र 
, होने के समर्थ हो जाता है ॥ २६ ॥ हः 
सम्बन्ध--उक्त फल में भगवान्‌ अब हेतु वर्णन करते हैं-- 
` अनुकूल अनकूल है, पर इस रलोक में जो यह दिया है कि यह पक भाव थे कण शो परहस। श्लोक में जो यह दिया हे कि यह ब्ह्म-भाव के योग्य हो | 
. जाता है स्वयं ब्रह्म-भाव नहीं हो जाता, इस ( लकय ) को दृष्टि सें रखते हुए | 
अमतः इली अ की है जो “ब्रह्ममूयाय कल्पते? के कारण अधिक युर | 
बैठती और अंतिम रलोक २७ के साथ अधिक मेल खाती है। ( टीकाकार ) | 
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श्रीमड्भगवद्गीता ( ९0३३ ) 


बह्मणो हि प्रतिष्ठाहमस्तस्याव्ययस्य च । 
\ 
शाश्वतस्य च धमस्य सुखस्येकान्तिकस्य च २७॥ 
इति ीमङ्कगव ्रीताद्पनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्रे 
शरीकृष्णाजुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम 
चतुदशोऽध्यायः 
नह्मणः,& हि, ) क्योंकि मैं निर्वि-| शाश्वतस्य, चे, ) रौरं सँदा रहने- 
प्रतिष्ठा, अंह, | कौर रँ अमृतं. | धर्मस्य | वाले धम की 


अस्तस्य रूप ब्रह्म की सुखंस्य, एक ) और 
अव्ययस्य, | प्रतिष्ठा हूँ जनन चे ( सुख पा 


अन्वयाथे--क्योंकि अमृत और ब्यय ब्रम की, और शाश्वत धर्म की 
तथा एकान्तिक + सुख की में प्रतिष्ठा हैँ || २७ ॥ 

पहली व्याख्या--हे अज़ुन ! क्योंकि विकार-रहित, सत्यु-धर्म से रहित, 
आर सब जगत्‌ की उत्पत्ति-लय का कारण-रूप जो मायाविशिष्ट सोपाधिक 
नर्म ( अर्थात्‌ शबल ब्रह्म) है, उसकी में ( निरुपाधिक रूप ब्रह्म) 


& ब्रह्मणः=शबल वा सोपाधिक ब्रह्म ( श्रीशङ्कराचारयं )। ब्रह्मरूप वासुदेव 
( श्रीश्रीधर ) । ब्रह्माण्ड ( आयसमाज के पं० राजाराम ) । वेद ( आर्यसमाज 
के पं० आयंसुनि ) । 

† एकान्तिक सुख-यह सुख जो चिषय-जन्य सुख की तरह व्यभिचारी नहर 


अध्याय १४ 





किन्तु जो सब देश तथा सब काल में विद्यमान हे। इसी व्यापक सुख को “यो - 


चै भूसा ` तत्सुखमः'=जो भूमा है, वही सुल है। 'ऐसा श्रुति कहती हे 
श्रतमधुसूदन ) । अखण्डं सुख ( पं० राजाराम )। २ 
$ स्केल ५६५४. 


के हु व के Ss 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ४७६ ) ` अध्याय .१४ 


ही प्रतिष्ठा ( आधार, आश्रय, अन्तिम स्थान्न वा वास्तव स्वरूप ) हूँ. और 
ऐसे ही सनातन ( सदा रहनेवाले ) धमे की अथवा सनातन स्वरूप व 
धर्म स्वरूप की तथा अखण्ड सुख की भी में ( प्रत्यगात्मा ) ही परिष्ठा 
हूँ । इसलिये जो मेरे इस वास्तव स्वरूप को अनन्य भक्ति से उपासता . 
है, वह तहा-स्वरूप ( जो मेरा शुद्ध भाव है ) होने के योग्य ( अर्थात 
` ~ he है 

केवल्य मुक्ति पाने के योग्य ) हो जाता है॥ २७॥ # 


दूसरी व्याख्या-हे अर्जुन ! यह जो निर्विकार-रूप, र 
शाश्वत-रूप, धर्म-रूप और अखण्ड सुख-रूप सोपाधिक ब्रह्म है, इसकी में 
(निरुपाधिक रूप ब्रह्म ) क्योंकि प्रतिष्ठा ( अन्तिम स्थान ) हूँ, इसलिये 
जो भी मेरे इस शवल ( माया-विशिष्ट ) रूप की अनन्य भक्ति से उपासना 


~ 


करता है, वह भक्त सगुण भक्ति के फल-रूप अह्मलोक को प्राप होता है 















& इस श्लोक का भावार्थ श्रोतिलक महाराज अपने अनोखे ढंग से ऐसा 
करते हें-“इसका भावार्थ यह है कि सांख्यो के द्वैत को छोड़ देने पर सवत्र 
एक ही परमेश्वर रह जाता हे, इस कारण उसी की अक्ति से त्रियुणातीत 
अवस्था भी प्रात होती है। और, एक ही इश्वर मान लेने से साधनों के 
सम्बन्ध में गीता का कोई भी आग्रह नहों है। ( देखो गोता ३३. २४ और 
२२ 2, । गोता में भक्ति-मार्ग को सुलभ अतएव सब लोगों के लिये आह्य कहा | 
सही दै; पर यह कहीं भी नहीं कहा है कि अन्यान्य मा स्याज्य हें। गीता 
में केवल भक्ति, केवल ज्ञान अथच केवल योग ही प्रतिपाद्य है--ये मत 

'भिन्न-भिन्न सम्प्रदायो के अभिमानियों ने पीछे से गीता पर लाद दिये हें। | 
गीता का सच्चा प्रतिपाद्य विषय तो निराला ही हे। मार्ग कोई भी हो गीता ; j 
मे सुख्य अरन यही हे कि परमेश्वर का ज्ञान हो चुकने पर संसार के कम | 
ोक-संग्रहार्थ किये जायें या छोड़ दिये जायें ; ओर इसका साफ़-साफ़ उत्तरं | 
पहले ही दिया जा चुका है कि कर्मयोगः शरेष्ठ हे” . : E | 
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श्रीमद्भूगावद्गीता ( ४७७ ) . अध्याय १४ 


और वहाँ साक्षात्‌ ब्रह्मा से र्विद्या का उपदेश पाकर इस निरुपाधिक 


र न | क पाने अर्थात्‌ सब्चिदानन्द-स्वरूप होने के समर्थ हो जाताः 


इति श्रीमद्भगवद्गीतानुवादे गुणत्रयविभागयोगो नामः 
| चतुदंशो ऽध्यायः । 
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भीमद्ध गवद़्ीता ( ४७८ ) अध्याय १४. 
_चोदहवें अध्याय का संक्षेप 


( १ ) तेरहवें अध्याय में भगवान्‌ ने सब कर्तृत्व तो 'प्रकृति? का और सन 
भोक्तृत्व “पुरुषः का बतलाया | पर 'प्रकृति का कतृत्व क्यों ओर केसे हैः , पुरुष 
का उससे सङ्ग क्या श्रौर केसे है?, 'प्रकृति के गुण और उनके प्रभाव क्या है 
इत्यादि विषय कहाँ विस्तार से वर्णन .नहीं हो सका | अब कृपालु भगवान्‌ बहुत 
विस्तार से उसी विषय को वर्णन करने लगे हैं | पर इसमें अर्जुन की रुचि 
बढ़ाने-निमित्त पहले इसी ज्ञान की भगवान्‌ इस प्रकार स्तुति करते हैं-_ 

( क ) फिर में तुझे, हे अजुन ! सब ज्ञानों में परम उत्तम तथा परम श्रेष्ठ 
ज्ञान कहता हूँ, जिसको जानकर सब मुनि परम सिद्धि को प्रप 
हुए हैं । 

( ख ) इसी ज्ञान के आश्रय से मेरे ही भाव ( स्वरूप ) को ग्राप्त हुए | 
मुनि लोग सृष्टि-काल में न पुनः जन्म लेते हैं और न प्रलय-क 
में नाश होते हें। 

( २ ) इस प्रकार उक्त प्रशंसा से अजुन को उसके सुनने म॑ रुचि । 
अब भगवान्‌ 'प्रकृति स्वयं क्या है ओर केसे जगत्‌ को उत्पन्न करती है? इसे 
निरूपण करते है 


{क ) प्रकृति-रूप महदून्रम भेरी योनि है, उसमें मैं गर्भ धारण करता 


> 


हूं, फिर सारे जगत्‌ की उत्पत्ति होती है । [ 
( ख ) अर्थात्‌ सब योनियों में जो मूर्तियाँ उत्पन्न होती हैं, उन सबकी | 


मूल कारण-रूप योनि यह महद्ब्रह्म बीज _ 
डालनेवांला हूँ । ल ह और में है ८ 


( रे ) अव भगवान्‌ इस महृद््रहम-रूपी ` उनके F | 
5 प्रकृति के ग॒णा को 5 | 
स्वमावों के सहित विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं S 4 








. 
j 
i 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ४७६ ) ` अध्याय १४ 


(क ) सत्त्व, रज, तम ये प्रकृति के गुण हैं, जो दे निर्विक 
ददो की बॉय लेते है ' गुण हैं, जो देह में इस निर्विकार 
(ख ) उनमें सत्त्वगुण निमेलता के कारण प्रकाशक और रोग 
( सुखदाता ) है, और सुख तथा ज्ञान के र Be 
को देह में बाधता है । Meee ond 
(ग ) रजोगुण तो रागात्मक और ठृष्णा सङ्ग की उत्पत्ति-स्थान है 
| 
यह कमे के सङ्ग से इस देही को बाँधता है । | 

{ घ ) परन्तु तमोगुण तो अन्ञान-जन्य और सब देहधारियों का मोहने- 
वाला ६, अतएव प्रमाद, आलस्य और निद्रा से 
को बाँधता है। र 

(ङ ) इस प्रकार, हे अजुन ! तू समझ रख कि इस देही को सतोशुण 
सुख में, रजोगुण कमं में और तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद 
में लगा देता वा जोड़ देता है । 

( ४ ) इतना दर्शाने के बाद अब “कोन गुण किस समय या केसे अपना 
प्रभाव दिखाता है, इसे भगवान्‌ वर्णन करते हैं-- 

( क ) रज और तम को दबाकर सत्त्वगुण, सत्त्व और तम को दबाकर 
स ऐसे ही सत्त्व और रज को दबाकर तमोगुण प्रकट 

होता है। 

(ख ) जब इस देह के सारे द्वारों ( इन्द्रियं ) में से ज्ञान-रूप प्रकाश 
उपजता दै, तब समको किं सत्त्वगुण बढ़ा हुआ अर्थात्‌ सत्त्व- 
गुण की प्रधानता है । 

( ग ) लोम, प्रबृत्ति, कर्मों का आरम्भ, अशान्ति और इच्छा जब ये 
उत्पन्न हुए हों, तो समको कि रजोगुण की बृद्धि वा प्रधानता है । 
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श्रीमद्भगवद्टीता ( ४८० ) अध्याय १४ 


(.घ ). अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमादं और मोह जंव ये उतपन्न हों, तो समम, 
लो कि तमोगुण की प्रधानता है । 
!. ` (४) इतना दर्शाने के वाद श्रव “मरण-काल में प्रत्येक गुण की प्रधानता 
से जो फल मिलता है?” उसे भगवान्‌ वणन करते हे-- 
(क ) जब सत्त्वगुण की बृद्धि में मृत्यु होती है, तो उत्तमवेत्ताओं के 
` निमल लोकों में जन्म होता है । | 
( ख ) रजोगुण की प्रधानता में मरने पर कर्म-संगियों में जन्म होता 
` हे, और तमोगुण की अधिकता में मरने पर मूढ़ योनियों में 
जन्म लेना होता है । 

(६) अब गुणों की अपेक्षा से किये हुए कमों का फल भगवान्‌ 
निरूपण करते हैं-- क 
(क ) सात्त्विक का फल सतोगुणी और निर्मल, रजोगुणी कम का 

फल दुःख और तमोगुणी कर्म का फल अज्ञान होता है । 

( ख ) कारण यह कि सत्त्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से . 
ha = 

लोभ, और तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होते हैं। 

(७) श्रत्र गुणभेद से देहधारियों की गति और उनसे छुटकारे की | 
विधि को भगवान्‌ निरूपण करते हैं-- | 
(क ) सत्त्वगुणी मनुष्य ऊपर ( देवलोक ) को जाते है, रजोगुणी मध्य | 

( इस मृत्युलोक बा मनुष्ययोनि ) सें ठहरे रहते हैं। और 
तमोगुणी नीचे ( पशु-पच्षियों की योनियों ) को जाते हैं । | 


(ख ) पर जब ल भीतरी दृष्टिवाला ( विचारवान्‌ ) इन गुणों से | 
: भिन्न कता नहीं देखता, अर्थात्‌ इन गुणों को ही कर्म का कता | 
मानता वा निश्चय करता है और गुणों से परेवाले ( गुणातीत) 
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श्रीमद्भरवद्गीता ( ४५१ ) अध्याय रह 


को जानता है, तव वह किसी लोक 
क को. 
को ही प्राप्त होता है । हिन्द अख 
देह क्रः = wy 
(ग) द 52 i. तीनों गुणों को उलॉधकर ही देही 
? १ 3५ नाचा दुःखों 
अत सात ह भकार के दुःखो से छूटकर 
( = ) “गुणों को उलाँपनेबाला देही श्रमृत मोगता हे” परिणाम 
सुनकर अर्जुन को गुणातीत पुरुष के लक्षण और आचारादि र 
हुई, जिससे वह भगवान्‌ से ऐेसे प्रशन करता ३ 
हे भगवन्‌ ! किन चिहां से जाना जाय कि असु | 
है? उसके आचार क्या होते हें ? और वह के 5 नम 
i त्‌ ( ह्‌ केसे गुणा जाता 
अर्थात रणात प इन गुणों को टप जाता 
(६ ) इस पर भगवान्‌ उत्तर देते हैं, पर पहले गुणातीत के चिह् 
निरूपण करते हें-- 
ot अजुन ! प्रकाश, श्रवृत्ति और मोह के प्रबृत्त होने पर, अर्थात्‌ 
तीनों गुणों के कार्यों के आगमन पर, वह गुणातीत पुरुष ढेप नहीं 
करता और उनके निवृत्त हो जाने पर, अर्थात्‌ उनकी अनुपस्थिति में 
बह उनकी . आकांत्ा नहीं करता है, अर्थात्‌ न वह किसी की चाह रखता 
है और न नफ़रत। ये गुणातीत के चिह्न होते हैं। 
( १० ) अब भगवान्‌ गुणातीत के आचार का निरूपण करते ह-- 
(क ) हे अज्जुंन ! वह उदासीन के समान स्थित होकर गुणों से 
चलायमान नहीं होता | | 
( ख ) “केबल गुण अपने-अपने कार्यों में बते रहे है”, ऐसा निश्चय 
`. करके अपने स्वरूप में स्थिर रहता है और किञ्चित्‌ डोलता 
: सीः Imm 
गी०--३१ 


sam 5. . 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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श्रीसद्टरवद्गीता . ( ४८२ ) अध्याय १४ 


( ग) सुख-दुःख उसे एकसमान होते हैं, जिससे अपने स्वरूप के ध्यान 
सें नित्य स्थित रहता हैं । 

(च ) मिट्टी, पत्थर और सोना उसे एकसमान होते हैं। 

( ङ ) प्रिय-अप्रिय में, स्तुति-निन्दा में और मान-अपमान में एकसमान 
होता है। 

(च ) धीर अर्थात्‌ पैयंबान्‌ वा बुद्धिमान्‌ होता है। 

(छ ) मित्र और शत्रु के पत्त में एकसमान रहता है, अर्थात्‌ किसी 
की तरफ़दारी नहीं करता । 

(ज) सारे धंधों अर्थात्‌ लोक-परलोक की प्राप्ति-निमित्त अथवा 
इृष्ट-अदृष्ट फल की प्रापि-निमित्त सव प्रकार के काम्य कर्मों 
का वह परित्यागी होता है । इस प्रकार के आचरणबाला 
गुणातीत होता है। 


( ११ ) अब गुणातीत होने के उपाय को भगवान्‌ वर्णन करते हँ-- 


(क) जो अव्यभिचारी भक्तियोग से, प्रेम की तेलघारावत्‌ प्रवाह से | 
मुझे भजता वा सेवता है, अर्थात्‌ मेरे सगुण-रूप की अनन्य 
भक्ति से उपासना करता है, वह शुणों को उलाँघकर ब्रहम-स्वरुप 
होने के योग्य ( समर्थ ) होता है। ४ 


(ख ) क्योंकि में ही अमृत-रूप, अव्यय-रूप, शाश्वत-घर्म-रूप तथा | 
एकान्तिक सुख-रूप ब्रह्म ( सोपाधिक त्रह्म ) की प्रतिष्ठा ( आधार 
वा आश्रय ) हूँ, इसलिये जो अनन्य भक्ति से मुझे भजता है। | 
अर्थात्‌ मेरे सगुण-रूप की उपासना करता है, वह मरकर अंत में । 
मेरे शुद्ध सञ्चिदानन्दःस्वरूप को ही प्राप्त होता है। अर्थात्‌ उस | 
उपासना से नहमलोक को प्राप्त होकर वहाँ ही ब्रह्मा से ज्ञान | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





श्रीमद्धगवद्वीता ( | ४८३ ) अध्याय १४ 
उपदेश द्वारा वह ब्रह्म में लीन नर 
कसम हो जता हे होने अर्थात्‌ ब्रह्म होने 


इस भ्रकार श्रीभगवान्‌ से गाये हुए अर्थात्‌ कहे उपनिषदू सें | 
त्रह्मविद्यान्तगंत योगशाञ्र-विषयक, श्रीकृष्ण और अजन के संवाद में, 
गुणत्रय-विभागयोग-नामक चौदहवाँ अध्याय समाप हुआ ! ; 
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सम्बन्ध--चोदहयें अध्याय के अन्त में भगवान्‌ ने जो सूत्र-रूप से कहा 
“जो अनन्य भक्तियोग से सुर सेवता वा भजता हे, चह गुणातीत होकर 
अंत में ( ज्ञान-प्राप्ति के क्रम से ) मेरे शुद्ध स्वरूप को प्राप्त होने के योग्य 
होता है, क्योंकि में ही अविनाशी, निर्विकार, शाश्वत-घर्म वा शाश्वत-स्वरुप 
ब धरम-स्वरूप ओर एकान्तिक सुख-रूप ब्रह्म की प्रतिष्ठा हैँ ।” परन्तु वहाँ 
विस्तारपूर्वक यह नहीं दर्शाया जा सका कि उस अनन्य भक्ति या ज्ञान की 
मासि किस प्रकार के साधन वा उपाय.से होती हे। अब कृपालु भगवान्‌ अपने 
उसी सून्र-रूप से वर्णित विषय को सरल रीति से विस्तारपूर्वक समझाने गे हैं 
और उस ज्ञान या भक्ति का अधिकारो तथा वेराग्य-रूप साधन निरूपण [ 
के लिये स्वयं उद्यत हुए हैं, जिस पर पन्द्रहयाँ अध्याय आरम्भ होता है । पहले 

चार श्लोकों में ब्रह्माण्ड को वृक्ष-रूप से वह स्पष्ट करते हैं-- 

श्रीमगवानुवाच-- 
उष्वसूलमधः्शाखम-्चत्थ आहुरठय यम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित ॥१॥ | 
A SERN जा जि 


& श्रीरंकराचार्यजी इस अध्याय का सम्बन्ध ऐसे वर्णन करते हैं -- 
“क्योंकि कर्म करनेवालों का कर्मफल और ज्ञानियों का ज्ञानफल मेरे 










\ 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ४५४५ ) न्यावा 
ऊध्बे-मूल, ` कहते हैं उपरे जड़. छन्दांसि, यस्ये, ) छद जिसके त 
४ ५ ० नीचे ५ जिसके 
अध:-शाखे, वाला, नाचे शाखाश्रों- पंणानि र पते 
अश्वत्थं, वाला अ्रविनाशी| 


५ ° 3 वेद सेः 9 उसको 3 
ग्राहः, अंच्ययं / अश्वेत्थ है वेद ते, चंद्‌, ‘3 जो उसंको जानता 


-वित्‌, है, वह वेद-वेत्ती है 
होकर ज्ञान-प्राप्ति के क्रम से मोक्ष लाभ करते हैं, तो फिर आत्मतत्त्व को यथार्थ 
जाननेवालों के लिये तो कहना ही क्या है। सुतरां अजुन के न पूछने पर भी 
अपना तस्व कहने की इच्छा से, भगवान्‌ “ऊध्येमूल' इत्यादि वचन बोले। 

यहाँ पहले वैराग्य के लिये बृत्त-स्वरूप की कल्पना करके संसार के स्वरूप 
का यंन करते हैं, क्योंकि संसार से विरक्त हुए पुरुष को ही भगवान्‌ का तत्त्व 
जानने सें अधिकार है, अन्य को नहीं। अतः श्रीभगवान्‌ बोले? 

इसी सम्बन्ध पर आर्यसमाज के पं० राजारामजी यों लिखते हैं-- 

“पूर्य अध्याय के अंत में कहा हे, 'मैं अखंड सुख का आश्रय हूँ.” सो उस 
सुख का लक्षण क्या हे, किससे वह ढपा हुआ हे, किस तरह उसका ढकना | 
'खुलता है और कौन अधिकारी उसको पा सकता है, इत्यादि वर्णन करने के 
लिये पंद्रहयाँ अध्याय आरंभ करते हैं । सो पहले संसार को बृक्षःरूप से वर्णन 
करते हें?” 

पर श्रीतिलक महाराज अपने अनोखे ढंग से इस अध्याय का सम्बन्ध 
'ऐसे लिखते हें-“लेत्र-चेत्रज्ञ के विचार के सिलसिले में, तेरहव अध्याय में, 
उसी क्षेत्र-क्षेत्रज्ग-बिचार के सदश सांख्यो के प्रकृति-पुरुष का विवेक बतलाया 
है । चौद॒हवें अध्याय में यह कहा है कि प्रकृति के तीन गुणों से मनुष्य-मलुष्य 
सें स्यभाव-सेद्‌ केसे उत्पन्न होता हे, और उससे सात्तिक आदि गति-सेद्‌ क्योंकर 
होते हैं ; फिर यह विवेचन किया है कि त्रिगुणातीत अवस्था अथवा अध्यात्म- 
'इष्टि से जाह्मी स्थिति किसे कहते हैं ओर वह केसे प्राप्त की जाती हे । यह सब 
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श्रीमड्भगवद्गीता ( ४८६ `) अध्याय १४ 


पहला अन्वयाथ--श्रीमगवान्‌ बोले--कहते हैं कि ऊपर जड़वाला ओर 
नीचे शाखाश्रोंवाला श्रविनाशी अश्वत्थ है, छन्द जिसके पत्ते हैं | जो उसको 
जानता है, वह वेदवेत्ता है ॥ १ ॥ 

दूसरा अन्वयार्थ-श्रीमगवान्‌ बोले--ऊपर जड़वाले और नीचे शाखाद्रो 
वाले ञ्रश्‍वत्थ को कि जिसके पत्ते छन्द हैं, अव्यय कहते हें । जो उसे जानता 
है, वह वेदवेत्ता है ॥ १ ॥ 

व्याख्या--अपने पूर्वोक्त आशय को अधिक स्पष्ट करने के लिये भगवान्‌ 
ऐसे बोले कि हे अर्जुन ! श्रति-स्म्ति तथा महदपि लोग ऐसा कहते हैं करि 
यह संसार ( अथवा यह मनुष्य ) वट-त्रक्तचत्‌ ह्‌, जो अपने वास्तविक 
रूप से अथवा प्रवाह-रूप से अविनाशी है ( अथवा यह एक ऐसा वृत्त है 
कि जिसका वट के समान पूरा-पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता क़ि 
कल तक रहेगा या नहीं, यद्यपि प्रवाह-रूप से यह अव्यय कहलाता है, 
या जो इसलिये अव्यय कहलाता है कि अनादि-अनन्त-रूप देहो अर्थात्‌ 
भूतों के प्रवाह का यह आश्रय है, और विना आत्मज्ञान के किसी अन्य | 
उपाय से इसका उच्छेद नहीं हो सकता है )। इस वृक्ष की जड़ उपर क्‍ 


निरूपण सांझ्यों की परिभाषा में है अवश्य, परन्तु सांख्यों के द्वेत को ड 
न करते हुए, जिस एक ही परमेश्वर को विभूति प्रकृति और पुरुष दोनों है 
उस परमेश्वर का ज्ञान-विज्ञान-इष्टि से निरूपण किग्रा गया दे । परमेश्वर के 
स्वरूप के इस वर्णन के अतिरिक्त आठवें अध्याय में अधियज्ञ, अध्यात्म और 
आधिदृवत आदि भेद दिखल्वाया जा चुका हे। और, यह पहले ही कह आणे 

. हैं कि सब स्थानों सें एक ही परमात्मा व्याप्त है, एवं चेन्न में कषेत्रज्ञ भी वही है। | 
_ अब इस अध्याय में पहले यह बताते हैं कि परमेश्वर की ही रची हुई सं 
के विस्तार का, अथवा परमेश्वर के नाम-रूपात्मक विस्तार का ही कमी-कमी 
वृक्ष-रूप से या यन-रूप से जो वर्णन पाया जाता है, उसका बीज क्या है। पि. 
परमेश्वर के सभी रूपों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम-स्वरूप का वर्णन किया है” 
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को है; अर्थात्‌ चर-अन्षर से भी ऊपर वा उत्कृष्ट जो स्वप्रकाश-रूप 
पुरुषोत्तम परमेश्वर दै, बह इस संसार का मूल कारण है, इसलिये 
वह ऊध्वेमूल है ; अथवा अति सूक्ष्म, कल्प से भी पहले, सवका आदि 
कारण, नित्य और महत्तत्तादि से भी ऊपर जो अपनी माया-शक्ति 
से युक्त सोपाधिक त्रह्म वा शबल ज्रह्म है, वह इस संसार-वृत्त का 
मूल कारण है, अतएव यह ऊर्ध्यमूल कहलाता है । अथवा यह 
शिर जो मनुष्य के शरीर-रूपी वृत्त की जड़ है और शरीर के ऊपर 
स्थित है, इस देह का कारण कहलाता है, इसलिये भी यह बन्न ऊध्वमूल 
ह । इस संसार-रूपी वृक्ष की शाखाएँ नीचे को हैं; अर्थात्‌ कार्य उपाधि- 
रूप हिरण्यगर्मादिक, अथवा महत्तत्त्व अहङ्कार और शब्दादि तन्मात्रा जो 
कार्य-रूप होने से शाखाओं के समान सव ओर फैले हुए हैं, वें सब इस 
वृक्ष की शाखाएँ हैँ; अथवा शिर से अतिरिक्त देह के जितने भी अङ्ग 
हाथ-पॉच आदि हैं, वे इस मनुष्य-रूपी बृत्त की शाखाएँ नीचे को फैली 
हुई है, अतएब वह बृ अधःशाखाबाला कहलाता है। और छन्द ( वेद 
अथवा वाणी ) इस वृक्ष के पत्ते हैं; अर्थात्‌ जैसे पत्ते वृक्ष को सब 
ओर से ढके रखते हैं, उसकी रत्षा करते हैं, और दूसरों को भी अपनी 
छाया से ठंढक वा शान्ति देते हैं, वैसे हो वेदविहित कर्मकाण्ड, अथवा | 
क्मेकाएङ-रूप ऋक्‌, साम, यजुष्‌, अथर्वेण इन चार वेद-रूपी पत्तों से 
यह संसार ढका रहता है और घधर्माधम जनानेवाले वेदिक मन्त्रों से 
इसकी रक्षा होती है, जिनको छाया में आने से अर्थात्‌ जिनके अनुसार 
वर्तने से मनुष्य को विश्राम, ठंढक वा शान्ति प्राप्त होती है; ऐसे ही 
वाणी से मनुष्य-रूपी वृक्त सुरक्षित है, वाणी से ही मनुष्य दूसरों को 
नाना उपदेशों से आराम और शान्ति देता दै, और वाणी के सदुपयोग 
से अपनी प्रतिष्ठा वा रक्षा तथा वाणी के दुरुपयोग से अपनी अप्रतिष्ठा 
वा हानि कर डालता है, अतएब बेद वा वाणी इस वृक्ष के पत्ते हैं । ऐसे | 


5? 
f 
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-श्रीसद्घगवद्वीता ( ४८८ ) | अध्याय १५ 


'बुक्ष को जो यथार्थे रूप से जानता है, वह वास्तव में वेद का जाननेवांा 
होता है। अर्थात्‌ यह संसार एक वृक्ष है; इसका मूल शुद्ध ब्र 
वा शबल ब्रह्म है; हिरण्यगर्भ अथवा महत्तत्त्वादि इसकी शाखाएँ हैं; 
अपने वाह्म-रूप से तो यह नाशवान्‌ वा विकारी है, अर्थात्‌ जिसका यह 
विश्वास नहीं कि कल तक भी रहेगा या नहीं, परन्तु प्रवाह-रूप से अथवा 
चास्तविक-रूप ( आधार की दृष्टि से अविनाशी और अनन्त है ; वेदोक 
कर्म-रूप जल से यह सांचा जाता है; और त्ह्मज्ञान-रूप खड्ग से छेदा 
जाता है; इतना ही सारे वेदों का संक्षिप्त अर्थ है। इस प्रकार इस 
संज्षिप्ताथेवाले संसार-हूपी वृक्ष को जो जानता है, वह यथार्थ में वेदों 
का जाननेवाला होता है ॥ १॥ ® 


& श्रति-स्ट्ति में इस अश्वत्थ का ऐसे वर्णन है---““ऊध्यसूल्यो उवाकशासत 
एषोऽश्वस्थः सनातनः । तदेव शुक्र तद्ब्रह्म तदेयास्रृतसुच्यते । तरिमज्नोकाः 
श्रिताः सर्वे तदु नास्येति कश्चन । पृतद्वेतत्‌ ॥”-यह एक सनातन वृत्त है, 
जिसकी जड़ ऊपर को है और शाखाएँ नीचे को हैं, वही चमकीला (प्रकाशमान), 
वही ब्रह्म ओर यही भ्रस्त कहलाता है। सारे जोक उसमें आश्रय लिए र 
हें। उसको कोई नहीं उल्लॉँघता हे। यह है वह । ( कठ उप० अध्याय २, 
वज्ली ६. $ )। स्छति पुराण में ऐसे वर्णित हे कि “अव्यक्तमूलग्रभवस्तस्थै- 
यानुग्रहोरिथतः । बुद्धिस्कन्धमयश्चेय इन्ट्रियान्तरकोटरः ॥ १ ॥ महाभूत- 
विशाखश्च विषयेः पत्रयांस्तथा । धर्माधमंसुपुप्पश्च सुखदुःखफलोदयः ॥ २॥ 
[ आजीब्यः सर्वभूतानां बरह्मवृत्तः सनातनः ¦ एतद्बह्मयवयनं चेव ब्रह्मा चरति | 
साक्षिवत्‌ ॥ ३ ॥ एतच्चितत्वा च धिष्वा च ज्ञानेन परमासिना । ततश्चात्मः 
गति माप्य तस्माच्नावत्तते पुनः ॥ ४ ॥”-बह वृत्त ऐसा है कि उसकी जई | 
अव्यक्त ( अन्याङृत, मायाविशिष्ट ब्रह्म अथवा प्रकृति ) है। इसी से वह 
उत्पन्न होता है, और इसी के अनुग्रह से वह बृद्धि को प्रास हुआ हे । बिं, 
'उस बृछ का स्कन्ध ( तना ) है, इन्द्रियों के छिद्र इसके कोटर ( ख़ोल बां 
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' श्रीमद्भगवद्गीता ( ४८६ ) अध्याय १४ 


सम्बन्ध--अब्र भगवान्‌ इस वृत्त के अवांतर भअययचों छग 
की दूसरी कल्पना कथन करते हैं-- अर मवा 


ee नम 
सूराज़ ) हें ॥ १ ॥ ाकाशादि पञ्चमह्ाभूत उसकी शाखाएँ हैं, शब्द स्पशादि 
विषय उसके पत्ते हें, ध्म-अधर्म उसके पुष्प हैं, और सुख-दुःख उन पुष्पों से 
उत्पन्न हुए फल हैं ॥ २॥ इस प्रकार का वह सनातन अहम-बक्त प्राणियों 
की आजीविका का स्थान है, अथांत्‌ सारे प्राणी उसी से जीते हैं । वह बच 
जीयात्मा-रूप ब्रह्म का सोम्य हे जिससे ब्रह्म-वन कहलाता है, और साक्षी 
के समान शुद्ध ब्रम ही उसमें विराजमान ( बा विचरता ) है ॥ ३॥ उस 
शक्त को आत्मज्ञान-रूपी बढ़े खड्ग से िन्नःभिन्न करके, अथवा सूलः 
सहित नाश करके तच्यज्ञानी पुरुष आतमगति को प्राप्त होता हे, यह पुनः 
वहाँ से नहीं लौटता है, अर्थात्‌ आत्मज्ञान से परम गति को प्राप्त होकर 
ज्ञानवान्‌ पुनरावृत्ति को ग्रास नहीं होता है ॥ ४ ॥ 
श्रीतिलक महाराज इस प्रथम श्लोक पर ऐसे टिप्पणी देते हैं-“उक्त 
वर्णन ब्रह्म-वृत्त का अर्थात्‌ संसार-वृत्त का हे । इस संसार को ही सांख्यमतवादी 
“प्रकृति का यिस्तार' और वेदान्ती "भगवान्‌ की साया का पसारा? कहते 
हैं ; एवं अनुगीता में इसे ही “ब्रह्म-वत्त या बह्म-वन” ( ब्रह्मारण्य ) कहा हे । 
( देखो म० भा० अश्व० ३९ ओर ३७) । युक बिलकुल छोटे-से बीज से 
जिस प्रकार बड़ा भारो गगनचुस्बी वृत्त निमाण हो जाता हे, उसी प्रकार एक 
अव्यक्त परमेश्वर से दृश्य सृष्टि-रूप भव्य वृत्त उत्पन्न हुआ हे ; यह कल्पना 
अथया रूपक न केवल वेदिक धमं सें ही है, प्रत्युत अन्य प्राचीन धमो में भी 
`पाया जाता है । योरप की पुरानी भाषाओं में इसके नाम “विश्व-बक्तः या 
''जगत्‌-बृत्त” हैं । ऋवेग्द ( १. २४. ७ में वर्णन हे कि वरुणलोक सें एक 
"ऐसा चक्ष है कि जिसकी किरणों की जड़ उपर ( उध्वं.) हे ओर उसकी 
किरणें ऊपर से नीचे ( निचीनाः ) फैलती हैं। विष्णुसहस्ननास में “वारुणो 
" वृक्ष: ( वरुण के बृक्त ) को परमेश्वर के हज़ार नामों में से ही एक नाम 
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` :श्रीमद्भगवद्वीता ( ४६० ) अध्याय १४ 


अधश्रोध्व प्रस््तास्तस्य शाखा शुणप्रव॒द्धा विषय: 
प्रवालाः। अधश्च सूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि 
मनुष्यलोके ॥ २ ॥ 


कहा हे । यम ओर पितर जिस 'सुपत्लाश बृक्त” के नीचे वेठकर सहपान कते 
हैं। ( ऋ० १०. १३५. १ ) अथवा जिसके “अअभाग सें स्वादिष्ट पीपल है 
ओर जिस पर दो सुरण अर्थात्‌ पक्षी रहते हैं” ( ऋः ३. १६४. २२) या 
“जिस पिप्पल ( पीपल ) को वायुदेवता ( मरुहरण ) हिलाते हैं? (ऋ 
५.५४.१२ ), चह बृक्त भी यही हे अथर्ववेद में जो यह वर्णन है कि “देव- 
सदन अश्वत्थवृत्त तीसरे स्वर्गलोक में ( वरुणल्रोक सें ) है! ( थर्व० १.३.३ : 
आर १३. ३३. ६), वह भी इसी बृरू फे सम्वन्ध में जान पड़ता हे। 
तत्तिरीय ब्राह्मण ( ३. ८. १२. २ ) में 'अश्वत्थ” शब्द की व्युत्पत्ति इस गरका 
हे--पितृयाण-काल में अग्नि अथवा यज्ञ प्रजापति देवलोक से नष्ट | | 
इस बर्ष सें अश्‍व ( घोड़े ) का रूप धरकर एक वर्ष तक छिपा रहा था). 
इसी से इस बच का अश्वत्थ नाम हो गया ( देखो स० भा० अनु० ८१ )। | 
कह एक नेरुक्तिकों का यह भो सत है कि पितृयाण की लम्बी रात्रि में सूर्य के 


घोड़े यमलोक में इस दत्त के नीचे विश्राम किया करते हैं, इसलिये इसको 


4 












अरबत्थ ( अर्थात्‌ घोड़े का थान ) नाम प्राप्त हुआ दोगा । 'अ' नहीं, वंन 
कल, ओर “्थ'=स्थि-यह आध्यात्मिक निरुक्ति पीछे की कल्पना है। नाम 
रूपात्मक माया का स्वरूप जब कि विनाशयान्‌ अथवा हर घड़ी में पलटनेवाला 
है, तत्र उसको "कल तक न रहनेवाल तो कह सकेंगे ; परंतु “अव्ययः-भ्रथात्‌ 
जिसका कभी भी व्यय नहीं होता?विशेषण स्पष्ट कर देता हे कि यह अ 
यहाँ अभिमत नहीं हे। पहले पीपल के वृत्त को हो अश्चत्य. कहते ये. 


श्रीमड्भगवद्गोता ( ४६१ ) अध्याय १४ 
अध:,चं,अध्व॑, नीचे' रौर ऊपर | धैः, च, ) ओर नीचे फेली 
मर्ताः, तस्य, /उसकी शास्रोएँ मूलानि,अनु- ५हुई जङ ह 

राख फेली हुई हैं |सन्ततानि | 

गुण-अबृद्धा:-शुरणों से पुष्टि (या वृद्धि) कम-अनु- ) मनुष्य-लोक में कैम के 


क. पाई हुई है वनन्‍्धीनि, = >बन्धनंवाली ( कम से 
विषय-अवोला:--विषय-रूपी कोपलें |मनुष्य-लोके ) लगाव रखनेवाली ) हैं 
( अंकुर ) हैं 


ऊध्वं सूल्लोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः । 
तदेव शुक्रं तदूबहा तदेवास्तसुच्यते ॥ | 
यह भी यही हे; ओर 'उध्यंमूलमधःशाखं' इस पद-साइर्य से ही ब्यक्त 

होता हे कि भगवद्गीता का वर्णन कठोपनिपद्‌ के वर्णन से ही त्षिया गया है । 
परमेश्वर स्वरा सें है ओर उससे उपजा हुआ जगदूबृत्त नीचे अर्थात्‌ मनुस्यज्ञोक 
में हे, अतः वर्णन किया गया हे कि इस बृत्त का मूल अर्थात्‌ परमेश्वर उपर 
है और इसकी अनेक शाखाएँ अर्थात्‌ जगत्‌ का फेल्लाव नीचे विस्तृत है। 
परन्तु प्राचीन धमंग्रन्थों में एक ओर कल्पना पाई जाती हे कि यह संसार-वृत्त 
यट-चृत्त होगा,.न कि पीपल ; क्योंकि बड़ के राइ फे पाये उपर से नीचे को 
लटक आते हैं । उदाहरण के लिये यह वर्णन है कि अश्वत्थ-बृक्त आदित्य का 
तृत्त हे, और "न्यग्रोधो वारुणे बृचः=न्यम्रोध अर्थात्‌ नीचे ( न्यक्‌) 
बढ्नेवाला ( रोध ) बड़ का पेड़ वरुण का बृष हे ( गोभिल गृह्य० ३.७.२४) । 
महाभारत में लिखा हे कि मार्कण्डेय ऋषि ने अ्य-काल में बाल-रूपी परमेश्वर 
को एक ( उस ग्रल्य-काल में भो नष्ट न होनेवाले, अतएव ) अग्यय न्यग्रोध 
अर्थात्‌ बड़ के पेड़ की रहनी पर देखा था ( म० भा० यन० ३८८. ६१ )। 
इसी प्रकार छान्दोग्य उपनिषद्‌ में यह दिखल्ाने के लिये कि अच्यक्त परमेश्वर 
से अपार दृश्य जगत्‌ कैसे निर्मित होता है, जो इषटान्त दिया हे वह भी न्यम्रोछ 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ४६२ ) अध्याय १४ 


अन्वयार्थ-नीचे और ऊपर उस (इच्च) की शाखाएँ फैली हुई है 
जो गुणों से पुष्टि ( इद्धि) को पाई हुई हैं, विषय ( जिनकी ) कोपलें ( अंकुर) 
है, ओर नीचे मनुष्य-लोक में कर्म के वन्धनवाली ( उसकी ) जड़ फत 
हुई है ॥ २॥ 


के ही बीज का है ( छां० ६. १२. १ )। श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में भी विर्व 
त्त का वर्णन हे ( श्वे० ६. ६); परन्तु यहाँ खुलासा नहीं बतलाया क्वि 
यह कौन-सा ब्र हे । सुण्डक उपनिषद्‌ ( ३. १ ) में ऋग्वेद का ही यह 
वणन ले लिया हे कि इसी बृक्त पर दो पक्की ( जीवात्मा और परमात्मा ) 
बैठे हुए हैं, जिनमें एक पिप्पल अर्थात्‌ पीपल के फलों को खाता है। पीपल 
ओर बड़ को छोड़ इस संसार-बृक्त के र्चरूप की तीसरी . कल्पना ओदुस्बर 
की हे; एवं पुराणों में यह दत्तात्रेय का वृक्ष माना गया हे । सारांश, प्राचीन 
अन्थों सें ये तोनों कल्पनाएँ हैं कि परमेश्वर की माया से उत्पन्न हुआ जगत्‌ 
एक बड़ा पीपल, बड़ या गूलर हे; और इसी कारण से विष्णुसहस्रनाम सें | 
विष्णु के ये तोन चृ्ञात्मक नाम दिये हैं--'न्यमोधोदुस्बरोऽशवत्थः? ( म० 
भा० अचु ३४६. १०१ ), एवं समाज में भी ये तीनों वृक्ष देवात्मक और | 
पूजने-योग्य माने जते हें। इसके अतिरिक्त विष्णुसहतननाम और 
दोनों ही महाभारत के भाग हैं , जब कि विष्णुसहस्रनाम में गूलर, बरगद 
( न्यग्रोध ) ओर अश्वत्थ ये तीन प॒थकू नाम दिये गये हें, तब गीता में ः 
'अर्वत्थ' शब्द का पीपल ही ( गूलर या बरगद नहीं ) अर्थ लेना चाहिए | 
ओर मल का अथ भी यही हे। 'छुन्दासि' अर्थात्‌ 'बेद जिसके पत्ते हैं,” इस | ;' 
वाक्य के छन्दांसि शब्द में छुदु-ढेंकना धातु मानकर ( देखो छां० 4. ४.२) | 
वृत्त को ढॅकनेयाले पत्तों से वेदों की समता वर्णित है; और अन्त में कहा है. 
र जुन्‌ क य वर्णन वंदिक परस्परा के अनुसार है, तब इसे जिसने जा 
› उसे वे वत्ता कहना चाहिए । इस प्रकार वैदिक वर्णन हो चुका; अव | 
इसी वृत का दूसरे प्रकार से, अर्थात्‌ सांख्यशास्न के अनुसार, वर्णन करते हैं।” | 
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व्यास्या-हे अर्जुन ! अव तू उस बृत्त के अन्य अवयवों ii 
की विलक्षणता सुन-उस वृक्ष को शाखाए जो सत्त्वादि युजो के जज 
से पुष्टि वा बृद्धि पाती हैं, और जिनकी कोपलें ( अंकुर ) शब्द स्पर्शादि 
विषय के वे ऊपर-नीचे फेली हुई हैं, अर्थात्‌ वे शाखाएँ ऊपर देव 
पितर, गन्धर्वादि लोकों.में और नीचे मनुष्यलोक में फैली हुई हैं। और 
उस वृक्ष की मुख्य मूल ( ब्रह्म ) से नीचे को निकली हुई अथवा उतरी 
इर, ना अवान्तर राग-दवषादि वासना-रूप छोटी-छोटी जड़ें मनुष्यलोक 
में फैली हुई हें, वे सब कम के साथ लगाव रखनेवाली हैं (या वे सव 
कर्म की फॉस से बंधी हुई हें) ; अर्थात्‌ वासनाएँ जो स्वयं छोटी-छोटी 
( नीचे की ) जड़े हैं, पहले आप उत्पन्न होती हैं, फिर धर्म-अधम-रूप' 
कमे को नवीन वासनाएं उत्पन्न करती हैं, जिससे ये कर्मानुवन्धी कहलाती 
है ; और फिर इस धर्म-अधमे-रूप कम से अन्य नवीन वासनाएँ उत्पन्न 
हो नाई ब जिन वासनाओं और कर्मों के अनुसार पुनःपुनः नीच- 
उत्तम योनियों में मनुष्य यहाँ जन्म लेता है। इस प्रकार ये छोटी-छोटी 
जड़ें इस मनुष्यलोक में फेली हुई हैं ।। २॥ & 


$ इसपर श्रीतित्षक महाराज अपने विल्ण ढंग से ऐसे टिप्पणी देते 
हें-“गीतारहस्य के आठवें प्रकरण में विस्तार-सहित निरूपण कर दिया 
है. कि सांस्यशाख् के अनुसार प्रकृति और पुरुष येही दो मूल तत्त्व हैं ; और जब 
पुरुष के आगे त्रिगुणात्मक प्रकृति अपना ताना-बाना फेलाने लगती है, 
तब महत्‌ आदि तेईस तत्व उत्पन्न होते हैं, और उनसे यह ब्रह्माण्ड-द्वक्त | 
बन जाता हे। परन्तु वेदान्तशासत्र को दृष्टि से प्रकृति स्वतन्त्र नहीं हे, यह 
परमेश्वर का ही एक अंश हे, अतः त्रिगुणात्सक प्रकृति के इस फैलाव को 
स्वतन्त्र वृत्त न मानकर यह सिद्धान्त किया. हे कि ये शाखाएँ 'उध्वंसूल? 
पीपल की ही हें । अब इस सिद्धान्त के अनुसार कुछ निराले स्वरूप का 
वणुन इस प्रकार किया हे कि पहले श्लोक में वर्णित वेदिक “अधःशाख? वृत्त 
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सम्बन्ध--अब भगवान्‌ इस बृक्त के यथार्थ रूपादि को अनिव॑चनीय 
'कहकर इसके छेदून का उपाय कथन करते हैं-- 


न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चांदिनच 
सम्प्रतिष्ठा । अश्वत्थमेन सुविरूढमूलस सङ्गशुख्रेण 
टढेन छिक्वा ॥ ३॥ 

ततः पदं तत्परिभागततव्यं यस्मिन्गता न 
निवत्तेन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यततः 
परवृत्तिः प्रस्ता पुराणी ॥ ४ ॥ 





की त्रिगुणों से पली हुई शाखाएँ न केवल “नीचे? ही प्रस्युत 'ऊपर' भी फल्लो 
हुईं हैं; ओर इसमें कर्म-विपाक-प्रक्रिया का धागा भी अन्त में पिरो दिया 
हे । अनुगीतायाले ब्रह्म-बृक्त के वर्णन में केवल सांख्यशाख्र के चौबीस तलों 
'का ही ब्रह्मवृक्ष बतलाया गया है; उसमें इस बृक्त के वेदिक और | 
का मेल नहीं मिलाया गया है ( देखो म० भा० अश्व० ३६, २२, २३; 
ओर गीतार० पृष्ठ ३७६ ) । परन्तु गीता में ऐसा नहीं किया ; इश्य सुटि | 
रूप ब्रत के नाते से वेदों में पाये जानेवाले परमेश्वर के वर्णन का, और 
सांख्यशास्तरोक्त प्रकृति के विस्तार या अह्याण्ड-बृक्त के वर्णन का, इन दो 
रुलोकों में मेल कर दिया हे। मोक्ष-प्राप्ति के लिये त्रिगुणात्मक और उध्वूल | 
बर्त के इस फलाय से झुक्त हो जाना चाहिए । परन्तु यह बृत्त इतना बडा है | 
कि इसके ओर-छोर का पता ही नहीं चलता । अतएव अब बतलाते हैं कि 
इस अपार बूच को नाश करके, इसके मूल में वर्तमान आस्ृत-तत्व क 
पहचानने का कौन-सा मार्ग है।” क्‍ दा 
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3 ५, 
न कमें ड ४ ततः, पद 

? रूप, अस्य, हस लो र ₹एका ह पदं तँत्‌ न फिर वह पद 
इ ला नं वैस रूप पौया|प रिमार्गितव्यं { इँदरना चाहिए 
उपल जाता ७ x ड 
hades दे be यस्मिंन्‌ > गताः, ) जहाँ पँहुँचकर फिर 


न, अन्त.) न , और नं आदि ने. निव 
च॑, दिः, न, | और ने, स्विदि म | ल लौटते 


च, सम्प्रतिष्टा / ( मध्य ) , एब, च, ) और 
श्वर दे क तत द हु 
अश्वत्थं, एंन॑, ) इस जमी हुई जक भय | राद्यं स की 
सैविरूटन्‍मूँल | बते इको | ९ | इ हे 
2 सङ्गः - 3 स्रेण ५ a 3 अ ता ह 
असङ्ग-राख्ण, | दृढ़ असज्ञ शत्र से तः, रत्ति, ) जिससे पुरानी 
ढेन, छित्त्वा | कॉटकर प्रसरता, पुराणी | त्ति फेली हुई है 


अन्वयाथ-इस लोक में इस ( वक्त ) का न वेसा रूप पाया जाता है, 
न अन्त, न आदि र न सम्प्रतिष्ठा । इस ( दृढ़) जमी हुई जड़वाले ( वृक्ष ) 
को दृढ़ श्रसङ्ग-शख्न से काटकर फिर वह पद इूँदूना चाहिए, जहाँ पहुँचकर 
फिर वापस नहीं लौटते हैं। ओर उसी आद्य पुरुष की मैं शरण लेता हूँ कि 
जिससे ( यह ) पुरानी प्रदृत्ति फेली हुई है ॥ ३,४॥ 

व्याख्या-हे अजुन ! जेसा संसार्रक्त वा ब्रहम-तरक्त ऊपर वर्णन 
हुआ है, उस जैसा रूप उस वृक्ष का यहाँ मनुष्यलोक में दिखाई नहीं 
देता ( या प्रतीत नहीं होता) दै, और न उसके अन्त, आदि और 
सम्प्रतिष्ठा ( आधारःस्थान, स्थिति वा मध्य ) का ही कुछ पता लगता है; 
अर्थात्‌ जैसे स्वप्न के पदारथ वा मृगठष्णा का जल देखते-देखते नष्ट हो - 
जाते हैं, न उनके रूप का, न आदि और अन्त का और न उनके आधार 
चा स्थिति का ठीक-ठीक पता लगता है, इसी प्रकार इस वृक्ष के रूपादि, 
अन्त और स्थिति का ठीक-ठीक पता नहीं लगता । विशेषतः अज्ञानी 
पुरुष तो इसमें आसक्त और मोहित हुए मते ही रहते है। और यद्यपि 
यह ऐसा वृक्ष नहीं कि जिसकी स्थितिं का पल भर भी विश्वास किया 
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होती है और सदैब के लिये जन्म-मरण से छुटकारा हो जाता 
है ॥ ३, ४ ॥ ® ह 













श्रीमड्भगवद्गीता ( ४६६ ) ` अध्याय १ | 


जाय, तथापि अनादि अज्ञान और मोह से इसकी वासना-रूपी जड़े का 
(इस मनुष्यलोक में ) ऐसी गहरी मजबूती से जमी हुई हैं कि इस 
कारण से यह दुश्छेद्य और डुर्विज्ञेय हो रहा है। इस प्रकार चता से 
जमी हुई जड़ोंचाले इस बृक्त को धन पुत्रादि में निरासक्तिंरूप हह 
असङ्ग-शञ्र से (अथवा अति तीत्र वेराग्य-रूप शस्ज से) काटना 
चाहिए और तव वह विष्णु-पद्‌ कि जहाँ पहुँचकर फिर लौटना वा जन्म 
लेना नहीं होता, उसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ शुरु की सहायता से ढूँढने का यब्न | 
करना चाहिए । और जो बिष्णु-पद्‌ शब्द्‌ से कहा गया है, वही वास्तव 

में आद्य पुरुष है, इसलिये उसकी खोज में यह संकल्प करना चाहिए 

कि “में उसी आद्य पुरुष की शरण लेता हूँ जिससे यह पुरानी 
संसार की प्रवृत्ति फैली हुई है” अर्थात्‌ मैं उसी आद्य पुरुष की ओर | 
जाता हूँ, अथवा उसी की खोज में लगता हूँ जिससे पुरातन प्रबृत्ति | 
उत्पन्न होकर फेली हुई है। इस प्रकार के उपाय, सङ्कल्प वा ढ़ 
निश्चय-युक्त अनन्य भक्ति से उस पद्‌ को हूँढ़ना चाहिए । अर्थात जिससे 
यह्‌ प्राचीन प्रवृत्ति ( गुणमय भोग-रूप संसार का प्रवाह ) विस्तरित है, 
उसी आद्य पुरुष ( ब्रह्म ) के शरणागत होने से अर्थात्‌ उसी की खोज के | 
परायण होने से उस पद्‌ को ढूँढ़ना चाहिए जहाँ पहुँचकर फिर इस 
संसार में लौटना नहीं होता, अर्थात्‌ जहाँ पहुँचने से कैवल्य मुक्ति परात 





® कुछ रीकाकारों ने इस शद्धोक के अन्तिम भाग के ऐसे अर्थ किये हैं- | 
“उस दुक्त को चैराग्य-रूपी इृढ़ शख से काटकर तब वह पद डूहना चाहिए | 
कि जहाँ से पुनः लोटनां नहीं होता और फिर उसी आद्य पुरुष को प्राप्त होता | 
चाहिए कि जिससे यह पुरानी भ्रवृत्ति फैली हुई है ।» - . 


श्रीतिलक महाराज इस पर ऐसी विचित्र व्याख्या करते हैं--“गीतारत | । 


५ 
हि 
ॐ 
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न. है ( ३ ) उस परम पद को कैसे पुरुष प्राप्त होते हैं, इसे भगवान्‌ 
करते हे (२ ) उसी पद की प्राप्ति में भगवान्‌ अब और साधन वर्णन 
` ) उस पद को ्रास होनेवाले पुरुषों के लक्षण भगवान्‌ अंब 
के दसवें मरण सें विवेचन किया है कि सुष्ट का कलाव हो जाम जता 
कर्म हैं, आर यह कर्म अनादि है ; आसक्त-ुद्धि छोड़ देने से इसका क्षय हदो 
जाता हे, और किसी भी उपाय से इसका क्षय नहीं होता, क्योकि यह 
स्वरूपतः अनादि और अब्यय हे ( देखो २८५-२८३ ) । तीसरे श्लोक के 
“उसका स्वरूप या आदि-अन्त नहीं मित्रता! इन शब्दों से यही सिद्धान्त 
व्यक्त किया गया है कि कमं अनादि है; और आगे चलकर इस कमं-बृक्त का 
तय करने के लिये एक अनासक्ति को ही साधन बतलाया है । ऐसे 
हो उपासना करते समय जो भावना मन में रहती हे, उसी के अनुसार आगे 
फल सिलता हे ( री० य, ६ ) । अतएव चौथे. श्लोक में स्पष्ट कर दिया हे 
कि वृक्त-छेदन की यह क्रिया होते समय मन में कौन-सी भावना रहनी चाहिए । 
शाङ्कर भाष्य सें “तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये? पाठ है, इसमें वतंसान काल प्रथम 
पुरुष के एकवचन का '्रपद्ये? क्रियापद हे, जिससे यह अर्थ करना पड़ता हे + 
ओर इसमें “इति? सरीखे किसी-न-किसी पद्य का अध्याहार भो करना पड़ता 
है । इस कठिनाई को टालने के लिये रामानुजभाष्य सें लिखित 'तसेव 
चाद्यं पुरुषं प्रपद्येद्यतः प्रवृत्ति” पाठान्तर को स्वीकार कर लें, तो ऐसा अर्थ 
“किया जा सकेगा कि 'जहाँ जाने पर फिर पोछे नहीं क्लोटना पड़ता, उस 
स्थान को खोजना चाहिए, ( और ) जिससे सब ष्टि की उत्पत्ति हुई है , 
उसी में भिल्ल जाना चाहिए ।' किन्तु अपद? घातु है नित्य आत्मनेपदी, 


` इससे उसका विध्यर्थक अन्य पुरुष का रूप भ्रपद्येत हो नहीं सकता । 
गी०-३२ | 
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[ श्रीमद्भगवद्गीता क्‍ ( धध्८ .) अध्याय १३ 
` ` निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्ा 
विनिवृत्तक्कामाः। इन्दरेविसुक्राः सुखदुःख संजञेगचद्न्सः 
मूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५ ॥ ही 
निर - माने: ) माने और मोह से | इन्दः, विमुक्ता | | सुख दुःख नाह. 














' मोहः) जितं, | रहितं, संङ्ग-दों सुंख-ठुंःख-संज्ञैः | वाले इनदर 
संङ्ग-दोषः ) को जीते हुए हुए | 
ध्योत्म-नित्या:--अध्यौत्म-चिन्तन में | गच्छन्ति, अमू- ) उसे अविनाश 

नित्य तसर और. |ढाः, पंदं, पदँ को मोर 
चिनिवृत्तं-कोमाः=ूर हुई काम॑नाश्रों- अर्यंयं, तत्‌ { रहित (ज्ञौ) 


| वाले पुरुष ग्रसं होते 
अन्वयार्थ--मान-मोह से रहित, सङ्ग-दोष को जीते .हुए, श्रष्यालर 
नित्य तत्पर, दूर हुई कामनाओंवाले ओर सुख-दुःख नामवाले इनदो से हू 
हुए, अमूढ़ ( ज्ञानी) पुरुष उस श्रविनाशी पद को प्रास होते हैं ॥ ५॥ | 
व्याख्या-हे अर्जुन ! इस प्रकार उस आद्य पुरुष की शरण में र| 

' हुए अथवा उस आद्य पुरुष की खोज-परायण हुए भक्तजन जिन 
साधनों वा लक्षणों से युक्त होकर उस पद को म्राप्त होते हैं; उसे तू 
“प्रपद्ये? परस्मैपद का रूप है और वह व्याकरण की इछि से अशुद्ध है! र 








इसी कारण से शाङ्कर भाष्य में यह पाठ स्वीकार नहीं किया गया हे 


| 


यही युक्तिसङ्गत है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ के कुछ मन्त्रों में प्रपद्ये पद का 
“इति? के इसी प्रकार प्रयोग किया गया है (छां० ८. १४. १ )। 4 । ; 
क्रियापद प्रथम पुरुषान्त हो, तो कहना न होगा कि वक्ता से अथात्‌ | 
कर्ता श्रीकृष्ण से उसका सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता । अब यह ' ड | 


. हैं कि इस प्रकार बरतने से क्या फल मिलता है” | ह | 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ४६६ ) ` अध्याय १४ 


सुन । जो सजन मान और मोह से रहित हैं, अर्थात्‌ जो गब: 

ई वेया अहङ्कार 
और मूड़ता वा अविवेक से रहित हैं; जिन्होंने ऑसक्तिरूप दोष जीत 
लिया है, अर्थात्‌ प्रिय-अप्रिय वस्तु के समीप होने पर जो राग-ढेष से 
रहित है; अथवा पुत्र-धन में जो ममत्व-रूपी सङ्ग ( आसक्ति ) या कर्म 
के साथ करेत्व-अमिमान-हूप जो सङ्ग है, उससे और उसके दोषों से.जो 
नितान्त रहित है; जो अध्यात्म में नित्य तत्पर हैं, अर्थात्‌ जो अपने 
परम स्वरूप के विचार, चिन्तन वा ध्यान सें नित्य लगे रहते हैं, वा जो 
अपने चित्त से स्वरूप के निश्चय वा ध्यान में नित्य स्थिर रहते हैं, और 
इसी से जिनकी समस्त विषय-वासना अथवा लोक-परलोक की कामनाएँ 
नितान्त निधृत्त हो गई है। और सुख-दुःख का हेतु होने से सुख-दुःख 
नामवाले जो शीत-उष्ण आदि इन्द हैं, उन इन्डो से जो छूटे हुए अर्थात्‌ 
मुक्त पुरुष है। ऐसे अमूढ ( बिचारवान्‌, ज्ञानी, बुद्धिमान, तत्त्ववेत्ता ) 
पुरुष ही उस निर्विकार वा अविनाशी पद ( स्थान ) को प्राप्त होते हैं॥शा 

सम्बन्ध--( १ ) अब भगवान्‌ उक्त अविनाशी प्राप्तव्य पद के स्वरूप को 
ओर स्पष्ट करते हैं-- 

अथवा ( २ ) अब भगवान्‌ अपने उक्त विष्णु पद के अन्य विशेषण स्पष्ट 
करते हें 

न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः । 

यद्गत्वा न निवत्तन्ते तद्वाम "परमं मम ॥ ६॥ 
नतत, भासयते, नं उं् (पद) को यत्‌ त्वा, नं, | जिसे मोस होकर 
सूय: सूय चमकाता हे | निवत्ते ` ) वापस नहीं लौटते 


ने, शशौडू:, न॑, | ने चन्द्रमो, न॑ | ततू, थाम, | | बह मेरौ परम 








पार्वेकः अगिन परंमं, सैम, धाम हे ` 
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ड़ 


` श्रीमद्भगवद्गीता ( ५०० ) अध्याय | 


अन्वयार्थ-उस (पद ) को न सूय प्रकाशता है, न चन्द्रमा और 
अग्नि । जिसको प्राप्त होकर फिर नहीं लोटते हें, वह भेरा फा 
धाम ® है ॥ ६॥ 

व्याख्या-है अर्जुन ! उक्त साधनों से युक्त होकर विचारवान्‌ मु 
जिस प्रकाश-स्वरूप पद को प्राप्त होकर, पुनः संसार में वापस ह#ऋ 
लौटते हैं, अर्थात्‌ कभी भी पुनजन्म को प्राप्त नहीं होते हैं, उस पश्न 
न सूर्य प्रकाशता है, न चन्द्रमा और न अग्नि, अयात्‌ यह योतिं 
जो स्वयं उससे तेज उधार लेकर तेजोमय होती है और वाह्य पदांचे 
प्रकाशती हैं, उस ( अपने कारण-रूप ) परम ज्योतिः-स्वरूप को प्र्न 
करने सें नितान्त असमर्थ हैं.। और बही मेरा परमधाम अर्थात्‌ वाहत 
स्वरूप दै॥ ६ ॥ † | 





& इसी परमधाम को भगवान्‌ ने पूर्व आठवें अध्याय के श्लोक २२ 
भी वर्णन क्रिया हे। इस परमधाम से आशय भगवान्‌ का व्रह्मलोर घ 
वेकुण्ठल्लो क, अथवा कोई व्यक्त स्थान वा घर नहीं, बल्कि यह अव्यक्त सत्र 
अवस्था है कि जो अव्याकृत आदि तथा वह्मलोक से भी परे हे, ओर 
अचर, अविनाशी और शुद्ध ब्रह्मस्वरूप के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे कॅब 
की अवस्था भी कहते हें । E 

† ऐसा ही श्लोक श्रुतियों में बार-बार आया हे “न तत्र सूया ति 
चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भारत कुतोऽयमरिनः । तमेव भान्तमलुभाषि 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति? ॥ १४ ॥ ( कठ० ९. १४ )=त बहा ( 
परमधाम में ) सूर्य चमकता है, न चन्द्र, न तारे; न ये बिजरि य | 
चमकती हैं, अरिन -तो भला कहाँ ? किन्तु उसके ही प्रकाशमान $: | 
सब प्रकाशता दे, और उसके प्रकाश से ही यह सब प्रकाशित होता है| 
श्लोक श्वेताश्वतर ( ६. १४ ) आर सुण्डक ( २. २, १० ) उपि | 





ग ४ 
- 
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श्रीमद्ध गवद्गीता ( ४०१ ) अध्याय १% 


सम्चन्ध-( १ ) “जहाँ पहुँचकर वापस नहीं लौटते, वह मेरा परमधाम 
है”, यह कथन साधारण बुद्धि पुरुष को संशय में डा. देता है, क्योंकि 
आना-जाना, मरन(-जन्मना, संयोग-वियोग ये सब सापेक्षक शब्द्‌ हे । जब 
जाना हे, तो आना भी है, ओर जहाँ मरना है, वहाँ जन्मना भी है। जाना 
विना आने के ओर आना विना जाने के हो ही नहीं सकता। इस प्रकार 
अमजनक संशय को निवृत्त करने के लिये भगवान्‌ अपने उक्त कथन को अर 
रीति से समाते हैं, जिससे उनका आशय और स्पष्ट हो जाय 


अथवा ( २ ) वृत्त का रूपक लेकर अध्यात्म-शाख् में प्रबरह्म का जो 
ज्ञान यणंन हं, उसका विवेचन समाप्त करके अब भगवान्‌ अपने पुरुषोत्तम 


'स्थरूप का वर्णन करते हैं ; परन्तु अन्त में जो यह कहा है कि “ “जहाँ जाकर 


वापस लोटना नहीं होता”, इससे सूचित होनेवाली जीव की उत्कान्ति और 
उसके साथ ही जीव के स्वरूप तथा पुनरागमन का पहले वर्णन करते हैं-- 
अथवा ( ३ ) “जहाँ जाकर वापस लौटना नहीं होता”, इस प्रकार 
देइधारी जीव की उत्कान्ति दुर्शाकर अब भगवान आगे पाँच श्लोकों में यह 
स्पष्ट करते हैं कि “वह जीव कौन है जिसकी इस प्रकार उत्कान्ति होती है”, 
“मेरे परमधाम को पहुँचकर वापस न ल्ोटने का आशय क्या है”, और वह 
“जोव पुनराषृत्ति को क्यों प्राप्त नहीं होता हे”, ओर “केसे इस संसार से 
उसका सम्बन्ध वा जन्म-मरण होता हे” इत्यावि-- 
अथवा ( ४ ) अपने को ज्योतियों की ज्य़ोतिस्व-रूप परमधाम द्शोकर 
अब भगवान्‌ जीय का स्वरूप, उसकी उत्कान्ति और पुनराजृत्ति इत्यादि का 
णंन स्पष्ट करते हैं-- 
मिलता है । इससे अभिप्राय यह है कि सूर्य, चन्द्र या तारे ये सभी नाम-रूप 


की श्रेणी सें आ जाते हैं । और पर्रम इन सब नाम-रूपों से परे हे ; इस 
कारण सूर्य-चन्द्र आदि को परब्रह्म के ही तेज से प्रकाश मिलता है। 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ५०२ ) अध्याय ¦; 


अथवा ( ५ ) अपने परमधाम य उसकी ग्राप्ति का उपाय बताकर भगार 
अब उससे पहले की दशा का निरूपण करते हैं — 


ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 


~ Q 

मनः ष्ठानीन्द्रियाशि प्रकृतिस्थानि कषति ॥ ७। 
मंम, एंव, मेरा ही अंश जीव- मनः 'पंष्ठानि, ] प्रकृति-र्पित 
अंशः, जीव- | लोक में सनातन | इन्द्रियाणि, | सहित छ न 
लोके, जीवेः { जीवे हुंश्रा “A [नि, { को खींचता है 
भूँतः,सनीतनः | ते | 

अन्वयार्थ-मेरा ही अंश जीवलोक में सनातन जीव हुआ प्रकि 
स्थित मन समेत छे इन्द्रियां को खींचता है ॥ ७ ॥ | 

व्याख्या-हे अजुन ! पूब श्लोक ६ में जो मैंने कहा किं “आ 
पहुँचकर विचारवान्‌ सज्जन वापस नहीं लौटते; और वही मेरा प 
धाम है” मेरे इस कथन से यह भ्रम अवश्य उठ आता है कि आना 
तो नित्य परिच्छिन्न पदार्थों में हुआ करता है, अपरिच्चिन्न में र 
यदि जीव और धाम दोनों परिच्छिन्न हैं, तो परिच्छिन्न जीव 
भी उस परिच्छिन्न धाम को पहुँचेगा, उसकी पुनरात्रत्ति अवश्य #| 
अटल है ; और वह्‌ परिच्छिन्न धाम भी अन्य लोकों की तरह तार 
और पुनरातृत्ति दिलानेवाला अवश्य होगा, क्योंकि ब्रह्मलोक समेत» 
लोक वास्तव में पुनरावृत्तिवाले हैं, ऐसा मैंने पूव आठवें अध्वर | 
वर्णन किया है । और यदि ये दोनों परिच्छिन्न नहीं, तो फिर आता 
कैसे ? इस भ्रम का निवारण अपने धाम के सम्बन्ध में तो में ' | 
शलोक १२ से आरम्भ करूँगा, पर जीव के विषय में अब करता | 
ध्यान से सुन। इस जीवलोक (संसार ) में जो सनातन (|: 










CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoftri 





श्रीमड्रगवद्गीता ( ४०३ ) अध्याय १% 


जीव कहलाता है, वह मेरा ही अंश है ; अर्थान मेरा ट्रा 

विभक्त डकड़ा, या मेरे से भिन्न काटा ल पदार्थ नहीं. (क्योकि 
एसी दरा में तो में अत्यय, अनन्त और अविनाशी अक्षर न हो सकता 
है, ऑर न रह सकता हूँ), बल्कि जैसे सूर्य जल में प्र 

अपने समान रूपवाले प्रतिबिम्ब से भिन्न प्रतीत Slats 
प्रतिविम्ब भी सूयं का अंश सूर्य से अलग दिखाई देता है, या जैसे 
घटाकाश घट. को उपाधि के कारण अपने आधार स्वरूप महाकाश से 
भिन्न एक अंश के समान प्रतीत होता है, इसी प्रकार जीव भी अविद्या 
या अन्तःकरण की उपाधि से मेरा प्रतिविम्बित रूप अंश है, और मेरे से 
प्रथक्‌ प्रतीत होता दै, वास्तव में तो वह मेरा स्वरूप ही है। इसलिये 
जव यह अविद्या-रूपी प्रकृति के गुणों की उपाधि दूर हो जाती दै, अर्थात: 


जब जीव पक्ति के गुणों को उलाँध जाता वा अतिक्रमण कर जाता हवै, | 


तो यह्‌ प्रतिबिस्वित रूप भेरा अंश जीव इन गुणों वा गुणों के कार्यरूप 
अन्तःकरण से निरासक्त हुआ अपने वास्तव स्वरूप में, जो मैं स्वयं हैँ, . 


या जो भेरा परमधाम वा स्वरूप है, लीन हो जाता है। इस प्रकार सुर, | 


अनन्त अविनाशी और निर्विकार-स्वरूप में लीन होने से उसकी पुनरावृत्ति. 
नहीं होती । परन्तु इस जीव को पुनरावृत्ति अर्थात्‌ बार-बार जन्म-मरण. 
तब प्राप्त होता है, जव यह इस ग्रकृति-रूपी उपाधि में आसक्त हुआ 
प्रकृति सें रहनेवाली वा प्रकृति के कार्यरूप पाँच ज्ञानेन्द्रिय और छठे 
मन इन छहों को आकर्षण करता है। अर्थात्‌ जब यह भेरा अंश-रूप 
जीव इस प्रकृति ( अविद्या) और इसके कार्यों में इतना आसक्त हो 
जाता है कि अपने साथ-साथ इन पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ को और छठे मन को 


अर्थात्‌ अन्तःकरण को (जो इस प्रकृति के काय है) लिए फिरता दै, और 


उन्हीं इन्द्रियां द्वारा संसार के भोग भोगता, और. उनमें लिप्त होता है, 


तो. यह. बार-बार पुनरावृत्ति को प्राप्त होता है, अर्थात्‌ बारबार जन्मता- 
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सरता है, और इंसी दृढ़ आसक्ति ( सङ्ग-दोष ) के कारण वह अपने 
वास्तविक परम स्वरूप अर्थात्‌ अनाबृत्ति-रूप परम धाम को प्राप्त होने 
नहीं पाता ॥ ७॥ & 

&9 इस पर श्रोज्ञानदेवजी अपने विचित्र ढंग से ऐसे व्याख्या करते हैं 

“इस प्रकार आत्मा जब शरीर-परिमित ही प्रतीत होता हे, तब उसकी 
अल्पता के कारण यह मेरा अंश जान पड़ता है। वायु के कारण समुद्र का 
जल जब तरङ्गाकार हो उछुलता है, तो जेसे वह समुद्र का थोड़ा-सा अंश 
ही दिखाई देता है, यैसे ही हे पाण्डु-सुत ! इस जीवलोक में में जड़ को 
चेतना देनेहारा, देह में अहंता उपजानेहारा जीव जान पड़ता हूँ । जीवों की 
बुद्धि द्वारा गोचर जो यह सब व्यापार हे, यही “जीवलोक” शब्द का असिम्राय 
है। जन्म और रूत्यु को सत्य मानने के लिये ही में जीवलोक या संसार 
समझता हुँ । इस प्रकार के जीवलोक में सुरे ऐसा समझो जैसे जल के 
परे रहनेहारा चन्द्र जल में दिखाई देता है। हे पाणडव ! स्फटिक का टुकड़ा 
कुंकुम पर रक्खा हो, तो लोगों को आरक्त दिखाई देगा, पर यास्तय सें वह 
आरक्त नहीं रहता । वेसे ही मेरे अनादित्व का भङ्ग नहीं होता, मेरा 
अक्रियस्य भी खंडित नहीं होता ; तथा मेरा कर्ता-भोक्ता दिखाई देना आन्ति 
समो । बहुत क्या कहूँ , शद्ध आत्मा ही प्रकृति से एक जीव हो, निज पर 
ही प्रकृति-धर्म के कर्मों का आरोपण करता है तथा श्रोतृ इत्यादि मन-समेत 
छुहों इन्द्रियाँ जो प्रकृति से उपपन्न हुई हैं, उन्हें अपनी समकर व्यापार में 
अबृत्त होता है । स्वप्न में जैसे संन्यासो आप ही अपना कुटुस्ब बनता है और 
फिर उसके मोह से इधर-उधर दौड़ता है, यैसे हो आत्मा अपनी विस्म्॒ति के 
कारण आप ही अकृति-रूप होकर उसी में अनुरक्त होता हे । यह मन-रूपी 
रथ पर चढ़ता हे, श्रवण-द्वार से निकलता है ओर शब्द-रूपी यन सें प्रवेश 
करता है, तथा अकृति की बागडोर त्वचा-रूपी दिशा की ओर खींचकर 
स्पश-रूपी घोर बन में -घुसता हे। किसी समय यह नेन्नद्वार से निकलकर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





श्रीमद्भगवद्गीता ( ५०५ ) अध्याय १५ 


सम्चन्ध—( १ ) यह जीच इन इन्द्रियों | 
खींचता हे, इसे भगवान्‌ अव वर्णन करते हैं-.. रा मन को कब ओर केसे 


अथवा ( २ ) यह जोव इन इन्द्रियादि को खींचकर फिर क्या: 
'है, इसे भगवान्‌ अब स्पष्ट करते हैं- 


शरीर यदवासोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः । 

गहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धांनिवाशयात ॥ ८॥ 
शरीरं, यत्‌, | सर परे को गा लो नेको _ पककर 
अवाप्नोति होता है संयाति | वेसे ले? जाता है 
= अंपि, ) और जब फिर | वायु, गन्धान्‌ ,) जैसे' वाये ( न्धो 
उत्क्रामति, +ईरवर निकलता है | इवं, आशयात्‌ के) स्थौनों से घों 
इश्वरः ) छेको | | 

अन्वयाथे--जब ईश्वर ® ( यह जीव ) शरीर को प्राप्त होता है, या 
जब फिर निकलता है, तब इन ( इन्द्रियों ) को पकड़कर ऐसे ले जाता है जैसे 
वायु ( गन्ध के ) स्थानों से गन्धों को ( ले जाता है) || = ॥ 
रूप-रूपी पर्वत पर इधर-उधर घूमता है, अथवा हे सुभट ! रसना के मार्ग से 
रस-रूपी गुहा में प्रवेश करता हे। अथवा कभी यह सेरा अंश प्राण-मार्ग से 
निकलकर सुगन्ध-रूपी दारुण वन के पार चला जाता है। इस अकार देह और 
इन्द्रियों का नायक यह जीव मन को छाती से क्षगा शब्द इत्यादि विषयों के 
' साधनों का भोग लेता है ।” | 
$ इश्वर शब्द के अर्थ स्थामी वा मालिक के होते हैं, पर यहाँ जीव के स्थान 
` पर बतेने से भगवान्‌ का अभिप्राय जो जीव-इश्वर की असेदता वा एकता है, वह 
अधिक स्पष्ट हो जाता है, इसलिये भगवान्‌ ने अनेक स्थलों पर जीव को इश्वर 
' की जगह ( वा इश्वर के नाम तले ) ओर हेश्वर को जीव की जगह बता है। 
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व्याख्या--हे अज्जुन ! देह-इन्द्रिय-हूप सङ्घात का स्त्रामी ( मालिक ) 
होने से इईश्वर-रूप जो यह जीव है, जब यह किसी नवीन शरीर में आता 
है, अर्थात्‌ जन्म लेने लगता है और जच यह वर्तमान शरीर से उठने 
लगता, अर्थात्‌ बाहर निकलने लगता अथवा देह त्यागने लगता है, तोः 
उस समय यह जीव इन श्रोत्रादि पाँच ज्ञानेन्द्रियों को सहित मन के अपने 
साथ ऐसे उड़ा ले जाता है, जैसे वायु गन्धों के स्थानों (कस्तूरी, केसर, 
पुष्पादि ) से गन्धों को उड़ा ले जाता है, और अन्य स्थानों को उनसे 
सुगन्धित कर देता दै।॥ ८।। ® 
- सम्बन्ध--( $) इन्द्रियों के नाम और उनके ले जाये जाने का प्रयोजन 
भगवान्‌ अब कहते हैं-- 

अथवा ( २) इसके उपरांत जीव जो करता हे उसे भगवान्‌ अब 
दर्शाते हैं-- 


श्रोत्र चक्षुः स्पशनं च रसनं घाणमेव च । 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ६ ॥ 


श्रोत्रं, चल्नुः, ) काने ; नेत्र, रे त्वचा, अधिष्ठाय, मनः,) ओर मनं काः 
पशनं ऐसे ¥ uw ~ 
स्पंशेनं, च, | रसना ओर ऐसे |च, अयं, चिष- | आश्रय करके यह 





सनं, णं, [दी त्रण यान्‌, उपसेवते [ विषयों को भोर्गता 
एव, च | ) हे 


% इसको व्याख्या भो श्रोज्ञानदेवजी ने अति विचित्र रूप से ऐसे की है-- 
. “परन्तु जीव का यह कर्तृत्व या भोक्तरव तभी दिखाई देता है जब बह 
किसी शरोर में प्रवेश करे | जैसे हे धनञ्जय ! सम्पत्तिमान्‌ और विल्लासी 
मनुष्य तभी जाना जाता है, जब वह किसी राजा के रहने-योग्य स्थान सें बसे । 
बैसे ही, देखनेहारों को अहङ्कार की बृद्धि या विषयेन्द्रियों की धोंगाधींगी तभी 
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अन्वयाथ-कान, नेत्र, त्वचा, रसना, प्राण और ऐसे ही मन का आश्रय 
करके यह ( जीव ) विषयों को भोगता है ॥ ६ ॥ 


व्याख्या-हे अजुन ! कान, नेत्र, त्वचा, रसना और प्राण, इन पाँच 
ज्ञान-इन्द्रियों का और छठे मन का अधिष्ठाता होकर, अर्थात्‌ इन छहों को 
वताय में लाकर, अथवा इन छहाँ में स्थित होकर, वा इनको आश्रय करके 
यह देह का मालिक इश्वर-रूप जीव उक्त इन्द्रियं के शब्द-स्पर्शादि विषयों 
को भोगता है। विना इन इन्द्रियों के आश्रय के, अथवा विचा इन इन्द्रयोः 
सें स्वयं आकर स्थित होने के यह जीव विषयों को भोगता नहीं है । 
अतएव श्रुति में भी आया है कि “आसमेन्द्रियमनोयुक्तं मोक्तेत्याहमंनी- 
षिणः । देह, रोत्रादि इन्द्रियां से तथा मन से युक्त हुआ ही आत्मा 
भोक्ता होता है। क्‍योंकि यह जीव श्रोत्रादि इन्द्रियों डार ही संसार के 
भोगों को भोगता है, इसलिये गमनागमन में, अर्थात्‌ शरीर धारण करते 
समय वा शारीर त्यागते समय वह इन इन्द्रियों को अपने साथ ही ले 
जाता है॥ ६॥ 


सम्बन्ध--( १ ) इस प्रकार गमनागमन करनेवाले जीव को ज्ञानी ही 
देखते हैं मूर्ख नहीं, इसे भगवान्‌ अब दशाते हें- 
दिखाई देती हे जब जीव किसी देह का आश्रय करे, तथा जब वह शरीर का 
त्याग करता हे तब भी इस इन्द्रिय-ससुदाय-रूपी सम्पत्ति को अपने सङ्ग ले 
जाता हे । जैसे अतिथि का अपमान करने से वह अपने सङ्ग अपमान 
करनेहारे का पुण्य भी खींच ले जाता है, अथवा डोरी जसे कठपुतल्षियों को 
इधर-उधर खींच ले जाती है, अथवा अस्त हुआ सूर्य जेसे लोगों के नेत्रो के 
प्रकाश को भी सङ्ग ले जाता है, और रहने दो, पवन जैसे सुगन्ध हर ले 
जाता है, वैसे ही, हे धनञ्जय ! यह देहराज जब देह का त्याग करता है, तो 
इन इन्द्रियों को, जिनमें छुठा एक मन हे, अपने साथ ले जाता हे ।” 
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अथवा ( २ ) उक्त रीति से शरीर को धारण करने, छोड़ने वा उपभोग 
करने पर जीव को कौन जान सकता र कोन नहीं जान सकता हे, इसे 
भगवान्‌ अब स्पष्ट करते हें 


उत्क्रामन्तं स्थित वापि युञ्जानं वा शुणान्वितम्‌ । 
विसूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति जञानचन्लुषः ॥ १०॥ 
उत््ामन्तं, `) निकलते हुए वो |विमूंडाः, न, ) मूँढ़ नहीं देखते 





स्थितं, वी, स्थित वा ८ भोगते | अनुपश्यन्ति, | हैं (केवल) ज्ञान 
अपि, मुखानं, / हुए या गुणों से |पश्य॑ंन्ति, ज्ञान- [ केनेत्रवौले देखते 
वा, गुंण- युक्त हुए को भी | चज्ुषः | ह 


अन्वितं ) 

अन्वयाथ--( देह से ) निकलते हुए, ( देह में ) स्थित, वा ( विषयों 
को ) भोगते हुए, अथवा गुणों के साथ युक्त हुए-हुए ( जीव ) को मूढ़ पुरुष 
नहीं देखते हैं, ( केवल ) ज्ञान फे नेत्रवाले देखते हैं || १० || 

व्याख्या-हे अजुन ! जैसा ऊपर कहा गया है, इस प्रकार इस 
जीव को एक प वा देह से निकलकर दूसरे में जाते हुए, या एक में 
स्थिर होकर विषयों को भोगते हुए, अथवा सुख-दु:ख मोहादि गुणों 
करके तथा सत्त्वादि गुणों से युक्क होते भी अर्थात्‌ इन सब अवस्थाओं 
में या ऐसे गामनागमनवाले जीव को केवल ज्ञान के नेत्रबाले पहचानते 
है, अज्ञानी जन नहीं । अर्थात्‌ इस जीव को गसनागमन करते समय, 
अथवा अन्य सब दशाओं सें भी इस शरीर से प्रथक्‌ ( न्यारा ) केवल 
ज्ञान के नेत्रवाले देखते हैं, फटे नेत्रोंबाले मूढ़ पुरुष नहीं।। १० ॥ & 


TTR Fh Fe AOSD Fh 
% इस विषय की श्रीतिलक महाराज ऐसे व्याख्या करते हैं--.' “इन तीन 
( ८, ३, १० ) रलोकों में से, पहले में यह बतलाया है कि सूच्स या लिंग- 
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सम्बन्ध--( १ ) अपने इस उक्त कथन को 
Roe भगवान्‌ अब ओर स्पष्ट 


अथवा ( २ ) यिना प्रय्न वा मन की पवित्रता के उक्त जीव अपने में. 
स्थित नहीं देखा जा सकता, इसे भगवान्‌ अब स्पष्ट करते हें 


यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
यतन्तोऽप्यङ्गतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः॥ ११॥ 





----- ----क्‍-- “अमन मन 
शरीर क्या हे; फिर इन तीन अवस्थाओं का वर्णन किया है कि लिङ्ग-शरीर 
स्थूल देह में केसे प्रवेश करता हे, यह उससे बाहर केसे निकलता हे, ओर 
उसमें रहकर विषयों का उपभोग केसे करता है। सांख्यमत के अनुसार यहः 
सूच्म-शरीर महान्‌ तत्त्व से लेकर सूकम पञ्जतन्मात्राओं तक के अठारह तत्वों 
से बनता है, और वेदान्तसून्रों ( ३. १. ३ ) में कहा है कि पञ्च सूच्म भूतो 
का और प्राण का भी उसमें समावेश होता है। सैतर्यूपनिषद्‌ ( ६, ३० ). 
में वर्णन हे कि सूच्म शरीर अठारह तत्वों का बनता है। इससे कहना पड़ता 
है कि “मन और पाँच इन्द्रियाँ” इन शब्दों से सूचस शरीर सें वतमान दूसरे 
तत्वों का संग्रह भी यहाँ अभिम्रेत है । वेदान्त-सून्नों ( ३. १७ और २३ ) में 
भी “नित्य” ओर “अंश? दो पदों का उपयोग करके ही यह सिद्धान्त बतलाया 
है कि जीवात्मा परमेश्वर से वारंवार नये सिरे से उत्पन्न नहीं हुआ करता, 
वह परमेश्वर का 'सनातन अंश? हे ( देखो गो० २. २४ )। गीता के.तेरहवं 
अध्याय ( १३. ४ ) में जो यह कहा है कि चेत्र-चेत्रज्ञविचार अझसून्रों से 
लिया गया है, उसका इससे इढीकरण हो जाता है । गीतारहस्य के नवें 
अकरण .( एु० २४६) में दिखाया है कि अंश” शब्द्‌ का अथे 
'घराकाशादिःवत्‌ अंश समझना चाहिए, न कि खरिइत “अंश? ।?? 
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यत॑न्तो,योगिनः, ) और यंत्र करते यत॑न्तः, अँपि, ` यने करते हुए मी 
"चें, एन, पैश्य- हुए योगी लोग | अँक्रत-ऑत्मनः, | नं शोषे हुएत्मा 


-न्ति, आत्मनि, [इसको अपने में | न्नं, प्श्यन्ति, + (श्रन्तःकरण)ाले 
देखते we ~ ५ विवेकी ० 
'अवस्थित॑ | स्थित देखते हैं |अचेतसः | विवेः इसको 
) नहीं देखते हैं 


अन्वयार्थ--और यत्न करते हुए योगी लोग इसको अपने में स्थित 
“देखते हैं । पर अशुद्ध चित्त अविवेकी पुरुष यत्र करते हुए भी इस ( जीव ) 
को देखते नहीं हैं ॥ ११ ॥ 

व्याख्या-हे अर्जुन ! ऊपर जो मैंने कहा कि ज्ञान के नेत्रवाले ही 
'उस जीव को सव दशाओं में पहचान लेते हैं, अन्य नहीं | सच पूछो 
तो ये ज्ञान के .नेत्रवाले ज्ञानी लोग भी शुद्ध अंतःकरण द्वारा ध्यानादि 
उपायों से यन्न करते हुए इस जीव-आत्मा को अपने भीतर अर्थात्‌ अंपने 
हृदय में देखते हैं, अथवा शरीर वा गुणों से एथक इसको अपने शुद्ध . 
सच्चिदानन्द-स्वरूप में अनुभव करते हैं पर जिन्होंने अपना आचरण और 
अन्तःकरण निष्काम कर्मों अथवा तप द्वारा शुद्ध नहीं किया दै, जिससे 
अविवेकी वा मूढ़ हैँ, अर्थात्‌ जो मलिन वा अशुद्धचित्त अविवेकी जन दै, 
वे अत्यन्त यत्न करते हुए भी इस जीव को अपने भीतर पहचानने वा देखने 
नहीं पाते ; अर्थात्‌ अन्तःकरण की शुद्धि के न होने से इनको अनेक यन्न 
करने पर भी उस जीव का अपने भीतर साक्षात्कार नहीं होता॥ ११ ॥। 

सम्बन्ध--( १ ) इस अकार जीव का विषय वर्णन करके अब भगवान 
अपने परमधाम-रूपी पद को सर्व-आत्मभाव से विस्तारपूर्वक आगे चार 
'श्लोकों में निरूपण करते हें 

अथवा ( २) आत्मा को सर्वब्यापक्ता का थोड़ा-सा वर्णन प्रस्तावना 
के दङ्ग पर चार श्लोकों में करके फिर सोलहवें श्लोक से भगवान अपने 
पुरुषोत्तम स्वरूप का सविस्तर वर्णन करते हैं 
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अथवा ( ३ ) शरीर में जीव की ज्योति दर्शाकर अब उसी की सारे 
विश्व हे च्यापक-रूपता से ज्योति को भगवान्‌ अपना स्वरूप करके वर्णन 
करते हें— 

अथवा ( ४ ) जिस परबह्म-रूप पद को सारी जड़ ज्योतियाँ अर्थात्‌ सूर्य 
चन्द्रादि प्रकाश करने में असमर्थ हैं, जहाँ पहुँचकर पुनरावृत्ति नहीं होती, 
जी च ( उपाधि के कारण ) जिस पद के अंश-मात्र और एथक दिखाई देते ट 
(जसे घड़े में आकाश घडे की उपाधि से महाकाश का अंश और उससे 
अलग दीखता हे, असल सें यही एक महाकाश हे, और इसलिये घड़े के 
फूटते ही वह अंश-मात्र आकाश उसी महाकाश में लीन होता दिखाई देता 
है, इसी प्रकार अविद्या आदि उपाधियाँ से निवृत्त होने पर जीव परत्रह्म सें 
लीन हुआ परनहा-स्थरूप हो जाता है, दोनों सें कुछ सेद नहीं रहता ), उस 
अभिन्न पद्‌ को भगवान्‌ अब सबका आत्मा और सबसें व्यापक और सब 
च्ययहारों का साधक-रूप आणे चार श्लोकों सें वर्णन करते हैं-- 


यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 


यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्‌॥ १२॥ 
यंत्‌ , आद्त्यँ- ) जो सूर्य-गत तेज | यंत्‌, चन्द्रमसि, ) जो च्मा में 
गत, स सारे जगत्‌ को | यंत्‌, चं, अग्नौ और जोग्=र्नि में है 
जगतूभा तयते, । प्रकौशता है त॑त,तेजँ:,विद्धिं, ) वह तेज तू मेरौ 
अखिलं | मामक लत 

अन्वयाथे--जो सूय-गत तेज सारे जगत्‌ को प्रकाशता है, और जो 
{ तेज ) चन्द्रमा वा अग्नि में है, वह तेज तू मेरा ही समझ ॥ १२ ॥ 

व्याख्या--हे अजुन ! जो सूरय में स्थित चेतन्यात्मक ज्योति-स्वरूप 
तेज है, ऐसे ही जो चन्द्रमा तथा अप्नि में स्थित चैतन्यात्मक ज्योति-स्वरूप 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





श्रीमड्भगवद्गीता ( ५१२ ) अध्याय १५ 


तेज है, जिस तेज से वास्तव में यह सारा जगत्‌. प्रकाशा रहा है, उस 
तेज को तू वास्तव में मेरा ही जान, अर्थात्‌ यह सब प्रकाशा देनेवाले 
पदार्थ वास्तव में मेरे स्वप्रकाश-स्वरूप के तेज से प्रकाशमान होते हैं, 
इनमें जो तेज है, चह इनका अपना नहीं, बल्कि मेरा ही है, ऐसा 
तू समझ ॥ १२ ® 
ओऔर-- 

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चोषधीः सवाः सोमो भूत्वा रसात्मकः॥ १३॥ 


गा, आविश्य,) शौर पंथिवी में| पुष्णामि, चं, ) और रसै-रूप 
च॑, भूतानि, | प्रवेश करके सारे ओपंधीः, संवा, सोम होकर सारी 
घारंयासि,अहं, | भूतों को मैं' अपने | सोमे:, भूत्वा, | शोष॑धियों को में 
ओजसा | तेज से घारणाँ| रसँ-आत्मंकः | पुष्टकरता (पालता) 
करता हूं ) हू 
_ अन्वयाथ--और परथिवी में प्रवेश करके सारे भूतों को ( अ्रपने ) तेज से 
मे धारण करता हूँ | ओर रसमय सोम † होकर सारी ओषधियों को पुष्ट 
करता हूँ ॥ १३ ॥ 


& पू जो श्लोक छ की टिप्पणी सें कठ उपनिषद्‌ का श्लोक वर्णन 
डुआ--“न तत्न सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा वियतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति सव तस्य भासा सर्वमिद विभाति ।” इसका पूर्वाद्धं तो 
“न तद्भासयते सूयो” श्लोक छ द्वारा स्पष्ट हुआ, और इसके उत्तराद्ध का भाव 
इस बारहवें श्लोक द्वारा भगवान्‌ ने स्पष्ट किया हे। 

† ‘सोम’ शब्द के 'सोमवज्ली! और “चन्द्र! अथ हैं, तथा वेदों में वर्णन है 
छि चन्द्र जिस प्रकार जल्लात्मक, अंशुमान्‌ और शुञ्र है, उसी प्रकार सोमवल्ली 
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व्याख्या-है अजुन ! मैं हो प्रथिवी-देवता-हूप हुआ प्रथिवी में ग्रंविष्ट 


होकर अपने ओजस (.अचिन्त्य बल वा तेज ) से स्थावर-जङ्गम-रूप 
समस्त. भूतों को धारण करता हूँ, अर्थात्‌ यहद-भेरा हीःबल वा तेज है,.जो 
इस थवा का थासे हुए है, 'अन्यथा यह सृष्टि स्व्यं टुकड़े-टुकड़े-होकर 
नष्ट हों जाय | और श्रुति भी इस विषय में ऐसा कहती है--“येन चऔौरुमा 
2. थे दढा । सदाधार प्रथिवीम्‌ ।”-जिस परमात्मदेव ने स्वर्मलोक 
आर यह महान्‌ प्रथिवी अत्यन्त इृढ्‌ किये हैं, जिससे गुरुत्व धमंवाले 
देकर भी य॑ स्वरगांदि नीचे पतन होते नहीं, और यह प्रथिवी सत्य 
पंरमात्मदेव- के ही आधार पर है। और रस-रूप जो चन्द्रमा है, वह 
रससय सोम ( चन्द्रमा ) में हो होकर प्रथिवी से उत्पन्न होनेवाली 
सारा आधषाधियों ( वनस्पतियों ) को पुष्ट करता, .रस-युक्त करता वा 
स्वाडु चनाता हूँ । _ अर्थात्‌ सवको उत्पत्ति, स्थिति और बृद्धि भेरे ही 
वल के आश्रय से है, और वास्तव में सबकी जान बा सार में ही 
हूं; ऐसा तू निश्चय कर || १३॥  : [ 

ओर--- । | ; | र 

° वेश्च +, eS [ 
अह वेश्ानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
ाणापानसमायुक्रः पचाम्यन्नं चतुविधम्‌ ॥ १४॥ 


भी है, है दोनों ही को 'वनरपतियों का राज? कहा हे। तथापि पूर्वापर सन्दर्भ 
से यहाँ चन्द्र ही विचच्षित है । इस श्लोक सें यह कहकर कि चन्द्र का तेज सें 
ही हूँ, फिर इंसी रलोक में बतलाया हे कि वनस्पतियों को पोषण करने का 
जो चन्द्र का गुण है, वह भी में ही हूँ । अनप स्थानों में भी ऐसे वरन हैं कि 
अलसय होने से चन्द्र में यह गुण हे, इसी कारण वंनस्पतियों की बाढ़ होती 





है। ( ीतिल्लक महाराज ) 
गी०--३३ 
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आह, वैश्वौनरः, | सै वेश्वीनर होकर | प्रौण-अपौन- | माण अपाने, के 


सूंत्वा सँमा-युंक्त: साथ युक्तं हुआ 

न ग्राशिनां ° देह | ws के = “र t ३» चार | प्रकौर 
दा ड म्राशिय्‌ | के देह मं पचामि, अज्ञं, ) चार का के 
आश्रित: रहता हुआ चतुर्‌-विध॑ अन्न में पचाता हूँ 


अन्वयार्थ--मैं वैश्वानर होकर प्राणियों के देह में रहता हुआ 
ओर प्राण-श्रपान के साथ युक्त होकर चार प्रकार के अन्न पचाता 
हूँ ॥ १४ ॥ 

व्याख्या-हे अज़ुंन ! प्राणियों के देह में जो जठराग्नि है, 
और सब (प्रकार के भोजनों को पचाती है, और जो वेश्वानर 
कहलाती है, वह वेश्वानर अग्नि सबके भीतर स्थित वास्तव में 
मैं हूँ और भच्यं, ओोज्यं, लेह्य॑, चोष्य यह चार प्रकार का जो अन्न 
है; अर्थात्‌ (१) जो चबाकर खाया जाता है, जेसे रोटी इत्यादि; 
(२) जो विना चबाये निगला जाता है, जैसे दूध इत्यादि; (३) 
'जो केबल जिह्वा से चाटा जाता है, जैसे चटनी इत्यादि; और (४ ) 
'जो गन्ने के समान चूसा जाता है; इस प्रकार के चारों अन्नों को 
.मैं ही जठराग्नि-रूप वेश्वानर होकर सबके भीतर रहते हुए और 
'आणापान के साथ मिलकर पचाता हूँ ॥ १४ ॥ 


ज 

सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञोन- 
मपोहनश्च । वेदैश्च सवेरहमेव वेद्यो वेदान्तङद्वेद- 
_ -'विदेव चाहम्‌ ॥ १५॥ 
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श्रीमड्भगवद्गीता ( ५१५) | अध्याय १४ 
ख च और में अक वहैः, न) सकें, ) और व वेद से 
आह, 2 १ 7 दद्य में प्रविष्ट हूँ आह, एंव, व्च: + में' ही' अनने 
संन्निविष्टः / | ` ) योग्य हूँ 
मृत्तः, समरति, | मुभसे स्मृति, ज्ञान | दानतकृ, ) मे हीदं 
ज्ञानं,अपीहनं, » ओर ( उनका ) वेद-वित्‌, एच, | कर्ता और वद 
च ) अभौव है च, अहं ) ेत्तै हूँ 
अन्वयाथे-्रौर में सबके हृदय में प्रविष्ट हूँ, मुभसे स्मृति, ज्ञान और 
( उनका ) अभाव है, सब ® वेदों से में ही जानने-योग्य हूँ, और में ही 
वेदान्त का कर्ता ओर वेद-वेत्ता हूँ | १५ || 
व्याख्या-हे अजुन ! न्रा से लेकर स्थावर पर्यत सब ग्राणियों के 
हृद्य में सबका आत्मा-रूप हुआ में ही प्रविष्ट ( स्थित वा अधिष्ठित ) 
६। “स एव इह प्रविष्टः । अनेन जीवेनात्मातुप्रविश्य नामरूपे ; 
व्याकरवाणि ।”--बह परमात्मदेव ही जीवात्मा-रूप से यहाँ ( इस शरीर 
में ) अविष्ट हुआ है। और इसी जीवात्मा-रूप से इस संघात ( शरीर ) 
में विष्ट होकर में परमात्मदेव ही नाम-रूपों को स्पष्ट करता वा रचता 
हूं । ऐसा श्रुति भी कहती है । क्योंकि मैं ही सबके हृदय में स्थित आत्मा 


& इस रल्लोक का दूसरा चरण केवल्य उपनिषद्‌ ( २, ३ ) सें है, उसमें 
“वेदेश्च सैः” के स्थान में “वेदैरनेकेः” इतना ही पाठभेद है। तब जिन्होंने 
यीता-काल सें ‘वेदान्त? शब्द्‌ का प्रचलित होना न मानकर ऐसी दलील 
की हैं कि या तो यह श्लोक ही प्रक्षिप्त होगा, या इसके “वेदान्त? शब्द का 
कुछ और ही अर्थ लेना चाहिए, वे सब दलील ने जड़-बुनियाद की हो 
जाती हैं । वेदान्त? शब्द मुण्डक ( ३. २. ६ ) और ्वेतारवतर ( ६, २२ ) 
उपनिषदों में आया है, तथा श्वेताश्वतर के तो कुछ मन्त्र (ही “गीता सें हुबहू 
आ गये हैं। ( श्रीतिज्षक महाराज ) हे 
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श्रीमङ्रावंद्गीता  ( ५१६) अध्याय १४ 
अर सबके भीतर का बल वा तेज हूँ, इसलिये मुझसे ही सब प्राणियों 
'के भीतर स्मृति और ज्ञान का प्रकाश और कोधादिं के आगमन पर 
उनका अभाव वा नाश अर्थात्‌ उन दोनों की उत्पत्ति ओर नाश होता 
है, ऐसा तू समझ। जिस परम तत्त्व ( परमात्मदेब ) के जानने वा वर्णन 
करने के लिये ये चारों वेद रचे गए है, उन. चारा बदा द्वारा जानने 
योग्य परम तत्त्व मैं ही हूँ । वेदान्त का कर्ता वा प्रब्रतंक में हूँ, अर्थात्‌ वेदों 
के सिद्धान्त को ब्रह्मा द्वारा प्रकट करनेवाला और आचाये-रूप से 
अधिकारी पुरुषों को सममानेबाला तथा उपनिषदों द्वारा उसे प्रवतेन 
करनेवाला सब मैं हूँ। और में ही बेद-बेत्ता अर्थात्‌ वेदों के अथ का 
यथार्थ-रूप से जाननेवाला हूँ ॥ १५॥ 

सम्बन्ध-( १ ) इस प्रकार अपने परमधाम-रूपी पद को सोपाधिक-रूप 
से वर्णन करके अब भगवान्‌ अपने उसी पद को चऋर-अचर नाम को अथवा 
कार्य-कारण रूप की दोनों उपाधियों से रहित, शुद्ध निरुपाधिक रूप से, तीन 
श्लोकों सें निरूपण करते हें 
_ अथवा (२) अब भगवान्‌ निरुक्तिपूचक अपने पुरुषोत्तम स्वरूप का 
लक्षण वर्णन करते हैं-- | 

अथया ( ३) पूचं श्लोकों सें भगवान्‌ ने चर ओर अदर-रूप उपाधि-सेदे 
से अपनी उत्तम-उत्तम विभूतियों का वर्णन किया, अब इन उपाधियों को 
अलग करके अपने केवल्य स्वरूप को भगवान्‌ वर्णन करने लगे हैं 

अथया ( ४:) “ेदान्तक्कद्‌ वेद्विदेव चाहं” कहकर अब भगवान्‌ चेद. के 
रहस्य-पूर्ण अर्थ का संग्रह करते हैं-- 


- द्वाविमो पुरुषो लोके चरश्चाचर'एव च। | 
चरः सत्रोणि भृतानि कूटस्थोऽच्नर उच्यते ॥ १६॥ 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ४१७ ) . अध्याय १५ 
म्‌ 


हौ,इमौ,पुरुषो, ) ञ्चा गर लोक में ये 
लोके १ जब | दो _उरुप चर्‌ श्रो र 
अच्तर, एवं, चे | ऐसे ही अर्र हैं ट-सथ; अच्तर  कूटस्थ 
श्बु 8 ५० ७ 
) अत्तः, उच्यते कहलाता है 
j अन्वया ( इस ) लोक में ये दो पुरुष हैं, चर और अक्षर | चर तो 
सारे भूत हैं, और अक्षर कूटस्थ कहलाता है || १६ | | & 


SS - ४७ जया, 


& इस श्लोक पर श्रीज्ञानदेवजी ने अपने विचित्र ढङ्क से अनोखी ब्याख्या 


षर: सर्वोणि, ) चर संत्र भूँत हैं 
भूतानि 


~ < 


ऐसे दी ह 
“फिर श्रीकृष्ण ने कहा--हे सव्यसाची ! इस संसार-रूपी नगर की बस्ती 
छोटी-सी अर्थात्‌ केवल दो पुरुषों की हे । सम्पूर्ण आकाश सें जैसे रात और 
दिन येही दोनों वस्तुएँ रहती हैं, वैसे ही इस संसार-रूपी राजधानी सें येही दो 
पुरुष हं । तीसरा पुरुष एक ओर हे, परन्तु उसे इन दोनों का नाम भी नहीं 
भाता । _ अपना उद्य दोते ही वह इन दोनों का इस नगर-समेत नाश कर 
डालता हं । परन्तु इस समय उसकी वातों रहने दो। पहले इन दोनों की 
कथा सुनो जो इस संसार-नगर में वसने के उद्देश्य से आये हैं । इनमें से एक 
अन्धा हे, अमयुक्त हे और पंगु हे । दूसरा पूर्णाङ्ग और भला-चङ्ञा है। इन 
दोनों का समागम आम-गुण के कारण हुआ हे। एक का नाम चर है और 
दूसरे को अक्षर कहते हैं। इन दोनों से ही सब संसार भरा है। अब हम इस 
अभिमाय का पूर्ण विवेचन करते हें कि यह इर कौन हे और अत्तर के क्या 
लकण हं । हे धनुर्धर | महदहङ्कार से लेकर तृणाग्र तक जो कुछ छोटी या 
बड़ी, जङ्गम या स्थावर वस्तु. है, अधिक क्या कहें जो कुछ भी सन या 
बुद्धि से गोचर हे, जिसकी घटना पञ्चमहामूतों से होती है, जो नास आर 
रूप के हाथ लगी हे, जो तीन गुणों की. रकसाल में ढाली जाती हे, चिस 
सुवणं से भूताकृति-रूप सिक्के बनाये जाते हैं, जिन कौड़ियों से काल जुआ. 
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श्रीमद्धगवद्वीता ( ५१८ ) अध्याय १५ 


न्याख्या-हे. अर्जुन ! चेतन शक्ति उपाधि-रूप होने से जो “पुरुष! 
शब्द से कहलाती है, वह पुरुप दो भेद से इस संसार में प्रसिद्ध है। | 


खेलता हे, जो वस्तु विपरीत शान से ही जानी जाती हे, जो प्रतिक्षण उत्पन्न 
होती और विल्लीन होती जाती हे, जिस श्रान्ति-रूपी वन की लकड़ी से 
सृष्टि के स्वरूप की रचना होती है, बहुत क्या कहें, जिस वस्तु का नाम जगत्‌ 
है, जो हमने प्रकृति नाम से आठ प्रकार की अलग वर्णन की थी, 
तथा जिसे क्षेत्र नाम दे उसके छत्तीस भाग किये थे, पिछली चात कहाँ तक 
कहें, अभी इसी अध्याय में हमने रूपक के द्वारा जिसका वृक्ताकार रूप किया था, 
उस सम्पूर्ण साकार यस्तु को अपने रहने का स्थान समभकर चेतन्य तद्नुसार 
ही हो गया है। जैसे सिंह कुएँ में प्रतिबिम्बित हो ओर अपना प्रतिबिम्ब 
देखकर क्षोभयुक्त हो और उस च्तोभ के आवेश में कुएं में कूद पड़े, अथवा 
आकाश जेसे जल में भी बना है तथापि उसमें ऊपरी आकाश प्रतिबिम्बित 
होता है, यैसे ही अद्वैत रहते हुए भी चेतन्य द्वैत का आश्रय करता है । इस 
प्रकार, हे अजुन ! आत्मा साकार-नगर की कल्पना कर उसमें यिस्सृति-रूपीः 
निद्रा लेता है। परन्तु इस नगर में आत्मा का शयन ऐसा समझो जैसे कोई 
स्वस में शय्या देखे ओर उस पर निद्रा ले । उस निद्रा के वेग में आत्मा मानों 
सें सुखी या दुःखी कहता हुआ ख़रोंटे ले रहा हे, तथा भ्रहंता या ममताद्योतकः 
शब्दों से बरां रहा हे । यह सेरा पिता हे, यह मेरी माता हे, यह में गोरा, 
अङ्गदीन या अन्यङ्ग हूँ, यह पुत्र, धन या कान्ता मेरी ही हे न ? इत्यादि स्वस 
का आश्रय कर जो संसार और स्वर्ग-रूपी वन में इधर-उधर दौड़ रहा है, उस 
चैतन्य का नाम, हे अजुन ! चर पुरुष हे। और सुनो। जो चेत्रज्ञ नाम से 
पुकारा जाता है, अथवा जो दृशा जगत्‌ में जीव कहाती है, जो अपनी विस्स्रति 
के कारण सबमें अनुगत हुआ हे, उस आत्मा का निर्देश क्षर पुरुष नाम से | | 
क्रिया जाता है। वह वस्तुतः पूणं हे, इसीलिये उसे पुरुष कहते हैं तथा वह | 
देह-रूपी घुर में सोया हुआ है, इसलिये भी उसका नाम पुरुष पड़ा है। और | 
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श्रीमङगचद्गीता ( ४१६ ) अध्याय १ 


A तो ह से और दूसरा “अक्षर नाम से ; अर्थात्‌ उत्पत्ति= 
ण वा न भी कार्य-समूह अथवा प्राणी-मात्र है, वह क्षर- 
उसका चरता का मिथ्या जाल इस कारण त्रगाया गया हे कि > 
ही बन गया है। जैसे हिलोरते हुए नाले के जत्न के हे so [ 
हुईं चन्द्रिका भी आन्दोलित हुई दिखाई देवी हे, वैसे ही आत्मा भी उपाधि 
के यिकारों-जेसा दिखाई देता है; तथा नाला जैसे सूख जाता है और साथ 
ही चन्द्रिका का भो लोप हो जाता है वैसे ही उपाधि का नाश होते ही 
आपाधिक आत्मा भी नहीं दिखाई देता। इस प्रकार उपाधि के कारण उसे 
च्तणिकता प्रात होती हे और उस बिनाशिस्व के कारण उसे चर नाम प्राप्त हुआ 
है। अतः इस सब जीव-चेतन्य को क्षर पुरुष समझो । अब हस अक्षर का 
निरूपण करते हैं । हे धनुर्धर ! अक्षर नामक जो दूसरा पुरुष है, वह पर्वतों में 
सेर्‌ के समान मध्यस्थ हे, क्योंकि जैसे मेरु एथिदी, पाताल या स्वर्ग इन तीनों 
लोकों से त्रिधा भिन्न नहीं होता, बैसे ही वह पुरुष ज्ञान या अज्ञान से भिन्न नहीं 
होता । अथवा, न यथार्थ ज्ञान से एकरूप होना और न अनेकता के द्वारा 
द्वेतरूप होना, ऐसा जो नितान्त अज्ञान है, वही अक्षर का रूप हे। जिसका 
रजःकणत्य सम्पूर्णं नष्ट हो गया हे, परन्तु जिसके घट आदि बासन नहीं बनाये 
गये हैं, उस मिट्टी के पिण्ड के समान जो मध्यस्थ हे, जैसे सरोवर सूख जाने 
पर उसमें न तरज्ञ रहती हैं न पानो, वैसे ही जिसकी आकार-रहित स्थिति 
रहती हे, हे पार्थं ! जैसे जागृति का नाश हो चुके और स्वस को कुछ भी 
घटना न हो, ऐसी निद्रा के समान जिसका स्वरूप हे, सम्पूर्ण विश्‍व विलीन 
हो जाय ओर आत्मबोध प्रतीत न हो ऐसी जो स्थिति हें, उस केवल अज्ञान- 
दशा का नाम अक्षर हे। अमावास्या के दिन जैसे सब कलाओं से परित्यक्त 
चन्द्रमा का केवल चन्द्रस्व ही रह जाता है, वेसा ही स्परूप अक्षर का समरो । 
सब उपाधयों का नाश होने पर यह जाव-दशा जहाँ प्रवेश करती दै, फल-रूप 
से परिणत होने पर वृक्त जैसे बीज में ही स्थित हो रहता हे वैसे ही उपाधिगत 
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पुरुष कहलाता है, और आत्म-ज्ञान के विना जिसका नाश न हो, ऐसी 
जो विनाश से रहित, और क्षर-पुरुष की उत्पत्ति का वीज-रूप माया वा 
प्रकृति है, वह 'अत्तर-पुरुप' कहलाता है; अर्थात्‌ असत्‌-रूप अथवा नाश 


चैतन्य उपाधि-सहित जहाँ थस रहता है, उसे अव्यक्त कहते हैं । घोर अज्ञान- 
रूप जो सुबुद्धि है सो वीज-भाव कहाता हे, ओर स्वप्न या जागृति फल-भांव 
कहलाता है । एवं वेदान्त सें जो चीज-साव नासक रूप कह! हे, वह इस अचर 
पुरुष का स्थान हे !. जहाँ से विपरीत ज्ञभ्न का विकास हो जागृति, स्यञ्ञ तथा 
बुद्धि का अपार वन प्रकट होता हे, हे किरीटी ! जहाँ से जीवत्य संसार को 
उत्पन्न करंता हुआ स्तयं उत्पन्न होता हे, वही उन दोनों के भेद का लयस्थान 
अक्षर पुरुष हे। दूसरा जो संसार में “चर” पुरुष प्रसिद्ध हे, जो जागृति सें या 
स्वप्त सें शरीर सें क्रीडा करता हे, वह अवस्था जहाँ से उत्पन्न होती हे, जो 
अज्ञान, घोर सुपुप्ति इत्यादि नामों से विख्यात हे, तथा इसी एक बात के 
अतिरिक्त जो केवल व्रह्म-प्राति ही हे, जिसके अनन्तर, हे वीर ! स्व या 
जाग्रति न आती, तो जिसे सचझ्चुच में ्रह्म-भाव ही कह सकते थे, जिस आकाश- 
स्थिति से प्रकृति ओर पुरुष दोनों उत्पन्न होते हैं, जिस अवस्था सें क्षेत्र और 
चषत्रजञ-रूपी स्वस दिखाई देता हं, ओर सव रहने दो, जो इस अधःशाखी 
संसार-रूपी दरु का सूल हे, यही अक्षर पुरुष का स्वरूप हे। इसे पुरुष क्यों 
कहते हैं ? यह पूरा सोया हुआ रहता हे इसलिये, तथा यह माया-रूपी पुर में 
सोया हुआ रहता हे इस कारण भी। और दिकारों का आवागमन जो अन्यथा 
आका स्वरूप हे उसका जिसमें भन नहीं होता, वह सुपुप्ति इसी पुरुष का 
रूप हं। अतः इसका विनाश आप ही आप नहीं हो सकता ; तथा ज्ञांन के 
अतिरिक्त किसी अन्यं वस्तु से भी इसका अन्त नहीं होता । अतएव, संसार सें 
वेदान्त का यह सिद्धान्त कि यह पुरुष अकर हे, प्रसिद्ध है। तात्पर्च यह कि 
जो जीव-रूपी कार्य का कारण हे और माया-सङ्ग ही जिसका लक्तण है, उस 
चतन्य को अच्तर पुरुष ही जानो ।!४ ` .. . | |. , ;  .. :. 
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दोनेवाली व्यक्त सृष्टि क्षर-पुरुष कहलाती है और सत-रूप अवा ज्ञान 
के विना न नाश होनेवाली अव्यक्त माया त्त्रः | 
: र र-पुरुष कहलाती है । 
अथवा आवद्या-उपाधिऱयुक्त चेतन क्षर-पुरुष और. माया-उपाधि-युक्त 
चेतन अन्षर-पुरुष कहलाता, है। दूसरे शब्दों में यह कि समस्त भूत 
अर्थात्‌ श्रकृति का सारा विकार तो क्षर-पुरुष है और जो उसमें निर्विकार 
स्थित है बह अक्षस्खुरुप है। इसोलिये जितने भी उत्पत्ति और नाशवाजे 
` श्राणी ६, वे सव क्षर-पुरुष हैं। और जो कूटस्थ हे अर्थात्‌ जो यथार्थ 
वस्तु को ढककर अयथार्थ दशवि, ऐसा जो भ्रम, धोखा वा वञ्चन अथवा 
माया-रूपी कूट है, उस माया-रूपी कूट में जो स्थित पुरुष है, बह ( कूटस्थ ) 
अक्षर-पुरुष है । अथवा दूसरे शब्दों में ऐसे कि जितने भी उत्पत्ति- 
नाशवाले पदाथ है, वे सव क्षर-पुरुष हैं, और जो अहिरन के समान 
उनमें स्थित, मायोपहित, निर्विकारी और अचल पदार्थ है, वह अत्तर- 
पुरुष हैं; अथवा मायाक के कार्य-रूप पदार्थ तो क्षरपुरुष और मायोपहिंत 
चेतन यह अन्षर-पुरुष है। अथवा अन्य रीति से ऐसे भी कहा जा सकता 
. ® बहुत टोकाकारों ने कूरस्थ का अर्थ अव्यक्त मांया ही लिया है । पर एक 
दो आर्यसंमाजी भाइयों ने क्षेत्रज्ञ नामवाला अविनाशी जीवात्मा लिया हे। 
पहले अर्थ यहाँ ठीक बेठते हैं; क्योंकि व्यक्त और अव्यक्त दोनों से प्रेवाले को 
Se आरे १७वें व १८ वें श्लोक में परमात्मा वा पुरुषोत्तम नाम से दर्शाते 
६, इसलिये यदि क्षर का अर्थ अविद्या-उपाधिर्‍युक्त जीव और अक्षर अर्थात्‌ 
कूरस्थ का अर्थ साया-उपाधि-युक्त इश्वर भी ले.लिया जाय ओर समस्त 
उपाधियों से रहित शुद्ध आत्मा न लिया जाय, तो भी अयुक्त नहीं दीखता; 
पर कूरस्थ का अर्थ शुद्ध आत्मा लेकर और उससे नितान्त अलग एक: 
परमात्मा दशाना यह महा भूल है, क्योंकि गीता का ऐसा सत- नहीं हे .: 
'गीता में तो आत्मा वा परमात्मा दो भिन्न स्वरूप नहीं हैं किछु एक ही चिरुपाधि 
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है कि व्यष्टि-उपाधि-युक्त चेतन ( जीव ) क्षर-पुरुष है और समष्टि-उपाधि- 
युक्त चेतन ( इश्वर ) अक्षर-पुरुष है ॥ १६॥ . 
. सम्बन्ध--अब इन क्षर-अक्षर अथवा अविद्योपहित य मायोपहित 
दोनों पुरुषों से अतिरिक्त निझ्पाधिक स्वरूप पुरुष को भगवान्‌ कहते 
हैं— DN MSE: REE 
अवस्था के ये दो नाम हैं, इसलिये केवल एक ही आत्मा वा परमात्मा दोनों 
व्यक्त-अव्यक्त रूप हुआ उनमें व्याप्त माना हे। 
श्रोतिलक महाराज इस पर ऐसी अनोखी टिप्पणी देते हें-“सोलहवे 
श्लोक के 'क्षर' ओर “अक्षर! शब्द सांस्य-शास्र के “यछ? ओर “अव्यक्त अथवा 
“्यक्त सृष्ट' और 'अव्यक्त प्रकृतिः--इन दोनों शब्दों के समानार्थक हें । प्रकट 
है कि इनमें चर ही नाशवान्‌ पञ्च-भूतात्मक व्यक्त पदार्थ हे । स्मरण रहे कि. 
“अक्तर' विशेषण पहले कई बार जब परत्र को भी लगाया गया हे ( देखो 
गी० ८. ३; ८. २१; ११. ३७; १२. ३ ), तब पुरुषोत्तम के उल्लिखितः 
लक्षण सें “अच्तर? शब्द का अर्थ अक्षर-ब्रह्म नहीं हे, किन्तु उसका अर्थ सांख्यो 
की अक्तर-प्रकृति है; ओर इस गड़बड़ से बचाने के लिये ही सोलहयें श्लोक 
में "अक्र अर्थात्‌ कूटस्थ ( प्रकृति )' यह विशेष व्याख्या की हे। सारांश, 
व्यक्त सृष्टि और अव्यक्त प्रकृति के परे का “अक्तर ब्रह्मः और “चर” ( व्यक्तः 
सृष्टि ) एवं अक्षर” ( प्रकृति ) से परे का “पुरुषोत्तम”, यास्तव में ये दोनों 
एक ही हें। ३३वें अध्याय ( १३. ३१ ) में कहा गया हे किं इसे ही. 
परमात्मा कहते हें और यही “परमात्म? शरीर में चेन्रज्ञ-रूप से रहता हे। 
इससे सिद्ध होता है कि क्षर-अक्तर-विंचार में जो सूल-तर्य अच्षरःब्रह्म अन्तः 
सें निष्पन्न होता है, यही त्षेत्र-क्षेत्रज्-विचार का भी पर्यवसान है, अथवा 
“पिण्ड में” और “्र्माणड में”! एक ही पुरुषोत्तम हे। इसी प्रकार यह भी” 
बतलाया गया है कि अधिभूत और अधियज्ञ प्रभृति का अथवा प्राचीन 
अश्वत्थ-त्रृच्त का तत्व भी यही हे ।? 
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| अध्याय १ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमासमेत्युदाह्ृतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ १७॥ 
उत्तमः, पुरुषः, | परन्तु उत्तम पुरष | य॑, लोक-त्रयं, ) जो अधिनौशी 


श्रीमद्टगवद्गीता ( ५२३ ) 


अन्यः रौर ४ 

अर्यः है आविश्य, ईश्वर तीनों लोकों ' 
k | त्सा विसें ४९३९ he र 

परमास्मा,इति, परमात्मा है. ऐसी | विभेति, अव्यय, | में प्रवेर्श करके उन्हें 

उदाहतः कहा गया है . | इश्वरः धारण करता है 


अन्वयार्थ-परन्त उत्तम पुरुष ओर है, जो परमात्मा कहलाता हवै," 
आर जो श्रविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रवेश करके उन्हें धारण 
करता है || १७॥ 


व्याख्या--पर हे अजुन ! अत्यन्त उत्कृष्ट वा शुद्ध चेतन-आत्मारूप 
पुरुष और है ; अर्थात्‌ व्यक्त सृष्टि-रूप क्षर-पुरुष और अव्यक्त माया-हूप 
अच्तर-पुरुष इन दोनों से इतर परन्रह्मऱरूप चेतन्यात्मा नामवाला उत्तम 
पुरुष दूसरा दै, अथवा माया का कार्य-रूप ( व्यक्त पदार्थ ) क्षर-पुरुष 
और मायोपहदित ( अज्ञान, अव्यक्त पदार्थ वा अव्याकृत ) अक्षर-पुरुष 
अथवा अविद्या-उपाधि-युक्त चेतन ( जीव ) और माया-उपाधि-युक्त चेतन 
( इश्वर ), जो पूवे श्लोक में कहा गया है, इन दोनों सोपाधिक पुरुषों 
से अतिरिक्त निरुपाधिक्र तथा सर्वोपरि उत्तम पुरुष दूसरा है, जो इसी 
गीता-शाञ्ज में अथवा वेदों में बार-त्रार परमास्मा नाम से कहा गया है । 
र वही नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुक्त स्वभाव पुरुष है, जो सब अन्नमयादिः 
कोषों से ऊपर होने के कारण परम उत्क्ट्ट और जन्ममरण आदि सब 
विकारों से रहित होने के कारण अव्यय, और सत्रका नियन्ता होने के 
कारण ईश्वर कहलाता है और बही परमात्मा ईश्वररूप हुआ इन 
( भूः, सुवः, स्वः नाम के ) तीनों लोकों में प्रविष्ठ होकर अर्थात्‌ तीनों 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीमद्धगवद्गीता ( ४२४ ) "अध्याय १६ 


लोकों को अपनी-- मायान्झक्ति ( माय्रोपाधि ) से स्वाश्रित करके 
उन्हें अपनी सत्ता स्फूर्ति से धारण करता तथा पालन-पोषण करता 
है ॥ १७॥ ` 5 Pr 
सम्बन्ध--अब अपनी पुरुपोत्तम संज्ञा का हेतु भगवान्‌ वर्णन करते हैं 
a 


` यस्मात्‌ चरमतीतोऽहमच्षरादणि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेशे च ग्रथितः पुरुषोच्तमः॥ १८॥ 


`| Se 


यस्मात्‌ , क्षरं, ) जिस लिये में चर । अतः, आस्मि, ) इसलिये लोक 
तीः, आह, | से वीत रं |लोके दे, च, | और द में मैं 
अक्षरात्‌,अंपि, { शर्चर से भी उत्तम | प्रथितँः, पुरु- | पुरुषोत्तम प्रसिद्ध 
च, उत्तम: | हु ।पोत्त॑मः रह 
अन्वयाथ--जिसलिये में क्षर से अतीत और अक्षर से भी उत्तम 
( पुरुष ) हूँ, इसलिये लोक आर वेद में में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ || १८ || 
i व्याख्या-हे अजुन ! क्योंकि मैं क्षर से अतीत हूँ, अर्थात्‌ कार्य-रूप 
ह से नाशवान्‌ और स्वप्नवत्‌ होने से मायामय जो यह संसार-रूप क्षर 
हैं, अथवा सब नाशवान्‌ पदार्थ-रूप जो क्षर है, अथवा अविद्या-उपाधिः 
युक्त चेतन ( जीव ) जो क्षर कहलाता है, इसके परे टपा हुआ हूँ; 
र ऐसे ही अन्तर से भी उत्तम वा उत्कष्ट पुरुष हूँ, अर्थात्‌ माया, 
अविद्या, अज्ञान, भगवत्‌-शक्ति, इत्यादि नामों से प्रसिद्ध अव्याकृत जो 
इस संसार का वीज-रूप कारण होने से अक्षर है, अथवा माया के कार्य 
से अतिरिक्त जो माया में प्रतिबिम्ब-रूप से मायोपहित चेतन माया की 
उपाधिवाला इश्वर है, और ज्ञान-के बिना उपाधि के कदापि न नष्ट होने 
के कारण अक्षर कहलाता है, इसके भी सें परे टपा हुआ हूँ, अर्थात 
इससे भी मैं परम श्रेष्ठ वा उत्तम पुरुष हूँ. । इसलिये संसार में 
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श्रीमड्टरावद्रीता ( ४२४ ) अध्याय १४: 


` ( अथवा लोक-व्यवहार में ) और वेदों में ५ नरपा 
प्रसिद्ध है ॥ १८ ॥ & A rant 


st सी न 


oe 4० और ५ न लककजइकर र र श्रीज्ञानदेव ; भ : ऐसे 
न पौर १८ परं 8 अपनी [ लि | ज्यांख्या ऐसे 
“अब संसार में जाग्रतं और स्वप्न जो दो -अबस्थाएँ हैं. चे. अन्यथा ज्ञान 
के ड्वारा जिस धोर अज्ान-तस्व में विज्ञीन हो जाती हैं उस अज्ञान का 
जय झन में लय होता है, और ज्ञान ही सस्मुर्ख रहती हे, तब जैसे अग्नि 
काष्ट को जलकर स्त्रयं भी जलती. हे, वैसे ही ज्ञान अज्ञान को नाश कर 
आप भी अहां-स्वरूप का परिचय दे चला जाता है और तदनन्तर ज्ञावृत्व से बिहीन 
जो जाननेहारा बच रहतां है वह उत्तम पुरुष है,: जो मानों तीसरा या अन्तिम 
उरु हं तथा जो पूर्वोक्त दोनों पुरुषों से अलग है । “हे अजुन ! जैसे सुल 
अर स्व से जाअत श्रवस्था नितान्त भिन्न बोध का परिचय देनेवाल्ी रहती हे, 
अथवा जैसे सूर्य-केरण और झगजल्ल से सूर्यमण्डल-अत्यन्त भिन्न होता हे, 
वसं हो यह उत्तम पुरुष भिन्न हे। अथा काष्ट में रहनेहारी अग्नि जैसे काष्ट 
से भिन्न रहती है, वेसे ही यह उत्त॑मं पुरुष चर और अकर से भिन्न हें। 
कल्पान्त के समय जेसे सवत्र एक ही समुद्र पूर्ण हो अपनी सीमा का उदक्च 
कर नदृ-नदियों का एंकाकार कर चलता-हे, .प्रत्य के तेज से जेसे दिन और 
रात का अन्त हो जाता हे, .चेसे ही उसे उत्तम पुरुष के समीप न स्र की, न 
सुइति की और नं जासूति की वार्ता रहती दे । . तथा जहाँ न एकत्व हे, न 
देतं है, अथवा जहाँ यह भी जान नहों : पडता कि कुछ हे या नहीं, ऐसी जो 
कोई एक स्थिति हे, उस स्थिति को उत्तम पुरुष जानो । वह परमात्मा नास से 
विख्यात हैः। हे पारडु-सुत ! यह वर्णन भो उस पद से एक न होने के कारण 
जीवत्य का अभिमान धरने से ही किया जाता हे। जसे बूइते इए सचुष्य का 
वरणेन कोई तरस्थ.करे, वेसे ही, हे किरीरी ! चेद भी: विवेक के किनारे खड़े हो 
परतीरस्थ परमात्माःका वर्णनं करते हैं. / छर ओर अचर दोनों पुरुष इसी. पार 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ५२६ ) अध्याय १५ 


सम्बन्ध--अब भगवान्‌ उक्त अर्थ वाले पुरुषोत्तम नाम के ज्ञान का 

फल वर्णन करते हैं- | 

हैं, ऐसा देखकर ही उत्तम पुरुष को परतीरस्थ आत्मा कहते हैं। हे अर्जुन ! इस 
प्रकार परमात्मा शब्द से पुरुषोत्तम की सूचना होती हे। अन्यथा मौन ही 
जिसका शब्द हे, सम्पूर्ण वस्तु-मात्र कः छान न होना जिसका ज्ञान हे, किसी 
वस्तु के स्वरूप का न होना जिसका अस्तिस्व है, ऐसी जो वस्तु है, सोऽह॑भाव 
का भी जहाँ अस्त हो जाता हे, यक्ता ही जहाँ वक्तब्य-रूप हो जाता हे, जहाँ 
-इश्य-द्रष्टा-सहित--विलीन हो जाता हे, परन्तु जेसे विम्ब ओर प्रतिबिस्् 
के बीच रहनेहदारी म्रभा हाथ, नहीं लगती तथापि ऐसा नहीं कहा जा सकता 
'कि यह नहीं हे, अथवा नाक ओर फूल के बीच रहनेयाली सुगन्ध दिखाई नहीं 
देती तथापि पेसा नहीं कहा जा सकता कि उसका अस्तित्व नहीं हे, बैसे ही 
दरष्टा और दृश्य दोनों के विल्लीन हो जाने पर क्या रह जाता हे, सो कौन कह 
सकता है ? परन्तु ऐसी जो स्थिति है, उसकी प्रतीति ही उस पुरुषोत्तम का रूप 
है । जो प्रकाश्य सस्तु के विना ही प्रकाशता हे, जो शासितब्य यस्तु के चिना 
'ही शासन करता हे, जो निज से ही सब आकाश को बसाता है, जो स्वयं 
'नाद के सुनने-योग्य नाद है, स्वाद के चखने-योग्य स्वाद हे तथा आनन्द के ही 
भोगने-योग्य आनन्द हे, जो पूर्णंता का परिणाम है, जो सब पुरुषों में श्रेष्ठ है, 
'जहाँ विश्रान्ति का विश्राम समाया हुआ है, जो सुख को प्राप्त हुआ सुख है, 
जो तेज को उपलब्ध हुआ तेज है, जिस महाशून्य में शून्य भी विलीन हो 
गाया हे, जो स्वयं विकसित होने पर भी शेष रहता हे, जो संहार का भी संहार 
कर बच रहता है, जो बड़ी-से-बड़ी वस्तु से भी अनेकशः. बड़ा हे,, जेसे सीप 
चाँदी न होकर भी अज्ञानी को चाँदी-रूप से प्रतीत होती है, अथवा सुवर्ण 
जेसे स्वयं गुप्त रहकर अनेक अलङ्कार-रूपों में छिपा हुआ रहता हे, वैसे हो 
जो यास्तव सें विश्व होता हुआ विश्व को धारण किये है, यह रहने दो, 
जल और तरङ्ग सें जेसे भिन्नता नहीं है, वैसे ही जो आप ही जगत की सत्ता 
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ओऔीमड्धगवद्गीता ` ( ४२७ ) अध्याय १४ 


योम [सेवम सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । . 
स सवविद्धजति मां सर्वभावेन भारत ॥ १६॥ 
यः, माँ, एंवं, | जो मोह-रंहित |सं:, सँववित्‌', ) बहस का जान॑ने- 


सम्सूढः हर 3 EN Ue 
सि, | पुर्‌ षोत्तम को|स भावेन, मुझको संब भाव 
न्तसं जानता है भारत से भर्जता है 


पहला अन्वयाथे--हे अर्जुन | जो मोह-रहित पुरुष इस प्रकार मुझ 
पुरुषोत्तम को जानता है, वह सबका जाननेवाला मुझे सब भाव से 
भजता है ॥ १६॥ ` ` | 
दूसरा अन्वयाथ--हे अजुन ! जो इस प्रकार सुको पुरुषोत्तम जानता 
दै, वह मोह से रहित हुआ सत्रका जाननेवाला होता है और सब भाव से 
मुझको भजता है ॥ १६ ॥ 


व्याख्या--हे भरत की सन्तान अजुन ! जो परमात्मा के अज्ञान 
वा मूढ़ता से रहित हुआ पुरुष है, अर्थात्‌ जो सम्यकू ज्ञानी, चतुर, विद्वान 
वा विचारवान्‌ पुरुष है, जब इस प्रकार ( जैसा किं पूव श्लोकों में ऊपर 
वर्णन हुआ है ) मुझ पुरुषोत्तम को वह जानता है ( या जो जानता है 
कि मैं ही सर्वोपरि उत्तम नाम का पुरुषोत्तम पुरुष हूँ ), वह इस ज्ञान 


ओर म्रकाश-रूप हे, हे वीरेश ! जल में दिखाई देनेहारे चन्द्र का कारण जैसे 
यह पूणं चन्द्र हे, वैसे ही जो आप ही अपने उद्य और अस्त का कारण होता 
है, तथा जो विश्व के प्रकट होने से न न कुछ होता या उसके लय से न कहीं 
_ जाता, जेसे रात और दिन भिन्न होने से सूर्य द्विधा नहीं होता, वैसे ही जिसका 
कभी भी या किसी कारण से भी कुछ भी क्षय नहीं होता, जिसकी तुलना 
स्वयं उसी से हो सकती हे ।” 
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'श्रीमड्ध गवद्गीता ( ५२८ ) ` अध्याय १४ 


से सबका जाननेवाला अर्थात्‌ सबज्ञ और पूण विद्वान हो जाता है, और 
इसीसे मुझे फिर संव भावों से बह भजतों है; अर्थात्‌ “सव 'भूतों में 
स्थित में हीं.ईूँ!}“'सबे सूतः भी वास्तंव में में ही. हूँ”, “माता, पिता, 
सुहृद्‌ इत्यादि सव में ही हूँ” इत्यादि सव भावों से मुझे भजता है, अथवा 
सम्पूर्ण भावना वा निश्चय से युक्त होकर वह मुझे भजता ( सेवता बा 
चिन्ता ) है। अर्थात्‌ बह मेरा अनन्य भक्त हो जाता है ॥ १६ ॥ & 

सम्बन्ध--( १ ) अध्याय के अर्थ की स्तुति करते हुए भगवान्‌ अब 
उक्त विषय का उपसंहार करते हें |. 

अथवा ( २ ) इस अध्याय में अपने पुरुषोत्तम स्वरूप के गुद्मतम ज्ञान 
को कहकर भगवान्‌ अब अंत में उस ज्ञान को स्तुति करते हैं--- 


$ इस श्लोक को विचित्र ढंग से व्याल्य़ा श्रीज्ञानदेवजी ने ऐसे की है-- 

“परन्तु यह रहने दो । हे धनञ्जय ! ज्ञान-रूपी सूर्य के प्रकाश से जो सु 
पुरुषोत्तम को पहचान लेता हे, उसके लिये यह दिखाई देता हुआ त्रिभुवन 
उसी प्रकार बृथा हो जाता है जिस प्रकार जाग्रत होने पर निज का ज्ञान होता 
है ओर स्वस मिट जाता है; अथवा, हार हाथ में लेते ही जेसे सर्पाभास का 
भय मिट जाता है, चैसे ही मेरा ज्ञान होने पर वह व्यक्त मिथ्या ज्ञान के वश 
न होता । जो जानता है कि अलङ्कार सुचण हो . हे, चह अलङ्कारता को 

थ्या समझता है। चेले ही जिसने मुझे जानकर भेद का ८ हे 

ओर जोः समता है कि सर्वत्र a से है he. 
हूँ , तथा जो सुके निज से अभिन्न जानता है, उसी ने सब कुछ जाना है--यह 
यात कहना भी उसके विषय में न्यून ही हे बयोंकि उसके लिये तो त का 
! नाम-निशान, भी नहीं बच रहता अतः हे अजेन ! मेरे भजन के लिये-वहीं 
.योग्य है। जैसे गगन के आलिङ्गन के लिये गगन ही योग्य हे, जैसे क्षीरसायर 
“की पहुनह .चीरससुद बनकर ही हो सकती है.. अथवा जैसे असत-रूप होकर हीं 
अत सें मिलना हो सकता है, जैसे उत्तम सोने सें मिलाने के लिये उत्तम 
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श्रीमद्भगवद्गञीती (४२६ ) अध्याय १६: 


इति गुह्यतमं. शास्रमिदसुक्कं मयानघ । 
एतद्‌ बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्‌ कृतङ्कस्यश्च भारत ॥ २०॥ 
इति श्रोमद्भगवद्ीतासपनिषत्सु अह्मविद्याया योगशाख्ने 


श्रीकृष्णाजुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम 
'पञ्चद्शोऽष्यायः | 


इंति, तमं, ) हे निष्पाप (अर्जुन) | | एतत्‌, युद्ध्वा, ) दे अर्जुन ! इसे 
शाखं, इदं, | यह ; ऐसा गुह्मतम | बुद्धिमान्‌ , स्यौत्‌ , | जौनकर पुरुष 
उक, भया, | शास्त्र उसे बहा | कर्तकृत्यः, च, (नद्धिमान और 
अनघ ) गया है भारत | र होता हे 

अन्वयाथ--हे तिष्पाप | इस प्रकार यह शुह्यतम शास्र मुझसे कहा 
गया है| इसे जानकर पुरुष, हे अजुन ! बुद्धिमान्‌ और कृतकृत्य होता 
है ॥ २०॥ 

व्याख्या--हे निष्पाप अजुन ! ( अथवा हे सर्व व्यसनों से रहित 
अजुन ! ) और हे भरतकुलोत्पन्न भारत | इस प्रकार अतिगुह्य से भी 
गुह्मतम रहस्य-रूप शाख्न मैंने आज तुमसे कहा है। अर्थात्‌ यद्यपि यह 


सोना ही चाहिए, वैसे ही मेरी भक्ति की सम्भावना मद्रप होकर ही हो सकती 

है। अजी ! गङ्गा समुद्र से भिन्न होती, तो समुद्र में कैसे मित्र जाती ! वैसे 

ही सद्रूप न होते हुए भेरी भक्ति करना केवल एक सम्बन्ध जोड़ना है । सारांश, 

तरङ्ग जैसे सब प्रकार से समुद्र से अनन्य रहता है, बैसे जो सुरे अजता है 

उसका भजन मैं--सूर्य और प्रभा की जिस प्रेम के कारण एकता है--उसी 

योग्यता का समता हूँ।” | 
री ०-३४ 
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सम्पूर्ण गीता-शाख्र ही अति रहस्य-रूप है, तथापि इस अध्याय में तो 
सम्पूर्ण गीता-शाख्ज का तथा सव वेदों का समग्र अर्थ संत्तेप से मैंने कह 
दिया है । और जैसे मैंने पहले कहा था कि इस अश्वत्थ का जानुनेवाला 
वेद-बेत्ता होता है, ऐसे ही, हे अजुन ! अब में पुनः तुझसे कहता हूँ कि 
जो इस पुरुषोत्तम नामवाले उक्त रहस्य को पूरी तरह से जान लेता, 
अर्थात्‌ साक्षात्कार कर लेता है, वह वुद्धिमान्‌ होता है, अर्थात्‌ “में 
ब्रह्म हुँ” इस प्रकार के आत्मज्ञान से युक्त होता है; और कृतङ्कत्य होता 
है, अर्थात्‌ फिर उसे कुछ कतेव्य-रूप से करना वाङ्गी नहीं रहता, वल्कि 
जो कुछ उसे करना था, वह सव कर चुका होता है। दूसरे शब्दों में 
:संच्ेप से यह कि .उक्त रहस्य का जाननेवाला तत्त्ववेत्ता और कृतार्थ 
ःहो जाता है॥ २०॥ | ॒ 


इति श्रीमद्भगवद्गीतानुवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः । 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ४३१ ) अध्याय १५ 
पन्द्रहवे अध्याय का संक्षेप 


3 र ) चोदहवें अध्याय के रन्त में जो भगवान्‌ ने सूत्र-रूप से कहा था 
र र अनन्य भक्ति से मुझे भजताः है. वह गुणातीत होकर मेरे शुद्ध 
ps गे प्राप्त होने के योग्य होता है,” पर वहाँ यह नहीं दर्शाया जा सका 
कि उस श्रनन्य भक्ति वा ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकारं के साधन वा उपाय 
से ठीक हो सकती है | थब इपाछु भगवान्‌ अपने आप उक्त विषय को 
अन्य रूप से विस्तारपूर्वक वणन करने लगे हैं: 
(क ) ऐसा कहा जाता है किं एक अविनाशी अश्चत्थ है 
ल जड़े ऊपर और रा नीचे को हैं, और 
[ पत्ते छन्द ( वेद ) हें। इसको जो जानता है, 
वेद-वेत्ता होता है। हे 


( र्र ) उस अश्वत्थ की ऊपर और नीचे फेली हुई शाखाय क्‍ ~ 
न र ) र स । शब्द्‌, स्पश आदि विय उसकी 

पलं ( अंकुर ) है। और उसकी जड़ें नीचे | 
कर्म से बेषी हुई हैं। सुला भ 


` (ग) इस लोक में इस ( अश्वत्थ) का-सा न रूप-रज्ञ, न आदि-अन्त 


और न सम्प्रतिष्ठा ( स्थिति वा आधार ) पाई जाती है, जिससे 
यहु दुर्विज्ञेय है। पर इसकी जड़ें मजबूती से इस लोक'में जमी 
हुई है। इस 'ऐसे सुदृदद जमे हुए ( अश्वत्थ) को दृढ़ असङ्ग 
( निरासक्ति के ) श्न से काटना चाहिए, और फिर उस आद्य 
पुरुष की शरणागत होने से अथवा तत्युरुष-परायण होने से 
उस परम पद्‌ को टूँढना चाहिए कि जहाँ पहुँचकर फिर वापस 
आना नहीं होता | bo 
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(घ) और हे अजुन ! यह याद रख कि मान-मोह से रहित, सञ्ग-दोष 
को जीते हुए, अध्यात्म-चिन्तन वा अध्यात्म-ज्ञान में नित्य तत्पर, 
दूर हुई कामनावाले, अर्थात्‌ कामनातीत हुए, सुख-दुःख नामवाले 
इन्द्रां से सुक्त हुए ज्ञानवान्‌ ही उस अविनाशी पद को प्राप्त होते 
हैं, अन्य नहीं । 

(२ ) इस प्रकार अश्वत्थ ओर अविनाशी पद का वर्णन करके अब - 
भगवान्‌ उस पद के स्वरूप को ऐसे निरूपण करते हैं-- 

उस पद्‌ को न सूर्य प्रकाशता है, न चन्द्रमा और न अग्नि, और 
उसको प्राप्त दोनेवाले फिर जन्म-मरण-रूप संसार में नहीं आते | यह पद्‌ 
सेरा परम धाम है । 

( ३) “उस पद को पानेवाले वापस नहीं लौटते” इस प्रकार की 
उत्कान्ति और पुनरागमन को जीव के स्वरूप के सहित भमवान्‌ अब वर्णन 
करने लगे हैं| पहले जीव का स्वरूप ओर पुनरागमन का प्रकार कथन 
करते हैं-- | 
(क ) भेरा ही अंश इस मनुष्य-लोक में सनातन जीव है, जो अपने 

साथ पाँचों ज्ञान-इन्द्रियों और छठे मन को खींचे फिरता है, 
जिससे पुनःपुनः जन्म-मरण को प्राप्त होता है । [ 

( ख ) जैसे वायु पुष्पादि से रांधों को उड़ा ले जाता है, वैसे यह जीव देह 
त्याराते वा धारण करते समय इन इंद्रियों को साथ उड़ा ले जाता है। 

(ग), कान, नेत्र, त्वचा, रसना और घ्राण ये पाँच ज्ञान-इन्द्रियाँ हैं 

, और छठा मन, इनके आश्रय से. ही जीव विषयों को भोगता है। 

( च ) इस प्रकार एक देह से निकलकर दूसरी देह में जाते हुए, या 

: देह में स्थित और गुणों को भोगते हुए देहधारी जीव को केवल 
ज्ञान के नेत्रवाले देखते हैं, सूढ़ पुरुष नहीं। 
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( ४) योगी ( ज्ञानवान्‌ ) लोग भी बहुत यन्न करने से इस जीव 
अपने भीतर स्थित देखते नर ; इस जीव 
यन्न करने पर भी उसे देखने नहीं पः चित्त अज्ञानी तो नाना 


( ४ ) इस प्रकार जीव का विषय वर्णन करके 
परमपद-रूपी घाम को सर्वे आत्मभाव से निरूपण करते इ 
(क ) सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि में जो तेज सारे जगत्‌ को 

है, उसे तू मेरा ही तेज समझ। | 3 

( ख ) उस तेज से में प्रथिवी में प्रविष्ट होकर सारे भूतों को धारण 

शस म रण 
करता हूँ ओर रसमय सोम होकर सारी ओषधियों को पष्ट 
करता हूँ । 

€ ग ) मैं ही सब प्राणियों के अन्दर वैश्वानर होता हुआ चार ( सर्व ) 
प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ । 

( घ ) सबके हृदय में में ही रहता हूँ, युझसे ही स्मृति, ज्ञान और इन 
दोनों न उत्पत्ति और अभाव होते है। वेदों से जाननेन्योग्य 
वास्तव में मैं ही हूँ, और मैं ही वेदान्त का कर्ता और वेद-वेत्ता 
वास्तव में हूँ । 

(५ ) इस प्रकार अपने परम पद को सोपाधिकःरूप से वणन करके 
अब भगवान्‌ उसी को निरुपाधिक-रूप से वर्णन करते हैँ | 
( क ) इस संसार में दो पुरुष हैं। एक क्षर और दूसरा अक्तर। क्षर तो 

सारे भूत हैं और अक्षर कूटस्थ है। 

{ ख ) पर उत्तम पुरुष जो परमात्मा कहलाता दै, वह इन दोचों पुरुषों 
से इतर ( दूसरा है, और वही अविनाशी इरवर हुआ तीनों 
लोकों में प्रविष्ट होकर उन्हें धारण करता है। 
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(ग ) क्योंकि मैं उक्त क्षर से भी अतीत और अक्षर से भी परे 
( उत्तम पुरुष ) हूँ, इसलिये लोकों और वेदों में भेरा नाम 
पुरुषोत्तम प्रसिद्ध है । 

(६ ) अब उत्त श्रर्थवाले पुरुषोत्तम पुरुष के ज्ञान का फल भगवान्‌ 
ऐसे वर्णन करते हें [ 

(क) हे अजुन | जो मोह-रहित पुरुष इस प्रकार सुक पुरुषोत्तम को 
जानता है, वह स्वज्ञ होता है और मुझे ही सब भाव से 


है 


भजता है । 
( ख ) अथवा जो इस प्रकार सुके पुरुषोत्तम जानता है, वह मोह-रहित 
हुआ सवज्ञ होता है और सुझको ही सम्पूर्ण निश्चय से भजता 
रहता है। ` 
( ७ ) अन्त में श्रध्याय की स्तुति करते हुए भगवान्‌ उक्त विषय का इस 
प्रकार उपसंहार करते हैँ. - . | 
हे अजुन ! इस गुह्मतम शास्र को ( जो मैंने तुझसे कहा है ) जान- 
कर पुरुष बुद्धिमान्‌ ( तत्त्ववेत्ता ) और कृतङ्त्य ( कृतार्थ ) हो जाता 
है। अतएव तू भी ऐसा हो । 


इस प्रकार श्रीभगवान्‌ से गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषदू में, 


अह्यविद्यान्तगंत योगशास्न-विषयक, श्रीकृष्ण और अजुन के संबाद में, 
पुरुषोत्तमयोर-नामक पन्‍्द्रहवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 
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सम्वन्ध_पूर्वाष्याय सें भगवान्‌ ने अपना अत्यन्त गुप्त या रहस्य-रूप 
शास्त्र फल के सहित विस्तारपूर्वक वर्णन क्रिया । अब इस शाख्र को किस 
मकार की मृति ( स्वभाव ) से युक्त पुरुष पाते अथवा पाने का यत्न करते हैं, 
ओर किस प्रकार की प्रकृत्तवाले इससे विझुख या वञ्चित रहते हैं ; अथवा इस 
शाख को सुन लेने पर किस प्रकार की प्रकृतियाले भरकर पुनरावृत्ति को प्रा 
नहीं होते बल्कि सीधा परम पदों को पाते है, और कौन-सी प्रकृतिवाले मरकर 
सुनरा्त्ति को प्रास होते अर्थात्‌ बार-बार जन्मते-मरते अनेक योनियों में असते 
फिरते हें, इसंका यिस्तारपूर्चक वर्णन भगवान्‌ अब करने जगे हैं, जिस पर 
सोलहयाँ अध्याय आरम्भ होता है। पूर्व नवम अध्याय के रज्धोक १२ और १३ 
में भगवान्‌ ने यद्यपि दैवी, आसुरी और रासी इस सेद से तीन प्रकार की 
सम्पदा का वर्णन किया था, परन्तु वहाँ यह वर्णन केवल सूत्र-रूप से अर्थात्‌ 
सूचना-मात्र था । अब उसी रासी और आसुरी इन दो प्रकार की सम्पदा को 
केवल आसुरी सम्पदा के अंतर्गत करके भगवान्‌ आसुरी और देवी इस सेद से दो 
मकार की सम्पदा ( प्रकृतिवालों ) का थिस्तारपूचक़ वणेन फल के सहित करने 
लगे हैं । पहले भगवान्‌ दैवी सम्पदा का विस्तार तीन रोको सें कहते हैं--& 





® इस अध्याय का चिलत्तण सम्बन्ध श्रीतित्क महाराज यों निरूपण करते हैं 
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श्रीभगवाजुवाच--- 
अभयं सत्त्वसंशुद्धिज्ञोनयोगव्यवस्थितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च साध्यायस्तुप झ [जेवस्‌॥ १॥ 
आहिंसा सत्यमकोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ । 
दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मादवं ह्रीरचापलम्‌ ॥ २ ॥ 


तेजः च्मा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति सम्पद्‌ देवीमभिजञातस्य भारत ॥ ३ ॥ 











“पुरुषोत्तम योग से इर-अक्तर-ज्ञान की परमावधि हो चुकी ; सातवें 
अध्याय में जिस ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का आरम्भ यह दिखलाने के लिये 
किया गया था कि कर्मयोग का आचरण करते रहने से ही परमेश्वर का ज्ञान 
होता है और उसी से मोष मिलता हे, उसकी यहाँ समाति हो चुकी और अब 
यहीं उसका उपसंहार करना चाहिए । परन्तु नसें अध्याय (३. १२) में भगवान्‌ 
ने जो यह बिलकुल संक्षेप में कहा था कि राक्षसी मनुप्य सेरे अन्यक्त और अठ 
स्वरूप को नहीं पहचानते, उसी का स्पष्टीकरण करने के लिये इस अध्याय का 
आरम्भ किया गया हे और अगले अध्याय सें इसका कारण बतलाया गया है 
कि मुष्य-मजुष्य में भेद क्यों होते हैं। और अठारहवें अध्याय में पूरी गीता 
का उपसंहार है ।” 
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श्रीमद्भगवद्गीता ` ( ४३७ ) अध्याय १६ 
अभ्य, संत्त्व- | नियता, रन्तः- | द्यौ, भूतेषु, ) ग्रौशियों पर दयौ 





संशुद्धिः करण की शुद्धि |अंलोलुप्त्वं -{ निर्लोमतौ 
ज्ञान-योगे-व्यव- | शान-योग में दृढ़ता | सौदेव, ही कोमलता, लजो 
स्थाति (स्थिति वा निष्ठा) | अचौपलं अचपलता 
दानं, दमः, चं, | दान, दमं रें | तेजैः, चसौ, ) तेज॑, चमौ, घय 
ज्ञ द शतिः, शौचं | पवित्रता 
चं, स्वाध्याय | स्वाध्याय, तप और | अद्रोहः, ने, ) द्रोहामौव, अति- 
तपः, अजव | सरलता अतिमानितौ भानी नं होना 
अहिंसा, संत्यं, ) अहिंसा, सत्यै, | भवन्ति,सम्पदं, ) हे अर्जुन | देवी 
अक्रोध अक्रोध देवी , अभिजा | सम्पदा में उत्पन्न 
गः, शातिः, ) त्याग, शाति, चुगली | तस्य, भारत | हुए के (ये सब 
अपेशुंनं का ञ्रमाव गुण ) होते हैं 





अन्वयाथ--श्रीमगवान्‌ बोले--निर्भयता, अन्तःकरण की शुद्धि, ज्ञान- । 
योग में स्थिति, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा 
अक्रोध , त्याग , शान्ति , चुगली का अमाव, प्राणियों“ पर दया, निर्लोमता 
कोमलता , लजा , अ्रचपलता , तेज, क्षमा धैर्य, पवित्रता , द्रोहामाव 
ओर अतिम्ागनी न होना (ये सब स्वभाव) हे अ्रजुन ! देवी सम्पदा में उत्पन्न 


'हुए ( पुरुष ) के होते हैं || १, २, ३ ॥ 


व्याख्या--कृपालु भगवान्‌ बोले-हे भरत-यपुत्र अज्जुन ! (१) 





& सत्त-संशुद्धि:-अन्तःकरण की शुद्धि ( श्रीशङ्कराचाये, श्रीरामानुज, 


सधुसूदन स्वामो, आनन्दगिरि इत्यादि )। बुद्धि की असन्नता ( श्रीक्षीधर 
स्वामी ) । शुद्ध सात्तिक वृत्ति ( भ्रोतिज्षक महाराज य काशी के स्वामों 


' दयानन्द ) । 
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निर्भयता ( स्वभाव से ही भय का न होना या सम्मागे में किसी से नः 
डरना, अथवा शारीर, वाणी, सच करके किसी को भी डर न देना, अर्थात्‌. 


सबको अभय दान देने का आव वा स्वभाव ) । (२) सत्त्वसंशुद्धि 
अथवा शुद्ध सात्त्विक वृत्ति अर्थात्‌ अन्तःकरण की शुद्धि ( संसार के सव 


व्यवह्दारों में झूठ, कपट, दम्भ इत्यादि के त्याग से सन को नित्य शुद्धः 


करना, या अन्तःकरण की सम्यक निर्मलता, अथवा अन्तःकरण की ऐसी 


शुद्धि कि उसमें परमेश्वर-स्वरूप के जानने की योग्यता हो, अथवा श्रवणा, 


मनन और निदिध्यासन इन तीनों की परिपक्वता से अन्तःकरण का 
असम्भावना तथा विपरीत भावनादि मलों से रहित रहना ) । (३) 
ज्ञानयोग में स्थिति वा दृढ़ता ( ज्ञान अर्थात्‌ शाल्ष या आचार्य द्वारा 
आत्मा के स्वरूप का निश्चय; योग अर्थात्‌ उस निश्चित स्वरूप के 


अनुभवा चित्तवृत्ति-कों विषयों से हटाकर किसी उपाय से आत्म-ध्यानः 


में युक्त वा आरूद रखना । अथवा ज्ञान अर्थात्‌ “अह ब्रह्मास्मि,” इस 
प्रकार का जो परोक्त आत्म-साच्षात्कार, और योग अर्थात्‌ मनोनाश और 
वासनाक्षय, इन दोनों के अनुकूल जो प्रयत्न; इस प्रकार के ज्ञान और 
योग दोनों में दृढ़ स्थिति वा निष्ठा )। ( ४ ) दान ( सुपात्र को यथाशक्ति 


अन्नादि पदार्थों का देना ) । (५) दम ( श्रोत्रादि बाह्य इन्द्रियों काः 
दमन, अथात्‌ इन इन्द्रियों को अपने-अपने विषय से निवृत्त करके अपने 
वश भ॑ करना ) । ( ६ ) यज्ञ ( श्रुति-स्म्ृति में कहे हुए अग्निहोत्रादिक 


त चै ha दि =e 
था बलिवेरवदेवा दिक यज्ञं का करना, अथवा आत्मज्ञान-रूपी 
अप्नि में नित्य अपनी चित्तबवत्तियों का अर्पण बा स्वाहा करना ) । 
( ७) स्वाध्याय ( ऋग्वेदादि का केवल धर्मबुद्धि से अध्ययन करना, 


अथवा वेदान्त-शाख्न अर्थात्‌ अपने स्वरूप का मनन चा चिन्तन 
करानेवाली धमंपुस्तकों का नित्य पढ़ना-पढ़ाना )। (८) तप ( ब्रह्मचर्यादि 


ब्रतों से शरीर आदि को वश में रखना, अथवा जो तीन प्रकार का तप 
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आण सन्रद्व अध्याय में निरूपण हुआ है, उसका नित्य करना ) । 
(६ ) सरलता ( सदा कोमल वा सरल-स्वभाव रहना, अर्थात्‌ सीघा- 
सादापन वा निष्क्रपटता से युक्त रहना ) | ( १०) अहिंसा ( हिंसा 
न करना, अर्थात्‌ शारीर, मन और वाणी से किसी को भी पीड़ा वा दुःख 
न पईुचाना, अथवा जिस-जिस प्राणी का जिस-जिस बृत्ति से जीवन 
होता है, उस-उस प्राणी की उस वृत्ति अर्थात पेशे का कभी भी छेदन न 
करना )। ( ११ ) सत्य ( जैसा देखा वैसा यथार्थ कहना, अथवा जैसा 
हृदय में हो वेसा ही उसे प्रेमभरे शब्दों में प्रकट करना, पर उससे अनर्थ 
न उत्पन्न होता हो ) । ( (२) अक्रोध ( क्रोध का अभाव, अर्थात्‌ 
किसी दूसरे से निरादर वा तड़ किये जाने पर जब क्रोध उत्पन्न हो आवे, 
तो उसे झटपट शान्त कर लेना )। ( १३ ) त्याग ( सर्व पदार्थों से 
ममत्व का त्याग, या समस्त विषय-चासनाओं का त्याग, अथवा 
शाख्र-विधि के अनुसार सवं कर्मों का संन्यास-रूप त्याग ) ।' ( १४ ) 
शान्ति ( चित्त में उद्ठिमता न न होने देना अर्थात्‌ अन्तःकरण का उपशम, 
निरोध या सहनशील स्वभाव, अथवा अन्तःकरण का अपने बश में 
रखना )। ( १५) चुराली का अभाव ( किसी की अनुपस्थिति भें या 
परोक्ष-काल में उसका अवरुण दूसरे से न कहना )। ( १६ ) प्राणियों 
पर दया ( दुःखित वा पीड़ित प्राणियों पर कंपा-रूप दया, अर्थात्‌ सब 
जीवों को अपने समान वा अपना आत्मा सममक्रर उनके कष्टों से उन्हें 
छुड़बाने का भरसक यत्न करना) । ( १७) निलोभिता (लोभ वा 
लालच का अभाव, अर्थात्‌ विषय-भोगों के मौजूद होने पर और उनके 
भोगने-योग्य शक्ति रखने पर भी उतमें मन न लगाना वा उनकी लालसा 
न करना, अथवा उनके लिये चित्त में विकार उत्पन्न होने न देना)। 
'( १८ ) कोमलता ( नमं दिल, अर्थात्‌ ऋरस्वभाव न होना और किसी 
के साथ क्रूरता न वर्तनी, अथवा किसी से भी कड़वी बात न कहना, 
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ःछोरे-बड़े या नीचे-ऊंचे पदबाले सबसे मीठा वोलना )। (१६ ) लज्जा 
।(न करने योग्य कर्म के करने में अपयश से डरना वा रार्माना )। 
( २० ) अचपलता ( चपलता का अभाव, अथात विना प्रयोजन 
हाथ-पैर का न चलाना, या व्यर्थ चेष्टा न करनी ) ( २१ ) तेज ( अपने 
'गुण-गौरव से तेजस्वी, सामर्थ्यवान्‌ वा प्रभावशाली रहना जिससे दूसरा 
उसकी दृष्टि-मात्र से दब जावे )। ( २२ ) क्षमा ( वदला लेने की शक्ति 
के होने पर भी किसी के अपराध को सहन कर जाना, अथवा अपना 
'तिरस्कार होने पर भी अन्तःकरण सें क्राधादि विकार का उत्पन्न होने न 
'देना। अर्थात्‌ क्रोधादि विकार का उत्पन्न न होना क्षमा कहलाता है, 
और उत्पन्न हुए क्रोध को शान्त कर लेना अक्रोध कहलाता है )। (२३) 
'घैये ( धीरजता, अर्थात्‌ आपत्ति आ पड़ने पर धीरज पकड़ना, अथवा 
` देह इन्द्रियाँ जब शोकादि कारण से व्याकुल हो रही हों, उस समय 
ज्ञानादि माहात्म्य से उस व्याकुलता को निवारण करनेवाली अन्तःकरण 
की बत्ति अथा व्याकुलता के ग्राप्त होने पर भी देह-इन्द्रियों को स्थिर 
करने का प्रयत्न )। ( २४ ) पवित्रता ( शरीर, मन, बाणी से पवित्र 
रहना, अर्थात्‌ मृत्तिका जलादि से बाहर के शरीर की शुद्धता रखनी और 
'किसी के साथ छल-ऋपट राग-द्रेषादि न करने से मन-बुद्धि को शुद्ध 
'नि्मेल रखकर भीतर अन्तःकरण की शुद्धता रखना अर्थात्‌ बाहर और 
भीतर से पवित्र रहना ) । ( २५ ) द्रोह का अभाव ( किसी को मारने 
वा पोड़ा पहुँचाने की इच्छा न करना, अथवा किसी से घृणा बा वैर न 
“रखना ) । ( २६ ) बहुत मानी न होना ( अपने आपको बहुत पूज्य न 
सान बेठना, अथवा अहङ्कार-वश होकर अपने आपको दूसरों से बहुत 
बड़ा मानने का जो घमण्ड या गब है उसको न करना, अथवा अपने 
ससे जो पूज्य हों उनके आगे नम्र भाव रहना ॐ जा पूज्य हो उनके आगे नन्र भाव रहना ) । ये पूर्वोक्त २६७ 
& २६ लक्षण-अभयादि से लेकर तप तक आठ लक्षण संन्यास, गृहस्थ, 
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गुण, लक्षण वा स्वभाब उन पुरुषों के होते हैं, अर्थात्‌ उन मनुष्यों में 
पाये जाते दे जो देवी सम्पत्ति को आश्रय करके उतपन्न होते हैं । अर्थात्‌ 
जो देवताओं की सम्बन्धिनी सम्पत्ति है, अथवा जो परमदेव ( परमात्मा ) 
के भाव को प्राप्त करानेवाली सम्पत्ति है, इसकी अभिलाषा से उत्पन्नः 
हुआ-हुआ जो इस संसार में मनुष्य है, अथवा जो सात्त्विङी वासनाओं- 
को आश्रय करके जन्म लेता दै, उस मनुष्य सें उक्त २६ गुण वा लक्षण 
अथवा स्वभाव पाये जाते हैं ॥ १, २, ३ ॥॥ 


सम्बन्ध--इस प्रकार देवी सम्पदा के लक्षण कहकर अब भगवान्‌ आसुरी 


सम्पदा के गुण ( लक्षणों ) को वणन करते हैं 


दर्भो दपोऽभिमानश्च® क्रोधः पारुष्यमेव च । 


अज्ञान चाभिजातस्य पाथ सम्पदमासुरीम्‌ ॥ ४ ॥ 
दम्भः, दपः, | दम्मं, दप॑ और | अज्ञानं, च, ) आरं अज्ञान (ये 
अभिमानः, चं | अभिमान अभिजातस्य, | स्त्रमाव) हे अंजुन | 
क्रोधे;, पारुष्यं, ) रोषं और ऐसे पाथ) सं्पदं, { शरी संदा में 
एव, चे | ही पारुष्य |आसुरीम्‌ | ' उन्न हुए के हैं 


ब्रह्मचर्य ओर वानप्रस्थ, इन चार आश्रमं के लिये हें। सरलता से लेकर चपलता 


के अभाव तक ये १२ लक्षण ( धमं ) ब्राह्मण के हें। तेज, क्षमा, घेय ये 
तीन तो क्षत्रिय के असाधारण धर्म हैं । शौच ओर अद्रोह ये दो घमं वेश्य 
के ओर अतिमानी न होना यह एक असाधारण धर्म शुद्ध का हे । ऐसा कई 
एक टीकाकार निरूपण करते हैं । 

९७ किसी-किसी रीका सें. अभिमान के स्थान'परं अतिमान पाठ हे । यहाँ 
अर्थ बड़ा मान करने का गर्व पाठक कर खें । ॒ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





श्रीमड्भगव्द्गीता ( ४४२ ) अध्याय १६ 


अन्वयार्थ--द॑म्म, दप, अभिमान, क्रोध, पौरुष्य और अज्ञान (ये 
स्वभाव ) हे अजुन ! आसुरी सम्पदा में उत्पन्न हुए के होते हैं ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--हे प्रथा-पुत्र अजुन | ( १) दम्भ ( अपने महानपने की 
प्रसिद्धि के लिये लोगों के समीप अपने को अत्यन्त धर्मात्मा-रूप से 
असिद्ध करना, अथवा अपने अवशुणों को छिपाऋर लोभ के लिये अपने 
को धर्मात्मा वा परमात्मा-रूप से प्रकट करना, या अपने में कोई तिनका 
भर गुण हो उसको अनेक प्रकार से: महान्‌ करके दर्शाना, अथवा दूसरों 
'को दिखलाने के लिये धर्म करना, अर्थात्‌ पाखण्ड )। (२) दर्प 
( घमण्ड अर्थात्‌ धन, कुल वा विद्यादि का गर्वं करना )। (३) 
अभिमान ( अपने में पूज्यत्व भाव का आरोपण करना, अर्थात्‌ अपने 
आपको दूसरों से पुजाने की बुद्धि रखना, या अपने को दूसरों के आगे 
'पूज्य वा बड़ा मानना, अथवा आचाय, महात्मा, साधु और इश्वर-भक्तों के 
सामने नम्न न होना । अथवा जो पूर्व छोक में अतिमानिता पद का अर्थ 
किया दै, वही यहाँ अभिमान का अथे है ) । ( ४) क्रोध ( दवेषाग्नि 
से अन्तःकरण में दाह-रूपी बुद्धि का उत्पन्न होना ) । ( ४ ) पारुष्य 
( प्रत्यक्ष और अत्यन्त रूखे वचन उच्चारण करना, अथवा किसी को 
-दुखाने के लिये कठोर बा कड़वे वचन कहना )। ( ६ ) अज्ञान ( विवेक 
का अभाव, या यथाथ ज्ञान का न होना, अथवा उलटी बुद्धि रखना, 
या कतव्य विषयों की विचार-हीनता )। ये छ स्वभाव (लक्षण वा 
गुण ) उस पुरुष के होते है, जो आसुरी सम्पत्ति को आश्रय करके 
बम होता sa र त आसुरी सम्पत्ति की वासनाओं को 
हाते है, उनमें ये छ स्वभाव ( गुण ) पाये जाते 


सम्बन्ध-अब भगवान्‌ उक्त दोनों सम्पदाओों का सिन्न 
। | भिन्न-भिन्न फल वा 
“कार्य निरूपण करते हैं | | | 
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दैवी सम्पद्विमोच्ञाय निबन्धायासुरी मता । 
मा शुचः सम्पद्‌ देवोमभिजातोऽलि पाणडव ॥५।। 


रेची ५३ ~ 3 3, ५ २ * ः 
वी -संम्पद्‌, | दवी सम्पंद्‌ मोक्ष | मो, शुंचः, तू मत शोक कर हे 


विमोक्षाय ~| के लिये देवी | आऽ ब 
~ बन है a 3 वी अ द देवी 
निवन्धाय, आसुरी वन्‍्धन. के अभिजातः, 'सम्पदा में उत्पन्न 
आसुरो, संता | लिये-मानी जाती है | अंसि, पाण्डव | . हुऔ-हुआ हे 


अन्वयाथ--देवी सम्पदा मोक्ष के लिये और सुरी समदा चन्धन के 
लिये मानी जाती है। हे ्रजुन | मत शोक कर, तू दैवी सम्पदा में उत्पन्न 
हुआ-हुआ है ॥ ५ ॥ ः * 

ई व्याख्या--हे पारडु-पुत्र अजुन ! पूर्व ऋषि-मुनियों से वा ग 
स ऐसा निश्चय हुआ है कि उक्त दोनों सम्पदाओं: में जो २६ ब्रा 
डेवी सम्पदा है, बह तो संसार-बन्धन से छुड़ाने के लिये होती है, अर्थात्‌ 
केवल्यसुक्ति की प्राप्ति में हेतु होती है; दूसरी जो छ लक्षणोंवाली आसुरी 
सम्पदा है, जिसके अन्तरगत राक्षसी सम्पदा भी है, वह निस्सन्देह संसार 
सें फसानेवाली वा संसार-बन्धन में डालनेबाली होती है, अर्थात्‌ पुन:- 
सुनः जन्म-मरण-रूप संसारबन्धं की प्रपत में हेतु होती है। इसलिये यहद 
दूसरी आसुरी. सम्पदा त्यागने-योग्य है। भगवान्‌ का ऐसा वचन सुनकर 
जब अञ्जु अपनी उत्पत्ति के विषय संशय-युक्त प्रतीत हुआ, तब भगवान्‌ 
बोले कि हे अजुन ! तू अपने विषय में शोक मत कर, क्योंकि तू तो दैवी 
सम्पदा के गुणों के साथ उत्पन्न हुआ-हुआ है, अर्थात्‌ तू तो दैवी सम्पत्ति 
की ( अथवा पुण्य-रूप ) वासनाओं को साथ लेकर उत्पन्न हुआ हुआ दै । 
इसलिये तेरा कल्याण अवश्य होगा॥ ५ ॥ | 

सस्बन्ध-दैवो सम्पद। तो पूर्व तीन श्ल्ञोकों में विस्तारपूवेक बर्णन की 
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गईं, ओर आसुरी केवल एक श्लोक सें संक्षेप से की थी। अब भगवान्‌ आसुरी 
सम्पदा को खोलकर कहने की प्रतिज्ञा करते हैं-- 


द्वौ भूतसगों लोकेऽस्मिन्देव आसुर एव च। 
देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पाथ मे श्रुणु ॥६।। 


हौ, भूत-संगगों, ) इस लोक में भूतों | दैवः, विस्तरशः, | देबी विस्तार से 
लोके, अस्मिन्‌ > की सृष्टि दो | प्रोक्तः | कंदी गई हे 
~, So MM ts | (न बा 
देवः, आसुरः, ) देवी ओर एसे में, शु मुझसे सुन 
एव, चं ही ्रसुरी 

अन्वयार्थ-इस लोक में भूतों की सृष्टि दो प्रकार & की है, देवी और 
श्रासुरी | हे श्र॒जुन ! देवी तो विस्तार से कही जा चुकी है, अब ्रासुरी को 
तू मुझसे सुन ॥ ६ ॥ 

व्याख्या-दे प्रथा-पुत्र अजेन ! इस संसार में प्राणियों की दो प्रकार 
की सृष्टि है, एक तो देवी अर्थात्‌ सात्तिकी स्त्रभाववाली और दूसरी 
आसुरी अर्थात्‌ राजसी और तामसी स्वभाववाली। दैवी सम्पदा का वर्णन 


& श्रुति सें दो प्रकार की सृष्टि का ऐसे वर्णन हे--“हया ह प्राजापत्या 
देवारचासुराश्‍च । ततः कानीयसा एव देवा ज्यायसा असुराः । प्रजापति की 
सन्तान दो भागों में विभक्त हुईं, एक देवता और दूसरी असुर । उनमें से 
देवता छोटे थे और असुर बड़े । इत्यादि ( बृह० उप० १.३.१ ) । यहाँ गीता 
में भी इसी श्रुति के अनुसार वणेन हे । पूर्य नवें अध्याय में जो दैवी, आसुरी 
और राक्षसी तीन भेद से सृष्टि कही गई है, वहाँ आसुरी के अन्तर्गत दो भेद 
हैं। इस प्रकार रासी सृष्टि को आसुरी के अन्तर्गत करके भगवान यहाँ दो 
प्रकार ही की सृष्टि कहते हैं । AI RT 
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तो “अभयं सत्त्व-संशुद्धिः” से लेकर “नातिमानिता 
लोको में हि : ? तक अर्थात्‌ पूर्व तीन 
के मे कक ९६ गुणों से किया जा चुका है। आसुरी का 
से क शलोक में ही छ गुणों से संक्ेपपू्वक वर्णन हुआ था, अब 
उसका विस्तार तू ध्यान देकर मुमसे सुन ॥ ६॥ ः 


सम्बन्ध--अपनी प्रतिज्ञानुसार भगवान्‌ हट 
का विस्तार आगे १२ श्ल्ोकों में कहते है अव En सपदा ( सृष्टि ) 


अवृत्तिय् निवृत्तिश्च जना न विदुरासुराः । 
न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७॥ 
त्ति, चै, ) प्रेत्ति औरैनिदति | ने, शौच ने ) न ; 
को » चे, > » ने, ) न पवित्रता ने 
ति चचे है | को अँपि, : च आ- | आचार ओर र्न 
जनौ; नं, विदुः, र लोगं नहीं |च रः, च्‌, सत्यं, ही संत्य उनमें . 
आसुराः जानते हैं तेषु, विद्यते | होता” ह 
अन्वयार्थ-सुर लोग प्रदृत्ति और मिदृत्ति को नहीं जानते | उनमें 
न पवित्रता, न आचार ओर न सत्य ही होता है | ७॥ | 


. व्याख्या-द्दे अजुन ! जो. दम्भ-दर्पादि आसुरी स्वमाववाले लोग हैं, 
वे यह र नहीं जानते कि प्रवृत्ति वास्तव में क्या है और निवृत्ति वास्तव सें 
क्या हे; अर्थात्‌ प्रवृत्ति वास्तव में किस अवस्था को कहते हैं और निवृत्ति 
किंस अवस्था को, अथवा क्या करना चाहिए वा किसमें ग्रवृत्त होना 
चाहिए और क्या न करना चाहिए वा किससे निवृत्त होना चाहिए, 
इस समस्त ज्ञान को वे लोग जानते नहीं। इसलिये न उनमें बाइर-भीतर 
से पवित्रता पाई जाती है, न सदाचार और न सत्य; अर्थात्‌ वे अपवित्र, 
दुराचारी और कूठे कपटी होते हैं। ७।। 


गी०--३५ 
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और-- ` "कु 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ ।. 
अपरस्परसम्भृतं किमन्यत्कामहैतुकस्‌ ॥ ८॥ - 
शअसंत्यं, ) वे' जगैत्‌ को झूठा | अपरस्परं अपरस्पर से उत्पन्न 
अप्रतिष्ठं, ते, | विना प्रतिष्ठा और | सम्भूतं ; | हुआ । 
जगत्‌ ना , [विना ईयर के किं, “अन्यत्‌, ) कामं देत से अय 
अनीश्वरम्‌ | कहते ह का-ददतुंकं क्या हो सकता है 
अन्वयार्थ--वे कहते हैं कि जगत्‌ झूठा, विना प्रतिष्ठा और बिना 
इश्वर के है | ्रपरस्पर से उत्पन्न हुआ है, ओर कामदेव से अतिरिक्त इसका 
दूसरा हेतु क्या हो सकता है || = ॥ | ॒ 
व्याख्या-हे अजुन ! आसुरी स्त्रभाववाले लोग ऐसा कहते वा 
' मानते हैं कि यह जगत्‌ सारा झूठा है; अर्थात्‌ जैसा हम झूठे हैं, वैसा 
यह जगत्‌ झूठा है; अथवा जैसा वेद्‌, पुराण, स्मृति शा्जादि इस जगत्‌ 
'को वणेन करते हैं, वैसा यह नहीं है । इसलिये इसकी स्थिति का कारण 
( मूल ) कोई नहीं, अर्थात्‌ धर्म-अधर्म-रूप प्रतिष्ठा जो इसं जगत्‌ की 
स्थिति का हेतु वेद-शास्नों में मानो जाती है, आसुरी लोग इस जगत को 
उस प्रतिष्ठा से रहित मानते हैं, अर्थात्‌ उनकी मति में यह जगत्‌ विना 
'किसी आधार वा आश्रय के स्थित है। और इसीलिये उनकी सति में 
यह जगत्‌ विना ईश्वर के दै, अर्थात्‌ कोई भी इस. जगत्‌ का नियन्ता; 
ररक; कम-फल का देनेवाला, र्चनेवाला और स्वामी नहीं है। केवल 
अपरस्पर से उत्पन्न हुआ इस. जगत्‌ को बे मानते हैं, अर्थात्‌ पर और 


अपर से भिन्न जो खी-पुरुष हैं, इन दोनों के परस्पर संयोग से ही यह 


जगत्‌ उत्पन्न हुआ दै ; अथवा सांख्य-शास््र में जो -जगत्‌ केः विषय कह | 
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है कि यह जगत्‌ “परस्परसम्भूत? है अर्थात्‌ 
[त्‌ गुणों के परस्पर 

उत्पन्न हुआ दै, ऐसा आसुरी स्वभाबवाले लोग नहीं मानते । र 
ही निश्चय ह कि यह जगत्‌ या तो स्वतः हुआ है, किसी गुण बा गुणी के 
परस्पर मिलाप से नहीं हुआ है, और या यह केवल ञ्री-पुरुष के सिलाप 
से ही हुआ है| इसीलिये वे लोग अन्त में ऐसा कहते हैं कि कामदेव से 
अतिरिक्त इस जरत्‌ का और दूसरा कारण हो ही क्या सकता हे, 
अथात्‌ कामदेव से अतिरिक्त और किसी को वे आसुरी स्वभाव के 
लोग इस जगत्‌ का कारण नहीं मानते हैं || ८।। . 

आर -- 


एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽस्पबुद्धयः । 


प्रभवन्त्युग्रकमोणः क्षयाय जगतोऽहिताः।। ६॥ 
एतां, इष्टि] इस दृष्टि का सहारा |मर्भवन्ति, उम्र-) ये उम्र कमवोले 
अवष्टभ्य | लेकर कमौर:,क्षयाय, जगंत्‌ के नाश के 
नष्ट-आत्मान:, ) ये नशत्मा और |जगतः,अहिंताः | लिये शत्रु उत्पन्न 
अल्प-बुद्धय: । अल्यबुद्धि मल ह 

अन्वयाथ-इस दृष्टि का सहारा लेकर वे उग्र कर्मवाले नष्टात्माऔर 
अल्पबुद्धि लोग जगत्‌ के नाश के लिये शन्न उन्न होते है | ६॥ | 

व्यास्या--हे अजुन ! इस प्रकार इस उक्त दृष्टे (निश्चय वा 
विचार ) का सहारा लेकर, अर्थात्‌ ऐसे निश्चय को स्वीकार करते हुए ये 
नष्ट आत्मा ( नष्ट चित्त वा मलीन चित्त) और अल्पबुद्धि ( तुच्छ सति 
चा जुद्र सममवाले ) और दुष्ट तथा अति क्रर कर्म करनेवाले आसुरी 
अकति के लोग जो इस संसार में उत्पन्न : होते हैं, वे केबल जगत के 
नाशाथ उत्पन्न होते हैं, इसलिये वे समस्त संसार के केवल रात्र ही 
उत्पन्न होते हैं, ऐसा तू निश्चय कर ॥ ६ ॥ ` र 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीमद्भगवद्गीता ( ४८ ) अध्याय १६ 
er ... 
काममाश्रित्य दुष्पूरं दर्भमानमदान्विताः । 

. सोहाद्गुहीत्वाऽसद्य़ाहान्‌ प्रवसेन्तेऽशुचित्रता॥ १० 


कौम, आश्रिः) कठिनता से पूंणं | सोहोत्‌, गृंही- ) मोह से भूठे' 
त्य, दुर } दोनेवाले काम का |त्वा, अंसत्‌- ?निश्चैयों को स्त्री 
आश्रय करके ग्राहान्‌ / कार करके 
देम्भ-मौन- दम्भ, मौन, मंद | ्रंबत्तनते, अपवित्र अ्तोंवाले 
मंद-अन्विता: । से युक्त अशुरि-ब्रेताः । हुए प्रदत्त होते हैं 


अन्वयार्थ-कठिनता से पूर्ण होनेवाले काम का आश्रय करके, दम्म, 
. मान र मद से युक्त होकर, मोह से झूठे निश्चयों को पकड़कर, वे श्रपवित्र 
'त्रतोंबाले हुए प्रदत्त होते हैं ॥ १० ॥ 


व्याख्या-हे अजुन ! मरण पर्यन्त अथवा शातकोटि वर्ष पर्यन्त भी 
विषय-भोगों से न तृप्त होनेवाला जो कामदेव है, अथवा अतीच कठिनता 
से ठृप्त होनेवाली जो विषय-वासनायें हैं, इनका आश्रय लेकर, अर्थात्‌ 
इनसे युक्त होकर वे आसुरी प्रक्ृतिवाले दुष्टात्मा लोग दम्भ, मान और 
` मद से पूणं होते हैं ; अर्थात्‌ वे पाखण्डी, ठग, धोखेबाज़, घमण्डी और 


` अहङ्कार के मद से भरे हुए होते हैं। और इसी कारण वे झूठे निश्चयों, 


अर्थात्‌ इस मन्त्र से इन ख्यां को आकर्षण कर लूंगा या अमुक सन्त्र 


म उसको मार डालूँगा या मांस मदिरादि के सेवन करने के अपवित्र 3 
निश्चयो को ग्रहण करते .अथवा कुमार्ग को पकड़ते हैं, जिनसे फिर | 


वाले ) होकर निन्दित मार्गों में प्रवृत्त होते हैँ ।। १०॥ 


अपवित्र त्रतोंचाले होकर ( अर्थात्‌ रान्दे निश्चयो, सङ्कल्पो वा ख्यालों ; 
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श्रीमद्धगवद्गीता ( ४४६ ) 
अर 

चिन्तामपरिमेयां च प्रज्ञया न्तामुपाश्रिताः । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ ११॥ 
आशापाशशतेवद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 


४ प 
इंहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान्‌ ।॥१२।। 
चिन्तां, अपंरि- ) ओर लय तके। आशी - पाशै- | सेकडों ऑडशा- 


अध्याय १६ 


मेयां, च, ` | अपरिमित चिन्तो- | शंतेः, बंद्वाः | पौरा से बः हुए 
म्लरय-अन्तौं, [ओं का अश्व | काम॑-केधी- काम-क्रोधौ के 
उपशा / किये हुए परायणाः परायण हुए 

; काम-उपंभोग- ) विषयों का उपैभोग इहेन्ते, काम॑- | कामैभोगै के 


की me sh DS 55 आला 5 ese SS» Cs ss Sad SS NINES CURIS ` 


परमाः , एतो- | ही परम हे, केकल |सोग॑-अँ्थ, है सा 

वतू, इति, इतना निश्चर्य किये अन्योयेन, En पे स्र र 
निश्चिताः | हुए अर्थ-स्॑यान्‌ | इच्छ करते हैं 

| अन्वयार्थ--और प्रलय तक अपरिमित चिन्ताओं का आश्रय किये हुए, 
. विषयों का उपभोग ही परम है? केवल इतना निश्चय किये हुए, सेकड़ों 
आशा-पाशों से बघे हुए, ओर काम-कोध के परायण हुए ( ये आसुरी सभाव 
लोग ) काम-भोग फे लिये अन्याय से धन-सञ्चय की इच्छा करते हैं ॥११,१२।। 


व्याख्या--हे अजुन ! मरना ददी अन्त जिसका है, ऐसी ग्रमाणरहित 
चिन्ता ; अर्थात्‌ जिस चिन्ता में मृत्यु भी हो जाय पर चिन्ता आप न 
' सिटे, ऐसी अपार चिन्ता, अथवा प्रलय तक जिसकी सीमा वा अन्त है, 
` अर्थात्‌ जो हज़ारों वष तक न मिटे अथवा जो मरण पर्यन्त बनी रहे, 
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श्रीमड्भगवद्गीता ( ४४० ) अध्याय १६ 


ऐसी बेअन्दाज ( अपरिमित, अनन्त, असंख्य ) चिन्ताओं का वे आसुरी 
स्वभाव के लोग आश्रय किये हुए होते हैं, अर्थात्‌ वे नित्य कमाने और 
जमा करने तथा उसकी रक्षा करने के धन्धों, फ़िकरों वा सोचों में ही लगे 
रहते हैं। ये जो भाँति-भाँति के विषय-भोग हैं “इनका पाना और भोगना 
केवल इतना ही मनुष्यों का परम पुदषार्थ वा मुख्य उद्देश्य है? ऐसा & 
निश्चय किये हुंए वे लोग होते हैं। अर्थात्‌ इन विपय-भोगों से अतिरिक्त 
अन्य कोई श्रे सुख -नहीं, ऐसा ये आसुरी प्रकृति के लोग मानते हैं। 
इस प्रकार के निश्चय से युक्त होने के कारण वे सैकड़ों प्रकार की आशा- 
रूपी फॉसों ( वन्धनों ) में फसे हुए अथवा उनसे जकड़े हुए होते हैं, 
अर्थात्‌ जितने-जितने धनादिं कमाने के उपाय ये लोग करते हैं, उन सवमें 
इनकी आशा लगी हुई होती है, इस प्रकार ये आसुर लोग असंख्यात 
आशाओं में फॅसे वा जकड़े हुए होते हैं । और काम-क्रोध के परायण होते 
है; अर्थात्‌ परञ्रियों के सम्भोग की अभिलाषा से तथा दूसरों का बुरा 
करने को अभिलाषा से ये आसुर लोग युक्त इए होते हैं। इसलिये इनः 
नाना प्रकार के विषय-भोगों की खातिर नाना प्रकार की अनीति ( चोरी, 
मक्रारी, छल इत्यादि ) और अन्याय से ये लोग धन को इकट्ठा करने 
( चटोरने ) की इच्छा करते है, अथवा कामनाओं के भोगों को भोगने 
की खातिर ये आसुरी स्वभाव के लोग अन्य पुरुषों के सञ्चय किये हुए 
धन अथवा धन के कोषों को अन्याय से हर लेने की इच्छा करते हैं। 
अर्थात्‌ इन लोगों को धन को प्राप्ति होने पर भी इनकी घन की ठृष्णा 
कभी सिंटती नहीं; बल्कि दिन-प्रति-दिन बढ़ती ही रहतो है ॥ ११, १२॥ 

% आसुर लोगों का मत बृहस्पति ने ऐसे कहा हे—"'चैतन्यविशिष्टः 
कायः पुरुषः। काम एवैकः पुरुषार्थः ।?=चेतन्य-रूप घ॒र्म से विशिष्ट जो यह 
स्थूल रारीर है, यही आत्म पुरुष हे, और इस लोक के विषषों का भोग ही 
परम पुरुषार्थ हे। ` ` LEE XE 
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श्रीमड्भगवद्गीता ( ४४५१ ) द - अध्याय १६ 
और-- का | 
इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥१३॥ 


इंद ञ 3 

८, अद्य,मया, | येह आज मुंभसे | इदं, अस्ति, इद, ) येह पैन भेस हे 
लेच क्रिया पि, में, भवि 
गग | | र न म 
इम्‌, ऑप्स्ये, इस मनोरे थ को में | ष्यंति, पुने: {पुनः मेरा होगी 
'सनोरथं - पाऊँगा घन्‌, | 


Rs ० आज न मिल चुका ओर दस मनोरथ को में 
कल ) पाऊँगा । यह धन तो मेरा है, और 
जायगा ॥ १३॥ पट बह पे 


व्याख्या--हे अजुन |! और उन आसुर लोगों में ऐसी-ऐसी तरङ्गं 
उठती रहती हैं या वे ऐसी बातों के फेर में पड़े रहते हैं कि इतना पनर 


तो मैंने आज प्राप्त कर लिया है ( अथवा मनवांछित 
आए इतना मनवांछित फल तो 
सुमे अभी मिल गया है ), और इतना अभी पाना रहता है ( या मुझे 


जल्दी आपन होगा )। इसी तरह इतना धन तो मेरा हो गया है और मेरे ` 
पास है, पर इतना अभी और पाना रहता है, जो अगले वर्ष या समय 
पर मैं पा लूँगा। फिर वह भी भेरा धन हो जायगा और इस प्रकार में 
बड़ा धनी या कोटपति हो जाऊँगा ॥ १३ ॥ 


और | 
असो मया इतः शत्रुहैनिष्ये चापरानपि । 
इश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥१४॥ 
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श्रीमद्धगवद्गीता ( ५५२ ) अध्याय १६ 
असौ, मयौ, ) वह शत्रु भसे | इश्वरः, अंह॑, ) मैं' इरवंर हैं, मैं 
3 ० रत 4 

हतः, शाँत्रर |मारागयाहै |अंहं, भोगी भोगी हूँ 

तिष्ये, चच और दूसरों को भी |सिद्ध; अंह॑, ) में सिद्धे, बलवौन्‌ 

अपरान्‌, अँपि ( मारे लूँगा बलवान्‌, सुंखी { ओर सुखी हूँ 
अन्वयाथ--वह शत्रु तो मुझसे मार डाला गया, और दूसरों को भी 

मार डलूँगा | मैं ईश्वर हूँ, में भोगी हूँ, और मैं सिद्ध, बलवान्‌ तथा 

सुखी हूँ | १४ ॥ 


व्यास्या--हे अजुन ! और मनोराज वे आसुर लोग यह करते रहते 
है कि वह भारी शत्रु तो मैंने मार डाला है, और दूसरे जितने भी अभी 
रह गये हैं, उन सबको मैं मार डालूँगा । मेरे तुल्य कोई नहीं है, क्योंकि 
मैं ही सबका मालिक, इश्वर और पालन-पोषण-कर्ता हूँ, अर्थात्‌ में मनुष्य 
नहीं, बल्कि सबका स्वामी ईश्वर हूँ; मैं ही भोगी ( भोगोंवाला ) हूँ, 
अर्थात्‌ विषय-भोगों के सब साधनों से मैं युक्त हूँ, अब ऐसा कोई भी 
भोग नहीं जो मेरे पास न हो, या मुझे पाना दुर्लभ हो। मैं अब सर्वप्रकार 
से सिद्ध हूँ, अर्थात्‌ अनेक सिद्धियों से युक्त हूँ, अथवा पुत्र-पौत्र आदि 
कुट्ठम्बियों से में सम्पन्न हूँ और सम्पंत्ति से भी युक्त हुँ; और जैसा 
habs म होता है, वैसा मैं अब नहीं हूँ और न उनके समान 
डुःखी, डुबल और प्रथिवी पर भार ही हूँ, बल्कि मैं बड़ा 
अकार से नीरोगी और सुखी हूँ। १४॥ bes 


अर 
आठऱचोऽभिजनवानस्मि कोऽन्यो ऽस्ति सहशो मया। | | 


यचे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥१५॥ 


५3७ 28 Dw !; 
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श्रीमद्धगवद्वीता ( ५५३ ) अध्याय १६ 
अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजालसमाइताः । 


प्रसक्राः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचो ॥१६॥ 


. 9 § -- भिज 
-ऑढ्चः,अंभिज- म धनवान्‌ ओर | अंनेक-चित्त: ) अनेक चित्ते से 
नवान्‌, आस्म | कुलीन हूँ विश्रान्ताः धंबराये हुए 

24 3 y 

कः, अन्यः; =) मेरे समान |मोहजोल मोह-जै 

अस्त / य ३-जाल- -जाल से घिरे 
| या ये ° f दूसरा कौन है संमावृताः हुए 
* रा 3 5 

य्तय, दौस्यामि, ) मैं यज्ञ करूँगा, “सका, कौम- | विषय-भोगो' में 


सोदिष्ये “दाने दूँगा, मौज फसे हुए 
a 3 « 
0 ) करूँगा प॑तन्ति, नरके, ) अपवित्र नरक में 
"इति, अंज्ञान- ) इसं प्रकार श्रज्ञान | अंशुचौ गिरते हैं 


विमोहिताः से मोहितं हुए 
अन्वयाथ--मैं धनवान्‌, ङुलीन हूँ ; मेरे समान दूसरा कौन है ! सैं यज्ञ 
करूगा, दान दूँगा, और मौज करूँगा । इस प्रकार अज्ञान से विमोहित, 
अनेक चित्त से विश्रान्त, मोह-जाल से घिरे हुए, और विषय-भोगों में पसे 
'हुए वे अपवित्र नरक में गिरते हैं || १५, १६॥ ` : 
_ व्याख्या-हे अजुन ! वे आसुर लोग फिर यह ख्याल करते रहते 
हैं कि इस समय मैं ही बड़ा धनवान. और कुलीन हूँ, मेरे जेसा दूसरा 
"अब कौन हो सकता है? अर्थात्‌ मेरे से बढ़कर या मेरे समान इस 
समय प्रथिवी पर कोई नहीं है। मेरे पास घन अब अगणित है, इसलिये 
सैं अब महान्‌ यज्ञ करूँगा, और भेरी जो इन अज्ञं में करनेवाले 
नट, आट, नतेकी आदि होंगे उन्हें खूब दान दूँगा, इ र सब यज्ञ 
करनेवाले अपने आप मेरे से नीचे हो जायगे ( वा मेरे से हल्के पड़ 
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जायेगे ), और वे मुझे सबसे वड़ा धनी और दानी मानेंगे । इस कीर्ति से 
मैं अति हषं को रापत हुँगा और आनन्द भोगूँगा वा मौज लूटँगा । इस 
प्रकार अज्ञान से मूढ़ अथवा अज्ञान से अपने आपको भूले हुए आसुर 
लोग अनेक मनोराज्य में विश्रान्त-चित्त होते हैं ( अथवा अनेक विषयों 
में चित्त रहने से घबराये हुए, या अनेक प्रकार की चित्तवृत्ति वा. सङ्कल्पों 
से भ्रान्ति को ग्राप्त हुए होते हैं )। इसलिये तरह-तरह 'के मोह-माया 
के जाल में फंसे हुए वा घिरे हुए डोते हैं ( आथवा अविवेक के बन्धना: 
में बधे हुए होते हैं ) और इसी प्रकार विंपय-भोगों में खूब आसक्त होते 
| ये ऐसे मूढ और आसक्त आसुर लोग मरकर अपवित्र अर्थात्‌ 
मल-मूत्र से भरे हुए अथवा मलीन पुरुषों के घोर नरक में ही गिरतेः 
हैं॥ १५, १६॥ ` 
सम्वन्ध-इन आसुर लोगों के ये उक्त यज्ञ दानादि किस प्रकार के होते" 
हैं, इसे भगवान्‌ अब दर्शाते हैं-- 


आरमसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नामयज्ञेस्ते द्म्भेनाविधिपूर्वकम्‌ ॥ १७॥ 


५ च | 
आत्म-्संम्भा- ) अपने ही आप बड़े यजन्ते, नौम- ) वे’ नौम-मात्र फे 
विताः, स्तब्धाः | बने हुए, ओर | यंज्ञेः, ते' | य॑ंज्ञों से यज्ञ करते हैं 
श ग्रकड़वाले $ 
धैन-मौन-मंद श ७ 5 _ [दम्भेन, अविधि- ) द॑म्म॒से ` औरः 
f -मद्‌- ) धन-मान-मंद्‌ से पूवकं | विधिपूर्वक 6 
अन्विताः युक्त | er 
ॐ 
अन्वयाथे--अपने आप बड़े बने हुए, अकड़वाले, घन-मान-मद से युक्त | 
लोग नाम-मात्र के यज्ञ दम्म और ञ्रविधि के साथ करते हैं || १७ ॥ 


व्याख्या--हे अजुन ! वे आसुर लोग जिन स्वभावों से युक्त हो औरः | | 
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जिस प्रकार के यज्ञ करते हैं, उनको तू अब 
| सुझसे सुन। वे अपने 
आपको सब शुरं से सम्पन्न सममते है और सर्वथा डी अकड़ वा ऐंठ 
रखते ह, अथात्‌ अपने आपको सबसे श्रेष्ठ सममे हुए वे प्रायः किसी 
से भी नम्र होकर नहीं बल्कि सबके साथ अकड़ से वर्तते हैं। घन के 
कारण मान और मद से भरे रहते हैं, इसीलिये वे दम्भ से युक्त झोकर 
नाम-मात्र ( केवल औरों को दिखलाने के लिये ) यज्ञों को शास्र-विधि से 
रहित करते हैं। अर्थात्‌ न तो उनको यज्ञ में श्रद्धा होती है, न यज्ञ की 
विधि का ज्ञान होता है, न यज्ञ की विधि में रुचि, और इसीलिये न शाख- 
विधि से ही वे यज्ञ करते हैं, बल्कि वे तो केबल इस पाखण्ड की बुद्धि 
से यज्ञ करते हैं कि लोग उनको यज्ञ करता देखकर उन्हें यज्ञी और धर्मी 
समर । इसलिये उन आसुरों के यज्ञ केवल नाम-मात्र के यज्ञ होते हें, 
और इसॉलिय उनका उत्तम फल कुछ नहीं होता, बल्कि दम्भ से किये 
जाने के कारण वे यज्ञ इन आसुरों को घोर नरक में ही गिराते हैं, 
स्व॒रगादि उच्च लोकों को ग्राप्त नहीं होने देते हैं।| १७॥ 
अर i | 
अहङ्कारं बलं दुर्प कामं क्रोधं च संश्रिताः । 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्रिषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ १८ ॥ 
अहङ्कार, बलं, ) अ्इङ्कार, बलौ, | माँ, आत्म-परं- ) संफे अपने. और 
क्रो काम, | दपं, कामे और |देहेसु | दूसरों के देहो में. 
धं, च, कोर्ष का सहारा |प्रद्िपन्त: आमयः ) निन्देक देष करते स ¦ 
संश्रितः लिए हुए ।सूयकाः . . हः. आ 
पहला अन्वयाथे--अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध का सहारा लिए. . 
हुए वे निन्दक अपने और दूसरों के देहो में भेरा द्वेष करते हं ॥ १८॥ ' & 


® ». 
Se 
5 ds 
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दूसरा अन्वयाथ-श्रहङ्कार, बल, घमण्ड, काम और क्रोध का सहारा 
"लिए हुए वे ( आसुर लोग ) अपने ओर दूसरों के देहों में मेरे विद्वेषी और 
निन्दक हैं ॥ १८ ॥ | 


व्याख्या-हे अजुन ! देहाभिमानी का अहं अभिमान रूपः जो 
अहङ्कार है, काम-राग-युक्त जो वल है, जिससे मनुष्य दूसरों का तिरस्क्रार 
. करने लग पड़ता है, अन्तःकरण में रहनेवाला जो घमण्ड अर्थात्‌ द्प-रूप 
'दोष है कि जिसके प्रकट होने पर पुरुष धमं को उल्लङ्घन कर जाता है ; 
'विषय-भोग का सुख, अथवा विषय-वासना-रूप जो काम है ; और अनिष्ट 
'चस्तु की प्राप्ति पर जो ड्वेष-रूप क्रोध है, इन सबका वे आसुर लोग आश्रय 
किये हुए होते हैं ( अर्थात्‌ इन सब उक्त दोषों से वे आसुर युक्त हुए होते 
हैं )। इसलिये वे मुझे अपनी देह में तथा अन्य लोगों की देह में निन्दते 
और द्वेष करते हैं। अर्थात्‌ “मैं जो सर्वव्यापक, सबका स्वामी, सब देहों 
'में साक्षी-रूप से स्थित हूँ”, ऐसा वे आसुर लोग मुझे नहीं मानते बल्कि 
'अपने आपको देह-बुद्धि से वे सबका मालिक ( इश्वर ) सममते हैं, 
जिससे मेरी अवज्ञा और इंष्या करते हैं, और मेरी श्रति-स्मृति-रूप आज्ञा 
का पालन नहीं करते, इससे मेरा द्वेष करते हैं और मुझे सबके भीतर न 
देखते हुए ss दोष-युक्त स्वभावों के कारण लोगों से द्वेष करते हैं, 
शो हे त वे भेरे ही द्वेषी होते हैं। ऐसे पुरुष केवल नरकगामी 


सम्जन्ध--इस ग्रकार आसुर पुरुषों के लक्षण दिस्तारपवंक कर अब 
म्भगवान्‌ उनके फल को सविस्तर कहते हैं के 


* तानह द्विषतः कूरान्संसारेष नराधमान्‌ ।.:. | 
लिपास्यजखमशुभानासुरीषवेव योनिषु ॥ १६॥ 
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तौन्‌, आहं, मैं उने द्वेषं करने- | त्तिपीमि | ` (उन)अशुभ लोगों 
द्विषतः ईरान, वाले, क्र ओर | अजस्रं, अंशु- | र श निरन्तर 
संसौरेषु, नर- | नीच॑ पुरुषों को भान्‌, आसुरीषु,. { ञ्रासरी योनियों 


अधमान्‌ `) लोकँ में. एवं, योनिषुं. | में ही' ककी हूँ 
_ अन्वयाथ--उन द्वेष करनेवाले, क्रूर, नीच और अशुभ लोगों को सैं 
लोकों & मं निरन्तर आसुरी योनियों में ही फेंकता हूँ ॥ १६ || 


व्याख्या--हे अजुन ! अब तू इन मेरे द्रोही अ सुरों की करतूतों 
फल सुन कि स्वरॉ-नरकादि सब लोकों में, अथवा इस संसार मेँ जो ये 
सवके ट्रेष करनेवाले ( अथवा मेरे द्वेषी ), ऋर ( कठोर या निर्दयी ), 
नीच आर अशभ आचरणवाले आसुर पुरुष हैं, उनको मैं निरन्तर उनकी 
नीच करतूतों के कारण आसुरी योनियों में ही दे पटकता हूँ; अर्थात 
ऋर कर्मे करनेवाली जो सिंह, व्याप्र, सर्पादि योनियाँ हैं और जिनमें 


`. आसुरी स्वभाव वा गुण बहुलता से पाये जाते हैं और जो इसी 


कारण से प्राणियों में आसुरो योनियाँ कहलाती हैं, उन योनियों में मैं 

उन धमे के द्रोही और परमेश्वर वा साधु-महात्माओं के द्वेषी आसुरों को 

३ फकता रहता हूँ । इस प्रकार इनकी अधोगति ही होती रहती 
॥ १६॥ 


सम्बन्ध--अआसुरी योनियों को पाकर जेसी उन ( आसुरों ) की आरे 


` गति होती है, उसे भगवान्‌ अब स्पष्ट करते हैं-- 





% 'संसारेषु’ का अर्थ कुछ रीकाकारों ने “नरको? या “नरक-मार्गों? में लिया 
है । पर यह अथे व्यर्थ खोंचातानी का कार्य समझकर नहीं दिया गया । इस 


a, 


लोक से अतिरिक्त अन्य खोकों सें भी देवी और आसुरो स्वभाव की योनियाँ 


. हैं। इसलिये 'संसारेछु' का अर्थ “लोकों सें? ठीक बैठता है । 
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आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि। ` ` 
मामप्राप्येव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌॥ २०॥ 


~ NS कहें, 


“आसुरों,योनिं, ) ्राुरी योनि को माँ, अप्राप्यं, ) दे अर्जुन ! सुको 
आपंज्नाः, सूः | प्रास हुए मूढ़ लोग | एबं, कौन्तेयं, | न पाकर ही फिर 
ढाः, जन्मनि, जन्म-जन्मं में ततः, यान्ति, (अ्रंधम गति को 
जन्मन्नि } अधमां, रातिं | मास होते हैं 
अन्वयाथे-ग्रासुरो योनि को प्राप्त हुए ( ये ) मूढ़ लोग जन्म-जन्म में 
मुझको न पाकर, हे ्रजुन | फिर श्रघम गति को ही प्राप्त होते हें || २० ॥ . 
व्याख्या-हदे अजुन ! वे आसुरी स्वभाववाले मूर्खजन. उक्त दुश्चित्त 
"प्राणी अर्थात्‌ व्याघ, सिंह, सपादे आसुरी योनियों को प्राप्त होने के 
कारण मुझ सब्चिदानन्द-स्वरूप को अथवा मेरे तत्त्वज्ञान को प्राप्त होने 
नहीं पाते, इसलिये जे अनयन में पहले से भी निचली योनियों अर्थात्‌ 
अधोगति को प्राप्त होते है; अर्थात्‌ वे अपनी इन नीच कर्तूतों के कारण 
नीचे ही नीचे गिरते जाते हैं और ऊपर शीघ्र उठने नहीं पाते ॥ २० || ` 
सम्बन्ध--( १) इस प्रकार आसुरी लोगों का और उनको मिलनेयाली 
गति का विस्तारपूर्वक वर्णन करके अब इससे छुटकारा पाने की युक्ति भगवात्र्‌ 
' अध्याय पर्यन्त वर्णन करते हैं 
अथवा ( २ ) आसुरी संपदा के मुख्य तीन दोषों और उनसे छुटकारा 
'पाने की विधि को भगवान्‌ अब स्पष्ट करते हें-- | 3 
हे (३) आसुरी संपदा का मुख्य स्वरूप अब' भगवान्‌ संक्षेप से 
अथवा ( ४ ) आसुरी संपदा के किन-किन दोषों को छोड़ने से:इससे 
“छुटकारा हो जाता है, इसे भगवान्‌ अब स्पष्ट करके वर्णन करते हैं-- 
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अथवा ( ९ ) आसुरी संपदा में कौन- ग | 
इसे मगवान आन बन रह से दोष ,सब अनर्थो का मूल हैं, 


त्रिविध नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 


कामः क्रोधस्तथा लो भस्तस्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌॥२२ 
त्रि-विं बं, नर- यह तीने मकार का. | कौम:, कोधे, ) खोमोषे - त 
कस्य, इद्‌, दवारं | नरक का द्वार है तथा, लो: | लोम mi 





नौशानं- अपने ्राप(आत्मा) तस्मात्‌ , एतत्‌ , ) इ | 
पे र इसलिये 
आत्मनः | का नाश करनेवाला । यं, यजेत्‌ | तीनों न ह 


र अन्वयाथ--काम, क्रोध ओर लोम ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा 
का नाश करनेवाले हैं, इसलिये ( नर ) इन तीनों को त्यागे ॥ २१॥ 


व्यास्या-हे अजुन ! आसुर सम्पत्‌ के कारणभूत जो ये तीन 
काम, क्रोध और लोम हैं, इन तीनों से नरक ही मिलता है, अर्थात्‌ 
आसुर लोग इन तीनों का सदुपयोग करना नहीं जानते ; बल्कि इनका 
डुरुपयोग करते हुए इन तीनों के दास वा अधीन हो जाते हैं, जिससे ये 
तीनों उनके लिये नरक का द्वार वा नरक के मुख्य साधन ही होते हं । 
क्योंकि उन्हें इन तीनों से अधम योनियों तथा नरकों की प्राप्ति होती है, 
जिनसे पहुँचकर मनुष्य नितान्त मूह और स्वार्थपरायण हुआ आत्मानुभव 
के अयोग्य हो जाता है, जिससे अपने आपको अर्थात्‌ अपने परम- 
था सञ्चिदानन्द-स्वरूप आत्मा को नितान्त भूल जाता है, इसलिये 
थे तीनों ( काम, क्रोध और लोम ) .मनुष्य के आत्मा का नाश करनेवाले 
कहलाते हें, अर्थात्‌ प्राणी को ये तीनों अपना स्वरूप झुला देनेवाले, अथवा 
उसके आत्मज्ञान को नष्ट करनेवाले या उसके अन्तःकरण को नष्ट-भ्रष्ट वा 
मलीन करनेवाले होते हैं। इसीलिये पुरुष को चाहिए कि वह इन तीनों 
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को शीट ही त्याग दे, जिससे उसके कल्याण में वाधा वा हानि न 
हो॥ २१॥ RN 
सम्बन्ध--अब इन तीनों के त्यागं का फलं अगवान वणन करते हें-- 
एतेविसुक्कः कौन्तेय तमोद्वारेखिभिनेरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌॥ २२॥ 
एंते:, विमुक्तः, ) दे शरं्जुन ! तैम के | आचरति, आ- ) अपने कल्याण का 
कौन्तेये, तमः, | इन तीनों. द्वारों | त्मनः, श्रेयः | आचरण करता है 
रः, तिभिः, [से य॒ हुआ |तेतः, याति, । फिर वरम गति को 
' नरः ` | मनुष्य पंरां, गतिं प्रात्त होता है 
अन्वयाथ--हे अर्जुन ! तम के इन तीनों द्वारों से छूटा हुआ 
मनुष्य अपने हित का आचरण करता है, फिर परम गति को प्रास 
होता -है ॥ २२॥ | 
व्याख्या--हे कुन्ती-पुत्र अजुन ! अन्धकार से ढके हुए लोक अर्थात्‌ 
नरक की प्राप्ति के साधनभूत तथा अत्यन्त नीच योनियों की प्राप्ति के 
हेतुभूत जो ये काम, कध और लोभ ऊपर वणन हुए हैं, जब मनुष्य 
इन तीनों. नरक के द्वारों से छूट जाता अर्थात्‌. रहित होता है, तो फिर 
वह अपने हिंत का आचरण करता है, अर्थात्‌ फिर वह अपनी भलाई 
"के यत्न में लगता है.; अथवा वेद-शास्त्र में जो भगवद्धजन आदि अनेक 
साध्षन. . मनुष्य के कल्याण के लिये विधान किये.हुए हैं, उन्तके अनुष्ठान में 
तत्पर होता है, जिससे फिर. वह परम गाति अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त होता 
'है। तात्पर्यं संक्षेप से यह है कि जब तक मनुष्य नरक वा अन्धकार के 
इन तीन यारों वा साधनों अर्थात्‌ काम, क्रोध, लोभ को त्यागता नहीं, तब 
तक वह अपना कल्याण किदख्ित्‌-मात्र नहीं कर सकता, और न इनके 
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का इर वह परम गति को ही परापत हो सकता है । पस, मनुष्य को चाहिए 
ति इन तीनों के र से छूटने का प्रयत्न करे और तत्पश्चात्‌ 
त का आचरण करे। इस रीति से बह क्त हो 
जायगा | २२ ॥ pi 2 
सम्बन्ध-( १ ) “नरक के तीनों द्वारों से रहित होने पर अपने हित का 
आचरण करने से मुक्ति होती है,” ऐसा भगवान्‌ ने सबिस्तर वर्णन किया, प्र 
वहाँ यह नहीं बतलाया कि कौन-सा आचरण हित का है, और कहाँ से पताः 
लगता हे कि असुक-अझुक आचरण हित का दै और अझुक-असुक अहित का, 
इस विषय को भगवान्‌ अब दो श्लोकों सें स्पष्ट करते हैं-- क. 
अथवा (२) आसुरी संपदा का त्याग और अपनी भलाई में लगना 
न सपदा का आश्रय करना, इस सबकी विधियों का विस्तार शास्र 
में ही कक के प्रमाण से ही ये सब जाने जाते हैं । इसलिये भगवान्‌ अब 
दो श्लोकों से अजुन की रुचि शास्त्र में बढ़ाते हैँ 


यः शास्त्रविधिमुत्रज्य वत्तेते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्तोति न सुखं न परां गतिम ॥२३॥ 
येः, शौस्त्र- | जो शास्रं की विधि | ने, सँ:, सिंद्धि, ) ने वह सिद्धि को 





~ ~ ~ ५ 

विधि, उत्सज्यं { को छोड़कर अवाप्रोति, न, || ग्रास होता है, नें 
वत्तते, काम- अपनी इच्छा से सुखं, ने, परां, संख को आर न ः 
कारतः वरततौ है | यात परभ गति को 


. अन्वयार्थ-जो शास्त्र की विधि को त्यागकर अपनी इच्छा से वर्तता हे, 
वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न सुख को और न परम गति को ॥ २३ ॥ 

व्याख्या--हे अजुन ! काम आदि का त्याग अर्थात्‌ उनका अपने वश 
म ना, अथवा काम आदि के त्याग के बाद श्रेय का सिलना इसलिये 
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सम्भव नहीं होता कि मनुष्य शाख्रों के उपदेशों वा उपायों को छोड़कर 
अपनी इच्छानुसार वर्तता है.। इसलिये ये वेद-शा ( शुति-स्म्ति वा 
पुराणादि) जो असुरी संपदा को त्यागने और देबी संपदा को ग्रहण ` 
करने की विधियों से भरे पड़े हैं, इनकी विधियों को छोड़कर बा इनकी 
कुछ परवाह न करके, अपनी इच्छानुसार जो बतेता वा विचरता है अर्थात्‌ 
जो अपना मनमाना आचरण करता है, वह पुरुष न तो सिद्धि अर्थात्‌ 
` -ततत्ज्ञान को प्राप्त होता है, न लोक-पंरलोक के सुख ( अथवा निजानन्द्‌ ) 
को प्राप्त होता है, और न वह परम गति ( मोक्ष ) को ही पाता है॥ २३॥ 
सम्वन्घ-जव ऐसा हे, तो इसलिये 

के % Ce ~ 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कायाकायव्यवस्थितो । 

रोक्क ५ ५ ° स्ति 

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्रं कमकतुमिहाहेसि ॥२४॥ 


इति श्रीमङ्कगबङ्गीतास्ूपनिषरसु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्रे 
श्रीकृष्णाजु नसंवादे देवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम 
षोडशोऽध्यायः । 


तस्मौत्‌, शास्त्रं, ) इसलिये कौरयं और ज्ञात्वा, शौस्त्र- | शौस्र में कही हुई 


प्रमणं, ते, | ञ्रकौर्यं की व्यव-| विधौन, उक्त | विधिको जानकर | 
कौर्य-अकंयं- | स्था में शास्र तुमे | कैम, कठ, इंह, | यहाँ तू कैम करने 
च्यंचस्थितौ | प्रमाण हो अंहसि | के योग्ये है (अर्थात्‌ 
ह तुझे कम करना 
| उचित है ) 


अन्वयार्थ--इसलिये कार्य और अकार्यं की व्यवस्था में शात तेरे लिये प्रमाण 
`हो । और शाज्जोक्त विधि क्रो समझकर ठुफे यहाँ कमं करना उचित है ॥ २४॥। 
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ल अजुन ! क्योंकि अपनी मनमानी विधि से आचरण 
. ~= ज न काई ठीक सिद्धि मिलती है, न सुख और न परम गति : 
इसालये “यह करने योग्य है? और . “यह नहीं करने योग्य है? इसकी 
| जप क शाखः. को तुमे प्रमाण समझना चाहिए ; अर्थात्‌. तुमे 
नगा करना उचित.वा कतव्य है और क्या करना अनुचित वा अकईच्य 
दर भकार की जो व्यवस्था है, इंसके निर्णय करने में तुझे श्रति-स्स्ति- 
स शान की आज्ञा ही अमाण होनी चाहिए, अपनी मनमानी- कल्पना 
हा ।'आर रास्ना जा विधान वा उपाय है, अथवा शास्त्र की विधि से 
` कहा हुआ जो विहित कर्म या कतव्य है, उसको ठीक-ठीक सममकर, 
क अलुसार दी तुमे यहाँ ( इस संसार सें ) क्म करना उचित है। 
इस रीति से तू संसार-समुद्र तर जायगा || २४॥ . ` 


इत श्रीमङ्कगवद्वीतानुवादे दैवासुरसस्पद्विभारायोणो नाम 


पोडशोऽध्याग्रः। . . ` 
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सोलहंवें अध्याय का संक्षेप 
( १ ) पूर्वाध्याय में भगवान्‌ ने जो अपना अतिगुत वा रहस्य-रूप शाख 
फल के सहित वर्णन किया, 'उस शास्त्र को किस प्रकार को रङ्कतिवाले पुरुष 
अनुभव कर सकते हैं और कौन-से उससे वञ्चित रहते हैं” इसका विस्तारपूर्वक 
वर्णन वहाँ नहीं कर सके | अब उस बिषय को भगवान्‌ दवा और ्रासुरी 
संपदा के नामों तले इस प्रकार से वणन करते हें-- 

(क) निर्भयता, अन्तःकरण को शुद्धि अथवा शुद्ध सार्विक बृत्ति 
ज्ञानयोग में स्थिति ( निष्ठा), यज्ञ, दान, दरम, तप, स्वाध्याय, 
सरलता, अहिंसा”, सत्य, अक्रोध, त्याग , शान्ति , चुगली 
का अभाव, प्राणियों" पर दया, निर्लामता , कोमलता, लज्जा , 
अचपलता", तेज, क्षमा धैर्यः, पवित्रता , द्रोह का अभाव 
और अति मानी“ न होना, ये २६ लक्षण बा स्वभाव देवी संपदा 
में उत्पन्न हुए मनुष्य में पाये जाते हैं। 

(ख) दस्म॑, दपं, अभिमानं, क्रोध, कटुबचन कहना और अज्ञानं ये छ 
लक्षण वा स्वभाव आसुरी संपदा में उत्पन्न हुए पुरुषों के होते हैं। 

( ग ) दैवी संपदा तो मोक्ष का साधन होती है और आसुरी संपदा बंधन का। 

(२ ) इस प्रकार देवी संपदा में उत्पन्न हुए मनुष्यों को अपने गुह्मतम 
शास्र तथा मोक्ष का अधिकारी, ओर श्रासुरी संपदा में उत्पन्न हुए मनुष्यों को 
बन्धन वा पुनराइत्ति का अधिकारी दर्शाकर अब आसुरी संपदा को भगवान 
ऐसे सविस्तर कहने लगे हँ-.- | 


(क) दे अर्जुन ! भूतों की खि दो प्रकार की है, एक देवी और दूसरी 


आसुरी। देवी तो विस्तारपूबक मैं कह चुका हैँ, अब आसुरी को 
विस्तारपृ्वंक तू सुन । 
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श्रीमद्भगवद्रीता ( ४६४ ) अध्याय १६.. 


( ख ) आसुर लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं | जानतें । उनमें 
पवित्रता होती है, न आचार और न सत्य | र 


( ग ) उनका ऐसा निश्चय होता है क्रि जगत्‌ असत्य, विना अतिष्ठा 
और नियन्ता ( ईश्वर ) के है, गुणों के परस्पर मिलाप से बा 
केवल स्त्री-पुरुष दोनों के परस्पर संयोग से ही यह संसार उत्सन्न 
हुआ है, और इसलिये कामदेव से अतिरिक्त अन्य कोई इस 

. जरत्‌ का बनानेवाला न है और न हो सकता है । 

(घ) ऐसे निश्चय वा दृष्टि से युक्त हुए वे आसुर लोग उम्रकर्मा, नष्टात्मा 
ओर अल्पबुद्धि होते हें और केवल जगत्‌ के नाश-निमित्त जयत्‌ 
के शत्रु होकर उत्पन्न होते हैं । 

(ङ ) वे कभी भी ठप न न होनेवाले काम अर्थात्‌ विषय-भोग की इच्छा 
का आश्रय करते हैं ; दम्भ, मान और मद से युक्त रहते हैं ; और 
मोह के कारण झूठमूठ विश्वास अर्थात्‌ मनमानी कल्पना करके 

. गन्दे काम करने के लिये नित्य प्रवृत्त होते हैं। 

{ च ) वे प्रलय तक ( वा मरने तक ) अन्त न होनेवाली इच्छाओं का 
आश्रय करते हैं। “काम ( विषयों ) का उपभोग ही मनुष्य का : 
परम लक्ष्य वा उद्देश्य है ।” ऐसा निश्चय करके सेकड़ों 
आशा-पाशों में फंस जाते वा जकड़े हुए होते हैं। और काम-क्रोध 
के परायण होकर विषय-सुख ( काम-भोग ) लूटने के लिये 
अन्याय से बहुत-सा अर्थ सब्य करने की तुष्णा करते हैं। 

( छ ) “यह आज तो मुझे मिल गया दै और उस मनोरथ को कल सैं 
पा लूँगा”, “यह घन तो मेरा हो चुका और वह दूसरा भी भेरा 
हो जायगा?, “वह शत्रुतो मैंने मार डाला है और दूसरे को भी 
मेँ मार डालूँगा?, पे इश्वर हुँ?, धतत सोगोंवाला हू”, धत सिद्ध, 
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बलवान्‌ तथा सुखी हूँ”, “सैं धनवान्‌ और कुलीन हूँ”, “मेरे ' 


समान दूसरा कोई नहीं है”, “मैं यज्ञ करूँगा, दान दूँगा और 
मौज करूंगा”, इस प्रकार के अज्ञान-युक्त निश्चयों से विमोहित 
अनेक प्रकार की कल्पनाओं से विभ्रान्त, मोह-जाल में जकड़े 
हुए और विषय-भोगों में आसक्त हुए वे मल-मूत्र से सरे अथवा 
अपवित्र नरक में ही जाकर गिरते ह । 

( ज) इन आसुर लोगों के यज्ञ दान भी विचित्र प्रकार के होते है, 
क्योंकि अपने आप ही वड़े वनकर, अकड़ वा ऐंठवाले होकर, 
धन के कारण मान-मद से युक्त ये लोग दम्भ से और शा्न-विधि 
को छोड़कर केवल नाम के लिये (वा दिखलावे-मात्र ) यज्ञ 

करते हैं । 

(झा ) अहङ्कार, बल, घमण्ड, काम और क्रोध का सहारा लिए हुए ये 
आसुर लोग अपने वा दूसरों के देहों में मेरे निन्दक और विद्वेषी 
होते हैं । | 

( ३) इस प्रकार आसुर पुरुषों के लक्षण विस्तारपूर्वक कहकर अब 

भगवान्‌ इनके फल को ऐसे निरूपण करते ह-- 

उन ( उक्त ) छेष करनेवाले, छूर, नीच और अशुभ कम 
करनेवाले आसुर लोगों को में लोकों में निरन्तर आसुरी योनियं 
सें ही फेंकता रहता हूँ। जहाँ पहुंचकर ये मुझको नहीं प्राप्त होने 
पाते, अतएव बार-बार पहले से भी अधिक अधोगति को ही प्राप्त 

होते रहते हैं। . 

(४) अब भगवान्‌ आसुरी संपदा को पहुँचानेवाले तीन मुख्य द्वार 
वा दोष-रूप उपाय और उनसे छुटकारा पाने की विधि ऐसे कहते हैं 


काम, क्रोध और लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा 
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( अपना वा अपने चित्त ) का नाश करनेवाले हैं, इसलिये ये 

ले लिये मनुष्य को ये 

तीनों त्याग देने चाहिए । शतला स 

(५) अब उक्त “काम, कोध और लोभ” के त्यागने का 
ऐसे 5 | [ फल भगवान्‌ 
ऐसे कहते हं र 
अन्धकार के इन तीनों दरारों ( काम, क्रोध, लोभ ) को त्यागकर 
मनुष्य अपने हित का आचरण करता है, अर्थात्‌ अपनी भलाई में लगः 
जाता है और तत्पश्चात्‌. परम गति को प्राप्त होता है । 

( ६ ) अपने हित में लगकर वह परम गति को पाता है”? , इस उक्त 
उपदेश से यह पता नहीं चलता कि कोन-सा आचरण हित का होता है और 
किस प्रमाण से वह वेसा जाना जा सकता है| इसलिये भगवान्‌ अब इसी 
विषय को समझते हुए अंत में अन को ऐसे उपदेश देते हैं-- 

( क ) जो शाख्ज-विधि को त्यागकर अपनी इच्छानुसार वर्तता है, वह 
न सिद्धि पाता है, न सुख और न परम गति। ऐसा क्स वा 

. व्यवहार तू अपने हित का मत समझ । 

( ख ) इसलिये कार्यं और अकार्य की व्यवस्था में तेरे लिये शाख 
प्रमाण होना चाहिए और शाल्बोक्त विधि को सममकर तुके, 
कमे करना उचित है | अटाय-शाटाय रीति या मनमानी विधि से 
कमे करने में न तेरा ठीक कल्याण होगा, न सिद्धि और न 
परम गति प्राप्त होगी । 

इस प्रकार श्रीभगवान्‌ से गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद्‌ सें, 
्ह्मविद्यान्तगंत योगराख्न-विषयक, श्रीकृष्ण और अजुन के संवाद में, 
दैवासुरसम्पद्विभागयोग-नामक सोलहवाँ अध्याय समाप्त इचा । 
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सम्बन्ध--पूर्षे अध्याय १६ के अन्त में जो भगवान्‌ ने कहा कि “शाख्र- 
विधि को छोड़कर जो अपनी इच्छानुसार चलता हे, वह न सिद्धि को पाता 
है, न सुख को और न परम गति को । इसलिये, हे द्धन ! तुझे शाख्र की 
विधि को ठीक जानकर उसके अनुसार कर्म॑ करना चाहिए, इत्यादि ।” इसको 
सुनकर अर्जुन के चित्त में शङ्का उठी कि जो लोग शाख्रविधि से परिचित नहीं 
या जो परिचित हैं और आलस्य के कारण उसके अनुसार चलते नहीं, पर | 
कमे पूर्ण श्रद्धा से करते हें, तो ऐसे विधि-विहीन छिन्तु पूणं श्रद्धा से युक्त | 
होकर करनेवालों की क्या गति होती है ? इसके नियारणार्थ वह 
भगवान्‌ से प्रन करता हे, और इस प्ररनोत्तर पर सत्रहवाँ अध्याय आरस्भ 


होता है-- 


आ 


अज्ुच उवाच-- 
ये शात्रविधिसुत्सज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । | 
तेषां निष्ठा तु का कुष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः॥ १॥ 
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ये ,शास्त्र-विधि, ) जो शौस््र-विधि' |तेषों, निष्ठो, ) दे ष्णः ! दन्तु 


४ ७ 
उत्स्य; यजन्ते, श ्यागकर श्रद्धा तु, को; कृष्ण | उनकी निष्ठो केसी है 
श्र्या- हुए. रे ५ आहो 
अन्यितो 3० 3० य | सत्त्वं, औहो, ) संतत्व है यौ रज वा 
`. | चरत्‌ रजः, तमः | तँम 


७ | 
अन्वयाः --अजुन थोला-परन्तुं हे कृष्ण | जो शासत्र-विधि को छोड़कर 
श्रद्धा सं युक्त हुए, यज्ञ करते ह, उनकी निष्ठा केसी है, सत्त्र है या रज वा 
'तम १॥ १ ॥ 


_ व्याख्या-*शाद्नःविधि को छोड़कर जो अपनी इच्छानुसार चलता 
है, उसे न सिद्धि मिलती है, न सुख और न परम गति” ऐसा भगवान्‌ 
के उपदेश को सुनकर अजुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान्‌ कृष्ण ! जो 
मनुष्य श्रुति-स्मृति-रूप शाञ्ज को विधि से नितांत परिचित ही नहीं जैसे 
सवसाधारण वा ग्रामीण लोग, या जो किंचित्‌ परिचित होने के बाद भी 

`आलस्यादि दोषों के कारण उसे त्याग बैठा हो, पर अपने पिता पितामहा दिं 
वृद्धो के व्यवहार के अनुसार पूरण श्रद्धा के साथ देवःपूजनादिक 
कर्मों ( यज्ञ) को करता रहता हो, तो ऐसे श्रद्धाल पुरुष कौ निष्ठा 

'( स्थिति, गति ) क्या होती है ? सात्त्विकी, राजसी या तामसी ? इस 

प्रश्न का अभिप्राय यह है कि पूवे सोलहवें अध्याय के शलोक २३ और 
२४ सें जो भगवान्‌ ने कहा कि “शाख्नःविधि को त्यागकर जो अपनी 

"इच्छानुसार कमे करते है, वे न सिद्धि, न सुख और न मोत्त को पाते हैं, 
इसलिये शाखत्र-विधि को जानकर उसके अनुसार कम॑ करना चाहिए ।” 

'उस पर अजुन को यह शङ्का हो रही है किं संसार में कमे करनेवाले तो 

सब शाख्नवेत्ता नही और न समस्त शाखवेत्ता व हिन्दू-धर्मानुयायी हो ही 
सकते हैं। पर जो अपरिचित भी अपने पूवंजों की रीति-अनुसार पूण 

शरद्धा से देव-पूजा आदि कमे करते रहते हैं, तो ऐसे पुरुषों की क्या गति 
होती है ? अर्थात्‌ इस संसारं में कर्म करनेवाले तीन प्रकार के लोग 
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होते हैं। एक तो बे जो शाज्ल-विधि चाहे जानते है या नहीं, पर उसमें 
श्रद्धा किब्ित्‌-मात्र नहीं रखते, इसलिये: उसकी उपेक्षा करते हैं, और' 
उसको .बिलकुल त्यागकर अपनी मनमानी रीति से थोड़े-बहुत कम करते 
हैं, ऐसे लोग तो असुर कहलाते हैं। दूसरे वे होते हैं किं जो शाख्र-विधि 


को पूर्ण तरह से जानते हैँ और उसमें अनन्य श्रद्धा भी रखते हैं, और 
पूण श्रद्धा से तद्विधि के अनुसार कमं भी करते हें, ऐसे लोग देव कहलाते 


हैं। और तीसरे वे होते हैं कि जो आलस्य से या अज्ञानता से शाख को 


नहीं पढ़ते और न इसी कारण शा्र-विधि जानते हें, परन्तु “महाजनो 
येन रातः स पन्था” के अनुसार जैसे-जैसे पूर्व पुरुप कर्म करते आये हैं, 


उस-उसमें पूण श्रद्धा रखकर उनको करते रहते द, और जिन कर्मों को 
पूबजों ने बुरा माना है उन्हें वे त्यागते रहते हैं, ऐसे पुरुप किस श्रेणी 


सें गिने जायंगे और उनकी निष्ठा किस प्रकार की कहनी चाहिए । और 
एसो निष्ठा का फ क्या होना चाहिए, इत्यादि || १॥। & 


सम्बन्ध--अब भगवान्‌ अजुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं-- 





& इस अशन का अभिप्राय अन्य रीति से यह भी हो सकता हे कि भारत- 
वर्ष से अतिरिक्त असंख्य लोग अन्य ट्वीपों व मुल्कों में बसते हैं, जो भिन्न 
भिन्न धर्मानुयायी हैं जिससे वेद-शाख् को जानते तक नहीं। और ये जो 


भारतवर्ष-निवासी भी हैं वे भी सब वेदोक्त मतावलंबी नहीं बल्कि भिन्न-भिन्न 


मतों. के अजुयायी हैं । कोई सूतिपूजक है, कोई मूर्ति का खंडन करना और 


मूर्ति द्वारा भगवत्‌-पूजन का न करना अपना धर्म समझते हें । कोई वेदों को 


मानते हैं, कोई वेदों का खंडन करते हुए अन्य धर्म-प्रन्थों को मानते हैं। 


पर अपने-अपने धर्म वा शुद्ध विचारों के अनुसार पूणे श्रद्धा से युक्त होकर 
अगवत्‌'पूजा वा आणी-मात्र की सेवार्थ कमं करते हैं, ऐसे शुद्धात्मा और श्रद्धालु 
सज्नों ( जिनमें असंख्य मामीण य अन्य सतानुयायी हैं ) की क्या गति होती 
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श्रीमानुवाच 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा। 


ha के 

सात्त्विकी राजसी चेव तामसी चेति तां श्रुणु ॥२॥' 
~ ‘9 स देहघं [रियों ~ | 
त्रि -विधी, भ- ) देहघोरियों के | सात्तविंकी, रा- ) सौचिकी, राजसी : 
वेति, श्रद्धा, ४ स्वभाव-जन्य . वह |जंसी, चं, एंव, | और ऐसे ही 
देहिनों, सा, ( श्रद्धा तीन परकार | तामसी, चे, | तामसी इस प्रकार 
स्वभाव-जा | कीहोती हे |इति, तां, शर | तू इन्हें सुन 

अन्वयार्थ श्रीमगवान्‌ बोले--देहघारियों की वह स्वभाव-जन्य श्रद्धा 
सात्त्विकी, राजसी ओर तामसी ऐसे तीन प्रकार की होती है। उसको तू 
( अब ) सुन ॥ २॥ 


व्याख्या-अजुंन के प्रश्‍न के उत्तर में भगवान्‌ ऐसे बोले कि हे. 
प्यारे ! जो मनुष्य शास्र-विंधि को त्यागकर जिस पूण श्रद्धा से युक्त होकर 
देच-पूजादि कर्म करते हैं, ऐसे देह-धारियों की स्वभावजन्य श्रद्धा तीन 
प्रकार की होती है, सात्त्विक, राजसी और तामसी। उसको तू अब 
विस्तारपूर्वक झुरसे सुन । तात्पर्य यह कि जन्म-जन्मान्तरों में क्रिये हुए 
धर्म-अधर्म आदि कमो के जो संस्कार हैं, उनमें से जिन-जिन संस्कारों के 
कारण मनुष्य के जन्म का आरम्भ होता है, उन संस्कारों का नाम स्वभाव 
है; अथवा इस जन्म में भी पुरुषों की सङ्गति से जो गुण अन्तःकरण में 

SE छे 

उत्पन्न हो आते हैं, वे भी पीछे चलकर मनुष्य का स्वभाव कहलाते हें । 
और जैसे गुण तीन प्रकार के होते हैं, वैसे स्वभाव भी तीन प्रकार के कहे: 
जाते हैं, और उन स्वभावों से उत्पन्न हुई श्रद्धा भी अपने-अपने कारण के 


हे ? क्या ऐसे लोग असुरों के समान सब-के-सब अपचित्र नरकों सें ही जाते हें. 
या उन्हें कोई और स्थान मिलता हे ? 05 रः 


जो 
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अनुसार सात्त्विकी, राजसी और तामसी, ऐसे तीन प्रकार से कहलाती 
है, उसे भगवान अब विस्तारपूर्वक अजुन को सुनाने लग ह्‌ | २॥ 
सम्बन्ध--अपने उक्त आशय को भगवान्‌ अव सबिस्तर स्पष्ट करते हैं-- 
6 
सरानुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छदः स एव सः ॥ ३॥ 
सत्त्वअ्ञुंरूपा, ) दे ग्रंुन ! श्र॑न्तः- | श्रद्धामयः, आयं, ) यह पुरुष श्रद्धौ- 
सबस्यं, श्रद्धा, | करण के अनुसार पुरुषः मय है 
भंवति, भारत (सबकी र्धा होती | य॑;, यैत्‌ःभ्रेद्ध, ) जो जिसँ अद्धावौला 
इ) . |सँः, एंव, सँ: | वह ही वंह है 
अन्वयार्थ-दे अर्जुन ! श्रन्तःकरण के अनुसार सबकी श्रद्धा होती है, 
श्रद्धामय यह पुरुष है, जो जिस श्रद्धावाला हे, वही वह होता है || ३॥ 
व्याख्या-हे भरत की सन्तान अजुन ! सत्त्वगुण की प्रधानतावाले 
पद्न महाभूतों से वना हुआ जो अन्तःकरण है और जो इसी कारण से 
सत्त्व कहा जाता दै, उस अन्तःकरण ® वा पूर्व संस्कारंजन्य स्वभाव. 
के अनुसार मनुष्य की अपनी श्रद्धा होती है। यदि अन्तःकरण सात्त्विकी 
& सत्र शब्द का अर्थ देहर्परभाव, बुद्धि अथवा अन्तःकरण है । कठ 
उपनिषद्‌ में “सक्च? शब्द इसी अर्थ में आया है ( कठ० ६. ७), और 
वेदान्तसूत्र के शाङ्कर भाष्य में भी तेन्न-क्षेत्रजः पद के स्थान में “सस्व-चेतरज' 
पद का उपयोग किया गया है ( वे० सू० शां० भा० १, २. ३२ )। तात्पर्य 
यइ हे कि दूसरे श्लोक का “स्वभाव” शब्द और तीसरे श्लोक का “सत्त्व? शब्द 
यहाँ दोनों ही समानार्थक हैं । क्योंकि सांख्य और वेदान्त दोनों को ही यह 
सिद्धान्त मान्य है कि स्वभाव का अर्थ प्रकृति है और इसी पक्वति-से बुद्धि एवं 
अन्तःकरण उत्पन्न होते हैं । ( श्रीतिलक महाराज ) 
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स्वभाववाला है, तो शरद्धा भी सात्त्विकी ही होती है, और यदि अन्य 
स्वभाव से युक्त है, तो श्रद्धा भी अन्य स्वभाव की होती है। परन्तु 
पुरुष किसी-न-किसी प्रकार की श्रद्धावाला अवश्य होता है । अर्थात्‌ 
प्रथम तो वह अपने पूर्व-जन्म के संस्कारों के कारण किसी-न-किसी 
अकार के स्वभाव वा गुणों से युक्त अन्तःकरण के साथ उत्पन्न होता है, 
जिससे विना किसी प्रकार के यत्न वा सङ्गति के मनुष्य का वह स्वभाव 
( गुण ) उसकी कुछ बड़ी आयु होने पर स्वतः प्रकट हो आता है ; 
फिर वह मनुष्य जिस प्रकार की सङ्गति में दिन-रात रहता है, वैसे 
उसके अन्तःकरण का गुण वा स्वभाव भी हो जाता है, और उसी स्वभाव 
के अनुसार उसकी श्रद्धा भी प्रकट होती रहती है; इस तरह वह किसी- 
न-किसी प्रकार के स्वभाव और तदनुसार श्रद्धा से युक्त अवश्य होता है, 
जिससे वह श्रद्धामय पुरुष अर्थात्‌ श्रद्धा का पुतला कहलाता है । इसलिये 
यह निर्णय पाया है कि जो जिस श्रद्धावाला दिखाई देता है या जिस 
श्रद्धा से जो पुरुष युक्त दै, वह अवश्य भीतर से वैसे स्वभावाला ही 
होता है, अर्थात्‌ वह स्वयं भी वैसा ही होता है। दूसरी रीति से इसका 
तात्पयं ऐसे निरूपण किया जा सकता दै कि “श्रद्धा यह शब्द “भ्त 
और “था! दोनों से मिलकर वना है। “श्रत्‌! के अर्थ निश्चय, विश्वास 
तथा प्रतिज्ञा के होते हैं, “था? के-अथ धारण करना, म्हण करना, प्रकट 
करना, उत्पन्न करना, स्थित होना इत्यादि होते हैं। अर्थात्‌ श्रद्धा उस निश्चयः 
रूपं शक्ति अथवा धारणा वा अवस्था का नाम है कि जो अन्तःकरण के 
भीतर उसके गुणानुसार मन से धारण की हुई होती है, अथवा जिसमें 
मन विशेष काल तक स्थित रहता है। और यह स्पष्ट है कि जैसा पुरुष 
का अन्तःकरण होता है, बैसे मन से सङ्कल्प, विकल्प, निश्चय और विचार 
इत्यादि प्रकट होते है । वास्तव में यह मन ( अन्तःकरण ) ही है कि 
जिसके कारण यह ग्राणी मनुष्य कहलाता है। अतएव सन के गुण का 
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“नाम ही वास्तव में सनुष्य का. स्वभाव है और इसी के अनुसार मनुष्य 
की श्रद्धा प्रकट होती रहती है। इसलिये जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, 
'बैसा ठीक वह स्वयं ही होता है, अर्थात्‌ यदि श्रद्धा सात्त्विकी है, तो 
पुरुष भी अवश्य सात्त्विक स्वभाव होता है, और यदि राजसी या. 
तामसी है, तो पुरुष भी वैसा ही होता दै, और उसी नाम से वह 
कहलाता है। पस, पुरुप की पहचान चा गति इसी श्रद्धा से ही होती 
है? ॥ ३॥ & 
सम्वन्ध-( $ ) अब उक्त श्रद्धा वा स्वभाव के अनुसार पूजा, यज्ञ 
“और कर्मादि के भेद भगवान्‌ दर्शाते हें | 
अथवा ( २) अब भगवान्‌ बतलाते हैं कि जब प्रकृति भी सत्य, रज और 
तम इन तीन गुणों से युक्त हे, तब प्रत्येक मनुष्य में श्रद्धा के भी त्रिधा सेद | 
और उनके त्रिधा परिणाम होते हें— 
अथवा ( ३ ) पुरुष की श्रद्धा किस प्रकार की हे, यह केसे जानी जाती हे, 
“इसे भगवान्‌ अब स्पष्ट करते हें-- 
| 


अथवा ( ४ ) चूँकि श्रद्धामय पुरुष हे, अतएव पूजा के भेद से भी सर्वादि 
-गुणों में स्थिति जानी जाती हे, इसे भगवान्‌ अब कहते हैं 


यजन्ते सास्विका देवान्‌ यचरचांसि राजसाः । 
प्र्तान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः॥४॥ 





% अभिप्राय यह है कि पुरुष की श्रद्धा उसके चरित्र को प्रकट करती है, 
जो जिस पूज्य में श्रद्धावाला होता हे,. बह पूजक भी यही होता हे, पूज्य के 
युणोंवाला ही पूजक होता हे, इसलिये उसी नाम से कहने योग्य होता है। 
< भीबलदेव और अीविरवनाथ ) 
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यजन 
यर्न्ते, सात्त्वि- ) सात्तिक जन देव- | रतान्‌, भूत- ) दूसरे तामस लोग 
ल च २ ~ NN ws र्‌ 
काः, देवीन्‌ | तैओं को पूजंते हैं | गणान्‌, चः प्रेतो और अूँत- 
यत्त 3 0८ ७ ३७ कु 
_ यक्षरक्षांसि; राजंस लोग यंत | अन्ये, यँजन्ते, {गणो को पूते 
राजसाः राचसों को तामसाः, ज॑नाः J ह 


€ देवताओं ३. w= 
अन्वयाथ--सात्विक जन | को पूजते हैँ, राजस यक्ष& 
ओर राज्ञेसों को, . और तामस लोग प्रेतों तथा भूतगणों को पूजते 
हैं॥ ४॥ [ 


'व्याख्या-हे अजुन ! ऊपर जो शास्रजन्य विवेक-ज्ञान से रहित 
पुरुषो की स्वभावजन्य श्रद्धा त्रिधा ( तीन प्रकार की ) दुर्शाई गई है, 
उसकी पहचान अब तू मुझस्ते सुन, अथवा उसी श्रद्धा के अनुसार जो 
उनकी देवपूजा का भेद है, वह अब मुझसे सुन सात्त्विक पुरुष अर्थात्‌ 
सतोगुणी स्वभाव वा श्रद्धावाले लोग तो शेष, महेश, सुरेश व गणेश 
इत्यादि देवताओं को पूजते हैं; अर्थात्‌ जिनको शाख्ज्ञान तो नहीं, 
परन्तु स्वभाव से सात्त्विक है; वे वैदिक मन्त्रों से इन्द्र वरुणादि देवताओं 
को अथवा सगुण ब्रह्म वा अवतारों को पूजते हैं। राजस लोग अर्थात्‌ 
रजोगुणी स्वभाव वा श्रद्धावाले यक्ष राक्षसों को पूजते हैं, अर्थात्‌ कुचेरादि 
यक्षों और नेऋत आदि राक्षसों की वे रजोगुणी स्वभाव वा श्रद्धावाले 

तनत्र-मन्त्रों से पूजा वा उपासना करते हैं। और जो स्वभाव वा 


comet Vine डर मम निखिल ओ 

® यत्त, धातुओं के अधिष्ठाता को कहते हैं, जैसे कुबेरादि । राक्षस उसे 
कहते हैं कि जो बड़े ऐश्वय और शक्ति से युक्त होते हैं, इष्टि में आना या 
छिप जाना उनके अपने अज्वितियार में होता है, जैसे नेऋत आदि । प्रेत उसे 
कहते हैं कि जो अपने धर्म-अरष्ट होने के कारण मरकर वायवीय शरीर धारण 

किये हुए होते हैं, जेसे उल्कामुखादि। और भूतगण सस सातुकादिकों का 
जाम हे, ऐसा माना जाता है । RH 
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श्रीमड्भगवद्गीता ( ५७६ ) ` अध्याय १७ 


श्रद्धा से तमोगुणी लोग होते हैं, वे भूत. प्रेत पिंशाचादि की उपासना 
करते हैं ॥ ४॥ & 


सम्बन्ध--( १ ) सात्त्विक श्रद्धा तो बहुत कम पाई जाती है, राजसी 


और तामसी अ्रद्धायाले संसार में बहुत लोग होते हैं, इसलिये भगवान्‌ 
सात्त्विकी श्रद्धायालों को तो देवी कक्षा में रखकर आर इन दोनों राजसी और 
. तामसी श्रद्धायालों को आसुरी नामयाली कक्षा के अन्तर्गत करके आसुरी 
लक्षणों के साथं अब्र वर्णन करते हें 

अथवा ( २) इस प्रकार शास्रीय यज्ञ यागादि से ही फल विशेष होता 
हे, अशाखीय तप इत्यादि से नहीं, बल्कि उनमें मेरी आज्ञा के विरुद्ध चलने 
से उल्टा अनर्थ ही होता है, उत्तम फल तो कहाँ। इस अभिप्राय को भगवान्‌ 
अब स्पष्ट करते हें 

अथवा ( ३ ) अब भगवान्‌ बतलाते हैं कि शास्त्र पर श्रद्धा न रखनेवाले 
कामपरायण ओर दम्भी पुरुष किस श्रेणी में आते हैं 

' अथवा ( ४ ) तामस भावोंवाले लोग भी कई प्रकार के तपस्वी देखे 

-जाते हैं, फिर उनकी श्रद्धा तामसी केसे कही जा सकती है ? इस संशय की 
भगवान्‌ अब निवृत्ति करते हें--' 


अशा्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
दस्भाहङ्कारसयुक्काः कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥ 


49 इस रोक से एक अभिप्राय और भी निकलता है, यह यह कि जो जैसे 
को भजता हे, यह वेसा ही हो जाता हे । द्विज लोग, जो आजकल अपने धर 
से गिरकर भूत-प्रेतों को पूजत हैं, वे मरकर भूत-प्रेत होते हैं, जो राक्षसों को 





ते हैं, चे रास होते हैं, जो देवताओं ब अबतारों को पूजते हैं, वे देवता 


` और अवतार होते हैं। और जो एक-मात्र ब्रह्म की उपासना करते हैं, चे ब्रह्म 
ही हो जाते हैं। | 5 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ४७७ ) अध्याय १७ 
कर्षयन्तः शुरीरस्थं भूतयाममचेतसः । 


NN ७ 
I मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्वयासुरनिश्चयान्‌॥ ६॥ 
सादे ) शाखं के विरुद्ध | कर्षयन्तः, शाँरीर- ) मूख शरीरमें स्थित 
घोरं ,प्यन्ते, | घोर तप को जो | स्थ॑', भूत-मामं भूतों के सम! र 
य॑ , तपः, जनाः ) लोग तँपते हैं अचेतसः (इर्दियादि) को 


Ee 


$ न 
द्म्भ-अहुङ्कार- दैम्म, अहङ्कार गर से| १ ३3 र 
सुला; ˆ | ^ 5 ९ च पग, ) और ऐई 
अन्तःर्‍ारीर-स्थं “शरीर के मीठ 
स्थित 


क | कम, रोग ओर | तोन्‌, विद्धि, आ- उनको अ के 
अन्यता: )वलसे युक्त |सुर-निश्च॑यान्‌ | निश्च॑यवाला जान 
पहला अन्वयाथे--जो लोग दस्म, श्हङ्कार, काम, राग औ 
2 = , काम, र बल से युक्त 
च st च के समूह ( इन्द्रियों) को और ऐसे ही शरीर के भीतर 
* डवल करते हुए शास्र के विरुद्ध धोर तप करते हैं 
असुरों के निश्चयवाला जान | | ५, ६ ॥ 5 ee 
दूसरा अन्वयाथे--जो लोग - दम्म, अहङ्कार, काम, राग और बल रे 
» काम, र बल 
युक्त होकर शास्र के विरुद्ध घोर तप करते हैं तथा जो मूल लोग शरीर मे 
स्थित भूतां के समूह को और वैसे ही शरीर के भीतर स्थित मुझको कश करते 
ह, उनको तू श अ जान ॥ ५, ६॥ .. 
च्याख्या- ह अजुन ! द्म ( भीतर से धार्मिक न होते हुए अपने आपको 
न पको 
धार्मिक दर्शाना ), अहंकार ( मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, ऐसा दुष्ट अभिमान 
अर्थात्‌ देहादि में अहं बुद्धि ), काम ( विषय-वासना अथवा विषय-सोग ) 
रागा ( विषय-भोगों में प्रीति वा आसक्ति ), बल ( हठ अथवा विषय- 
गी० —३७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ५५ ) अध्याय १७ 


भोगों की प्रीति के कारण औषध आदि के सेवन से बढ़ा हुआ बल ), 


इस ( दम्भ, अहङ्कार, काम, राग और बल ) से युक्त होकर जो मनुष्य _ 


अशाञ्जनिहित घोर तपों को तपते हैं; अर्थात्‌ ऋग्वेदादि शाखं से न 
विधान किये हुए घोर तप ( जैसे धूनी जलाकर उलटा होकर ऊपर 


लटकना, अथवा अग्नियाँ तपना या कभी टाँग को और कभी हाथ को | 


लगातार ऊपर उठाये रखना इत्यादि भयङ्कर तप ) जो तपते हैं, जिनका 
कि शास्रों ने विधान नहीं किया है वल्कि जो शाखं से निषेध किये गये हैं 
जिससे शास्त्रों के विरुद्ध हैं, और जो मूर्ख लोग ( अविवेकी, सव 
पुरुषार्थ से अ्रष्ट-चित्त, परम श्रेय से बिसुख अर्थात्‌ नष्टचित्त वा मूढात्मा 
पुरुष ) शरीर में स्थित भूतों के समूह को कुश करते हैं, अर्थात्‌ 
देहःइन्द्रिय आदि रूप संघात जो प्रथिवी आदि पञ्चभूता का समूह है, 
इसको ; अथवा इस देह में स्थित इन्द्रियों के समूह को जो प 
व्यर्थं उपवासादि ® से कुरा, शिथिल वा दुर्वल करते हैं और में जो 
सबका साक्षी तथा अन्तर्यामी-रूप से इस पाञ्चभौतिक शरीर के भीतर 
स्थित.हुँ,' ऐसे मुझ साक्षी परमात्मा को न जानकर और मेरी शास्न-रूप 
आज्ञा का उल्लंघन करने से वे स्वयं आत्महत्यारे होते हैं, जिससे मानो 


मुझे करा करते है| ऐसे तपी वा मूर्ख लोगों को, हे अजुन ! तू असुरो. 


के निश्‍्चयवाला जान | अथवा ऐसे घोर तपियों को तू नष्टचित्त और 
आसुरी श्रद्धावाला समझ ॥ ५, ६॥ † 


& वृथा उपयासादि से शरीर को दुर्बंल करते. हुए और अन्तयासी की 


आज्ञा के विरुद्ध चलने से मानो उसको दुर्बल करते हुए, भूनी जलाकर 
'उल़रा ऊपर लरकना आदि भयङ्कर तप जिनका शास्र ने विधान नहीं किया 
'है। ऐसा करनेवाले व्यर्थं शरीर और आत्मा को दुर्बल करते हैं, फल कुछ 
'नहीं होता हे । ( आरयंसमाज के पं० राजाराम ) ड 

† इन श्लोकों का भावार्थ यह है कि मनुष्य की श्रद्धा उसके 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ४७६ ) अध्याय १७ 


 सम्वन्ध-श्रद्धा की न्याई आ 
हार, यज्ञ, तप, दान इन चारों 
गुण-भेद से भगवान्‌ अब त्रिविध निरूपण करते है है * त 


आहारस्त्वपि सवस्य त्रिविधो भवति प्रियः 

_ 'स्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं श्रु ॥ ७॥ ` 
अहीर इ ) रे आहार भी |'॑ज्ञः, तप, . ) यज्ञ तपं आरं 
a शवस्य, | सबका प्यारों तीन | तथौ, दौन॑ दाने 
मनि दिः | होती हे लेप, भेद, ई) उनके द द 
श शियः | श्रु | को तू सुन 
. अन्वयाथ-रर सबका प्यारा आहार भी तीन प्रकार ऐसे 
ही ) यज्ञ, तप और दान मी | उनके इस ( प्रकार के ) भेद ie र i 


_ व्याख्या-हे अजुन ! पूवोक्त श्रद्धा ही केवल 
बल्कि सव लोगों का प्यारा आहार भी, Mo ह 
भेद से तीन भकार का होता है, और इसी तरह यज्ञ, तप और बानी 
तीन मकार के होते हैं । उन सबके इस सन्त्व आदि रूप-भेद को, हे प्यारे ! 
तू अब मुझसे विस्तारपूर्वक सुन || ७ ॥। FE 
प्रकृति-स्थभावाजुसार, सास्विक, राजस अथवा उस जल 3 ज सास्विक, राजस अथवा तामस होती है, और उसके 
अजुसार उसके कर्मों में अन्तर होता है, तथा उन कमा के भुस ही उसे. 
~ केशथक्‌ गति आस होती है। परन्तु केवल इतने से ही कोई आसुरी कक्षा 
में लेख नहीं लिया जाता । अपनी स्वाधीनता का उपयोग कर अर शाख्रानुसार 
आचरण करके प्रक्ृति-स्वभाव को धीरेंधीरे सुधारते जाना प्रत्येक सनुष्य आ 
केतब्य है | हाँ, जो ऐसा नहीं करते र दुष्ट प्रकृति-स्वभाव का ही मिल [ 
रखकर शास्त्र के विरुद्ध आचरण करते हैं, उन्हें आसुरी बुद्धि के कहना चाहिए 
यही इन श्लोकों का भावार्थं है । ( श्रीतिलक महाराज ) के है 
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श्रीमड्भगवद्गीता ( ५८० ) अध्याय १७ 
सम्वन्ध--सवसे पहले आहार के तीन भेद भगवान्‌ निरूपण करते हें 
आयुः सत््वबलारोग्यसुखप्रीतिविवधनाः । 


रस्या?स्निग्धाःस्थिरा हृयाआहाराःसास्विकप्रिषाःऽ 


आयुः, सत्त्व- ) श्राय, उत्सौह, वरल, | रस्याः, स्निग्धाः, ) रसदार, चिकने 
बले-आरो ग्य- | आरोग्य, सुंख भोर | स्थिरः, हृद्याः, | चिर॑स्थायी, हृदय 





सुख-प्रीति- [प्रीति के बढ़ाने- आहाराः, सा- । को ञअमीष्ट (दिल 

विवेधेना: | वाले त्त्विक-प्रियोः | पसन्द) , आहार 
| सा्तरिक को 
) प्यौरे हें 


अन्वयाथ--आयु, उत्साह, वल, आरोग्य, सुख ओर प्रीति के बढ़ानेवाले, 

तथा रसदार, चिकने, चिरस्थायी, दिलपसन्द आहार सात्तिकी पुरुष को प्यारे 
होते हें ॥ = ॥ 

व्याख्या--हे अजुन ! जो आहार ® आयु ( चिरकाल पयंत जीवन ), 

( चित्त को धीरजता, स्थिरता वा उत्साह अथवा सात्त्विक वृत्ति ); 

बल ( शारीरिक सामभ्य), आरोग्य ( ज्यर, शूल रोगादि व्याधियों का 

अभाव ), सुख ( मन का आह्लाद) और प्रीति ( भोजन में प्रीति बा 


रुचि ) इन सबको बढ़ावे। और जो रसदार ( मधुर आदि रससंयुक्त, | 
अर्थात्‌ अत्यन्त स्वादु ), चिकने ( घृत से तर या कोमल हों, रूखे न हों ), 
चिरस्थायी ( बहुत काल शरीर में पराक्रम देनेवाले, सारवाले वा लम्बे | 
फलवाले ) और दिल-पसन्द ( चित्त को भानेवाले वा हृदय को प्रसन्न 


रखनेवाले ) हों, ऐसे आहार सतोगुणी पुरुषों को प्यारे होते हैं॥ = ॥ 


` ® आहार से अभिप्राय “भच्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य” इस भेद से | | 
चार प्रकार के आहार से है, जिसका सविस्वर.वर्शन-अध्याय १२ के लोक १४ | 


सें हो चुका है । 
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श्रीमद्भगवद्गी ता ( ५८१ ) अध्याय १७ 

अर 

कदूस्ललवणात्युष्णती च्णरूचविदा हिनः । 

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ६ ॥ 

कड), अस्सं, ) कड़वा, खंडा, नमं- | आहाराः, राजँ- ) इः, शोकै और 
लवणं, अंति- अति गरम, सस्य, इष्टैः, | रोग के देनेवाले 
उष्ण - तीचषण- | , सखा, दाह | दुःख - शोकं आहर रजोगुणी 
र्त, विदौ- | (जलन) उतसन्न | आमंयःप्रदीः | पुरुष को प्यौरे हैं 
गहनः करनेवाला 

अन्वयाथ-कड़वे, खट्टे, नमकीन, अति गरम, तीक्ष्ण, रूखे, दाह 
करनेवाले तथा दुःख, शोक ओर रोग के देनेवाले आहार रजोगुणी पुरुष को 
प्यारे होते हैं ॥ ६ ॥ 

व्याख्या-हे अजुन ! कड ( बहुत कडवे जैसे मिरच आदि, जिसे 
चरपरा भी कहंते हैं ), खट्टे ( निम्बू तथा आम का अचार आदि ), 
नमकीन ( अधिक नमकवाले पदार्थ ), अति गरमागरम, तीक्षण ( बहुत 
तेज़ जेसे राई, अद्रक आदि ), रूखे ( शुष्क, अर्थात्‌ विना घरत के अथवा 
'रूखे अन्न, जेसे कंगनी, कोदों आदि ), और दाहकारक ( खाने के पीछे 

जलन उत्पन्न करनेवाले ), और जो यद्यपि ऊपर से ऐसे दिखाई नहीं देते 

पर भीतर से वास्तव में दु:ख, शोक और रोग के बढ़ानेवाले होते हैं; ऐसे 
आहार रजोगुणी स्वभाववाले पुरुष को प्यारे होते हैं॥ ६॥ 

ओर 


यातयामं गतरसं पति पुषितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥१०॥ 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ५८२ ) अध्याय १७ 
यातं - यौमं, ) देरे का बनौ हुश्रा | उच्छिष्ट, अपि, ) जूंठा और अप. 


गतं - रसं ( ठण्ढा ),गंये हुए | च, = अमेध्यं | वित्र भी भोजन 
f रसंवाला ( नीरस ) | भोजनं, ता- >तामसी को प्यौरा 
पूंति, पर्युषितं, ) जो दुर्गन्धित और | मस-ग्रियं | है 
चं, य॑त्‌ | बासी है / 
अन्वया्थे--ठरढा, नौरस, दुर्गन्धित, वासी, जूठा और अपवित्र आहार 
तमोगुणी पुरुष को प्यारा होता है ॥ १० ॥ हिल 
व्याख्या-हे अजुन ! जिस भोजन को वने बहुत काल बीत गया हो 
अर्थात्‌ ठण्ढा हो (या जो आधा कच्चा और आधा पक्का हो, अथवा जो 
छुधा के समय को उल्लंघन करके भोजन किया जाय ) ; जो दूर हुए 
रसवाला हो, अर्थात्‌ नीरस हो ( अथवा जो स्वादहीन हो, या रक्‍्से-रक्खे 
जिसका रस दूर हो गया हो, अथवा सारांश निकल गया हो ); जो 
दुगेन्धित हो, अर्थात्‌ जिससे दुर्गन्ध आती हो, जो वासी, जूठा और 
अशुद्ध वा अपवित्र भी हो; इस प्रकार का निष्ट आहार तमोगुणी 
“पुरुषों को प्यारा होता है॥ १०॥ & | 
सम्बन्ध--आहार के तीन भेद दुर्शाकर अब भगवान्‌ यज्ञ के तीन सेद 
' निरूपण करते हैं, पहले सारिविक यज्ञ के लक्षण कहते हैं-- 7 


EC, 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ५८३ ) अध्याय १७ 
अफलाकांचिभियज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सास्तिकः ॥ ११॥ 

य्य, . एवं, ) यंज्ञकरना हीं चा- 

इति, मनः, | हिए,ऐसौ मने को 
समाधाय, ` सः, | समाधान करके 


(जो किया जाता 
) है) वह सास्तिके है 


अफले-आकां- ) ने फल की भिः 
ज्ञिसिः ? यज्ञः, | लाषावालों से जो? 
विधि -दष्ट; {यज्ञ विधि' देखकर 
यः, इज्येते | किया जाता है.  सात्त्विक: 





अन्वयाथे--'यज्ञ करना ही चाहिए? ऐसा मन को समाधान करके फल | 
की अभिलाषा से रहित पुरुषों से जो यज्ञ विधि देखकर किया जाता है, वहं 
सात्त्विक होता है॥ ११ ॥ [ 


व्याख्या--हे अजुन | जो यज्ञ ऐसे पुरुषों से शास्त्रोक्त विधि के 
अनुसार किया जाता ह कि जिनको उस यज्ञ के फल की किञ्चित्‌ 
अभिलाषा भी नहीं है, अर्थात्‌ जो पूर्ण निष्क्रामी है, और जो शाब्न की 
विधि वा आज्ञा को देखकर इस निश्चय वा भावना से यज्ञ करते हैं कि 
“यज्ञ करना हमारा कतव्य है, इससे हमें कोई अपना निजी प्रयोजन 
नहीं ।” ऐसा यज्ञ सात्त्विक कहलाता है ॥ ११॥ | 


और-- 
अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चेव यत्‌। ` 
` इज्यते भरतश्रेष्ठ तं य॒ज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥१२॥ 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ५८४ ) अध्याय १७ 
इज्यते, भरत- ) ऐ. भरतों में श्रेष्ठ 


अभिसन्धाय, पर फल का उद्देश्य 





उ, फलं, = | करके और जो | श्रेष्ठे ! > ( अर्जुन ) | किया 

दम्भ, अपि, | केवल दम्मौर्थ हीं / जाता है 

च, एंव, यत्‌ | त॑, यंज्ञं, विद्धि, । उसको तू राजस 
। । राजसं यज्ञ जान 





अन्वयाथे-पर हे अर्जुन ! जो ( यज्ञ ) फल का उद्देश्यं करके और केवल 
दम्भार्थं किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान || १२ || 

व्याख्या-परन्तु हे भरत-कुल में श्रेष्ठ अजुन ! जो यज्ञ अन्तःकरण 
को शुद्धि-निमित्त नहीं बल्कि जो केवज्ञ इस उद्देश्य से किया जाता है कि 
इससे मुझे लोक-परलोक सें असुक-असुक फल मिले और लोगों में में 
थमात्मा सिद्ध हो जाऊ; इस प्रकार की कामना और दिखलाचे के 
उद्देश्य से किये हुए यज्ञ को तू राजस यज्ञ समझ | १२॥ 


अर 
विधिह्दीनमस्ृष्टान्नं मन्त्रही नमदच्तिणम्‌ । 


श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचच्षते ॥ १ ३॥ 
विधि-नं,अं- ) विधि हीने, विनौ | शरद्धा-विरैहितं, ) शरदा से इय यह 
संष्ट-अन्न॑ । दिये अन्न के |यंज्ञ के नः 
मन्त्र-हीन अ- ) मंत्र हीने, दक्षिणौ- | तामसं रिचक्षते-तामस के 
क | 5 › परिच क्षते-तामस कहते हैं 


अन्वयाथे--विधि-हीन, विना अन्न दिये, मन्त्र दिरा 
शरद्धा से शल्य यज्ञ को तामस कहते हैं || १३॥ र क 


व्यास्या-हे अर्जुन ! जो यज्ञ शाख-विधि से हीन हो; जिसमें 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ५८५ ) अध्याय १७ 


जाणादि के लिये कुछ भी अन्न दान न किया गया हो, अर्थात्‌ ब्राह्मणादि 
का भाजन तक न दिया गया हो, जो मन्त्र-हीन हो, अर्थात्‌ उदात्तादि स्वर 

र ककारादि बणे इनक दोषों से अशुद्ध मन्त्र जिसमें उच्चारण किये 
जाय; जो दक्षिणा से रहित हो, अर्थात्‌ विद्वानों को जिसमें किञ्चित 
दाल्णा न दी गई हो; और जो भरद्धा-शून्य हो, अर्थात्‌ यज्ञ तथा 
ऋत्वजादि ज्राह्मणों में यज्ञकर्ता की नाम-मात्र भी श्रद्धा न हो । ऐसा 
पाच दोषों से युक्त यज्ञ तामस कहलाता है ॥ १३ ॥| 

सम्बन्ध-( १ ) आहार और यज्ञ के समान तप के भी तीन सेद भगवान्‌ 

अब कहते हैं । पहले तप के कायिक, वाचिक और मानसिक-रूप से तीन भेद 
वर्णन करते हैं । फिर इन तीनों में से प्रत्येक सें सत्व, रज ओर तम गुणों से 
जो त्रिविध-सेद होता है, उसका निरूपण करते हे— 

अथवा ( २ ) यहाँ तक सात्विक, राजस, तामस ऐसे तीन प्रकार के र 
वणन किये, अब इन्हीं तोन सेदों से तप को वर्णन करने के उद्देश्य से भगवान्‌ 
पहले तप को कायिक, वाचिक और मानसिक इन तीन भेदों से वर्णन करते 
हैं । सबसे पहले कायिक तप को कहते हैं-- 


देवद्रिजञयुरुपराज्ञपूजनं शोचमार्जवम्‌ । 
ब्रह्मचयमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥१४॥ 
देव, दिज॑-गुरु- ) देव, आह्न॑ण, गुर | हम, रचय ज्रौर 
भाज्ञ-पूंजनं, | और विद्वानों का अहिंसा, च अहिंसा 
शौचं , आँजंवं पूजन, शुद्धि, सर- शारीरं, तप, । शौरीरिक तपं 
लता उच्यते | कहलाता है 


अन्वयाथ--देव, ब्राह्मण, गुर और विद्वानों का पूजन, शुद्धि, सरलता, 
रचयं और अहिंसा, यह शारीरिक तप कहलाता है ॥ १४॥ 
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श्रीमद्धगवद्गीता ( ५८६ ) अध्याय १७ 


व्याख्या-हे अजुन ! अब तू तप के भेद भिन्न-भिन्न रूप से सुन। 
रह्म, .विष्णु, शिव, सूय, अभ्नि, वरुण, दुर्गा इत्यादि देव ( अथवा 
अपने इष्टदेव ) का पूजन ; द्विज ( सदाचारी ब्राह्मण अथवा श्रेष्ठ ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वेश्य, इन तीनों ) का पूजन वा सत्कार करना; आचाय 
ओर विंद्यनों का पूजन ; अर्थात्‌ माता, पिता, आचाय इत्यादि बृद्ध 
पुरुषों का पूजन ; और वेदों के पाठ तथा अर्थ के जाननेवाले विद्वानों 
का पूजन; अपने भीतर बाहर से शुद्धि; सरलता (या कोमलता ), 
अर्थात्‌ अकुटिल स्वभाव रहना ; ब्रह्मचर्यं करना, अर्थात्‌ शास्तरनिषिद्ध 
मैथुन से रहित रहना, अथवा शमदमादि साधनों से सम्पन्न होकर 
वेदाध्ययन करना ; और हिँसा न करना, अर्थात्‌ मन, वाणी तथा शरीर 
से किसी को भी पीड़ा वा दुःख न देना; यह सव शारीरिक तपः 
कहलाता है ॥ १४ ॥ 

सम्बन्ध---अब भगवान्‌ वाणी का तप कहते हें 


अतुद्रेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाङ्मयं तप उच्यते॥ १५॥ 
अनुद्देग-ऋरं, | न उद्देग-कारी |स्बेध्याय-ऑम्य- ) और ऐसे ही स्वा- 


३ हे 3 e ड 
वाक्यं वाक्य सनं, च, एंव | घ्यौय का भ्यास 
RX ७ 3 9 २ प्रि 3 | ® 

सत्यं, प्रियं, ) जो र सत्य, प्रिय | वाङ्मयं, तपः, ) वौचिक तँप कह- 
हितं , च, य॑त्‌. } श्रोर दित॑कर | उच्यते लाता है 


अन्वयार्थ-न उद्वेगकारक, सत्य,# प्रिय और हितकर वाक्य तथा 
स्वाध्याय का अभ्यास, यह वाचिक तप कहलाता है || १५ || 
dss NN 


इस श्लो ¢ पमनरलकण एप 
हे `® इस श्लोक में “सध्य, प्रिय और हिंत?, तीनों शब्द मनु के इस वचन 
को लच्य कर कहे गये हैं--'सत्यं अयात्‌ ग्रियं ब्याज्ष ब्रयात्‌ सत्यमम्रियम्‌॥ 


~. 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ४८७ ) . अध्याय १७ 


_ व्याख्या-हदे अजुन ! अब वाणी का तप सुन। जो वचन न 
उद्गकारक हो ( अर्थात्‌ जो वक्ता के अपने मन को उद्धिम् वा छुमित 
| करनेवाला न हॉ, अथवा जो किसी के भी चित्त में क्षोभ, भय वा उद्देग 
उत्पन्न करे, और जो क्रिसी सुननेवाले को किञ्चित्‌ क्लेश वा दुःख न 
दे ); जो सच्चा हो और प्यारा भी हो (अर्थात्‌ सत्य वचन होते हुए भी 
बह मधुर क वा दिल-पसन्द हो, कठ न हो; और जो हितकर अर्थात्‌ 
. भलाई वा सुख देनेवाला हो; इस प्रकार के चार विशेषरों 
से युक्त वचन आर ऐसे ही. स्वाध्याय का अभ्यास ) अर्थात्‌ वेदर्‍शास्र 
का पठन-पाठन वा तत्त्वज्ञान की पुस्तकों का अभ्यास ); यह सब 
‘वाचिक अर्थात्‌ वाणी का तप कहलाता है | १५॥ 


सम्वन्ध--अब भगवान्‌ सन के तप को कहते हैं-- 
मनःप्रसादः .सोम्यत्वं मोनमात्मविनिग्रहः । 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६॥ 


£ ¢. a ५ a ~ 
सचः-ञ्रसादः, - मन की प्रसन्नता ® संशुंद्धि To ५ शद्ध 
न्च मीन \ न मा) 
सोम्यत्व, मीनं, >सोम्य-माव, मोन | इति इतना 
आत्म-विनिग्रहः ) ओर मनोनिग्र | = ड 9 २ 3 
३ ,एतत्‌, तपः, ) यहं तप मानस 
5240 25: मानसं, उच्यते | कहलाता है : 


——— oS 
म्रियञ्च' नानृतं च्रयादेष धर्मः सनातनः ॥? ( मचु० ७. १३८ )=यह सनातनम 
.है कि सच औरं मधुर ( तो ) बोलना चाहिए, परन्तु अग्रिय सच न बोलना 
चाहिए.। तथापि सहाभारतःसें ही विदुर ने दुर्योधन से कहा है कि “अप्रियंस्थ 
च पथ्यस्य वक्ता रोता च दुर्लभः ?.( देखो स० सा० ६३. ३७ ) | 
( श्रीतिल्क महाराज ) ` - (०7४ | 
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-श्रीमड्ू गवद्गीता ( मऽ ) ` अध्याय १७ 


अन्वयाथ-मन की प्रसन्नता, सौम्य-भाव, मौन, मनोनिग्रह ओर भावना 
की शुद्धि, इतना यहद मानस तप कहलाता है || १६ ॥ : 

व्याख्या-हे अजुन ! अव तू मन के तप को सुन। सन का प्रसाद 
( मन को प्रसन्नता; शान्ति, निर्मलता और राग-द्वेप चा चित्त की 
व्याकुलता से रहित अवस्था अर्थात्‌ सन की स्वस्थावस्था ), सौभ्य-भाव 
( सबके हित की इच्छा करनी या सबकी भलाई में झुके रहना, क्रूर न 
होना बल्कि सदां नञ्रचित्त रहना, शाख्-निषिद्ध पदार्थों का चिन्तन न 
करना, अथवा सुख की प्रसन्नता करनेवाली अन्तःकरण की व्रत्ति, अर्थात्‌ 
बह्‌ वृत्ति जिससे मुख सदा प्रसन्न ही रहे ), मौन ( मित-भाषण या 
'चिन्तन-रूप निदिध्यासन अथवा वाकू-इन्द्रिय के संयम का हेतुसूत जो 
मन का संयम है ), आत्मविनिम्रह ( अपने आपको वश में रखना वा मन 
की वृत्तियों का निरोध ), और भावना की शुद्धि ( व्यवहार में किसी से 
भी छल-कपट न करना, अथवा हृद्य-रूप भाव की काम-क्रोध-रूपी मल 
से पूणे निश्वत्ति )। इतना यह सब मानस तप कहलाता है ।। १६॥ 


सम्बन्ध - इस प्रकार कायिक, याचिक और मानसिक तप का स्वरूप 
'दशशोकर अब भगवान्‌ इसी तप को सार्विक, राजस, तामस इस म्रकार के तीन 
सेदो से निरूपण करते हें: 


श्रद्ऱया परया तसं तपस्तत्‌ त्रिविधं नरे; । 


च्प्र oN ~ है ® 
 अफलाकांचिभियुक्केः सात्त्विकं परिचच्तते ॥१७॥ 
शरद्धया, परं- | परमं श्रद्धा से तपौ | "नरैः, ओ-फेल- ) न॑ पैल की इच्छी 


या, तप्तं हुश्र आकांक्तिभिः , ?करनेत्राले युक्त 
तपः; | प प्‌ | वह तीमे प्रकार का (अप ) पुरुषों से 
त्रिः तप सात्त्विक,परिचैक्षते-सात्त्विक कहते हैं 
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श्रीमङ्गवद्गीता ( x=) अध्याय १७. 


अन्वयार्थ-फल की अभिलाषा न रखनेवाले युक्त पुरुषों से परम 
श्रद्धा के साथ तपा हुआ यह तीन प्रकार का तप सात्त्रिक कहलाता 
है ॥ १७॥ | 

व्याख्या-हे अजुन ! अव सात्त्विक, राजस और तामस भेद से. 
उक्त तीनों प्रकार के ( कायिक, वाचिक और मानसिक ) तपों को तू सुन। 
पूर्वोक्त कायिक, वाचिक और मानसिक तप जब परम श्रद्धा के साथ ऐसे 
पुरुषों से तप्र जाते हैं किं जो उनके फल की इच्छा नहीं रखते, और जो 
पूणे समाहित चित्त होते हैं, अर्थात्‌ अपने स्वरूप के ध्यान में युक्त हुए 
निष्कामी पुरुषों से परम श्रद्धा के साथ जब उक्त तीनों प्रकार के तप तपे 
जाते हैं, तब लोग वा शास्र उस तप को सात्त्विक तप कहते हैं॥ १७॥ | 

ओर--- 


सत्कारमानपूजार्थ तपो दम्भेन चेव यत्‌। 


क्रियते तदिह प्रोक् राजस चलमध्रवम्‌ ॥ १८॥ 
सत्कारं - मानं- ) सत्कार, माने ्रौर| तत्‌, इह, ) वह चञ्चल ओर 
पूंजा-अर्थं पूँजा के लिये प्रोक्त , राजरां, | अस्थिरं तप इस 
तप, दम्भेन; ) और जो' तपं चल, अंधुवे +लोक में ( यहाँ) 
चे, एवं, येत्‌, ' केवलं दम्म॑ से कियी | राजस कहा जाता. 
क्रियते ) जाता है ॒ हे. 

अन्वयाथ--और जो तप सत्कार, मान ओर पूजा के लिये केवल दम्भ 
के,साथ किया जाता है, वह चञ्चल और अस्थिर (तप) यहाँ राजस 
कहलाता है ॥ १८ || 

व्याख्या-हे अजुन ! “यह बड़ा तपस्वी है, इसके लिये उठ खड़े 
होना चाहिए, और इसके पैर धोकर पुष्पादि से इसकी पूजा करनीः 
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श्रीमड्भगवद्गीता ( ४६० ). अध्याय १७ 


चाहिए” इस प्रकार के सत्कार & ( आदर ), मान ( प्रशंसा ) और पूजा 
( प्रतिष्ठा ) कराने के विचार से जो तप दिखलावे के भाव से ( वा कपट 
से) किया जाता है, वह इस लोक में तुच्छ और अस्थायी फलवाला 
होने से चञ्चल और अहृढ़ ( न टिकनेवाला वा क्षणिक ) होता है और 
इस हेतु वह राजस तप-कहलाता है ॥ १८॥ 

ओर-- 


मूल्याहेशात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 


त 0 
परस्योत्सादनाथ वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥१६॥ 
3 -आहे ठ . ५_२ ३3 र a 3 थे २ 3 ~ 
सूंडआहेण, ) जों तप मूढ-श्राग्रद | परस्य, उत्सा- । यादूसरे के उखीड़ने 
आत्मनः , यत्‌, | से अपने को पीड़ा | दन-आर्थ, बौ | ( नाश ) के लिये 
RT, र किया जाता तू , तामंसं, ) वह तामस कह 
तपं: JI | उदाहृतम्‌ ' गया हैं: 
अन्वयाथ--जो तप मूढ-श्राग्रह से, अपने को पीड़ा देकर, अथवा दूसरे 
'के नाशाथ किया जाता है, वह तामस कहा गया है ॥ १६ ॥ 
हे व्याख्या--हैं अजुन ! जो तप हठ वा मूर्खता-भरे आग्रह या निश्चय 
, अर्थात्‌ “इन शत्रुओं को मैं इससे जरूर मार डालूँगा” इत्यादि बुरे 
निश्चय वा दुराग्रह से शरीर इन्द्रियादि को कष्ट देकर किया जाता है, वह : 
तप तामस कहलाता है । १४ ॥ 
द आ भगवान्‌ इसी रीति .से दान के भी तीन भेद निरूपण ` 
खते | 


अ 
$ सन से थद्र-सत्कार ; याणी से प्रशंसा = मान ; और शरीर से 
नमस्कारादि-पूजा हे । ( श्रीरामाचुजाचार्थ ) 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ५६१ ) | अध्याय १७ 


दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सास्तिक स्स्तम्‌॥ २०॥ 


2 ‘$ 


दातच्यं, इति, ) देना ही हे, ऐसा | देशे , काले, चं, | देशं और कालं्रौर 


यत्‌, दानं, | जो दानं ्रनुपकारी | पात्र पात्र को देखकर 
दीयते, अनुंप- | को दिया जाता है | त॑त्‌ , दौन॑ वह दानै सात्त्विक 
कारण ) सात्त्विकं, स्सृतं | साना गया है 


अन्वयाथ--देना उचित है, ऐसा ( समभकर ) जो दान देश, & काल 
आर पात्र का विचार करके अनुपकारी को दिया जाता है, वह दान सास्िक 
साना गया ह | २० | 

व्याख्या-हे अज्जेन ! अब तू दान के तीन भेद सुन। दान देना ही 
उचत ह, अथात्‌ श्रृति-स्प्रतिःरूप शात्र की आज्ञानुसार यह दान देना 
हमारा अवश्य कतव्य है, इस प्रकार की भावना से युक्त होकर जो 
दान उत्तम देश, काल और पात्र को देखकर, विना फल की इच्छा के 
ऐसे सुपात्र को दिया जाता है कि जो उस दान के बदले में प्रत्युपकार 
करने के तो असमर्थ है, अर्थात्‌ जो उस दान का पलटा वा वदला न दे. 
सकने के कारण यद्यपि अनुपकारी कहलाता है, पर वेद्ःवेदाङ्ग का 
जाननेवाला, निर्धन और शुद्ध-आचरण होने के कारण सुपात्र है और 
हमारे इस दान से उसका वास्तव सें उपकार वा कल्याण हो सकता है 
तो ऐसा दान सात्त्विक माना जाता है।| २० ॥ 


% देश-जसे हरिद्वार, कुरुचेत्र इत्यादि तीर्थस्थान, काल=सूयग्रहणादि पव, 
अनुपकारी=जो सुपात्र ब्राह्मण हो, अथवा ऐसा लूल्ा-लँगड़ा हो जिससे हमारा 
कोई उपकार - तो उससे न हो सकता हो, पर हमारे दान से उसका उपकार 
चा कल्याण अवश्य हो सकता हो । [ 
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श्रीस:्भगवद्गीता ( ४६२ ) अध्याय १७ 
ओर हे | GQ | | 
यत्तु प्रत्युपकाराथ फलमुदिश्य वा पुनः । 
दीयते च परिक्तिष्ट तहान राजस स्घतम्‌ ॥॥२१॥ 
यैत्‌, तु, प्रत्युप- ) प॑र जो प्रत्युपकार | दीय॑ते, च॑, ओर क्लेश-पूर्वक 
कार-अर्थ । के लिये . परिक्लिष्टं | दिया जाता है 


फैलं, उद्दिश्य ) अथवा पुनः फल | तेत्‌, दीनं, वह दाने रजसः 
आप १८ 3 ७ शरै {| 
वा, पुनः के उद्देश्य से राजँसं, स्मत॑ {| माना गया है 





अन्वयाथ-पर जो ( दान ) प्रत्युपकार के लिये, वा पुनः फल के उद्देश्य 
से ओर क्लेशपूर्वक दिया जाता है, वह दान राजस माना गया है ॥ २१ ॥ 

व्याख्या--हे अजुन ! जो दान इस उद्देश्य और भावना से दिया जाता 
है कि “उसके पलटे में झुमे स्वर्गादि ( अथवा लौकिक-पारलौकिक ) फल 
मिले, और जिसको दान दिया जा रहा है, वह उसके पलटे वा बदले में मेरा 
( दाता का ) कुछ उपकार करे |? और जो बड़े क्लेशा, दुःख वा तङ्गी से 
दिया जाता है, अथवा जो प्रत्युपकारार्थं फल का उद्देश्य करके राहु आदि 
मह-निमित्त उग्र दान दिया जाता है, वह दान राजस माना जाता है॥२१॥ 

कर 3 | 


` अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 


'असस्क्ृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२२॥ 
अँ-देशै-कले, ) ओर विनो देश |अ-संत्कृतं, | विनौ सँत्कारऔर | 


य॑त्‌ , दीनं, .. . | काल के जो' दीन | अंव-ज्ञातं विना अद्र के 
अपात्रेभ्यः, र | अपात्रों : के .तई | तेत्‌, तामसं, ` ) वह . तौमस कह- 
चे, दीयते दिया जाता है | उंदाहृतं | लाता है 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ४६३. ) अध्याय १७' 


ज यु ३ दान विना देश-काल के, .विन्नाः सत्कार.-और 
आदर के. अपात्रों को दिया जाता है, वह (' दान.) तामस कहा 
गया हैः।। .२२ ॥ [ ५ 


2 व्याख्या--हे अजुन ! जो दान उत्तम देश-क्राल का कुछ विचार न: 
करके बल्कि अपवित्र देश और सूतकादि अपवित्र काल में अपात्रों को 
दिया जाता है, अर्थात्‌ मूलं, चोर, ठग, जुआरी और वेश्यागार्मी 
ब्राह्मणों, द चा अन्य दुराचारी मनुष्यों को दिया जाता है; और 
जिसको देते समय लेनेवाले का किञ्चित्‌ भी सत्कार और आदर नहीं 
किया जाता, बल्कि जो दान अनादर और तिरस्कार के साथ दिया 
जाता दै, वह दान तामस कहलाता है।॥| २२॥ | 


_ सम्बन्ध--( १ ) इस पकार आहार, यज्ञ, तप और दान के सेद दर्शोकर: 
अब भगवान्‌ उस भगवत्‌-नास ( बह्म-निदृश ) को निरूपण करने जने हैं कि 
जिस नाम, से ये यज्ञ तपादि आरम्भ किये जाते हैं और ज़िसः नाम के 
उच्चारण से आरम्भ किये हुए कर्म यदि विगुण भी हां, तो 
.. अथवा (२) जिस विधि वा नियम से आरम्म किये इए शत: 

| हुए यज्ञ, 
दान, तपादि कं पूर्ण वा सफल होते हैं, उसे भगवान्‌ अब निरूपण 
करते हैं-- 2 fr a 

अथवा ( ३ ) भगवद्भावना से वर्जित यज्ञ, दान, तप साकम के 
सहायक नहीं होते, सो कैसे: इनको भगवद्भावना से -युक्त करना चाहिए, इसे 
भगवान्‌ अब दशाते हैं-- लक 
„र. अधवा ( ४.) इस प्रकार यज्ञ, तप आदि का गुण-मेद-प्रकरण समाश्च करके 
सब, अगवान, अह्मनिददृश,के आधार प्र .उक्त साविक कर्म की सेता, और 


® . 
* 


Es 2 Re करते लगे 8 ० र % | 
त्ता. लिड करते लगे शक 5. 


गी०--१८ HPI DST 
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श्ीमद्धगवद्गीता ( ४६४ ) "° अध्याय: १४ 


.. अथवा (  ) इस प्रकार यज्ञ, तप, दांन आदि के :मेंद- से सात्यिक कम 
की श्रेष्ठता सिद्धू हुईं, पर सात्ततिक यज्ञ, तप, दान के करनेवाले. भी: प्रायः असाद 
की बाहुल्यता से उन कर्मों को करते समय उनके किसी-न-क्िसी ` अङ्ग; की 
: -न्यूनाधिक्रता या विगुणता कर बैठते हैं ; सो. इस. विशुएता.. की.निननत्ति करने 
के लिये "ॐ तत्सत्‌? इस भगवत्‌-नाम का उच्चारण-रूप सासांन्य प्रायश्चित्त्‌ जो 
है, उसे कृपालु भगवान्‌ अब निरूपण करते हैं-- . | | PO 
अथवा ( ६) यज्ञ, दान, तप आदि का भावनानुसार न्रिवि् सेद बताकर, व 
अब किस अद्वितीय मौलिक भावना के द्वारा ये सभी. सार्थक व परिपूर्ण _ 
बन सकते हैं, उसी का उल्लेख भगवान्‌ अब करते हैं-- : . = 
अथवा (७) यज्ञ, दान अर तप आदि को सद्गुण-संप॒ञ्न बनाने के 
लिये जिस विधि का वर्ता जाना आवश्यक हे, उसका भगवान्‌ अब उपदेश 
३ तत्सदिति निदशो ब्रह्मणस्रिविधः स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥२३॥ | 
ड, तत्‌ , सत्‌ | (3० तत्‌ संत्‌,” राह्मणाः ; तेनं, \ उससे राण, वेद । 
दंत हिरः | ऐसा पीने मार विदा, च. यज्ञाः, | और गत पो 
न््मेणः; त्रि- [का ब्रह्म का निर्देशं | चं, विहितः, | ( आदिःकाल में) | 
विधः, स्मृतैः | माना गया है |पुंरा रचे गये हैं 


अन्वयार्थ-'ॐ तत्‌ सत्‌?, ऐसा तीन प्रकार का ब्रह्म का निर्देश माना गया | 

है | (सबसे ) पहले उससे ( ही ) ब्राह्मण, वेद और यंज्ञ रचे गये हैं || २३॥ | 
` व्याख्या-हे अज्जुन ! जिस ब्रह्म-निर्देश से ये उक्त यज्ञ-तप-दान-रूप | 
कमे पूणं वा सफल होते है, उसे तू अब सुन | '३# तत्‌ सत्‌? ऐसा तीन | 
अकार का ह्म का नाम माना वा कहा गया है, अर्थात्‌ जैसे अकार, उकार | 
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“श्रीसद्भयवद्गीता ( ४६४ `) ` अध्याय १७ 


-मकार,' इनः तीनं.( अ, उ; स्‌ ): अवयवत्राला एक हीः प्रणव ॐ नाम 
परन्रह्म का होता है, वैसे ३ तत्‌ सत्‌? इस परकार का तीन अवयबवाला 
नहा का नाम भी वेदवित्‌ वा ब्रह्मवित्‌ पुरुषों ने वेदान्त-अन्थों में माना है, 
इसलिये यह नाम स्मरण करने-योग्य है, अर्थात्‌ प्रत्येक कार्य के आरंभ में 
वतेने वा उच्चारण करने के योग्य है। और सब कर्स इस नाम के स्मरण 
वा उच्चारण-सात्र से पूर्ण वा सफल होते हैं.। इस निर्देश (ॐ तत्‌ सत्‌ ) 
-से ही सृष्टि के आदि-काल में जाह्मण ( जाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो यज्ञकर्ता 

? अथवा जआह्यण-अन्थ ), वेद ( यज्ञ के कारण ) और यज्ञ ( कर्म ) ये 
तीनों रचे गये वा निर्माण हुए हैं॥ २३॥ & 
सम्बन्ध--( १ ) अब पृथकू-एथक्‌ करके 3 आदि की उत्तमता वा 
साहाल्य को भगवान्‌ दर्शाते हैं- 
र अ २ ) अब उक्त निर्देश को स्तुति भगवान्‌ आगे चार श्लोकों सें 
कर Hs _ 0) ६ - 
अथवा--( ३ ) उक्त निदेश का प्रयोग कर्मयोग की दृष्टि से भगवान्‌ 
पथक्‌ पथक्‌ .निरूपण करते हे 9 ८80 
® इस पर श्रृति.स्ट्ति ऐसे कहती हे--“प्रमादात्कुवतो कर्म प्रच्यवेता- 
ध्वरेषु यत्‌| स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्ण स्यादिति शतिः ॥”-यज्ञादि कर्म 
करनेवाले का किरी माद के कारण उन कर्मों में यदि कोई मन्त्रादि-रूप अङ्गः 
सङ्ग हो जाय, तो वह झङ्ग-भङ्ग विष्णु भगवान्‌ के स्मरण-सात्र से परिपूर्ण हो 
जाता है । इस प्रकार स्मृति कहती है ।? इस बह्म-निर्देश पर अनेक श्रुति इस 
अकार कहती हें-“ओसिति ब्रह्म”=ओसू; यह ब्रह्म का नास हे. ( ते० उप्‌० 
3. ८ )। इसी को देखो ( कढ० २. १५-१७, मांइूक्य० १. १२. परश्न० ९. 
२, छान्दो० १. १, सैश्यु० ६. ३. ४ )॥ और “तदिति एतस्य सहतो सूतस्य 
चास भवति” ऐतरेय इत्यादि में 'तत' ब्रह्म का नाम है। और “सदेव सोस्ये- 
` दुमअ आसीत्‌?’ ( छां० ६. २. १ ) इत्यादि में `स? रह्म का नास हे । 
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पहले ओम्‌ ( यह नाम ) नित्य उच्चारण किया जाता है, अर्थात्‌ आरम्भ 


करते, और ऐसा सममे हैं कि उन क्रियाओं में यदि कोई विगुणता 


तदित्यनभिसन्धाय फलं यंज्ञतपः क्रियाः । ` 


श्रीमद्भगवद्गीता ( ५६६ ) अध्याय १७ 
अथवा ( ४ ) उक्त निर्देश का एथक्‌-एथक्‌ अङ्ग से विनियोग भगवान अब 
आगे चार श्ल्ोकों में करते हैं-- : 
प्र ‘Tm 
तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः । 
्वत्तेन्ते विधानोक्राः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२४॥ 
तस्मात्‌,ओम्‌, ) इसलिये ॐ^ ऐसी | प्रबेत्तेन्ते, बि-) ब्रह्मवादियों की शास््र- 
इंति, उदाहृत्य उच्चारण करके | धौन-उक्ता:, | विधि से कही हुई 
यज्ञे-दानं-तपं:- ) यज्ञः दाने और तैप | संतं, ब्रह्म॑” | ( शास्त्रोक्त क्रियाए,) 
क्रियाः की क्रियाएं | वादिनां सदा प्रवृत्त होती हैं 
अन्वयार्थ--इसलिये ब्रझवादियों की शास््रोक्त यंशभ, दान ओर तप की 
क्रियाएँ सदा ओम? ऐसा उच्चारण करके प्रदत्त होती हैं || २४॥ _ 
व्याख्या--हे अज्जुन ! “ओमिति ब्रह्मः इत्यादि श्रुतियों में ॐ ब्रह्म 
का नाम है, इसलिये ब्रह्मविद्या के वणेन करनेवाले वेद्वेत्ता पुरुषों की. 
शास््ोक्त यज्ञ, दान और तप की क्रियाएँ जब आरम्भ होती हैं तब सबसे 










में ओम्‌ उच्चारण किये विना वे अपनी यज्ञ दानादि क्रियाएँ आरम्भ नहीं 

स गई, ल बह इस नाम से नि शो जात हे इसने और... 

तत्‌ सत्‌?, इस नाम में जो ओम्‌ ( प्रथम अव्यय ) है, उसे सब कर्मों के | 

आरम्भ में उच्चारण करना चाहिए ॥ २४॥। "”. | जज 
झौर-- . - 


दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांचिमिः ॥२५॥ 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ४६७ ) अध्याय १७- 


तेत्‌ ति (१ तत्‌ः ऐसी 3 ड और 4 नाने 
he ) वच? ऐसी कहकर | दा्न-क्रिया:; `) ओर नानी प्रकार 
नभिसन्धाय, | फल का न ध्यान |च, विविधौः !की दानँ की 
फलं | 


। करके ) क्रियाएँ. | 
यज्ञ-तप:- | | यश और तंप की | क्रियन्ते, मोक्षे- ) मोक्ष के चौहनेवालों 
क्रिया: . क्रिया - 'कांक्षिभिंः से कीजाती हैं . 


अन्वयाथ--“ततः _ ऐसा कहकर मोक्ष चाहनेवाले पुरुषों से नाना | 
प्रकार को यज्ञ, तप ओर दान की क्रियाएँ फल का ध्यान न करके की 
जाती हैं ॥ २५ ॥ " | 

` व्याख्या-हे अजुन ! “तत्त्वमसि” वा "तदिति एतस्य महतो भूतस्य 

नाम भवति’ इत्यादि श्रुतियों से 'तत्‌? ब्रह्म का नाम वा सङ्केत है, इस 
नाम का उच्चारण करके, अथवा इस दूसरे सङ्केत से 'तदथ” अर्थात्‌ 
'परमेश्वरार्थं कम है, ऐसी बुद्धि से कमफल का किद्ित्‌-मात्र भी ध्यान 
न धरकर, अर्थात्‌ कमे-फल की इच्छा से नितान्त रहित होकर, मोक्त-पद्‌ 
के चाहनेवाले मोक्ष के जिज्ञासु लोगा नाना प्रकार की यज्ञ, तप, दान-रूप 
क्रियाएँ करते हैं ॥ २५ ॥ 

ओर--- 

सञ्गावे साधुभावे च सदित्येतत्थयुज्यते। ` 

ड | 

प्रशस्ते कमणि तथा सच्छब्दः पाथं युज्यते ॥२६॥ 
संद्‌-भावे, ) सद्भाव और साधघु- |ंरास्ते, कमणि, ) ओर मङ्गल कम 
साघु-मावे, चै | माव में तथा - में. | 
संत्‌, इंति, . संत्‌, ऐसी ` ह |ँत्‌, राचद, | अन | संत्‌ शब्दका 
एतत्‌, प्रयुज्यते) प्रयोग किया जाता है | पाथे, युज्यते ) प्रयोग किया जाता हवै 
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श्रीसइूगवद्गीता (` ५६८; ) अध्याय १७ 


` अन्वयार्थ--दे ` अर्जुनः | .सद्भाव और साधु-भाव में “सत्‌? इस नामः 
का प्रयोग. किया जाता है, और मङ्गल-कर्म में “सत? शब्द जोड़ा जाता. | 
है ॥ २६॥ , .: . 4 | 
` ` व्याख्या-हे प्रथां-पुत्र अजुन ! “सदेव सोम्येदमम् आसीत्‌? इत्यादि 
श्रतियों से 'सत्‌” त्रम का नाम दै, यंह नाम सद्भाव और साधु-भांव में' 
उच्चारण किया जाता है, अर्थात्‌ जिस वस्तु के अविद्यमानपने या अश्रेष्ठ पने 
की रा्का हो, उसके विद्यमानपने तथा श्रेष्ठ पने. में “सत्‌? शब्द बता जाता , 
है, जैसे “अस्ति पुत्र: श्रेष्ठ; और ऐसे ही विवाहादि मज्ञल-कार्यों में भी. 
“सत्‌? शब्द ही उच्चारण किया. जाता है। अथवा दूसरी रीति से इसकी 
व्याख्या ऐसे भी हो सकती है कि समग्र विद्यमान पदार्थों में जो वास्तव | 
में सत्य-स्वरूप ब्रह्म है, जिसके आधार पर ये सब मिथ्या पदाथ विद्यमान 
हुए. स्थित हैं, इन विद्यमान पदार्थों में उस असली सत्य-स्वरूप की ओर 
ध्यान दिलाने के लिये, या “ये सब विद्यमान पदाथ मिथ्या ही हैं,” 
उंनमें सत्य केवल ब्रह्म ही है, ऐसा निश्चय दृढ़ कराने के लिये, और उन 
पदार्थों में श्रेष्ठता वा विनोद इत्यादि उसी परत्रह्म का है, ऐसा स्मरण कराने 
के लिये इन यज्ञ तपादि कामों में “सत्‌? शब्द वर्ता जाता है । २६॥ 

ES न 


यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यतेः। 


® 


कम चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७॥ 
य्न, तपसि, . ज्ञ, तप और दान | कमे, च॑, एंव, | और कमं उंस(म्रस 
दने;च,सथतिः | मं स्ति |ंत्‌-र्थीयं | के लिये हो हो... 
संत्‌; ईति, च॑, और 'संत्‌ःइस नाम संत्‌, इंति, एंच, | संत्‌ ऐसे ही कहा ड ह 
उच्यते ” )सेकदीजातीहैः |अंभिधीयते |जाताहै : “| 
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श्रीमद्भग़वद्गीता ( ४६६ ) , = अध्याय: १७ 


अन्वयाथे--यज्ञ, तपः और दान. में स्थितिः “स्त्‌?' इस नास सेः कही 
जाती है, ओर: तदर्थाय कर्म, ;भीः : त्‌? :. इस नाम. से कहा: .जाता 
हैः ॥ २७ ॥ TT Pt i WL ys, ° 
व्याख्या--हे अजुन ! यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति 6 स्थिर 
भावना, निष्ठा, निश्चय वा तत्परता ) है वह “सत्”रूप जो ब्रह्म का 
निद्श ( संकेत) है, उस नाम से कही जाती है; और ऐसे ही इस 
निष्ठा वा स्थिति-निमित्त जो कमे है, अर्थात्‌ इस स्थिर भावनाःरुसे सिषा. 
निमित्त जो कर्म है; अथवा जिस ब्रह्म का यह “सत्‌? नास वा “3 तत्‌ 
सत्‌? करके नाम ऊपर कहा गया है, उस ब्रह्म के अर्थ जो कर्म है; अथवा 
ऊपर जो शुद्ध त्रहम-विषयक ज्ञान वर्णन हुआ, उस ज्ञान के अनुकूल 
कम ; अथचा भगवद्पंण-रूप बुद्धि से किया हुआ कर्म; अथवा परमेश्वर 
की प्रापि-निमित्तं कमे, ऐसा तदर्थीय कर्म जो है, उसको भी विद्वान लोग 
“सत्‌! नह्य के इस निदेश से कहते हैं, इसलिये इस “सत? नाम से यज्ञ 
तपादि कर्मों में विगुणता-रूपी दोषों की निवृत्ति होती है, जिससे यह 
अत्यन्त श्रेष्ठ है । तात्पर्यं इस सारे का यह है कि ॐ तत्‌ सत, ये 
तीनों ब्रह्म के उत्तम नाम हें, या यह तीन अवयववाला ब्रह्म का नामे है; 
इसलिये प्रत्येक कमे की सदूगुणता के लिये इन नामों का वा इस 
( तीन अवयवों के समुदाय-रूप ) नाम का उच्चारण करना उचित और 
आवश्यक है। ३” सर्व कर्मों के आरम्भ में ( चाहे कर्म॑ सकाम हों 
चाहे निष्काम ) वर्ता जाना चाहिए ; “तत्‌? केवल निष्कास कर्मों सें वता 
जाना चाहिए; और . “सत्‌? किसी वस्तु की विद्यमानता, अ्रेष्ठता वा 
सज्ञलकारी अवस्था और उस वस्तु वा अवस्था में स्थिर भावना तथा. 
उसी निमित्त के में वर्ता जाना चाहिए ॥ २७॥ ® ` 








& श्लोक २४ से २७ तक का भावार्थ श्रीति्रक महाराज पेसे करते ह 
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ओऔमड्धूगवद्रीता ( ६८० ) ` अध्याय १७ 


सम्बन्ध--( १ ) इस प्रकार सब कमो में शरद्धा की आवश्यकता और 
उस श्रद्धापूर्वक अवृत्ति का फल वर्णन करके अंब भगवान्‌ अश्नृद्धा-कृत कमे की 
निष्फलता स्पष्ट करते हैं और इसी स्पष्टीकरण से अध्याय की संमाप्वि | 
--7 जज ge | 

अथवा.( २) अब भगवान्‌ सारे कमो में श्रद्धापूर्वक अदृत्ति के लिये 
अश्रद्धाकृत प्रत्येक कर्म की निन्दा करते हैं-- 


अथवा ( ३) अब भगवान्‌ असत्‌ कर्म के विषय में कहते हं 





अथया ( ४ ) आलस्यादि दोषों से शासत्र-विधि को छोड़कर जो केवल 
“चुद्ध पुरुषों के व्यवहारानुसार पूर्ण श्रद्धा से यज्ञ, तप, दानादि कम करते हैं 
आर उन कमों सें जो इन श्रद्धालु पुरुषों के किसी प्रमाद से कोई विगुणता रह 
जाती है, वह विगुणता इस ३ तत्‌ सत”-रूप मन्त्र ( ब्रह्मनिदंश ) के 
उच्चारण से नित्त हो जाती है। पर जो श्रद्धा-रहित पुरुषों से शास्र-विधि का 
त्याग करके अपनी इच्छा-मात्र से यज्ञ-तपादि कर्म किये जाते हैं, उनमें जो भी | 
विगुणताएँ हैं, उनकी निब्त्ति इस '3» तत्‌ सत्‌*रूपी निर्देश के उच्चारण से | 
कदापि नहीं होती, इसे भगवान्‌ अब दुर्शाने लगे हैं-- | 














“यज्ञ, तप और दान सुख्य धार्सिक कम॑ हैं, तथा इसके निमित्त जो कम॑ 
किया जाता है, उसी को मीमांसक खोक सामान्यतः यज्ञार्थं कम कहते हैं। | 
इन कर्मों को करते समय यदि फल की आशा हो, तो वह भी घम के | 
अनुकूल रहती है, इस कारण ये कर्म 'सत”-श्रेणी सें गिने जाते हैं, ओर सब | 
निष्काम कमं 'तत्‌? ( वह ` अर्थात परे की ) श्रेणी के लिखे जाते हैं । अत्येक कम॑ | 
के आरम्भ में जो यह “3 तत्‌ सत्‌ ब्रह्मलङ्गल्प कहा जाता हे, इसमें इस ; | 
प्रकार से दोनों प्रकार के कर्मों का समावेश होता है ; इसलिये इन दोनों 
कों को अहांनुकूल,ही समझना चाहिए”; .-- ˆ . उ | र के 
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औमद्भगवद्गीता ( ६०१ ) अध्याय १७ 
अश्रद्धया हुतं दत्त तपस्तप्तं कृतं च यत्‌। . 
असदित्युच्यते पार्थ न च तस्प्रे्य नो इह ॥२८॥ 


इति रीमङ्कगचङ्गीताद्रपनिपतसु ब्रह्मविद्यायां योगशाह्ने 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे शद्वात्रयविभागयोगो नाम 
सप्तदशोऽध्यायः । [ 


अश्रद्धया, हुत, | अभ्रद्धा से हवन | असत्‌, इति, ) दे अन! अस॑त्‌ है, 
त्तं, तप, किया हुआ, दिया | उच्यते, पोथं {| ऐसौ कहाँ जाता है 
पह, छते, /ऽञ्रा,तप तपा हुआ | ने, च, तत्‌, ) ने बह मरँकर और 
च, यैत | और जों कुछ किया | त्यं, नो, ईह (न॑ हँ (इस 
/ होता है ) जन्म में ) 

अन्वयार्थ-े अर्जुन ! अभ्रद्धा से हवन किया हुआ, (दान ) दिया 
'हुआ, तप तपा हुआ, ओर जो कुछ भी किया होता है, वह 'असतः है, ऐसा 
कहलाता है । वह (कम) न मरकर और न इस जन्म में ( फल 
"देता है )॥ २८॥ 

व्याख्या—हे प्रथा-पुत्र अजुन ! पूवे रोकों में ऊपर जो कुछ कहा वह 
श्रद्धापू्ेक कमे के विषय में कहा गया है, अश्रद्धापूवक कसे के-विषय सें 
नहीं, क्‍योंकि अभ्रद्धापूर्वक कमं चाहे बड़े आयास वा परिश्रम से 
'भी क्‍यों न किये जायें, वे न इस लोक में कुछ फल रखते हैं और न 
परलोक में, इसलिये यज्ञ, दान, तप आदि जो कुछ भी कम अभरद्धालु 
पुरुषों से किये जाते हैं, वे सब “असत्‌! हैं, ऐसा कहा जाता है; अर्थात्‌ 
उन अश्रद्धापूवंक कमो का इस जन्म में या मरने के पीछे कोई फल नहीं 
होता, इसलिये उनका करना व्यथ, निष्फल, निन्दित और असत्‌ है, 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ६०२ ) अध्याय १७ 


और इसलिये ३ तत्‌-सत्‌ः इस अहा-ज़िदेश का न वहा प्रयोग किया 
जाता है और न उसके उच्चारण से उत्न कमो के दोषों की निवृत्ति 


होती है॥ २८॥.७ ` ' : 7 : ` ¦| 


इति श्रीमद्भगावद्गीताचुवादे श्रदधात्रयविभागयोगो नाम 
सप्तदशोऽध्यायः । 


® इस पुर शीतिललक मंहाराज अपनी विचित्र टीका इस प्रकार करते हैं-- 
“तात्पर्य यहं. हे कि ब्रह्म-स्यरूप के बोधक इस सर्वमान्य संकल्प सें ही निप्क्ाम: 
बुद्धि से अथवा कर्तव्य समभकर, किये हुए सास्विक कर्म का और शाख्ा- 
नुसार सदूबुद्धि से किये हुए प्रशस्त कर्म अथवा सत्क का समावेश होता है । 
अन्य सब कमं बृथा हें। इससे सिद्ध होता हे कि उस कर्म को छोड़ देने का 
उपदेश करना उचित नहीं है कि जिस कर्म का ब्रह्म-निर्देश में ही समावेशं होता" 
है, और जो ब्रह्मदेव के साथ ही उत्पन्न हुआ है ( गी० ३, १० ) तथा जो 
किसी से छूट भी नहीं सकता । ३° तत्सत्‌?-रूपी बह्म-निर्देश के उक्त कर्मेयोग- 
प्रधान अर्थ को, इसी अध्याय में कर्म-विभाग के साथ ही, बतल्ाने का हेतु भी 
यही है । क्योंकि केबल बहा-स्वरूप का वर्णन तो तेरहवें अध्याय में और उसके 
पहले भी हो चुका है। गीतारहस्य के नवें प्रकरण के अंत में बतला चुके हें किः 
3» तत्सत्‌? पद्‌ का असली अर्थ क्या होना चाहिए । आजकल 'सच्िदानन्द! 
पद से ब्रह्म-निर्देश की प्रथा है। परंतु इसको स्वीकार न करके यहाँ जब उस 8“ 
दतः निर्देश का दी उपयोग किया गया है, तब इससे यह अनुमान 
लिकल सकता है कि “सचिदानंद! पदःरूपी ब्रह्म-निर्देश गीता-अंथ के निर्मित हो. ४ 
चुने पर.साधारण बहा-निदेंश के रूप से आयः प्रचल्ित हुआ होगा ।”: ह 
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शीमद्भगवद्गीता (. ६०३. ). ` अध्यायः १७८ 
:“” “सत्रहवे अध्याय का संचेपं _ 


(-१ ) पूर्वाध्याय में जो अन्त में कहा गया कि “शा्र-विधि को छोड़कर 
/ अपनी,,इच्छानुसार विचरता है, वह न “सिद्धि को पराता है, न सुख को 
यर न परम गति को, इसलिये, हे अजुन ! तुझे शास्र की विधि को ठीक-ठीक : 
जानकर. तद्नुसार कमं करना चाहिए, इत्यादि |? इसको सुनकर अजुन के 
चित्त में शङ्का उठी, जिसके निवारंणाथ वह ऐसे प्रश्न करता है-- आ 

` है प्रभो ! जो लोग शाख्-विधि को आलस्यादि दोषों के. कारण 
अथवा उससे नितान्त अपरिचित होने के कारण त्याग देते हैं, पर अपने” 
पूवद के व्यबहदारानुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ यज्ञ, तपादि कर्म करते हैं, 
उनकी निष्ठा कैसी होती दै, सात्त्विकी, राजसी या तामसी ? 

(२) अजुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ पहले भद्धा के तीन भेद इस” 
प्रकार निरूपण करते हैँ-- 

( क ) हे. अजुन ! देह-धारियों की स्वभाव-जन्य श्रद्धा तीन प्रकार की . 
अर्थात्‌ सात्त्विक) राजस और तामस होती है । की. 

( ख ) सबकी अपने-अपने अन्तःकरण वा स्वभाव के. अनुसार श्रद्धा 
होती है। क्योंकि श्रद्धामय यह पुरुष दै, इसलिये जो जिसकी. 
श्रद्धा होती है, वही वह स्वयं होता है । 

(ग ) सास्त्विक. स्वभाववालेः लोग देवताओं को पूजते हैं, राजस यक्ष 
और राक्षसों को, और तामस लोग प्रेतों तथा पिशाचादि की 
उपासना करते हैं।. I SR 

( ३ ) सात्त्विक स्वभाव या श्रद्धा तो संसार में बहुत कस पाई जाती है, 
राजस तथा तामस बहुत ्रधिकं । इसलिये भगवान्‌ अब सात्तिक स्वभाव 
वा श्रद्धा को दैवी कक्षा ओर राजस तथा तामसं. द्धा वा स्वभाव को आसुरी 
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श्रीसङ्भगवट्गीता ( ६०४ ) . अध्यायः १७: 


कचा के अन्तर्गत करके आसुरी कक्षा को श्रद्धा को इस प्रकार निरूपण 
करते हैं-- ड 

जो लोग दम्भ, अहङ्कार, काम, राग और बल से युक्त होकर शास्र 
के बिरुद्ध घोर तप करते और जो मूख शरीर इन्द्रियों को और उनमें. 
स्थित मुझको कुशा करते हैं, उनको तू आसुरी श्रद्धावाला समम । 

(४) अब श्रद्धा की तरह आहार, यज्ञ, तप, दान इन चारों के भी भेद 
भगवान्‌ क्रमशः ऐसे निरूपण करते हैं--- | 

(क ) हे.अजुंन ! सवका प्यारा आहार भी तीन प्रकार का होता है, 

' ऐसे ही यज्ञ, तप, दान भी। तू अब पहले आहार के भेद 
मुझसे सुन । 

( ख ) आयु, उत्साह, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति के बढ़ानेवाला, 
रसदार, चिकना, चिरस्थायी, दिलपसन्द आहार सात्त्विकी पुरुष 
को प्यारा होता है । 

( ग ) कड़वा, खट्टा, नमकीन, अतिगर्म, तीच्ण, रूखा, दाह करनेवाला, 
दुःख-शोक-रोग का देनेवाला आहार रजोगुणी को प्यारा 
होता है । 

(घ ) ठण्डा, नीरस, डुगोन्धित, बासी, जठा और अपवित्र आहार 
तमोगुणी पुरुष को प्यारा होता है । र ड 

( ५ ) आहार के भेद के बाद अरब भगवान्‌ यज्ञ के तीन मेद निरूपण 
करते हें - < ५ के 

(६ क ) 'यज्ञ करना ही चाहिए?, ऐसे निश्चय के साथ ज़ो यज्ञ निष्कामी | 

पुरुष से विधिपूचक किया जाता है, वह सात्विक होता है । फू 

(ख) जो यज्ञ फल की कांचा से केवल दंभ के साथ किया जाता दै, | 

` वह राजस यज्ञ होता है। 9 8 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ६०४ ) : अध्याय १७ 


(ग ) विधिहीन, मन्त्रहीन, विनाः अन्नदान “और दक्षिणा दिये, जो 
यज्ञ श्रद्धा से शून्य होकर किया जाता है, वह तामस यज्ञ 
होता है। 22. 
( ६ ) अब्र यज्ञ के समान तप के भेद भी कायिक, वाचिक, मानसिक 
रूप से तथा गुण-भेद से भगवान्‌ क्रमशः ऐसे कहते हैं-- 


( क ) देव, ब्रामण, गुरु और विद्वानों का पूजन, भीतर-बाहर से शुद्धि, 
सरलता, ब्रह्मचंये और अहिंसा, यह शारीरिक तप कहलाता है। 
( ख ) न उद्टंगकारक, सत्य, प्रिय और हितकर वाक्य, तथा स्वाध्याय 
का अभ्यास, यह वाचिक तप कहलाता है । 
( ग ) मन की प्रसन्नता, सौम्यमाव, मौन, मनोनिग्रह और भावना की 
शुद्धि, इतना यह मानस तप कहलाता है। 
( घ ) निष्कामी कमेयोगी पुरुषों से जो तप परम श्रद्धा के साथ तपा 
जाता है, वह तप सात्त्विक कहलाता है । | 
( ङ ) सत्कार, मान और पूजा के लिये जो तप केवल दभ के साथ तपा 
जाता है, वह रजस कहलाता है। ' ' | 
(च) जो तप अपने को पीड़ा देकर, अथवा दूसरों के नाशाथ केवल 
दुराग्रह से तपा ज़ाता है, वह तामस कहलाता है । ९2; 
` (७ ) अब भगवान्‌ दान के भी तीन भेद उक्त रीति- से निरूपण 
करते हें-- : ` `` 50६ 
"(क ) 'देना उचित है”, ऐसे निश्चय से जो दान देश, काल और पात्र 
` ` क्रा विचार करके ऐसे सुपात्र को दिया जाता है, जो उस दान 
के बदले हमारा प्रत्युपकार तो झु न कर सके, और उसका 
. कल्याण उस दानं से अवश्य होतां हो, तो वह दान सात्त्विक 
. कहलाता है.। 2 25226 i a 
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-भ्रीमङ्कगवरद्गीता '( .६८६ ) `” अध्यायः 


अब , > उ * ह | द्भ ‘ 
/खः} जो दानः मरत्युपकार वा फलके उद्देश्य से क्ेश. के साथ दिया 
'जाता है,.वह दान राजस.कहलाता है| ' | । 
[० तोर १ 2 
'( ग ) जो दान देश-काल को न देखकर तिरस्कार और अनादर के साथ _ 
किसी अपात्र को दिया जाता ह, वह तामस दान कहलाता है। बै 
(८ ) अब ये उक्त यज्ञ, दान, तपादि कर्म जिस ब्रह्म-निर्देश, विधि वा | 
'नियम के साथ आरम्भ करने पर सफल होते हैं, उसे भगवान्‌ ऐसे कहते हे | 
(क ) ३१ तत्‌ सत्‌? ऐसा तीन प्रकार का ब्रह्म का निर्देश है। सबसे 

गैर ¢ मेकर्ता 
पहले ब्राह्मण, वेद और यज्ञ, अर्थात्‌ कर्मकरा, कमे और कारण, 

इसी से निर्माण हुए माने जाते हैं । 

( ख ) इसलिये ब्रह्मवादी उक्त शाख्जोक्तै यज्ञ दानादि क्रियाओं में सदा | 
. ॐ नाम को उच्चारण करके प्रदत्त होते हैं । 
.( ग ) “तत्‌? इस नाम के साथ मोक्ष के जिज्ञाशु, नाना प्रकार की यज्ञ | 
तपादि क्रियायें निष्काम-भाव से करते हैं । 
'( घ ) सद्भाव और साधु-भाव तथा मङ्गलकारी कर्म में “सत्‌? इस नाम | 
. का प्रयोग किया जाता है। ड 
(ङ ) यज्ञ, तप और दान में स्थिति, अर्थात्‌ निष्ठा वा स्थिर भावना, 
'सत्‌' इस नाम से होती मानी जाती है, और तदर्थीय कम में | 
भी “सत्‌? नाम का ही प्रयोग किया जाता है । . 
रा ( ६ ) उक्त श्रद्धायुक्त कर्मो का फल दर्शाकर अब भगवान्‌ श्रद्धायुक्त -4 
कमो का परिणाम ,दर्शाते हुए इस प्रकरण वा ्रध्याय की ऐसे समाति ४ 


'करते हैं... | [ 
iy ३९4 ° 
` दे अजुन ! अश्रद्धायुक्त यज्ञ, तप, दान अथवा कोई भी क्स हो, वह | 











औमड्भ गवद्गीता ( ६०७ ) अध्याय १७ 


फल सा है । अतएव ये सब श्रद्धा से शून्य यज्ञ तपादि कम व्यथ, 
क, निष्फल और निन्दित हैं, इनको तू मत कर । 

` इस प्रकार श्रीभगवान्‌ से गाये हुए, अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद्‌ में, 
अह्यविद्यान्तगंत योगशाल्र-विषयक, श्रीकृष्ण और अजुन के संवाद में, 
अद्धात्रय-विभागयोग-नासक सत्रहवाँ अध्याय समाप्त हुआ। 
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सम्बन्ध--सन्नहर्थ अध्याय सें श्रद्धा, आहार, यज्ञ, तप, दान को तीन 
प्रकार का ( सात्यिक, राजस, तामस ) सुनकर अज्चुंन को सन्देह हुआ फि जब 
ये यज्ञादि तीन प्रकार हैं, तो संन्यास, त्याग ओर ज्ञान आदि शब्द जो गीता- 
शास्त्र में बार-बार निरूपण हुए हैं, इनका तात्पयं भी उक्त श्रद्धादिवत्‌ तीन 
प्रकार से अवश्य होगा । ओर जब शाख की विधि से सास्विक यज्ञ-तप-दान 
आदि का करना मनुष्य के लिये अवश्य कतंव्य और लाभदायक हे, यैसे ही 
संन्यास और ज्ञान की भी दशा होगी; पर पूर्व अध्यायों में भगवान्‌ ने 
जो संन्यास अथवा त्याग ओर ज्ञान का उपदेश किया है, उससे तो यही सिद्ध 
होता है कि ये यज्ञःतप आदि सब प्रकार के कर्म ( आरम्भ ) दोषयुक्त है, 
इनसे परे रहना ही उचित हे, जैसे--“त्रैगुर्यविषया चेदा निस्नेगुण्यो 
भवाजुन ।” ( २. ४९ ) । “सव कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ।'? (४. | 
३३ )। “सर्वकमोणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं बशी । नवद्वारे पुरे देही नैव 
कुर्वेन्न कारयन्‌ ।” ( ५. १३ ) “योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते।” 
(६. ३) । “संन्यासयोगयुक्तात्मा वियुक्तो मासुपैष्यसि।” (३,२८)। द 
“स्वारम्भपरिस्यारी यो मद्भक्तः स से प्रियः |? ( १२, १४ ) इत्यादि । और 
यदि शरीर-यात्रा-निमित्त अथवा शरीर के स्वभाव से विवश होकर इनको करना | 
ही हे, तो इनके किसी प्रकार के फल को हेतु बनाकर नहीं करना है, बल्कि _ 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ६०६ ) अध्याय १८ 


इनके सर्व मकार के अच्छे और बुरे फलों को नितान्त त्यागकर और फल से . 
किञ्चित्‌ आसक्ति न रखते इए इन्हें 'चेष्टा-मात्र से करना है, जेसे-_“योगस्थः 
डुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्स्था धनञ्जय ।? ( २, ४८ ) । “त्यक्त्वा कमँफल्ासङ्गं 
नित्यतृततो निराश्रयः । क्मेण्यभिप्रवृत्तोडपि नेव किञ्चित्करोति सः ।? ( ४. २०) 

सर्वेकर्मफल्नस्याग॑ ततः कुरु यताः्मशान्‌ |? ( १२. EF ) इत्यादि । इस 
मकार सत्रहर्वे अध्याय के यज्ञ, तप, दान आदि के कथन को पूर्वं अध्यायों सें 
वाणत संन्यास, त्याग और ज्ञानादि के अभिग्राय से परस्पर विलक्षण देखकर 
संशययुक्त हुआ अजुन भगवान्‌ से पुनः संन्यास और स्याग के विषय सें प्रश्न 
करता है, जिस पर अठारहवाँ अध्याय आरम्भ होता है। चूंकि यह विषय 
सम्पूर्ण गीताशाख् का सार है और पूर्वले समग्र अध्यायो में ओतप्रोत हे 
बल्कि वेदों का तात्पये भी इसी में समाप्त होता हे, इसलिये कृपालु सरावा 
अब अजजुन के प्रश्‍न के उत्तर में पूर्वोक्त सर्व अध्यायों का उपसंहार करते हुए 
अति स्पष्ट रीति से इस विषय को दर्शाते हैं 8-_ 


क 


& श्रीलोऋमान्य बाल गङ्गाधर तिलक महाराज इस अध्याय का . सम्बन्ध 
इस रूप से वर्णन करते हें--“अठारहयाँ अध्याय पूरे गीताशाख्र का उपसंहार 
है, अतः यहाँ तक जो विवेचन हुआ हे, उसका इम इस स्थान सें संक्षेप से 
सिंहायल्लोकन करते हें। पहले अध्याय से स्पष्ट होता हे कि स्वस के 
अनुसार भ्रात हुए युद्ध को छोड़ भीख माँगने पर उतारू होनेयाले अजुन 
को अपने कतव्य सें प्रवृत्त करने के लिये गीता का उपदेश. किया गया है । 
अजुन को शङ्का थी कि गुरु-हत्या आदि सदोष कर्म करने से आत्म-कल्याण 
कभी न होगा । अतएव आत्मज्ञानी पुरुषों के स्वीकृत. किये इए, आयु 
बिताने के दो प्रकार के मार्यो का—सांख्य ( संन्यास )सागे का और 
कर्मयोग ( योग )-मार्ग का--वर्णंन दूसरे अध्याय के आरम्भ सें. ही किया 
गया है.। और अन्त सें यह सिद्धान्त किया गया हे कि यद्यपि ये दोनों 
ही . ० . मोक्ष देते हैं, .तथापि.इनमें .से कमयोग. ही. अधिक श्रेयस्कर है 

गी०--३६ 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ६१० ) अध्याय १८ 


अर्जुन उवाच 
संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हृषीकेश एथळू केशिनिषदून ॥ १॥ 


( गी० ९. २) । फिर तीसरे अध्याय से लेकर पाचच अध्याय तक इन 
युक्तियों का यर्णंन हे कि कमंयोग में बुद्धि श्रेण समझी जाती हे; बुद्धि के 
स्थिर और सम होने से कर्म की वाधा नहीं होती ; कम किसी के भी नहीं 
छूटते तथा उन्हें छोड़ देना भी किसी को उचित नहीं, केवल फलाशा को 
त्यार देना ही काफ़ी हे; अपने लिये न सही तो भी लोक-संग्रह के हेतु 
कर्म करना आवश्यक है ; बुद्धि अच्छी हो तो ज्ञान ओर कर्म के बीच विरोध 
नहीं होता ; तथा पू्व-परस्परा देखो जाय, तो ज्ञात होगा कि जनक आदिं 
ने इसी मार्ग का आचरण किया हे। अनन्तर इस वात का विवेचन किया 
है कि कमयोग की सिद्धि के लिये बुद्धि की जिस समता की आवश्यकता 
होती है, उसे केसे ग्रास करना चाहिए ओर इस कर्मयोग का आचरण 
करते हुए अन्त में उसी के द्वारा मोक्ष केसे ग्रास होता हे। बुद्धि की इस 
समता को आस करने के लिये इन्द्रियों का निग्रह करके पूर्णतया यह जान 

लेना आवश्यक है कि एक ही परमेश्वर सब प्राणियों में अरा हुआ है-- 

इसके अतिरिक्त और दूसरा मार्ग नहीं हे। अतः इन्ब्रिय-निग्रह का विवेचन 
छुठवे अध्याय में किया गया है । फिर सातवें अध्याय से सत्रहवें अध्याय तक | 
बतलाया गया है. कि कर्मयोग का आचरण करते हुए ही परमेश्वर का ज्ञान | 
केसे प्राप्त होता है, और वह ज्ञान क्या है। सातवें और आठवें अध्याय में 
च्र-अष्र अथवा व्यक्त-अव्यक्त के ज्ञान-विज्ञान का विवरण किया गया है। | 
नर्वे अध्याय से बारहवें अध्याय तक इस अभिप्राय का वर्णन किया गया है 
कि यद्यपि परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप की अपेक्षा अव्यक्त स्वरूप श्रेष्ठ है, तो भी | 
इस बुद्धि को न डिगने दे कि परमेश्वर एक ही है, और व्यक्त स्वरूप की ही... 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ६११ ) अध्याय १८ 
सन्यासस्य, ) हेमहावाहु(कृष्ण) | | त्यागस्य, चँ, ) दे इन्द्रियों के 





सदावाहो, [| संन्यौस का तच्च | हंषीक-ईशै, | मालिक ररे हे केशी 

तच्वं,इच्छामि, में जानना चाहता | प्रथंक, केशिं- ¢ दैत्य के मारनेवाले ! 

वेदितुम्‌ | हूँ निषूंदन | त्याग के (तत्त्व को ) 
| अलग-अलग 


उपासना अत्यक्ष ज्ञान देनेवाली अतएव सबके खिये सुलभ है। अनन्तर 
तेरहच अध्याय सें क्षेत्र-क्षेत्रह्ष का विचार किया गया है कि क्षर-अक्षर के 
विवेक में जिसे अव्यक्त करते हैं, वही मनुष्य के शरीर में अन्तरात्मा है। 
इसके पश्चात्‌ चौदहवें अध्याय से लेकर सन्रहर्े अध्याय तक, चार अध्यायों 
में, क्षर-अक्षर-विज्ञान के अन्तरगत इस विषय का विस्तारसहित विचार किया 
गया हे. कि एक ही अब्यक्त से प्रकृति के गुणों के कारण जगत्‌ में विविध 
स्वभावों के मनुष्य केसे उपजते हें, अथवा और अनेक प्रकार का विस्तार 
केसे होता हे, एवं ज्ञान-विज्ञान का निरूपण समाप्त किया गया है । तथापि 
स्थान-स्थानं पर अज्जुन को यही उपदेश हे कि तू क॑ कर; और. यही 
कर्म-योग-प्रधान आयु बिताने का मार्ग सब में उत्तम माना गया हे कि 
जिसमें शुद्ध अन्तःकरण से परमेश्वर की भक्ति करके “परसेश्वराप॑ण-पूर्वक 
रपघमं के अनुसार केवल कतंब्य समझकर मरण पयन्त कम करते रहने? का 
उपदेश है । इस अकार ज्ञान-सूलक और भक्तिप्रधान कर्मयोग का साङ्गोपाङ्ग 
विवेचन कर चुकने पर अठारहवें अध्याय में उसी धर्मका उपसंहार करके 
अजुन को स्वेच्छा से युद्ध करने के लिये प्रवृत्त किया हे ।.गीता के इस मारग 
सें-- कि जो गीता में सर्वोत्तम कहा राया हैे--अज्जुन से यह नहीं कहा गया 
कि “तू चतुथ आश्रम को स्वीकार करके संन्यासी हो जा।? हाँ, यह अवश्य 
कहा गया है कि. इस मार्ग से आचरण करनेवाला सनुष्य “नित्य-संन्यासी” 
है ( गी० २, ३)। अतएव अब अजुन का प्रश्न हे कि चतुर्थ आश्रस-रूपी 
संन्यास लेकर किसी समय सब कमो को सचसुच त्याग देने का तत्त्व इस 
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श्रीमड्भगवद्गीता ( ६१२ ) अध्याय १८ 
अन्वयार्थ--अश्रजुन 'बोला--हे महाबाहु ! दे हृषीकेश ! हे केशिनिषूदन 


™ 


-ङ्योग-माल में है या नहीं; और नहीं है, तो “संन्यास? एवं “त्यार” शब्दों | 
का अर्थ क्या है ९” | 

इस अध्याय की सङ्गति श्रीज्ञानदेवजी पने असिद्ध विचित्र ढङ्ग से इस | 
प्रकार करते हैं-- 

“अब सत्रहचें अध्याय के अनन्तर अठारहवें अध्याय की रचना केसी की 
गई है, वह सम्बन्ध जैसा सुरे जान पड़ता हे वैसा निवेदन करता हूँ। गङ्गा 
ओर यमुना का जल यद्यपि प्रयाह-भेद से अलग जान पड़ता हे तथापि जलत्व 
में एक ही हे, अथवा अर्धनारीनटेश्वर के रूप में दोनों आकृतियों की कुछ 
हानि न होकर दोनों को मिलाकर एक ही रूप रचा हुआ दिखाई देता हे, 
अथवा चन्द्र-कला दिन-दिनि बढ़ती हुई चन्द्र-बिम्य में विस्तृत दिखाई देती है 
पर चन्द्रमा एक ही है, उस पर चन्द्र-कला की कोई जुदी-जुदी तह नहीं चढ़ती, 
चैसे ही प्रति अध्याय में प्रति श्लोक के चारों चरण जुदे-जुदे जान पड़ते हैं, 
परन्तु जो सिद्धान्त व्यक्त किया गया हे उसके रूप कोई जुदे-जुदे नहीं हैं। जेसे 
एक ही डोरी अनेक रल्-मणि धारण करनेहारी रहती हे, अथवा अनेक सोती 
मिलने पर जेसे एक ही हार बनता हे और उनकी शोभा देनेहारी कान्ति भी 
एक ही होती है, फूलों का हार बनाते हुए फूलों की संख्या अधिक होती जाती 
है तथापि उनकी सुगन्ध की गणना करने के लिये एक के अतिरिक्त दूसरी ॒ 
अंगुली का उपयोग नहीं हो सकता, उसी प्रकार इन अध्यायों का और रलोकों 
का हाल समझना चाहिए । श्लोक सात सो हें और अध्यायो की संख्या 
अठारह हे, परन्तु श्रीकृष्ण ने जिस तत्व का निरूपणं किया वह एक ही है, 
दूसरा नहीं। और मैंने भी उस मार्ग का अवलग्बन न छोड़कर अन्थ का | 
स्पष्टीकरण किया हे । सम्प्रति उसी मार्ग के अनुसार निरूपण करता हूँ, सुनो। 
सत्रहवाँ अध्याय समाप्त होते समय अन्तिम श्लोक में श्रीकृष्ण ने कहा कि हें 
अञ्जन ' महम नाम के विषय में आरथा-बुद्धि छोड़कर जितने कर्म किये जाये 
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औमद्भगवद्गीता ( ६१३ ) अध्याय १८ 


{ भगवान्‌ कृष्णचन्द्र ) | में संन्यास और त्याग के तत्त्व को प्रथक-प्रथक 
जानना चाहता हूँ ॥ १ ॥ ः क 
व्यास्या--अजुन ने प्रश्‍न किया कि हे -.-.. “जैन ने भरन किया कि हे विशाल-सुजा ( वा $ ( चा वल ) 
उतने सब असत्कर्म होते हैं । श्रीकृष्ण के चे वचन सुनते ही अर्ज़न को आनन्द 
इथ । उसने सोचा कि श्रीकृष्ण ने कर्मनिष्ट लोगों.को दोष दिया । वे वेचारे 
अज्ञानान्ध सम्मुख खड़े हुए ईश्वर को नहीं पहचानते, तो उन्हें नाम की श्रेष्ठता 
केसे जान पड़े ! ओर रज और तम दोनों का नाश हुए विना शरद्धा अल्प ही 
रहती हे, तो यह बह्म-नाम में कैसे लग सकती है! अतः शस्र को आलिङ्गन 
देना, Ri सुनते ही दौड़ना या नागिन को खिलाना आदि बातें जैसे घातक 
होती हैं, बेसे ही दुर्धर कर्म करने से जन्मान्तर ही की आसि होती हे। कर्म 
से पेसा दुःखद लाभ होता है। यदि भास्य-चशात्‌ कर्म यथासाहु हो, तभी 
उसे ज्ञान की योग्यता हो सकती हे, अन्यथा उससे नरक ही प्रात होता हे । 
यहा तक कमे में अनेक अडचन हैं, तो फिर कमठों को मोक्ष की पारो कब झा 
सकती हे ! अतः कर्म की पराधीनता मिट जाय, इसलिये सम्पूर्ण कम का ही 
त्याग कर देना चाहिए, और पूर्ण संन्यास का स्वीकार करना चाहिए । जिनके 
द्वारा ऐसा आत्म-ज्ञान प्राप्त हो जाता हे कि जिससे कभी कर्म-बाधा के अय की 
याती ही नहीं रहती, जो ज्ञान के आवाहन-मन्त्र हैं, अथया ज्ञान के उत्तम 
खेत हें, अथवा ज्ञान को आकर्षित करनेहारे सूत्र हैं, उन संन्यास और त्याग 
`का अनुष्ठान करने से संसार की सुक्ति होती हे, इसलिये यही बात उत्तम रीति 
'से और स्पष्ट पूछ लेनी चाहिए। ऐसा सोचकर पार्थ ने त्याग और संन्यास 
का स्पष्टीकरण करने के लिये श्रीकृष्ण से प्रश्न किया । उस पर श्रीकृष्ण ने जो 
'चचन कहे, वही अठारहवें अध्याय के रूप से प्रकट हुए हैं ।” द 
% 'विशालबाहु और केशिनिषूदन” श्रीकृष्ण को इस आशय से कहा गया 
"कि चह बाहर का दुःख दूर करने में समर्थ हैं, और इषीकेश इसलिये कहा 
कि उनमें भीतर का दुःख मिटाने की पूरी-पूरी शक्तिथी। .. [ 
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श्रीमडूगवद्रीता ( ६९४ ) अध्याय १८ 


बाले ! हे इन्द्रियों के प्रवर्तक ( स्वामी ) ! और हे. केशी दैत्य के मारने- 
वाले श्रीकृष्णजी ! मैं अलग-अलग यह जानना चाहता हू के सन्यास 
का तत्त्व क्या है और त्याग का तत्त्व क्या है, अर्थात्‌ इनके यथाथ रूप 
भेद के सहित न्यारे-न्यारे जानने की मेरी इच्छा दै, कपया इस मेरी 
जिज्ञासा को पूणं कीजिए ॥ १॥ & 

७ श्रीज्ञानदेवजी इस श्लोक की व्याह्या अपने विचित्र ढंग द्र द्भ इस श्लोक की व्याख्या अपने विचित्र ढंग से ऐसे 
क | संन्यास और त्याग दोनों का सम्बन्ध एक ही अर्थ से हे | 
जैसे सङ्घात और सङ्क दोनों का अर्थ एक समुदाय ही होता हे, चेंसे ही त्याग 
और संन्यास दोनों से त्याग ही कहा जाता हे। हम तो यही समते हैं, पर 


. यदि कोई भिन्न अर्थ हो तो देव उसे स्पष्ट करें । इस पर श्रीमुकुन्द ने कहा कि 


उनका अर्थ भिन्न है; तथापि हे अजुन ! त्याग और संन्यास दोनों का अर्थ एक | 
ही मालूम होता है, यह में भी ख़ूब समझता हूँ। इन दोनों शब्दों से असला | 
में त्यार का ही अर्थ होता है, पर भेद इतना ही हे कि जब सर्वथेव कर्म को _ 
छोड़ दिया जाता दे, तब उसे संन्यास कहते हें ओर केवल फल का त्याग करना | 
त्याग कहलाता है। अब किस कर्म का. फल त्याग करना चाहिए ओर किस 
कर्म का निःशेष त्याग करना चाहिए, उसका भी हम स्पष्ट वर्णन करते हैं, 
ध्यान दो । जङ्गल में ओर पवेतों पर जेसे आप ही आप अगणित वृक्ष उत्पन्न 
होते हैं, येसे किसी धान्य के पेड़ या बग़ोचे के काइ नहीं उत्पन्न होते। चिना 
बोये जैसे घास जहाँ-तहाँ उगती है, यैसे खेत में बिना जमाये धान नहीं उं 
सकता ; अथवा शरीर तो आप ही आप उत्पन्न होता हे पर उसके आभरणं 
उद्योग से ही तेयार होते हैं ; नदी आप ही आप होती हे पर कुएँ खुदवायें 
जाते हैं ; इसी प्रकार नित्य और नेमित्तिक कर्म स्वाभाविक होते हैं, पर सकाम 


ws 









= 


कर्म कामना से अलग नहीं होता ।” | ह 
इस पर श्रीतिलक महाराज अपनी टिप्पणी ऐसे देते हैं---“संन्यास और 
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श्रीमद्टगवद्गीता ( ६१५ ) अध्याय १८ 


. सम्बन्ध--अज्जैन के प्रश्‍न के उत्तर में भगवान्‌ अब इस छि 
सविस्तर वर्णन करते हें-- 3 ws 


` श्रीमगवानुवाच- 
5] ७ छू ° क & 
काम्यानां कमणा न्यास संन्यासं कवयो विदुः। 
सवेकमेफलत्यागं पाहुस्त्यागं विचक्षणाः॥ २ ॥ 


त्याग शब्दों के उन रथों अथवा भेदों को जानने के लिये यह प्रश्न नहीं 
किया गया है कि जो कोषकारों ने किये हैं | यह न समरना चाहिए कि 
अजुन यह भी नहीं जानता था कि दोनों का घातु-अर्थ छोड़ना? हे । परन्तु 
बात यह है कि भगवान्‌ कर्म छोड़ देने की आज्ञा कहीं भी नहीं देते । बल्कि 
चाय, पाचचें अथवा छुटे अध्याय ( ४.४१ ; ४.१३; ६. ९ ) से, या अन्यत्र 
जहाँ कहीं संन्यास का वर्णन हे, यहाँ उन्होंने यही कहा हे कि केवल फलाशा 
का “त्याग” करके ( गी० १२. १३ ) सब कर्मों का “संन्यास” करो अर्थात्‌ सब 
कर्म परमेश्वर को समर्पण करो ( ३.३० ; १२.६ )। और, उपनिषदो में 
देखो तो कमंस्याग-प्रधान संन्यास-धम के ये वचन पाये जाते हैं कि “न 
कर्मणा न प्रजया धनेन स्यागेनेकेनास्ृतत्वमाशुः ( के० १. २; नारायण 
१२. ३ ) ।=्ब कमा का स्वरूपतः “त्यागः करने से ही कई पुकों ने मोक्ष 
प्राप्त किया हे; अथवा 'ेदान्तविज्ञानसुनिश्रिता्थाः संन्या्योगाद्यतयः 
शु्सत्त्वाः? ( सुण्डक० ३. २. ६ )=कमंत्याग-रूपी “संन्यास-योग से शुद्ध 
दोनेवाले “यति? या “कि प्रजया करिष्यामः? ( बू० ४. ४. २२ )=इसें पुत्रः 
पौत्रादि प्रजा से क्या काम है ? अतएव अजुन ने समझा कि भगवान्‌ स्स्रतिः 
ग्न्थों सें प्रतिपादित चार आश्रमों में से कमेत्याग-रूपी संन्यास-आश्रस के 
लिये “त्याग” और 'संन्यास? शब्दों का उपयोग नहीं करते, किन्तु वे और 
किसी अर्थ में उन शब्दों का उपयोग करते हें । इसीसे अजुन ने चाहा कि उस 
अर्थ का पूण स्पष्टोकरण हो जाय। इसी देतु से उसने उक्त प्रश्‍न किया है।? 
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श्रीमड्भगवद्गीता ( ६१६ ) अध्यायं १८ 


'कास्यानां, कंमे- ) काम्य क॑मों के त्याग संब-कम-फल- ˆ | सब कमा के फल 
णां, न्यासं, को त्यागं | के त्याग को | 
संन्यास, कवि लोग संन्यौस | प्रौहः, त्योगं, ) विचौरकुशल त्यौग 
कवयः, चिं । जानते हैं विच॑क्षणाः । कहते हैं 


अन्वयार्थ--श्रीमगवान्‌ बोले--कवि लोग काम्य कर्मों के त्याग को 





७ 'काम्य! शब्द से इस स्थान में मीमांसकों का नित्य, नेमित्तिक, कास्य | 
ओर .निषिछ कर्म-विभाग अभिप्रेत नहीं है। कर्सयोग-मारग में सब कमो के 


. दो ही, विभाग किये जाते हैं ; एक “काम्य? आर्थात्‌ फलाशा से किये हुए कम 
ओर दूसरे “निष्काम! अर्थात्‌ फलाशा छोड़कर किये हुए कर्म । मनुस्सृति में 
इन्हीं को क्रम से 'प्रवृत्तः कर्म और 'निवृत्त कम॑ कहा है ( देखो मनु० १२, 
८८ अर ८६ ) । कर्म चाहे नित्य हों, काम्य हों, नेमित्तिक हों, कायिक हों, 
याचिक हों, मानसिक हों, अथवा सात्तिक आदि भेद के अनुसार और किसी 
 भीप्रकार के हों, उन सबको "काम्य? अथवा “निष्काम? इन दो में से किसी 
एक विभाग में आना ही चाहिए । क्योंकि, काम अर्थात्‌ फलाशा का होना, 
अथवा न होना, इन दोनों के अतिरिक्त फलाशा की दृष्टि से तीसरा भेद हो 
ही नहीं सकता । शास्र में जिस कर्म का जो फल कहा गया हे--जेसे पुत्रः 
मासि के लिये पुत्रेष्ट--उस फल की प्राप्ति के लिये वह कर्म किया जाय, तो 
यह “काम्य? कर्म हे तथा सन में उस फल की इच्छा न रखकर यही कर्म केवल 


करतन्य समझकर किया जाय, तो वह 'निष्काम? हो जाता है। इस प्रकार सब | 
कमा के काम्य? और "निष्काम? ( अथवा मनु की परिभाषा के अनुसार 

अब्त्त और निवृत्त ) यही दो सेद सिद्ध होते हैं। अब कर्मयोगी सब “काम्य! | 
कर्मों को सर्वथा छोड़ देता है, अतः सिद्ध हुआ कि कर्मयोग सें भी काम्य | । 
कमे का संन्यास, करना पड़ता है। फिर बच रहे निष्कास कर्म ५ सो गीता 
में कमंयोगी को निष्क्राम कर्म करने का निश्चित उपदेश किया गया हे सही, 
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“संन्यास समभते हैं, ओर सब कमों के फल के त्याग को विचार-कुशंल लोग 
त्याग कहते हैं ॥ २॥ ES fe अंक 
` व्याख्या-अजुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ यों | 
“स्व॒गंकामो यजेत, पुत्रकामों यजेत, आका मा 7 न 
'ज्योतिष्टोमादिं काम्य कर्म हैं, अथवा ख्री-धनादि की कामना से युक्त जो 
भी काम्य कर्म है, अथवा कतंव्य-रूप से आप्त ( शास्त्र-विहित ) सकाम 
कर्म जो हैं, उनके ही त्याग को कवि लोग अर्थात्‌ सूक्ष्मदर्शी बुद्धिमान्‌ 


परन्तु उसमें भी 'फलाशए का सर्वथा त्याग करना पडा इ ए कोट इ.इ 0. त्याग करना पड़ता हे ( गी० ६. २) । 
अतएव त्याग का तत्त्व भी गीता-घमे सें स्थिर ही रहंता है | ताप यह कि 
सब कर्मा को न छोड़ने पर भी' कर्मयोग-मा् में “संन्यासः और “व्याग दोनों | 
तत्य बने रहते हैं। अर्जुन को यही बात समका देने के लिये इस रोक में 
सन्यास ऑर त्याग दोनों की व्याख्या यों की गई है कि “संन्यास? का अर्थं 
कास्य कर्मों को सर्वथा छोड़ देना? है और “त्याग का यह मतलब है कि 
' जो कमं करने हों, उनकी फल्लाशा न रक्खे?। पीछे जब यह अतिपादन हो | 
रहा था कि संन्यास ( अथवा सांख्य) और योग दोनों तत्वतः एक ही हैं, 
' तब “संन्यासी? शब्दं का अर्थं ( गी० ९. ३-६ और ६, १-२ देखो ) तथा 
इसी अध्याय सें आगे “त्यागी? शब्द का अर्थ सी (गी० १८. १९ ) इसी | 
भाँति किया गया हे, ओर इस स्थान में यही अर्थ इष्ट हे । यहाँ स्मातोँ का 
यह सत प्रतिपाद्य नहीं है कि क्रमशः ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थ 
आश्रम का पालन करने पर “अन्त में प्रत्येक मनुष्य को सर्वत्याग-रूपी संन्यास 
अथवा चतुर्थाश्रम लिए विना मोक्ष-प्राप्ति हो नहों सकती ।? इससे सिद्ध 
'होता हे कि कर्मयोगी यद्यपि संन्यासियों का गेरुआ भेष धारण कर सब कमो 
का त्याग नहीं करता तथापि वह संन्यास फे सचे तत्व का पाल्न किया 
: करता हे, इसलिये कर्मयोगा का स्म्ृति-अन्धों से कोई विरोध नहीं होता । 

«( श्रीतिल्षक महाराज ) | > १ 
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पुरुष संन्यास शब्द का अर्थ सममते हैं, इससे इतर और किसी को नहीं। 
और हे अर्जुन ! सर्व काम्य कर्म तथा अनुष्ठान किये जानेवाले सव 
नित्यक्रमादि का जो अपने से सम्वन्ध रखनेवाला फल है, केवल उसका 
छोड़ देना ही विचक्षण ( विचार में कुंशल वा निपुण ) पुरुष त्याग 
कहते हैं | तात्पर्यं भगवान्‌ के कथन का यह दै कि फल-साहित काम्य 


> ~£ ब 
कर्म-मात्र का त्याग तो संन्यास & कहलाता है और कर्मों के फल-मात्र कां 
annie TTT . 





= ~ “ ३ को 
& यद्यपि अर्जुन ने संन्यास और त्याग दो अलग-अलग पूछे हं ओर इस 
श्लोक सें उत्तर भी अलग-अलग कर दिया गया हे, तथापि चोथे श्लोक में 


० पे = we २०७ ७ गर | 
केवल त्याग का ही प्रयोग करने से ओर सातवें में संन्यास ओर त्याग को 


पर्यायतया कहने से इनमें आन्तरिक भेद कुछ नहीं रहता । कहने का अभिग्राय 
चाहे काम्य कमो का ( स्वरूप से ) त्याग ओर चाहे समस्त कमों के फल का 
त्याग ही हो; सभी प्रकार से इन दोनों शब्दों ( संन्यास और त्याग ) का अर्थ 
एक-सात्र त्याग ही हे। घड़ा ओर यस्च आदि शब्दो की भाति भिन्न जातीय 


अर्थ के बोधक ये दोनों शब्द नहीं हैं । केवल बाह्य-भेद में संन्यास एक आश्रमः 


की रीति से है जिसमें काम्य कर्म त्यागे जाते हें, ओर त्याग केवल कमां के फल 


का स्यागना हे जो गृहस्थ भी कर सकता हे । इस प्रकार संन्यास के ही दो भेद" 


“संन्यास और त्याग? हें जिनको अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग संन्यास भी कहते हैं । 


अन्तरङ्ग संन्यास जिसका त्याग से किञ्चित्‌ भेद नहीं उसे तो भगवान्‌ आप 
त्याग फे नाम से इस अध्याय में भले प्रकार यणन कर रहे हें। बहिरङ्ग 
संन्यास जो चतुर्थ आश्रम कहलाता है उसका विस्तार गीता में नहीं, इसलिये” 
यहाँ दिया जाता है। बहिरङ्ग संन्यास बहुत प्रकार का है--कुटीचर १, चेत्र २,. 
बहूदक ३, विविदिषा ४, विद्वत्‌ ९, हंस ६, परमहंस ७ इत्यादि । इनके लक्षण 
अङ्ग के क्रम से दिखे जाते हें-( १ ) याणिज्यादि व्यवहार छोड़कर गाम से. | 


बाहर शरीर-यात्रा-मात्र कुटी में बेठकर भगवत्‌-भजन या जहा-विचार करना। 


अपने सम्बन्धियों तथा अन्य पुरुषों को सम समझना। कोई घर का अथवा 
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त्यागना त्याग कहलाता है। भेद दोनों का इतना ही है कि संन्यास में 
eS STU 





बाहर का पुरुष भोजन दे जाय, उसी से शारीरिक निर्वाह करना, यह कुटीचर | 
संन्यासी का लक्षण हे । और कनिष्ठ अङ्ग उसका यह भी है कि देह-यात्रा-मात्र 
कुछ आजीविका का यत्र करके एकान्त में निवास करना । ( २ ) जैसे कुटी चर 
का लक्षण कहा, वेसे कुरी शब्द की जगह चेत्र समक लेना चाहिए । चेत्र 
सन्यास स देह-यात्रा के लिये मधुकरी माँग खाने में भी दोष नहीं समझा 
जाता है। (३ ) घर को त्याग कर विचरता रहे, एक स्थान पर दीर्घ काल 
तक स्थित न रहे, यह बहूदक संन्यासी का लक्षण हे। ( ४ ) वेदान्त-शाख्र 
श्रमण करने के लिये गृहस्थाश्रम को त्यागना और त्याग के पीछे दिन-रात सदा 
श्रवण सनन निदिध्यासन करते रहना, यह विविदिषा-संन्यास हे। (४ ) 
जीयन्सुक्ति का जो आनंद हे, उसके लिये गृहस्थाश्रम का त्याग करना यह विद्वत्‌ 
संन्यास है। इसको वही ज्ञानवान्‌ धारण करते हैं क्रि जिनको गृहस्थाश्रमः 
में ही संशय-विपयंय-रहित आत्मसाक्षात्कार अथात्‌ बह्मज्ञान का अनुभव हो 
जाता हे। ( ६) जिस प्रकार हंस दूध और पानी को जुदा करके दूध ही 
पान करता है, इस प्रकार देहादि पदार्थों से अपने स्वरूप को पथक अर्थात्‌ 
विलक्षण समझकर सदा स्वरूप ही में निष्टा रहनी, यह इंस-संन्यासी का लक्तण 
है। ( ७) जो यसख्ादि को भी त्यागकर केवल अपने स्वरूप में निष्ठा रखता हुआ 
मौन रहता हे, यह परमहंस संन्यासी कहलाता हे। यह संक्षि वर्णन बहिरङ्ग 
संन्यास का हे। यदि ङुटीचरादि सव॑ प्रकार के वेदिक ( अति चीन काल 
के ) संन्यास को विस्तार-पूर्ण रीति से जानना हो, तो उपनिषदों और सन्वादि 
धमंशाल्त्र में देखो । 

आजकल भारतवर्ष में वैदिक अथात्‌ उपनिषद्‌-कालच का संन्यास प्रचलित 
नहीं, दुशनाश संन्यास ्रचलित है जो श्रीमत्‌ जगद्गुरु श्रीस्वामी शाङ्कराचायंजी 
के पीछे से आरम्भ हुआ है । यह दशनाम संन्यास स्वामी शङ्कराचाये के 
चार शिष्य जो चार मगं में स्थापित थे, उनके शिष्यों के नाम से अचलित' हुआए 
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ड € “~ 
तो सर्व प्रकार का कर्म नहीं होता, त्याग में कम तो होते हैं, केवल. 
फलाशा नहीं होती ॥| २॥ ® 


है । चार शिष्य (१) श्रीस्वरेशवराचार्य, (२) श्रीप्चपाद्‌) (३) श्रीहस्तामल और । 
(७) श्रीतोटक स्वामी थे । इनके द॒श शिष्य गिरि १, पर्वत २, सागर ३, तीथ ४, 
आश्रम २, चन ६, अरण्य ७, सरस्वति ८, भारती 8 ओर पूरि ० हुए, जिनके 
नामों से दशनाम संन्यास आरम्भ हो गया। यह संचिस वर्णन आजकल केः 
दशनाम संन्यास का है। यदि अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग दोनों मकार का 
हो ( अर्थात्‌ बाहर से सब काम्य कर्मों का व्याग ऑर मन से सव कमा के 
साथ आसक्ति और उनके फलों का त्याग हो ), तो वह संन्यास सबसे श्रेष्ठ 
कहा जाता है, ऐसा संन्यासी सबका पूज्य माना जाता हे; इसी को सिद्ध 
अथवा बिद्वत-संन्यास कहते हें । ओर यदि केवल बहिरङ्ग संन्यास हो ( अर्थात्‌ 
कास्य कमा का ही व्याग हो) और चित्त भीतर से निस्सम्वन्धता ओर 
निष्कामता से युक्त न हो, तो वह कनिष्ठ अथवा साधन संन्यास कहलाता हे । 
& श्रीज्ञानदेवजो ने अपने विचित्र ढङ्ग से इस श्लोक की व्याख्या ऐसे की है-- 
“अश्यसेघ इत्यादि जो यज्ञ किये जाते हैं, उनका अनुष्ठान करना कामनाओं 
का दी समूह :इकट्टा करना हे.। तालाब, कुएँ, बगीचे ओर बड़े-बड़े गाँव दान 
देना, ओर भी नाना प्रकार के घतों का आचरण करना इत्यादि जो सम्पूणं 
इष्टापूर्ति के कर्म हैं उनके मूल में केवल कामना ही रहती हे, और उनसे 
कमोनुसार फलों का भोग अवश्य ही प्राप्त होता हे। हे धनञ्जय ! शरीर-रूपी 
गाँव में आकर जेसे जन्म-सृत्यु का संस्कार नहीं मेरा जा सकता, अथवा ललाट 
में जो लिखा रहता हे यह जेसे, कुछ भी करो, नहीं टज़ता, अथया मनुष्य कां 
कालापन या गोरापन जेसे धोने से भी नहीं मिटता, वैसे ही सकाम . कर्म 
फल-भोरा के लिये धरना दे बैठता हे, जैसे कि साहुकार का तगादेवाला. ऋण 
चसूस करने के लिये धरना देकर 'बेठता हे ३ अथवा यदि अकस्मात्‌. कामना : के | 
ब्रिना भी बन पडे, तथापि वह काम्य कमे ऐसा घातक होता है जैसे कूठे युद्ध में | 
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सम्बन्ध--संन्यास और त्याग कोः बाह्य भेद से प्थक्‌-प्रथक वर्णन करके 
अब भगवान्‌ त्याग के विषय में अन्य _अब भगवान्‌ तयाग के विषय में अन्य विद्वानों का मत विद्वानों का मत-सेद दर्शाते हैं 





भी लग जाने पर कोई बाण घातक होता है। चिना जाने भी गुड़ मुँह में डाला 
जाय तो भीठा ही लगेगा, अंगारे को राख सममकर भी दबाया जाय तथापि 
हाथ अवश्य ही जलेगा, वैसे ही फल देना कास्य कमे सें एक स्वाभाविक. सामर्थ्य 
हं । अतपव सुसुचुरों को ऐसा कमं कुतूहल से भी नहीं करना चाहिए । बहुत 
क्या कहें, हे पार्थ ! ऐसा जो काम्य कमे है उसका त्याग उबके हुए विष के. 
समान करना चाहिए। हे स्े-ज्ञानी ! ऐसे त्याग को संसार में अन्तष्टया 
संन्यास कहते हैं । द्रव्य का त्याग करना जैसे चोरी का डर छोड़ देना है, वेसे 
ही काम्य कर्म का त्याग करना कामना का ही उन्मूलन करना है। और चन्द्र 
या सूय-ग्रहण के समय श्राद्ध या दान करना, .माता-पिता की सृत्यु का दिन 
मानना, अथवा अतिथि को पूजा इत्यादि करना ऐसे जो कर्म करने पड़ते हैं, घेः 
नेमित्तिक कमे समझने चाहिए । वर्षा ऋतु में आकाश खलबलाता है, चसन्त 
ऋतु सें यन की शोभा दुगुनी बढ़ती हे, यौवन में शरीर की सुन्दरता प्रकट होती 
है, अथवा सोमकान्त-मणि चन्द्र को देखकर पसीजती हे, कमल का फूल सूर्य का 
दर्शन होते ही खिता हे, इन सबों में जैसे उनका विद्यमान गुण ही विस्तार 
पाता हे, दूसरा नहीं, वेसे ही जो नित्य कर्म हे यही जब किसी निसित्त के 
समय नियम से किया जाय तो यह श्रेष्ठ समझा जाता हे; इससे उसे नेमित्तिक 
नाम दिया गया है । ओर प्रातःकाल, सध्याह्ल य सन्ध्या के समय जो प्रतिदिन 

कर्तव्य ही हे, परन्तु इछि जैसे नेत्रों से परिमित रहती हे ओर उनसे अधिक 

'नहीं रहती, अथवा उपयोग के पूर्व गंति जेसे चरणां सें ही रहती हे, अथवा 

प्रभा जैसे दीप-बिस्ब में रहती है, आने के पूवं सुंगन्धि जैसे चन्दन में ही रहती. 
है, येसे ही जो अधिकार का स्वरूप प्रकट करनेहारा कर्म हे, उसे हे पार्थ! 

संसार में निस्य-कर्स कहते हैं। इस प्रकार हम तुम्हें नित्य और नेमित्तिक दोनों 
'कर्म समझा चुके । ये नित्य और नैसित्तिक कम॑ अवश्यमेव कतव्य हैं । कोई 
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* ~ € € § 
त्याज्यं दोषवदित्येके कमे प्राहुम॑नीषिणः 
यज्ञदानतपःकम्ं न त्याज्यमिति चापरे ।। ३॥ 


NSS उ का 
उन्हें निष्फल भी समझते हैं । परन्तु जैसे भोजन से यह २ होता हे कि 
तृप्ति होती तथा भूख का नाश होता है, वैसे ही नित्य आर नमििक कमे सब 
तरह से फलदायक हैं । निकृष्ट सोना अझि से डाला जाय, तो उसके मल का 
नाश होता ओर उसके कस का गुण बढ़ता जाता हं, उसी प्रकार लिल्य-नैमित्तिक 
कर्म का फल समझो । क्योंकि ज्यों-ज्यों पाप का नाश हाता हैं, प्यव्या सजुष्य 
का अधिकार बढ़ता जाता है और उसे तत्काल सद्गति ग्रा होती है । नित्य- 
जेसित्तिक कर्मों का इतना बड़ा फल है । परन्तु उस फल का, मूल नचत्र सें 
उपजे हुए बालक के समान, .त्याग करना चाहिए। वसन्त ऋतु सें ज्योंही 
सम्पूर्ण लताएँ बढ़ने लगती हैं त्योंही आम्र-बत्त भी परलवित होता है, परन्तु 
बसन्त ऋतु जैसे उन्हें हाथ न लगाकर उनका त्याग कर चला जाता हे, यैसे ही 
कर्म की सीमा का उठ्न न करके नित्य-नेमित्तिक कमा की ओर चित्त देना 
चाहिए, परन्तु उनके सम्पूर्ण फलों को उवके हुए अन्न के समान स्याज्य समझना 
चाहिए । इस कर्मफल के स्याग को ज्ञानी जन त्याग कहते हें। इस प्रकार हम 
तुम्हें त्याग और संन्यास की ब्याख्या सुना चुके । जब संन्यास किया जाता हे 
तब काम्य कमे की वाघा नहीं हो सकती तथा निषिद्ध कर्म तो स्वभावतः निषिद्ध 
होने के कारण ही तज दिया जाता है । जो नित्य इत्यादि कमे रहे, वे फलत्याग 
के द्वारा नष्ट हो जाते हैं, जैसे शिर छाँट डालने से शेष शरीर का भी अन्त हो 
जाता है। अन्त में फसल के पकने पर जैसे धान्य हाथ आता हे, वैसे ही _ 
सम्पूर्णे क्म का अस्त होने पर आए्मज्ञान आप ही आप खोजता हुआ आ _ 
पहुंचता है । ऐसी युक्ति के साथ त्याग और संन्यास दोनों का अनुष्ठान करने | 
से वे आरमज्ञान की योग्यता प्राप्त करा देते हैं । अन्यथा इस युक्ति में भूल हो 
जाय और फिर यदि अनुमान से कमंत्याग किया जाय, तो कुछ त्याग नहीं | 
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त्योज्यं, दोष॑-) कमे दोष॑ब॑तत्यागने | यज्ञ-दाने-तंपः- ) यञ्च दाने तप कम 
चेत्‌, शति, ए- | योग्य है, कई एक | कंमे, न॑, त्याज्यं, | त्योगने-योग्य नहीं 
के , कमे, ओ- | डुद्मान्‌ ऐस ईंति, च, (है, ऐसी और दूँसरे 
हुः, मंनीषिणः | कहते हैं अपरे | ( कहते हें) 
अन्वयाथे--कई एक बुद्धिमान ऐसा कहते हें कि कर्म दोषवत्‌ त्यागने- 
योग्य है और दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि यज, दान, तप-रूप कमं त्यागने- 
योग्य नहीं है ॥ ३॥ | 


` व्याख्या-हे अजुन ! कई एक मननशील पुरुप 

परिडत लोग ) ऐसा कहते हैं कि नित्य, नैमित्तिक, पादप 
इत्यादि प्रकार के सव ही कम बन्धन का हेतु होने से दोषबाले हैं, इस- 
~~ Nw 

लिये जसे दोष का त्यागना मनुष्य के लिये उचित और आवश्यक है 
वैसे ही इन सारे कर्मों का त्यागना उसके लिये उचित और आवश्यक है । द 
और कई दूसरे ऐसा कहते है कि अन्तःकरण की शुद्धि करनेवाले यज्ञ, 
तप, दान-रूप जो कम हैं वे कभी भी त्यागने-योग्य नहीं हैं, इनसे इतर 
ओर जो भी कमे अन्तःकरण को मलिन और आसक्त करनेवाले हैं वे 
सब-के-सब त्याग देने चाहिए। तात्पर्य यह कि पहले मनुष्य यज्ञादि 
को भी हिंसादि दोषोंवाला कमं सममकर त्यागना उचित सममते हैं और 





होता, किन्तु औरः भी अधिक उलमाव होता हे। यदि रोग से अपरिचित 
ओषधि का सेवन किया जाय, तो वह विष-रूप हो जाती हे; अन्न का त्याग 
करने से वया-भूख से खुयु नहीं हो जाती ? अतएव जो कम त्याज्य नहीं है 
उसका त्याग नहीं करना चाहिए, ओर जो त्याउ्य हे उसका बोस भी न रखना 
चाहिए । त्याग के सूचम सागेसें भूल हो जाय, तो जो कुछ त्याग किया जाय 
वह सब बोरा ही होता हे । अतः जो वेराग्य-सम्पन्न हें, वे सवंदा निषिद्ध कसा 
का नाश करने सें गरब्त्त रहते हैं ।? 
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इसलिये इनं सभी के त्यागनेवाले को ही वे त्यागी कहते है, और दूसरे 
लोग वेद की आज्ञा में शंका करना अनुचित: सममकर सव प्रकार के 
चेदोक्त यज्ञां का करना आवश्यक और श्रेष्ठ कतव्य मानते ६; अतएव 
इनके मत में यज्ञ, तप और दान-रूप कमे का करनेवाला भी त्यागी वा 
संन्यासी कहलाता दै॥ ३ ॥ & 





& इस श्लोक की श्रीज्ञानदेवजी ऐसे व्याख्या करते हैं 

लोग, जो फल्न-स्याग नहीं कर सकते, कहते हं कि कस बन्धक ही 

होते हैं, जेसे कोई स्वयं नज्ञा हो ओर कहे कि संखार वड़ा खड़ाका हैं; अथवा 

हे धनञ्जय ! जैसे कोई जिह्मा-लग्पट रोगी नाना प्रकार के अन्नों को दूषण दे, 

अथवा जैसे कोई कोढ़ी अपने शरीर पर न रूठकर मविखयों पर कोप करे, वेसे' 

ही जो फलेच्छा के वश रहते हैं, चे कहते हैं कि कर्म करना ही बुरा हे, ओर 

इसलिये वे निर्णय करते हैं कि कर्म का त्याग ही करना चाहिए । कोई कहते 

हैं कि यज्ञ इत्यादि कर्म अवश्य ही करना चाहिए क्योंकि इनके अतिरिक्त चित्त 

शुद्ध करनेहारी दूसरी यस्तु ही नहीं हे। मन-शुद्धि के मार्ग में यदि शीघ्र ही 

विजय-सस्पादन करना हो, तो. कमे-रूपी शस्र को हाथ में लेने में आलस्य न 

करना चाहिए । सोना शुद्ध करना हो, तो जेसे अभि से न उकताना चाहिए, 

अथवा दपण स्वच्छु करना हो, तो रजःकणों का सञ्चय करना चाहिए अथवा 
कपड़े स्वच्छ करने की इच्छा हृदय में हो, तो जेसे धोबी की नॉद अशुद्ध 
समझकर न छोड़नी चाहिए वैसे ही कर्मों को बलेशकारक समझकर उनका | 
अनादुर नहों करना चाहिए। रींधे विना क्या सुन्दर अन्न का लाभ हो सकता 
हे ! ऐसे ऐसे वचनों से कहे लोग जान वूसकर कसे “प्रवृत्ति का प्रतिपादन | 

“करते हैं । इस प्रकार त्याग के विषय सें विरूदू-वाद मचा है तथापि वाद मिट. 
:जाय और त्याग का निश्चित अर्थ-ज्ञान हो, अतः हम उस अर्थ का अच्छी ब् 
तरह विवरण करते हैं, सुनो ।?” 


श्रीशइराचार्यजी इस श्लोक की व्याख्या ऐसे करते हैं-- 
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सम्बन्ध-इस मकार त्याग के विषय में मतसेद दर्शॉकर अब भगवान 
अपना निश्चय तीन श्लोकों में वर्णन करन लगे हैं र 


“कितने ही सांख्यवादी पंडितजन कहते ह छे उससे ज कहते हें कि जिसमें दोष हो, बह 
दोषवत्‌ हे । अतः यन्धन के हेतु होने के कारण सभी कमे दोषयुक्त हैं, इसलिये 
कर्म करनेवाले कर्माधिकारी मनुष्यों के लिये भी वे स्याउ हें अयवा जैसे 
राग-द्वेषादि रोग स्यारे जाते हैं, वैसे ही समस्त कर्म भी त्याज्य है | 

इसी विषय में दूसरे विद्वान्‌ कहते हैं कि यज्ञ, : 
या; आतो मम ह न्‌ कहते हें दान और तप-रूप कर्म 

( पर ) ये सब विकल्प क्म करनेवाले कर्माधिकारियों को लच्य करके 
ही किये गये हैं, समस्त भोगों से विरक्त ज्ञाननिष्ठ संन्यासियों को लक्ष्य करके 
नहीं । 

( अभिप्राय यह कि ) सांख्य-योगियों की निष्ठा ज्ञान-योग के द्वारा में 
पहले कह चुका हूँ, इस प्रकार जो ( सन्यासी ) कर्माधिकार से अलग कर 
दिये गये हें, उनके विषय में यहाँ कोई विचार नहीं करना है|... ...क्योंकि 
उनका त्याग मोह यां दुःख के निमित्त से होनेवाज्ञा नहीं हो सकता। इच्छा 
ओर द्वेष आदि को शरीर के ही धर्म जान लेने के कारण सांख्य निष्ठ संन्यासी 
शारीरिक पीड़ा के निमित्त से होनेवाले दुःखा को आत्मा सें नहीं देखते । 
अतः ये शारीरिक क्लेशजन्य दुःख के भय से कर्म नहीं छोड़ते। तथा वे 
आत्मा में कमो का अस्तित्व भी नहीं देखते जिससे कि उनके द्वारा मोह से 
नियत कर्मों का परित्याग किया जा सकता हो। “सारे कम गुणों के हैं, में 
कुछ भी नहीं करता ।? ऐसा सममकर ही वे कर्म-संन्यास करते हैं, क्योंकि: 
सब कमो को मन से त्यागकर' इत्यादि वाक्यों द्वारा तत्त्व-ज्ञानियों के संन्यास 
का प्रकार ( ऐसा ही ) बतलाया गया है। सुतरां जो अन्य आत्म-ज्ञान-रहित 
कर्माधिकारी. मनुष्य हैं, जिनके मोह द्वारा या शारीरिक क्लेश के अय से कसो _ 
का त्याग किया जाना सम्भव है, वे ही तामस और राजस त्यागी हैं। ऐसा र 


री ०४० द | : 
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'श्रीमद्भगवद्गीता ( ६२६ `) ` अध्याय ऐप. 
निश्चयं श्रुणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। | 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकोत्तितः ॥४॥ 


त्यागः, हि, ) याकि त्याग, हे 


निश्चयं+श्वरागु, ) उस त्याग मं हे भं | 
रुप-व्याघ्र, | पुरुषोंमें श्रेष्ठ अजुन) 


से, तंत्र | रतों मे श्रेष्ठ (श्रजुन)! 
त्यौरो, भरत- | मेरा निश्चय तू ।त्रि-विध:, {तीन प्रकार का कहा | 
सत्तम | सुन संम्प्रकीत्तितः: | गया है | 
अन्बयार्थ-दे भरतों में श्रेष्ठ ( अर्जुन ) | उस त्याग में तू अब मेरा निश्चय | 
सुन, क्योंकि हे पुरुषों में श्रेष्ठ त्याग तीन प्रकार का कहा गया है ॥ ४॥ 
व्याख्या-हे भरत-कुल में श्रेष्ठ अजुन ! उस त्यागा के विषय में तू 
रों का मतभेद तो सुन चुका, अव इस विषय में तू मेरा निश्चय | 
ध्यानपूर्वक सुन । हे पुरुषों में शेर ( श्रेष्ठ ) अजुन ! जेसे यज्ञ, तप, दान, | 
आहारादि तीन प्रकार के कहे जाते हें, वेसे त्याग भी निस्सन्देह तीन | 
प्रकार का माना जाता वा कहा जाता है॥ ४।। 
सम्बन्ध--वह निश्चय क्या हे, इसे भगवान्‌ अब स्पष्ट करते हैं 
| यज्ञदानतपःकम न त्याज्यं कायमेव तत । द 
| यज्ञो दानं तपश्चेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५॥ | 
कहकर आत्म-ज्ञान-रहित कर्माधिकारियों के कर्म-फल-त्याग की स्तुति क्रे | 
के लिये उन राजस-तामस स्पागियों की निन्दा की जाती हे । 
क्योंकि “सर्वारम्भपरित्मागी', 'मौनी?, “संतुष्टो येनकेनचित”, “अनिकेत | 
स्थिरमतिः? इत्यादि विशेषणों से ( बारहवें अध्याय में ) और गुणातीत $ 
लक्षणों सें भी यथार्थ सन्यासी का वन किया गया हे तथा 'ज्ञान की जो ] 


परा निष्ठा है? इस प्रकरण में भी यही बात कहेंगे । इसलिये यहाँ यह विवेच | 
“ज्ञाननिष्ठ संन्यासियों के विषय में नहीं हे» 3 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ६२७ ) अध्याय १८ 


थ्‌ जञ RR ५ दैन 3 
यज्ञ-दान-तंपः- | यज्ञ दान-तप सूप | यञः, दौत, र ) संज्ञ, दौन और तप 
च) त्याज्य | कम त्याज्य नहीं है तपः, चं, एंव, | निस्स्देह बुद्धि- 
कौरय, एब, तत्‌-व॑ह करने-योग्य ही है | पौवनानि, मानों के पवित्र 
| मनीषिणां करनेवाले हैं 
अन्वयाथ--यज्ञ, दान, तप-रूप कम त्यागने-योग्य नहीं, ( अपित ) करने- 
` योस्य ही हें, ( क्योंकि ) यज्ञ, दान और तप निस्सन्देह बुद्धिमानों के पवित्र 
करनेवाले ह | ५ ॥ 
व्याख्या-हे अजुन ! श्रौत-स्मात॑-रूप जो अग्निहोत्रादि यज्ञ है; 
उत्तम देश-काल सें सुपात्र के तई शाल्ञ की विधि अनुसार जो गौ, सवणे 
अज्ञादि पदार्थों का दान है, और इच्छ चान्द्रायणादिःरूप जो तप ह 
एसे यज्ञ-दान-तप-रूप कमे कदापि त्यागने नहीं चाहिएँ बल्कि उन्हें 
अवश्य करना ही चाहिए, क्योंकि ये यज्ञ-दान-तप आदि कमे बुद्धिमानों 
( परिडतों वा फलाशा से रहित पुरुषों ) को सब अकार से शुद्ध पवित्र 
करनेवाले होते हैं ॥ ५ ॥ & क्‍ 


® श्रीज्ञानदेवजी अपने/विचित्न ढंग से इसकी व्याख्या ऐसे करते हैं-- 

“पथिक को जेसे मार्ग सें पगडण्डी या रास्ता न चोड़ना चाहिए, चेसे ही 
मनुष्य को यज्ञ, दान, तप इत्यादि जो आवश्यक कर्म हैं उनका त्याग न करना 
चाहिए। जेसे जब तक खोई हुईं वस्तु न मिल्न जाय, तब तक उसकी खोज न 
छोड़नी चाहिए, अथवा तृप्ति न हो तब तक सामने की थाली अक्षग न करनी 
चाहिए, जब तक किनारे न लग जाय तब तक नाव न छोड़नी चाहिए, फल 
लगने के पूचे केले के वृत्त का त्याग न करना चाहिए, रक्‍्खी हुईं वस्तु जब तक 
'न मिले तब तक हाथ का दीपक रखना न चाहिए, चेसे ही जब तक आत्म- 
ज्ञान के विषय में उत्तम रीति से निश्चय न हो जाय, तब तक यज्ञ इत्यादि 
कर्मों से उदासीन न होना चाहिए। बरन्‌ अपने-अपने अधिकार के अनुसार 
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। 
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कहते हैं-- 




























उन यज्ञ, दान, तप इत्यादि कर्मों का अनुष्ठान आग्रह-पूर्वंक तथा अधिकाधिक | 
करना चाहिए। चलने का वेग यदि बढ़ता ही जाय, तो उस वेग के कारण | 
मनुष्य को थककर बैठना ही पड़ता है, बसे ही कर्मातिशय भी निष्कामता का | 
हेतु होता है। औषध खाने का धैय ज्यों-उयों अधिक बढ़ता हे, व्यों-सयों रोग 
का निवारण भी जल्दी होता जाता हे । जसे ही ज्यों-ज्यों बारस्बार विधिपूर्वक _ 
कर्म किये जाते हैं, स्यों-त्यों रज और तम निःशेष होते जाते हैं । सुवणंबो 
ज्यों-ज्यों एक के अनन्तर एक इस प्रकार अनेक पुरों में क्षार दिया जाता हे, 
त्यों-त्यों उसकी अशुद्धता जल्दी-जल्दी निकलतो जाती हे ओर वह निदोंष 
होता जाता हे, वैसे ही निष्ठा से कर्म किया जाय, तो यह रज ओर तम का 
नाश कर सत््व-शुद्धि का स्थान प्रत्यक्ष करता हे, अतः हे धनञ्षय ! सस्वुदि 
की प्राप्ति की इच्छा करनेहारे के लिये कर्म तोथों की बराबरी करते हैं। तों 
से बाहरी मल की शुद्धि होती हे ओर कमो से अन्तःकरण उज्ज्वल होता है। 
अतः सस्कर्मं निर्मल तीर्थ ही हैं। मरूदेश में चलती हुई घाम की लुहें जसे 
किसी प्यासे के लिये अग्रत बरसा दें, अथवा किसी अन्धे के नेत्नों को जैसे. 
सूर्य का प्रकाश हो प्राप्त हो जाय, बूडते हुए को जैसे नदी ही तारक हो जाय, 
अथवा गिरते हुए को प्थिवी ही दया से बचा ले, अथवा मरते हुए को स्व 
सत्यु ही और अधिकं आयुष्य अपण कर दे, चैसे, हे पाणडु-सुत ! कमं ही. 
सुसु्ओं को कमंबद्धता से मुक्त कर देते हैं। जैसे रसायन की रीति से हेरे 
से विष ही झुप्यु से बचाता है, वैसे ही, हे धनञ्जय | कर्म करने की भी एव| 
युक्ति हे जिससे वे चन्धन से छुड़ाने के लिये समर्थ होते हैं । अब, हे किरीटी 


. हम -उस युक्ति का वर्णन करते हैं, जिससे कम करने से कमं का नाश कु 
जाता है।” “4 
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एतान्यपि तु कमोणि सङ्ग त्यक्त्वा फलानि च । 

कत्तव्यानोति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ ६॥ 
एंतानि, अपि, | परन्तु ये कम मी कतेव्यानि, करने-योग्य हें, 
तु, कमांणि ईति, में पांथ, ऐसा मेरौ हे पार्थ ! 
संज्ञं, त्यंकस्वा, ) संङ्ग और फलों | निश्चित, निश्चित उत्तम 
फलानि, चौ | को त्यागकर मं, उत्तमम्‌ | मंत है 

अन्वयाथ-परन्तु ये कर्म भी, हे पार्थ ! सङ्ग और फलों को त्यागकर 
करने-योग्य हैं, ऐसा मेरा निश्चित उत्तम मत है || ६ ॥ 
_ व्याख्या-परन्तु हे प्रथा-पुत्र अजुन ! ये यज्ञ, दान आदि कमं भी, 
जिनका अवश्य करना उपर कहा है, इनका सङ्ग और फल त्याग कर 
करने चाहिंए। अर्थात्‌ जैसे देहाभिमानी पुरुष कमे के साथ लगाव रखकर 
( अर्थात्‌ कमे में आसक्त होकर ) फलाशा से यज्ञादि कमे करते हैं, बैसे 
इन्हें न करना चाहिए, क्योंकि इस रीति से तो ये कम वन्धन और 
अपवित्रता का हेतु होते हैं, बल्कि इन्हें निरासक्त बुद्धि से और निष्काम 
भाव के साथ करना चाहिए, अर्थात्‌ मैं यह कम करता हूँ, ऐसा अभिमान 
छोड़कर और इन कर्मों से फलाशा छोड़कर इन्हें करना चाहिए, क्योंकि 
इस रीति से ही किये हुए ये यज्ञ, दान आदि कर्म अन्तःकरण की शुद्धि 
और ज्ञान का साधन होते हैं। ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ ( अनुभव- 
सिद्ध ) श्रेष्ठ मत ( निर्णीत सिद्धान्त ) दै॥ ६॥ & 

® तिलक महाराज श्लोक ३ से ६ तक की टिप्पणी इस प्रकार जिते 
हैं-“कर्म का दोष अर्थात्‌ बन्धकता कर्म में नहीं, फल्ाशा में है।. इसलिये 
पहले अनेक बार जों कमयोग का यह तत्व कहा राया हे कि सभी कसो को 
फलाशा छोड़कर निष्कास बुद्धि से करना चाहिए, उसका यह उपसंहार है। | 
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शमड्भगवद्गोता ( ६३० ) अध्याय १५ 


सम्वन्ध--( १ ) “यज्ञ-दान-तप-रूप कम त्याज्य नहीं हैं? ऐसा अपना | 
पत्त दर्शाकर भगवान्‌ अब दूसरों के पक्तानुसार जो त्याग वणन हुआ हे कि 
2000 D3 Bi TE ac | 








संन्यास-मार्ग का यह मत गीता को मान्य नहीं हे कि सब कमं दोषयुक्त | 
अतएव त्याज्य हें ( देखो गीता १८. २८ ओर ४६ ) । गीता केवल काम्यः | 
कमो का संन्यास करने के लिये कहती है; परन्तु धमशास्तर सें जिन कमां का | 
प्रतिपादन है, वे सभी कास्य ही हैं ( गीता २. ४२-४४ ), इसलिये अब 
कहना पड़ता हे कि उनका भी संन्यास करना चाहिए; ओर यदि ऐसा करते हैं, 
तो यज्ञचक्र वन्द्‌ हुआ जाता हे ( ३. १६ ), एवं इससे स्रि के उद्ध्वस्त 
होने का भी अवसर आ जाता हे। प्रश्न होता हे कि तो फिर करना | 
क्या चाहिए ? गीता इसका यों उत्तर देती हे फि यज्ञ, दान प्रभ्रति कमं | 
स्वगोदि फल-ग्रासि के हेतु करने के लिये यद्यपि शास्त्र में कहा हे तथापिं | 
ऐसी बात नहीं हे कि ये ही कर्म लोक-संग्रह के लिये इस निष्काम बुद्धि से 
न हो सकते हों कि यज्ञ करना, दान देना और तप करना आदि मेरा कतंब्य | 
है ( देखो गीता १७. ११, १७ ओर २० )। अतएय लोक-संग्रह के निमित्त | 
स्वधमे के अनुसार जैसे अन्यान्य निपक्ाम कर्म किये जाते हैं, वेसे ही यज्ञ, | 
दान आदि कमां को भी फलाशा ओर आसक्ति छोड़कर करना चाहिए। 
क्योंकि वे सदैव 'पावन” अर्थात्‌ चित्त-शुद्धि-कारक अथवा परोपकार-बुदिं 
बढ़ानेवाले हैं । मूल श्लोक में जो 'पतान्यपि-यह भी? शब्द हैं, उनका अर्थ | 
यही है कि अन्य निष्काम कर्मों के समान यज्ञ, दान आदि कर्म भी करता | 
चाहिए ।' इस रीति से ये सब कर्म फलाशा छोड़कर अथवा भक्ति-दृष्टि से | 
-केवल परमेश्वराप॑ण-बुद्धिपूर्वंक किये जायें तो सृष्टि का चक्र चलता रहेंगा+ | 
ओर कर्ता के मन को फलाशा छूट जाने के कारण ये कर्म मोक्ष-प्रासि में बाधा. | 
भो नहीं डाल सकते । इस प्रकार सब बातों का रीक-ठीक मेल मिल जाता है। ५; 
कर्म के विषय में कमंयोरा-शाख्र का यही अन्तिम और निश्चित सिद्धान्त है।” 
श्रीज्ञानदेवजी इस पर अपनी विचिन्न व्याख्या ऐसे करते हैं. || 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ६३१ ) . अध्याय १८: 


दोषवत्‌ सब कमं समझकर त्याग देने चाहिए, उसकी श्रपेक्षा से वा उसको 
इष्टि में रखते हुए त्याग को तीन प्रकार का वर्णन करते है 
हे अथवा ( २ ) अब पूर्वं प्रस्तावनानुसार- त्याग के तीन भेद भगवान्‌ स्पष्ट 
करते हँ--- ः 
अथवा ( ३ ) आत्म-ज्ञान-रहित कर्माधिकारी मुमुछओं के त्याग के भिन्न- 
भिन्न भेद भगवान्‌ अब दर्शाते हैं-- 


“महायाग प्रझुख कर्म; शुद्ध रीति से करते हुए, यह अभिमान न होना 
चाहिए कि में यह यज्ञ करनेहारा हूँ । जो दूसरे के पैसे से तीर्थ को जाता है 
जेसे यह सन्तोष के साथ ऐसी डींग नहीं मार सकता कि मैं यात्रा कर रहा हूँ, 
अथया हे राजा ! जो किसी राजा की. मोहरवन्द आज्ञा के आधार पर अकेला 
ही किसी को पकड़ लाता हे, वह जेसे ऐसा रवं नहीं कर सकता कि मैं जीतने- 
हारा हूँ, अथवा जो दूसरे के सहारे से तैरता हे उसमें जैसे तेरने का अभिमान 
नहीं रहता, अथवा पुरोहित जैसे दातृत्व का अभिमान नहीं रख सकता, वैसे 
ही क्त्य का अहङ्कार ग्रहण न करके यथाकाल सम्पूणं कर्म-रूपी सोहरें सरकाते 
जाना चाहिए । हे पाण्डव! किये हुए कमं को जो फलःग्रासि हो उसकी 
ओर चित्त न जाने देना चाहिए । पहले से ही फल की आशा छोड़कर कमा 
का इस प्रकार आचरण करना चाहिए जेसे कि दाई पराये बालक को संभालती 
है । पाकर की आशा से जैसे कोई पीपल के बृत्त को जल्न नहीं देता, बेसे ही 
फल के विषय में निराश हो कर्म करना चाहिए । चरवाहा जेसे दूध की आशा 
न रखकर गाँव की सब गार्ये इकट्टी करता हे वैसे ही कम-फल की आशा छोड़नी 
चाहिए । ऐसी युक्ति के साथ जो कमं करेगा, उसे अपने में ही आत्म-आप्ति हो. 
जायगी । अतः भेरा उत्तम सन्देश यही है कि फ की आशा ओर देहाभिमान 
को छोड़कर कर्म करना चाहिए । बन्ध से जो जीव कष्टो है, ओर अपनी सुक्त 
के लिये परिश्रम करता है, उससे में वार-बार कहता हूँ कि इस सचन के विपरीत 
आचरण मत करो ®. | । 
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श्रीमद्भगवद्गीता  ( ६३२ ) अध्याय १८. | 


नियतस्य तु संन्यासः कमणो नोपपद्यते । 


मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीत्तितः ॥ ७॥ | 
नियतस्य, तु, ) और नियत कम का | मोहात्‌, त॑स्य, | मोहं से उसका | 


संन्यासः, [| त्यंग नहीं उचित | पंरित्यागः त्याग 

कर्मण ३ || 
ण) न्‌ | होता है तामसः - तामस कहा गया | | 
उपपद्यते ;ै परिकीत्तितः | दै | 


अन्वयाथ--ओऔर नियत कम का त्याग उचित नहीं होता है| मोह से | 
उसका त्याग तामस कहलाता है || ७ ॥ | 

व्याख्या--हे अजुन ! जो स्वर्गादि फल की इच्छाबाले काम्य कम॑ | 
हैं, उनसे तो अन्तःकरण की शुद्धि होती नहीं, इसलिये उन्हें अबश्य | 
त्याग देना उचित है। पर जो अपनी उन्नति-निमित्त नियत किये हुए | 
कमे हैं, अथवा जो शारीर-यात्रा-निमित्त अबश्य कर्तव्य-रूप कम हैं, या 
जो श्रुति-स्म्रति से विधान किये हुए अम्निद्दोत्र संध्योपासनादिक नित्यः | 
नेमित्तिक के हैं कि जिनके करते रहने से अन्तःकरण की शुद्धि होती | 
है और शरीर की नीरोगता बनी रहती है, . ऐसे नियत नेमित्तिक कर्मों को | 
जान-बूमकर या भूल और मूर्खता से त्यागना कदापि उचित नहां। इसीलिये | 

पहले ऐसा कहा है कि “आरुरुचतोसुनेयोगं कर्सक्ारणसुच्यते”= | 
योगारूढ़ होने वा योग-मार्ग के शिखर पर चढ़ने की इच्छावाले के लिये | 
कमे साधन कहलाता है ( गीता ६. : ) | पस, ऐसे अन्तःकरण की | 
शुद्धि करनेवाले तथा शरीर को नीरोग रखनेवाले अथवा लोकोपकार | 
करनेवाले नियत कर्मों & को जब कोई मूर्खता, भूल या प्रमाद से त्यागतां | 
है, अर्थात्‌, मोहबश हुआ उनको करना छोड़ बैठता है, तो वह त्याग | 
तामस त्याग कहलाता है । ७॥ ५; जा 

® "नियत कर्मोलनित्य-नैसित्तिक कर्म ( ओरुङ्करचाे 3 गनय करे ( श्रोशङ्कराचारयं ) । "नियत कर्मः= | 
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अीमड्ूगवद्रीता ( ६३३ ) अध्याय १८ 
ओर 
*खमित्येव यत्कम कायङ्केशभयाच्यजेत । 


स कत्वा राजस त्याग नेव त्यागफलं लभेत ॥ ८॥ 
दुःखं, इति, ) इःख-रूप हीहे,ऐसा | सं, = ङ्कृत्वा, ) वहं राजँस त्यौग 
एवं, यत्‌ , कमे | जानकर जो कंम को | राजसं, त्यौगां ( को करके 
` काय-क्लशे- ) शरीर के क्लेश के|न, एवं, त्याग- ) त्योग-फलं को नि- 

सयात त्यजेत्‌ भय से त्याग दे |फलं, लभेत्‌ | तान्त नहीं पावे है 

अन्वयाथ-( कम ) दुःख-रूप ही हे, ऐसा जानकर जो कोई शरीर के 

क्लेश के भय से कम को त्याग दे, तो वह राजस त्याग करके त्याग के फल को 
नितान्त नहीं पाता है ॥ 5 ॥ 


अवश्य कर्तव्य कर्म ( श्रीद्यानन्द्गिरि, आर्यसमाज के पं० राजाराम ) । “नियत 
=श्रति-स्मृति-रूप शाख्र-विहित अग्निहोत्र सन्ध्योपासनादिक नित्य कस 
( श्रीमधुसूदन स्वामी )। 
“नियत” शब्द का अर्थ कुछ लोग नित्य-नसित्तिक आदि सेदों सें से “नित्य? 
कर्मं समते हैं ; किन्तु यह ठीक नहीं हे । "नियतं कुरु कम त्वं” ( रीता ३. 
८ ) पद्‌ में "नियत? शब्द का जो अर्थ हे, वही अर्थ यहाँ पर सी करना | 
चाहिए । हम उपर कह चुके हैं कि यहाँ मीमांसका की परिभाषा विवक्षित 
नहीं है। गीता ३. ३३ में “नियत” शब्द के स्थान में 'कार्य” शब्द आया हे 
और यहाँ नवें श्लोक में काय॑” एवं “नियत? दोनों शब्द एकत्र आ गये हें? _ 
“इस अध्याय के आरम्भ में, दूसरे श्लोक ( की टिप्पणी ) सें, यह कहा गया है 
"कि स्वधर्मानुसार प्राप्त होनेवाले किसी भी कमं को न छोड़कर उसी को कतंब्य 
सममकर करते रहना चाहिए ( देखो गोता ३. १६ ), इसी को सात्त्विक त्याग 
कहते हैं : और कर्मयोगशास्त्र में इसी को. “व्याग? अथवा 'संन्यास? कहते हैं । 
इसी सिद्धान्त का इस श्लोक में समर्थन किया गया है । (श्रोतिल्षक महाराज) 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ६३४ ) अध्याय १८ 


व्याख्या -हे अजुन ! जो पुरुष यह. समता है कि कम दुःख-रूप ही 
है अथवा दुःख की खानि है, और ऐसी समम से प्रेरित होकर शरीर के 
केशा के भय से कर्म करना छोड़ बैठता है, अर्थात्‌ नियत कमे वा कतव्य 
कर्म करना भी छोड़ देता है, तो ऐसे पुरुष का त्याग राजस त्याग है। 
ऐसा पुरुष उस राजस त्याग के कारण त्याग के फल को नितान्त नहीं 
a a “ह ~ 
पाता है, अर्थात्‌ ज्ञानपूर्वक जो निष्क्राम बुद्धि से सब कर्मो के फल-सङ्ग- 
त्याग का परिणाम अन्तःकरण की शुद्धि ओर मोच्ष-ग्राप्ति है; उसे वह 
कदापि नहीं प्राप्त होता है॥ ८॥ 
आओर-- 
८ EE ० 6 
कायमित्येब यत्कमं नियत क्रियतेऽञ्चुन । 
के = 0 च 2 त्त्वि 
सङ्गं त्यकत्वा फल चेव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥६॥ 
कार्य, इंति, (प ) करने-योग्य ही है, 
ब, येत्‌, कमे, | ऐसा समझकर जो 


७ ५, ही थश a 3 
सङ्ग, त्यक्त्वा, | कमसङ्ग ओर फलं 


फलं, चं, एँब | को भी त्यांगकर 





नियतं, क्रियते, नियत कमं हे अजुन! सः > त्यागः वह त्याग सार्विकं 
अंजु | = T ~ 3 
न ) किया जाता है ' सात्त्विकः) मतः | माना गया है 


अन्वयार्थ-( कर्म ) 'करने-योग्य ही है? , ऐसा समझकर, हे अजुन | जो 
© i फ़ ~ 

नियत कम ( उसके ) फल ओर सङ्ग को त्यागकर किया जाता हे, वह त्याग 
सात्तिक माना गया है ॥ ६ ॥ 


व्यास्या-हे अजुन ! जब पुरुष ऐसा जान लेता है क्रि कर्म करना ही 
उचित , अथवा शाश्जोक्त ( नियत ) कर्म अपने और दूसरों के कल्याण 
के लिये करने आवश्यक वा कर्तव्य-रूप हैं, और फिर उन नियत कमो 
को उनके कतृत्व भाव का सङ्ग छोड़कर और उनके फल की इच्छा को 
भी त्यागकर केवल. कतंव्य-बुद्धि से जब बह करता है, तब वह (सङ्ग | 
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शरीमङ्कगवङ्गीता ( ६३५ ) अध्याय १८ 


आर फलाशा का ) त्याग सात्त्विक-त्याग कहलाता है, जो मुझे भी 
अभिमत है| ६ ॥ & 
सम्वन्ध-( $ ) इस म्रकार के सात्त्विक त्याग में स्थित पुरुष के लक्षण. 

भगवान्‌ अब कहते हें— 

अथवा ( २ ) इस प्रकार त्याग ओर संन्यास के अर्था का स्पष्टीकरण 

49 इसकी व्याख्या श्रीज्ञानदेवजी ऐसे करते हूं... 

“जो अपने अधिकारानुसार स्वभावतः आ क्म का विधि-विधान-सहित 
आचरण करता हे, परन्तु जिसके हृदय में यह स्स्रति भी नहीं रहती कि यह 
कर्म में कर रहा हूँ तथा जो फल की आशा को तिलाज्ञलि देता हे, [ जेसे 
साता की अवज्ञा करना अथवा उसके विषय में काम रखना, ये दोनों बातें 
अधोगति का हेतु होती हैं, अतः इन दोनों पापों का त्यागकर माता की 
सेवा करनी चाहिए, अन्यथा गाय का मुँह अपवित्र हे, इसलिये क्या कोई 
गाय का ही त्याग कर देता हे ? जो फल भाता हे उसके छिलके ओर गुठली 
सें रस न होने के कारण क्या कोई उस फल को ही फेक देता हे ? वसे ही. 
कतृत्व का अभिमान और कमं-फल की इच्छा दोनों को कर्म का बन्ध कहते 
हैं ; अतः इन दोनों के विषय सें जो इस प्रकार रहता हे जसा कि बाप बेटी 
के विषय में निरभिलाष रहता हे] वह मनुष्य विहित कर्म करता हुआ कमी 
दुःखी नहीं हो सकता । यही त्याग एक श्रेष्ठ वक्ष है जिसमें मोक्त-रूपी सदाफल 
लगता हे । संसार में यही त्याग सात्ततिक नाम से असिद्ध है। अब जैसे बोज 
जला देने से वृत्त निर्वंश हो जाता है, वसे हो जो फल का त्याग कर कर्म 
त्याग करता है, उसके रज ओर तम ऐसे छूट जाते हैं जेसे पारस का स्पशे होते 
ही लोहे का अमंगल दोष निकल जाता हैं। फिर शद्ध सत्व के कारण 
आत्मज्ञान-रूपी नेत्र खुलते हैं, और सन्ध्या के समय जसे झगजल नहीं 
दिखाई देता, वैसे ही उस सास्विक सचुष्य की बुद्धि इत्यादि के सम्मुख इतना! 
बड़ा विश्वासापत भी, आकाश-जैसा, कहीं दिखाई नहीं देता।” 


कक 
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हो चुकने पर भगवान्‌ अब इसी तत्त्व के अनुसार बतलाते हैं कि वास्तविक 
त्यागी ओर संन्यासी कौन हे- | 

अथवा ( ३ ) उक्त सारिविक त्याग को ग्रहण कराने के लिये भगवान्‌ अब 
इस त्याग का फल वर्णन करते हे 

अथवा ( ४ ) कमं करता हुआ सङ्ग से रहित कसे होता हे, इसे भगवान्‌ 
अब कहते हैं-- 

अथवा ( ९ ) यथार्थ त्यागी केसे होता हे, इसे भगवान्‌ अब: स्पष्ट 
करते हैं--- 

अथवा ( ६ ) विशुद्ध और प्रसन्न अन्तःकरण ही आध्यात्मिक विषय की 
आलोचना में समर्थ होता हे, उक्त प्रकार नियत कर्मों के करने से जिसका 
अन्तःकरण विशुद्ध हो गया है और इस कारण जो आत्म-ज्ञान के अभिमुख 
है, उसको उस आत्म-ज्ञान में जिस प्रकार क्रमपूवंक स्थिति होती है, उसे 
भगवान्‌ अब स्पष्ट करते हें 

hn ७ 

न इष्व्यक्ुशलं कमे कुशले नानुषज्ञते । 

त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी जिन्नसंशयः ॥ १०॥ 
ने, ह अकु- ) ने अकुशल कम से | त्यागी, सैक्तत- ) त्यौगी सँत्व से 
i फम दष करता है | संमाविष्टः व्यास ( पूरं ) 
ङस, न, | न कुशल में अंनु- | मेधावी, छिंन्न- ) बैडिमान ठ 
अनुषज्जते | राग करता है य लार कि 

पहला अन्वयाथ-दूर हुए संशयवाला बुद्धिमान्‌ ओर सत्त से | 
( सात्तिक ) त्यागी तो न अकुशल ® कर्म से र. ठी 
El ग ह के क्‍ कम से द्वेष करता है और न कुशल & 


` ® अक्ुशल-दुःखदायी जैसे सदी से पाठर [हू 77 अकुशल-दुःखदायी जैसे सर्दी में मातःकाल स्नानादि । कुशल-सुख- [ 
दायी जैसे गरमी भे सध्याह्न स्नानादि ( श्री श्रीधर )। एता कक 
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दूसरा का किसी अशल कर्म का द्वेष नहीं करता और 
कुशल कमं म॑ अनुषक्त नहीं होता, वह सत्त्शशील, बुद्धिम सन्देह- 
विरहित त्यागी होता है | १० || | त फल 

पहली व्याख्या-हे अजुन ! सात्विक त्याग के अनुष्ठान से अन्तः- 
करण को शुद्धि द्वारा जिसके हृदयगत सारे संशय अपने स्वरूप के 
साक्षात्कार से कट गये अर्थात्‌ नितान्त निवृत्त हो गये हैं, जो उसी शुद्धि 
के कारण तत्त्वज्ञान की बुद्धि से सम्पन्न बुद्धिमान्‌ है, और जो आत्मा 
तथा अनात्मा के विवेक के देतुरूप सत्त्वगुण से व्याप्त ( पूर्ण ) है, ऐसा 
सात्त्विक त्यागी तो अकुशल ( दुःख देनेवाले, अशुभ वा अझल्याण- 
कारक ) कमे से द्वेष नहीं करता और कुशल ( सुख देनेवाले, शुभ वा 
काल्याण-कारक अथवा हितकारी ) कमे में अनुराग ( प्रीति, आसक्ति 
चा लगाव ) नहीं करता है। अर्थात्‌ अन्य साधारण लोगों के समान 
कर्मों का इष्ट वा अनिष्ट फल उसको कमे में युक्त करानेवाला वा कर्म से 
उपराम करानेवाला नहीं होता, किन्तु जैसा भी कमे प्रार्धानुसार उसके 
सम्मुख .आ जाय, उसे वह अपना कतव्य समझकर, विचा उसके फल 
हे कामना के, बल्कि सब प्रकार से निरासक्त होकर करता रहता 

। १०॥ | 

दूसरी व्याख्या--हे अजुन ! जो त्यागी उक्त सात्त्विक त्याग से युक्त 
है, अर्थात्‌ जो श्रुति-स्मृति-रूप शाञ्जविहित यज्ञ, तप, दान आदि म को 
वा शरीर-यात्रा-न्तिमित्त नियत अर्थात्‌ कतव्य कमो को उनके कतेत्व 
अभिमान से रहित होकर और उनके स्व॒गांदि फल की इच्छा को 
त्यागकर केवल कतेव्य-बुद्धि से करता रहता है, वह तब न आत्म-अचात्म- 
विवेक-ज्ञान के हेतुभूत सत्त्व से व्याप्त दो जाता है, अर्थात्‌ प्रहले जो 
सकाम करस क्ठत्वाभिमान के साथ करने से अन्तःकरण मलिन हुआ- 
हुआ था, वह इस सात्त्विक त्याग से नितांत निमल और विशुद्ध चित्त हो 
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जाता है, जिससे वह फिर मेधावी ( स्थितप्रज्ञ ) होता है, अर्थात्‌ आत्म- 
ज्ञान के लक्षण-युक्त जो बुद्धि दै उससे वह युक्त हो जाता दै। और इस 
बुद्धि से युक्त होने पर निजस्त्ररूप के विषय में संशय-विपर्यय-रहित 
हो जाता है, अर्थात्‌ 'अहं ब्रह्मास्मि’ इस प्रकार की ब्रह्मविद्या-रूप सेधा के 
आप्त होने पर अविद्या दूर हो जाती दै, जिससे उसके सब संशाय-विपर्यय 
-निशवत्त हो जाते हैं। ओर संशय-विपययों के निवृत्त होने पर वह फिर 
अकुशल ( अशुभ, दुःखदायी, बुरे वा पाप) कमा से द्वेप नहीं करता 
और कुशल ( शुभ, सुखदायी, अच्छे वा पुण्य ) कर्मों में प्रीति वा लगाव 
नहीं करता है। अर्थात्‌ कमो का अशुभ वा पाप-भाव तथा शारीर का 
क्लेश उसको क्म से उपराम होने नहीं देता, और कर्मो का शुभ वा 
पुरय-भाव तथा शारीरिक सुख उसे कमे में प्रेरता नहीं है, वल्कि वह 
इन दो भावों से ऊपर होता हुआ केवल कर्तेव्य-वुद्धि से जो भी करने- 
योग्य ( नियत ) कमे अथवा प्रारञ्धानुसार कर्म उसके सामने आ जाय, 
उसके कतृत्व-भाव से विरहित होकर ( निरासक्त वृत्ति से) और उसके 
अच्छे-बुरे फल की इच्छा को त्यागकर करता है, जिससे वह कर्म-वन्धन 
में फसन्ते नहीं पाता वलिक उक्त रीति से कमे करता हुआ भी वंह नित्य- 
मुक्त और निर्लिप्त रहता है, और उसके सब कर्म उसको विना अच्छा- 
बुरा फल दिये, स्वतः नष्ट हो. जातें हैं। और इसके सम्बन्ध में श्रुति 
भी स्पष्टरूप से कहती है कि- “भिद्यते हृद्यप्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वंसंशया:। 
च्तीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे |” ( झुर्डक० २ खं० २ 
मं० ८) 'मैं ब्रह्म हुँ’ इस प्रकार के ब्रह्मसाक्षात्कार होने पर हृद्यकी | 
मन्थि खुल जाती है, सारे संशय कट जाते हैं, और उसके पुस्य-पाप: | 
रूप अच्छे-बुरे सब कमे क्षीण हो जाते हें ।। १० ॥& ह 

® श्रीज्ञानदेवजी इसको व्याख्या ऐसे करते हैं-- 


5 मे गोते > ह ः 
ओर मारः्धानुसार जो भल्ले-बुरे कर्म प्राप्त होते हें वे, जसे मेघ आकाश | 
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सम्बन्ध--( $ ) पूर्वोक्त, सात्त्तिक त्याग के विषय में भगवान्‌ अब हेतु 

कहते हैं 
में विलीन हो जायें वेसे, उस सात्त्विक-मचुष्य को दृष्टि से निर्मल हो जाते हें । 

इसलिये वह सुख-दुःख से सन्तोषी या दुखी नहीं होता। शुभ कमं का ज्ञान 
होने पर आनन्द से उसका अनुष्टान करना अथवा अशुभ कर्म का द्वेष करना 
ये दोनों बातें उसमें नहीं होतीं । जैसे जाग्रत मनुष्य को. स्वस के विषय में 
कुछ सन्देह नहीं रहता, चेसे ही उस सात्विक मनुष्य को इन शुभाशुभ कमा 
के विषय में कुछ संशय नहीं रहता । अतः हे पाण्डु-सुत ! कर्म और कर्ता-रूपी 
दरेत-भाव की वार्ता न जानना ही सात्तिक स्याग हे। इस त्याग के द्वारा 
कमेत्याग किया जाय, तभी कमा का.सवंथा त्याग होता हे, नहीं तो अन्य 
रीति से त्याग करने से वे और भी अधिक बन्धन करनेहारे. होते हैं ।?? . 

श्रीशंकराचार्यजी इस श्लोक की ऐसे व्याख्या करते हें- _ 

“अकुशल>-काम्य कमा से ( वह ) द्वेष नहीं करता, अथात्‌ काम्य-कमं 
पुनर्जन्म देनेवाले होने के कारण संसार के कारण हें, इनसे झुरे क्या प्रयोजन 
हे, इस प्रकार उनसे द्वेष नहीं करता । 

कुशल-शुभ, नित्यकमां सें ( वंह) आसक्त नहीं होता, अथात्‌ अंतः- 
करण की शुद्धि, ज्ञान की उपपत्ति और उसमें स्थिति के हेतु होने से नित्यकमं 
सोच के कारण हें, इस प्रकार उनमें आसक्त नहीं होता, अथांत्‌ उनमें भी 
अपना कोई प्रयोजन न देखकर प्रीति नहीं करता । 

चह कौन है ? त्यागी, जो कि पूर्वोक्त आसक्ति और फल के त्याग से 
सम्पन्न एवं कमा में आसक्ति और उनका फल छोड़कर कर्मा का अनुष्ठान 
करनेवाला हे, ऐसा त्यागी । 

ऐसा पुरुष किस अवस्था में काम्य कर्मों से द्वेष नहीं करता ! सो कहते हें— 

जबकि वह सार्विक भाव से युक्त होता दे, अथात्‌ आप्स-अनास्म-विषयक 
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अथवा ( २ ) इस प्रकार सङ्ग ओर फल का. त्याग ही त्याग होता हे, 
न कि स्वरूप से कर्म का त्याग, ऐसा निश्चय अपना स्पष्ट करके भगवान्‌ अब 
जो स्वरूप से कर्म का त्याग मानते हैं, उनके प्रति अपने निश्चय वा सिद्धान्त 
का प्रत्यक्ष कारण निरूपण करते हैं— 

अथवा ( ३ ) कोई यह समझे कि कर्मो का सङ्ग ओर फल त्यागने की 
अपेक्षा कमों का ही त्यागना ठोक हे, तो उसके प्रति भगवान्‌ यों कहते हैं . 

अथवा ( ४ ) संन्यास-धमं सें तो सब कर्मो का त्याग ही कथन किया 
गया हे, फिर आप केसे कहते हो कि कर्म करता हुआ ही त्यागी होता हे, इस ' 
आशंका को सम्मुख रखते हुए भगवान्‌ अब अपना सिद्धान्त पुनः निरूपण 
करते हें 

अथवा ( ₹ ) ( श्रीशङ्कराचायं के अनुसार ) परन्तु जो पुरुष कर्माधिकारी 
है और शरीर में आत्माभिमान रखनेवाल्ला होने के कारण देहधारी अज्ञानी 
है, जिसका आत्म-विषयक कर्तृत्व-ज्ञान नष्ट न होने के कारण "मैं करता हूँ 








चिवेक-ज्ञान के हेतु स्वरूप सच्चगुण से भरपूर भली प्रकार व्याप्त होता है। 
इसीलिये वह मेधाची है, अर्थात्‌ आत्मज्ञान-रूप बुद्धि से युक्त है। मेधावी 
होने के कारण ही छिन्न-संशय हे--अविद्याजनित संशय से रहित है अर्थात्‌ 
आए्म-स्वरूप में स्थित होना ही परम कल्याण का साधन हे, और कुछ नहीं, 
इस निश्चय के कारण संशय-रहित है । 


ह जो अधिकारी पुरुष पूर्वोक्त प्रकार से कर्मयोगा के अनुष्ठान द्वारा क्रम से 
एद्धांतःकरण होकर जन्मादि विकारों से रहित और क्रियारहित आत्मा | 
को भली प्रकार अपना स्वरूप समझ गया है, वह 'समस्त कमो को मनसे | 
त्यागकर' “न कुछ करता ओर न कराता हुआ रहनेचाला' ( आत्मज्ञानी ) _ क्‍ [ | 
कर्माभाव-रूप ज्ञाननिष्ठा को भोगता है। .इस प्रकार इस श्लोक द्वारा य 
पूर्वोक्त करमयोग का फल बतलाया गया है॥ १० ॥? ज 
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ऐसी निश्चित बुद्धि हे, उससे कर्म का अशेष व्याग होना असंभव होने के 


कारण उसका कर्मफल त्याग के सहित विहित कर्मों के अनुष्ठान में ही अधिकार 


हे, उनके त्याग में नदीं, यह अभिप्राय दिखलाने के लिये भगवान्‌ अब यह 
कहते हैं कि 


| न हि देहभृता शक्यं त्यक्तु कमाणयशेषतः I 
| 6 त्य 
| यस्तु कमफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ १ १॥ 
ने, हि, देह- ) क्योंकि ; देह-धारी य॑:, तुं, कम ) इसलिये जो कॅमं- 
शर, शैक्यं, समस्त कमों के त्या= | फेल-त्यागी फल त्यागी है 
त्य॑क्तुं, कर्मा- | गने को संमथ | सं; त्यौगी, इति, ) वह त्वौगी है, ऐस 
णि, अशेषतः | नहीं हैं | अभिधीयते {कहा जाताई | 
अन्वयाथ--क्योंकि देहधारी समस्त कर्मों के त्यागने में समर्थ नहीं है, 
इसलिये जो ( केबल ) कमफल का त्यागी है, वह ( ठीक ) त्यागी है, . ऐसा 
कहा जाता है ॥ ११ ॥ ; 
` पहली व्याख्या#-हे अजुन ! 'में मनुष्य हूँ?, 'में ब्राह्मण हूँ? या 
% इस पर शरीज्ञानदेवजी अपनी व्याख्या ऐसे करते हें ह 
“हे सब्यसाची ! शरीर धारण कर जो के से ऊबते हैं, चे अज्ञानी हैं । 
घट मिट्टी से ऊबकर क्या करेगा? पट तन्तु का त्याग वोकेर कर सकेगा ? चेसे 
ही अग्नि स्वयं उष्ण हे, ओर उप्णता से. उकतावे. अथवा दीप अपनी प्रभा से 
हेष करे, तो क्या होगा ? हींग अपनी गन्ध से अकुल्ावे तथापि उसे सुरान्ध. 
कहाँ से प्राप्त हो सकती. है ? जल अपनी जलता छोड़ कहाँ रह सकता है ? चेसे. 
ही मनुष्य जब तक शरीर के रूप से रहता है तब तक कमे-त्याग का पागलपन 
बृथा है । हम तिलक लगा सकते हैं अतः उसे पोछ भो सकते हैं, पर क्या माथे, 
को भी वैसे ही लगा या मिया सकते ह! से ही विहित क इस सव 
री०-४१ 
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भेरी यह देह है?) अथवा “मैं इस शरीर का स्वामी हूँ, इस आव से देह | 
को धारण और पोषण करने के कारण जो देहधारी® है, वह समस्त. 
कर्म क्योंकि त्याग ही नहीं सकता है, अर्थात्‌ कायिक, वाचिक, मानसिक 
आरम्भ करते हैं, इसलिये उसका त्याग किया जाय तो हो सकता है, परन्तु जो 
, कर्म देइ-रूप ही हो गया है। चह केसे छोड़ा जा सकता हे ? क्योंकि श्वास और | 
उच्छुवास तो नींद में भी होते रहते हैं, कुछ भी न करो तथापि वे होते ही | 
रहते हैं । इसी प्रकार इस शरीर के मिस से कर्म ही झलुध्य के पीछे जगा है ; 
चह जीते जी तथा सत्यु के अनन्तर भी पीछा नहीं छोड़सा । ईर कमे के त्याग 
की रीति एक यही हे कि कर्म करते हुए फलाशा के अधीन न होना चाहिए। 
कर्म का फल ईश्वर को समर्पित किया जाय, तो उसके असाद से ज्ञान प्रकट 
'होता है, और फिर रज्जु के ज्ञान से जेसे उस पर होनेवाला सपं का अस मिट 
जाता है, यैसे ही उस आत्मज्ञान से अविद्या के साथ कमं का नाश हो जाता 
है । हे पार्थ ! ऐसा त्याग करना ही वास्तव में त्याग हे । अतएव संसार सें जो 
इस प्रकार कमों का त्याग करता है, वही महात्यागी हे । दूसरे जो त्यागी हैं, 
चे ऐसे हैं जेसे कि किसी रोगी को मूच्छ आने से कोई समरे क्रि उसे आराम 
हुआ, अथवा जेसे कोई छुड़ी के बदले घूँसे की मार खाने को प्रवृत्त हो, वेसे 
ही वे एक कर्म से दुखी हो विश्रान्ति के हेतु दूसरे कर्म में प्रवृत्त होते हैं । परस्तु 
"अस्तु, तीनों जोकों में त्यागी वही हे जिसने फल-त्याग के द्वारा कम को |. 
'निष्कर्मता की स्थिति प्राप्त करा दी है ।” हा 
चेक देहधारी-देह को धारण करे सो देहधारी, इस व्युत्पत्ति के अनुसार यु 
शरीर में आत्माभिमान रखनेवाला देहभ्त्‌ कहा जाता है, विवेकी नहीं, | 
क्योंकि “वेदाविनाशिनम्‌? इत्यादि श्लोकों से वह ( विवेकी ) कर्तापने के । 
अधिकार से अलग कर दिया गया है, अतः ( यह अभिम्राय समझना चाहिए 
कि ) जिस कारण उस देहधारी-अज्ञानी से समस्त कर्मों का पूर्णंतया त्या | 
, किया जाना संभव नहीं हे, इसलिये जो तस्वज्ञान-रहित अधिकारी नित्यकमौ | 
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सारे-के-सारे कर्म क्योंकि उससे त्यागे ही नहीं जा सकते हैं, इसलिये 

जो समस्त कर्मों को नहीं बल्कि कर्मों के सङ्ग और फल को ही त्यागता 
है, वह त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। अर्थात्‌ वह देहधारी जिसकी 
निन स्वरूप भ दृढ़ निष्ठा से और ब्रह्मानन्द के तेज से ( समाधि-काल 
में ) समस्त कायिक, वाचिक और मानसिक क्रियायें किख्वित रुक जाती ` 
हैं, वह तो ठोक जीवनमुक्त है, त्यागी या संन्यासी नहीं है, बल्कि वही 

पुरुष वास्तव में त्यागी है कि जिसकी ( समाधि-अवस्था को न ग्राप्त 

हाचे के कारण ) समस्त कायिक, वाचिक, मानसिक क्रियायें कभी रुकती 

नहीं ६, पर उन समस्त कर्मों में जो उनके सङ्ग और फल को त्यागे 

इए होता है॥ ११॥ 

_ दूसरी व्याख्या-ददे अजुन ! यदि कोई पूछे कि कम के केवल सङ्ग 
आर फल को छोड़नेवाला ही सात्त्विक त्यागी क्यों कहलाता है, समस्त 
कर्मों को छोड़नेवाला ऐसा क्यों नहाँ कहलाता ? तो उसका उत्तर यह्‌ 
है कि इस प्रथिवी पर कोई भी देहधारी जब तक उसे होश है समस्त 
कों को त्याग ही नहीं सकता, अर्थात्‌ अपनी सचेत वा जाग्रत-अवस्था 
में किसी भी देहधारी से अपने कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म 
त्यागे जाने संभव नहीं हैं, इसलिये जो समस्त कर्मों को नहीं किंन्तु उनके 
फल और लगाव को ही त्यागता है, वही यथाथे में त्यागी होता है और 
उसी को सात्त्विक त्यागी कहते हैं॥ ११॥ & | 
का अनुष्टान करता हुआ उन कर्मों कें फल का त्यागी हे, अर्थात्‌ कर्म-फल की 
चासना-मात्र को छोड़नेवाला है, दह कम॑ करनेवाला होने पर सी स्तुति के 
अभिप्राय से “स्यागी? कहा जाता हे । ( भगवान्‌ शङ्कराचायंजी ) 

& उक्त दोनों ( १०, ११ ) रलोकों से भगवान्‌ ने यह स्पष्ट किया हे कि 
ज्ञानवान्‌ भी मरते दस तक कमं करता हो रहता है; नितान्त जड़ सूक आलसी. 
ही नहीं बन जाता । और यह भी ज़रूरी नहीं कि वह सदंदूर विहित, शुभ 
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श्रीमद्भगद्गीव॒ता ( ६४४ ) अध्यायः१ऽ 
i सम्बन्ध ( १) उक्त कर्म-फल-त्यागी का भगवान्‌ अब परिणाम वर्णन | 
करते हैं-- | 
अथवा ( २ ) उक्त कर्म-फल-स्यागो ओर अस्यागी के परिणाम सें परसर 

सेद अब भगवान्‌ वणन करते ६-- | 
अथवा ( ३) भगवान्‌ अब यह स्पष्ट करने खगे हं कि उक्त प्रकार से 


अर्थात्‌ कर्म न छोड़कर केवल कम में आसक्ति च फलाशा छोड़कर जो त्यागी | 
हुआ हो, उसे उसके कमे के फल कोई भी बन्धक नहीं होते-- ' 


अनिष्टमिष्टं मिश्र च त्रिविध कमणः फलम्‌ । 


भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां कचित्‌॥१२॥ 
अनिष्टं, इष्टं | इष्ट, अनिष्ठ ओर | भवतिं, अत्या- | मरकर ऑत्यागियों . 


मिश्रं चँ; मिश्रित ' |गिनां, प्रेत्य को होता है 
त्रिविध, ) कम का तीनं प्रकार | न, तु, संन्यौ- ) परन्ठ॒ त्यौगियों को | 
कमणः, फलं | का फल सिनां, कचित्‌ | कहीं ( कमी ) नहीँ 





चा सुख देनेवाले कमे हो करे ओर उनसे विपरीत शास्र-विरुद्ध अशुभ वा कष्ट | 
देनेवाले कर्म॑ न करे । बल्कि वह किसी प्रकार के कर्म विशेष से लगाव नहीं 
रखता । उसके लिये शाख्र-विहित अथवा शास्त्र-अविहित क्म दोनों ही एक | 
प्रकार से समान होते हैं वह कमां के फलो से प्रेरित होकर कर्म॑ नहीं करता, 

बल्कि शरीर-यात्रा-निमित्त वा प्रारव्धानुसार जेसा भी कर्म कर्तव्य-रूप से उसके | 
सामने उपस्थित हो जाय, उसे वह अपना केवल कतंच्य समझकर करतां है | 
ओर उससे अपना कोई सम्बन्ध तथा फलाशा नहीं रखता, जिससे वह कमे 

करते हुए भी निलिप्त रहता हे,- और पुनः जन्सःमरण को प्राप्त होने नहीं 
पाता, बल्कि निजानन्द को भोगता हुआ सुक्त होता हे । इसलिये वह साति 
त्यागी,कहलाता,है ।: . - हम क 


" CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्री मड्भगवद्गीता ( ६४४ ) अव्याय १८ 


अन्वयार्थ-इष्ट, अनिष्ट ओर मिश्रित ( ऐसा' ) तीन प्रकार का कर्म-फल 
अत्यागियों को मरकर होता है, परन्तु त्यागियों को कहीं ( कमी.) नहीं ॥१२॥ 

व्याख्या--हे अजुन ! इए ( अनुकूल, प्रिय, भला अर्थात्‌ स्वर्ग तथां 
इन्द्रादि देवयोनि की प्राप्ति), अनिष्ट ( प्रतिकूल, बुरा, अग्रिय अर्थात्‌ 
नरक या शूकर, कीट, कमि आदि निक्ृष्ट योनि की प्राप्ति), और मिश्रित 
६ मिला-जुला अथात्‌ पुण्य-पाप से मिश्रित सनुष्य-्योनि की प्राप्ति ), 
ऐसा तीन मकार का कम-फल होता है। इन तीन प्रकार के फलों को 
वे ही लोग मरकर प्राप्त होते हैं कि जो त्यागी नहीं हैं, अर्थात्‌ जो करम. 
फल और कर्म-सङ्ग का त्याग करके कर्म करनेवाले नहीं हैं, बल्कि जो 
सकामी और आसक्त हैं। और बह जो कर्म-फल और कर्म-सङ्ग का 
त्याग करके निष्काम और निरासक्त हुए कर्म करते हैं, अर्थात्‌ जो सच्चे 
त्यागी हूँ, वे मरकर इन फलों को प्राप्त नहीं होते, अर्थात्‌ उन्हें शरीर 
छोड़ने के बाद उक्त तीन फलों में से किसी भी फल को भोगना नहीं 
पड़ता, वल्कि वे इस निरासक्ति और निष्काम अवस्था के कारण शुद्ध 
अंतःकरण द्वारा आसमज्ञान को प्राप्त हुए इस शरीर को त्यागते ही सीधा 
मुक्त होते अपने शुद्ध स्वरूप में विलीन होते हैं॥ १२॥ 

सस्चन्ध—( १ ) कर्म-फल आर कम-सद्भ को छोडनेचाला ( त्यागी ) 
क्यों कम-बन्धन में आने नहीं पाता अथवा क्यों उससे लिपायमान नहीं 
होता ? और सकामी तथा आसक्त ( अत्यागी ) मनुष्य क्यों बन्धायमान या 
लिपायमान होता है ? इस सारे का हेतु भगवान्‌ अब चार श्लोकों में विस्तारः 
पूर्वकः निरूपण करते हें 3 

अथवा ( २ ) कर्म में सङ्ग त्याग के. लिये कर्स-सिद्धि के जानते-योग्य 
कारण भगवान्‌ अब चार श्लोकों में सविस्तर वर्णन करते हैं-- i 

अथवा. ( ३ ) जिस प्रकारे निष्काम कसी को सब कमे बन्धनः का हेतु . 
नहीं होते, उस प्रकार को भगवान्‌ अब चार श्लोकों द्वारा चन करते ह~ । 
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अथवा ( ४ ) ममता-युक्त फलाशा का अर्थात्‌ अहङ्गार-युक्त बुद्धि का स्यात 
ही सच्चा त्याग है, इसी सिद्धान्त को दृढ़ करने के लिये भगवान्‌ अब ओर 
कारण आगे के चार श्लोकों में दिखलाते हें 

पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। 

$ Lan kN ` 

सांख्ये कृतान्ते प्रोक्रानि सिद्धये सवकमणाम्‌॥ १३॥ 
प, एतनि, ) हे अर्जुन ! ये पाँच साँख्ये-कृतीन्ते†; सांख्य-सिद्धान्ते में 
महाबाहो, |कारंण तू मुझसे प्रोक्तानि कहे हुए | 
कारणानि, | जान (सुन) [|सिद्ध॑ये, संच- ) सवं कमो की. 
निवोध, मे || केशां | सिद्धि के लिये 

. $ भगवान्‌ शंकराचार्यजी इस श्लोक का सम्बन्ध इस प्रकार देते हें 
“इसलिये क्रिया, कारक और फल आदि आत्मा में अविद्या से आरोपित होने | 
'के कारण परमार्थदर्शी ( आत्मज्ञानी ) ही सम्पूणं कर्मा का अशेषतः त्यागी | 
हो सकता है, कर्म करनेवाले अधिष्ठान ( शरीर ) आदि कारकों को आत्म-भाव | 
से देखनेवाला अज्ञानी सम्पूर्णं कमा का अशेषतः त्याग नहीं कर सकता, यई | 
बात भगवान्‌ अगले श्लोक सें दिखलाते हैं--?” ' 

† सांख्ये-कृतान्ते-जिस शास्त्र में जानने-योग्य पदार्थों की संख्या ( गणना ) 
की जाय, उसका नाम साख्य अर्थात्‌ वेदांत है । कृतान्त उसी का विशेषण | 
है । कृत कर्मों को कहते हैं, जहाँ उसका अन्त अर्थात्‌ जहाँ कर्मों की समाप्ति | 
हो जाती हे चह इतान्त है--यानी कर्मों का अन्त है ( श्रीशंकराचायं) | | 
कहें टीकाकारों ने “सांख्य” शब्द का अर्थ वेदांत-शाख किया है, पर | 
हारा मत है कि “सांख्य? शब्द से अभिप्राय इस स्थानं सें कापिल 
सांख्य-शाख् ही हे ( श्रीतिजलक महाराज )। (कृतान्ते सांख्ये? कमं सिद्धांत 


साख्य-शाख में ( आरत धर्म महामंडल के स्वामी दयानन्द)! | 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ६४७ ) अध्याय १८ 


अन्वयार्थ-दे अजुन ! सब कर्मों की सिद्धि के लिये सांख्य-सिद्धान्त में 
कहे हुए ये पञ्च कारण तू मुझसे समझे || १३ ॥ 
... >याख्या--हे विशालबाहु अजुन ! लौकिक या वैदिक जितने मी कर्म 
ह्‌, उन सबकी सिद्धि के लिये जो पाँच कारण सांख्य-सिद्धान्त अर्थात्‌ 
वेदान्त-शाख् मे कहे गये हे उनको तू मुझसे समझ, जिससे तुमे पता 
लग जाय के किस हेतु से पुरुष इन कारणों द्वारा कमे में आसक्त और 
हर वा होता दै और कैसे वह कम से निर्लिप्त और निरासक्त रहता 
सम्बन्ध---अब भगवान्‌ पाँच कारण कहते हैं-- 


अधिष्ठानं तथा कत्ता करणं च परथम्िधम्‌ । 


विविधाश्च पथक्‌ चेष्टा देवं चेवात्र पञ्चमम्‌ ॥१४॥ 


अधिष्ठानं, = । अधिष्ठान और क॑ता | विविधौः, च, ) और नानौप्रकार की 
= 3 ९ 3 ठे 3 चेष्टायें ig 
तथा, कत्ता प्रथक्‌, चेष्टा | | अलग-अलग चेष्टाये 





< ° & u be 
करणं, च, और भिन्न-भिन्न दैवं, च, एवं, ) ओर इसमें पाँचवाँ 
~ ७३ £| 3 देव 
प्रथक्‌ , विधं | आकार का करण |अंत्न, पर्ञ्वमं | देव भीः 








अच्छी तरह परमात्मा का स्वरूप जिस शाख्न से जाना जाय, उसे कहते 
हें 'सांख्य? अथात्‌ '्रह्मविद्या' । और किये हुए कमं ( कृत ) की जिसमें 
समालि ( अन्त ) हे, उसका नाम हे 'कृतान्त'। अथवा आत्म-अनात्स 
दोनों का तरव जिस शास्त्र में निश्चग्र किया गया है, उस शास्त्र का नाम हे 
सांख्य अर्थात्‌ वेदांत । और यह स्पष्ट है कि आत्मज्ञान की अरिन से सब 
किये हुए कर्म (कृत ) भस्म ( अन्त ) होते हैं, ओर यह आत्मज्ञान 
स्पष्टतया उपनिषद्-रूप वेदान्त-शा्न सें है, अतएव 'सांख्य-कृतान्त” से असिम्राय 
यहाँ चेदांत-शाख्न है । ( टोकाकार ) [ 
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धरीमङ्गवद्गीता ( ६४८ ) ' अध्याय १८ 


अन्वयार्थ--अधिष्ठान, कर्ता, भिन्न-भिन्न प्रकार का करण, नाना प्रकार 
की अलग-्रलग चेष्टायें ओर इसमें पाँचवाँ देव भी ( ये पाँच कारण कम के 
हैं) ॥ १४ ॥ 

। व्याख्या-हे अजुंन ! वे पाँच कारण कर्म के ये हैं--(१ ) 
अधिष्ठान इच्छा, दवे, सुख, दुःख, चेतना इत्यादि थस का आश्रय-रूप 
स्थूल शरीर अर्थात्‌ देह, जिसमें भोक्ता अपने भोग्य के साथ रहता है। 
इन्द्रिय-रूपी दसों द्वारों से रात और दिन कष्टकर प्रकृति के द्वारा जो सुख 
और दु:ख प्राप्त होते हैं, उन्हें भोगाने के लिये पुरुष को और दूसरा स्थान 
ही नहीं है, इसलिये देह को अधिष्ठान कहा है। यह देह चौबीस तत्त्वों के | 
रहने का निवास-स्थान है, वन्ध और मोक्ष की उलमन यहीं टूटती दै, | 
बहुत क्या कहें यह देह जाम्रत, स्वप्र और सुपुप्ति इन तीनों अवस्थाओं 
का अधिष्ठान है, इसलिये इसे अधिष्ठान नाम दिया गया है। कमे का | 
दूसरा कारण कर्ता है, अर्थात्‌ कमं करने के भाववाला अहङ्कार जो | 
कतृत्वादि धमो का आत्मा में. आरोपण करता है, और जो चैतन्य का 
प्रतिविम्व कहलाता है। जेसे आकाश ही पानी बरसाता है, पानी डबरों 
सें भर रहता है, और फिर वह आकाश ही उसमें प्रतिबिम्बित होता | 
और तदाकार हो जाता दै, अथवा जैसे घोर निद्रा के वश हो राजा | 
अपना राजत्व भूलकर स्तरप्न में रङ्क बन जाता है, वैसे ही अपनी | 
विस्मरति के कारण जो चैतन्य ही देहाकार प्रतिभासित होता और | 
देह-रूप प्रकट होता है; जो लोगों में उपाधि-स्वरूप भोक्ता जीव नाम | 
से प्रसिद्ध है और जिसने मानों देह को सम्पूर्ण विषय प्राप्त कर | 
देने की प्रतिज्ञा कर रक्खी है, यद्यपि प्रकृति कर्म करती है, तथापि जो 
अमी कहता है कि मैं करता हूँ, उस जीव:को यहाँ कर्ता नाम दिया गया 
है | तीसरा कारण कम का प्रथकूप्रथक्‌ प्रकार का करण अर्थात्‌ श्रत्रादि 
( पाच कमे इन्द्रियाँ, पाँच ज्ञान इन्द्रियाँ तथा मन, ऐसे ग्यारह ) इन्द्रिय. 


EE 2००७ ai alr inlaid Bitte मे डॉंटआ कं ४४ आजमा“ Rie nnn to bits ८४८७-६ ७ gti i लें Ke ae 





















. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीमङ्भसचद्गीता : ( ६४६ ) : अध्यायः १८ | 


हैं जो शब्दादि विषयों कौ उपलब्धि का साधन-रूप हैं। कर्म. का चौथा 
कारण नाना प्रकार को चेष्टा अर्थात्‌ प्राणों की नाना क्रिया वा प्राण, 
अपान, व्यान, उदान, समान आदि रूप से प्राणों के भिन्न-भिन्न. व्यापार 
हैं जिनके कारण यह शारीर स्थिर रहता है और जिनके विना शरीर की 
कोई चेष्ठा सम्भव नहीं हो सकती है। और पाँचवा कारण कमे का देव 
है. अर्थात्‌ शरीर चल्नुरादि इन्द्रियों तथा पाँच प्राणों के प्रकाशक वा उन 
पर अलुग्नह करनेवाले अधिष्ठाठ देवता हैं कि जिनके बिना म्राण- 
इन्द्रियादि किंख्बरित्‌ काम नहीं कर सकते, जैसे चछु विना अपने अधिष्टाठ 
देवता आदित्य के कुछ काम नहीं कर सकते, बेसे ही श्रोत्र, त्वक्‌, रसना, 
घाण विना अपने-अपने अधिष्ठात देवता दिक्‌, वात, अक, प्रचेता | 
अश्विनी के कुछ काम नहीं कर सकते, ऐसे ही वाक्‌ , पाणि, पाद, पायु, 
उपस्थ ये पाँचों विना अपने-अपने अधिष्ठाट्‌ देवता ( वहि, इन्द्र, उपेन्द्र, 
मित्र, प्रजापति ) के कुछ काम नहीं कर सकते; ऐसे ही प्राण, “अपान, 
व्यान, उदान, समान ये पांचों विना अपने-अपने देवता ( सद्योजात, 
वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान ) के कुछ कमे नहीं कर सकते है; 
ओर ऐसे ही. शरीर -विना अपने प्रथिवी देवता के और मन, बुद्धि, 
अहङ्कार विना अपने-अपने देवता ( चन्द्र, बृहस्पति और रुद्र ) के कुछ 
क्रिया नहीं कर सकते, इत्यादि । इस प्रकार यह देव-ससूह कसे का 
पाँचवाँ कारण सममो । इस प्रकार ये पाँचो कारण कम की सिद्धि में 
देतु माने गये हैं॥ १४॥ 

सम्बन्ध--( ३) अपने उक्त कथन को भगवान्‌ अब ओर स्पष्ट 
करते हैं-- $+ 

अथवा ( २.) इन्हीं प्राचां को सभी कमा का कारण अवः भगवान्‌ 
चतज़ाते हैंच- ` 7,० 7 7१ 0 0 a 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ६५० ) अध्याय १८ 
` श्रीरवाङ्मनोभियंत्करमं प्रारभते नरः । 
'. न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेलबः ॥ १५॥ 


| 
शरीर - वोकू- ) शरीरं बाणी, मन ।न्यौख्यं, चौ, ) न्यौय अर्थवा अन्यौ | 
मनोभिः, यत्‌., | से जो कर्म मनुष्य | विपरीतं, वौ | रूप ( भला वा उल्टा) | 
के, प्रारभते, आरम्भ करता हे. पञ्चे, एते, ) ये पाँचौ उसके देई 
नरं:  । तस्य, हेतवः । होते हैं 5 द 
अन्वयार्थ-दे अजुन ! जो भी न्याय्य-रूप अथवा अन्याय्य-रूप कमी | 
मनुष्य करता है, ये पाँच उसके हेतु होते हें | १५ | 
. च्याख्या- हे अजुन ! जो भी न्याय्य-रूप अथवा अन्याय्य-रूप, 
अथात्‌ जो भी धम-रूप वा अधर्म-रूप कर्म ( या भला वा बुरा क्म ) यह 
मनुष्य अपने मन, वाणी और शरीर से करता है, उसके हेतु ये पूर्वोक्त 
अधिष्ठानादि पाँच कारण ही हैं। अर्थात्‌ शरीर, अहड्जारोपाधि जीव, | 
इन्द्रिये, माण और सूर्यादि अधिष्ठा देवता, ये जो पाँच कारण कर्म की | 
सिद्धि के ऊपर कहे हैं, यही सब प्रकार के ( मानसिक, वाचिक और | 
कायिक ) कमे का हेतु है, विना इनके कोई कर्म नहीं हो सकता ॥१९ा 8 | 
% इस पर श्रीज्ञानदेवज्ञी की विचित्र ढङ्ग से ऐसे व्याख्या हे-- हे 
अकस्मात्‌ चसन्त ऋतु आ जाती है, तो वही नूतन पज्ञवों की उत्पत्ति 
का देतु हो जाती है। पन्चवों से पुष्प-समुदाय उत्पन्न होता और पुष्पों से | 
फ उत्पन्न होते हैं, अथवा वर्षो-काल के आने से मेघ उत्पन्न होते हैं, सेघों 



















से बृष्टि होती और बृष्टि के कारण धान्य-सुख का उपभोग प्रात होता है;. | 
अथवा पूर्व दिशा से अरुण का उदय होता है, अरुण से सूर्योदय होता और 
सूर्य से सम्पूणं दिन प्रकाशित होता है ; वैसे ही, हे पाणडव ! कर्मसङ्क्प 
आहेत मन है, उस सङ्लप से वाणी-रूपी दीपक प्रकाशित होता है और | 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ६५१ ) अध्याय श्म | 
सम्व॒न्ध--इन उक्त पाँचो कारणों के होते हुए फिर जो साक्षी आत्मा को 


= 0... ५ हे 
ही सारे कर्मों का कारण वा कतां मानते हैं, उनके विषय में अब भगवान्‌ 
अपना निश्चय प्रकट करते हैं-- 





जपप7+++7-.५. 2: 5 Tee व 
यह चाचा-दीपक ससपूर्ण कमों.के मार्गों को प्रकाशित करता है जिससे कर्ता 
कुत्व के व्यापार में बृत्त ददोता है। वस्तुतः शरीर इत्यादि समुदाय का 
दतु शरीर ही है, जैसे लोहे का काम ज्लोहे से ही किया जाता है, अथवा 
जसे तन्तु का ही ताना और तन्तु का ही बाना, इस प्रकार, हे ज्ञानी ! तन्तु 
डी कपड़ा बनता है, वैसे ही मन, वाचा और देह के कसं का हेतु मन इत्यादि 
ही हे जेसे कि रत्न समुदाय का हेतु रत्न ही है । यहाँ यदि कोई यह पूछे कि 
शरीर इत्यादि जो कर्म के कारण हैं, वही क्योंकर हेतु कहे जाते हैं, तो सुनिए । 
देखिए, सूर्य के प्रकाश का हेतु और कारण जैसे सूर्य ही है, अथवा इख की 
गडेरी जैसे. इख की बाढ़ का हेतु है, अथवा याग्देवी की स्तुति करने के लिये 
जैसे वाचा को ही श्रम करना पड़ता है, अथवा येदों की महिमा जैसे वेदों 
से ही बखानी जा सकती हे, वेसे हो शरोर इत्यादि कर्म के कररण तो हैं हो 
पर यह भी मिथ्या नहीं कि वही कमं के हेतु भी हें। देह इत्यादि कारणों. 
का देह इत्यादि हेतुओं से मेल होते ही जो कम॑-मात्र की घटना होती है, 
वह कर्म यदि शाख्न-सम्मत मार्ग के अनुसार हो तो न्याय का हेतु ( न्यास्य 
कर्म ) होता हे । जैसे बरसात के जल्न का प्रवाह कदाचित्‌ धान में-बह जाय 
तो वह वहाँ सोख जाता है पर उससे लाभ भी ख़ूब होता हे, अथवा क्रोध 
से भी घर छोड़कर कोई अकस्मात्‌ द्वारका का मार्ग ले तो, वह दुःखी हो 
तथापि, उसका उस मार्ग से चलना निष्फल नहीं जाता, वैसे ही हेतु ओर 
कारण के मेल से कोई अन्ध कर्म भी उत्पन्न, हो तथापि उस. प्र यदि शाख | 
की इष्टि पड़े तो वही न्याय्य कमे कहलाता हे। अथवा दूध जब उफनता हे 
' है तब बढ़ते-बढ़ते बर्तन के मुँह तक पहुँचकर स्वभावतः बाहर रिरता है, वह 
भी वस्तुतः दूध का ख़र्च ही है, पर. जैसे उसे ख़र्च नहीं कहते वैसे ही शास्र 
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श्रीमड्भगवद्वीता ( ६५२ ) अध्याय १८ 


तत्रैवं सति कत्तोरमात्मानं केवलं तु यः । 
'पश्यत्यक्ृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्समतिः ॥१६॥ 
तंत्र, एँवं, | वहाँ ऐसा होते हुए | पश्यति, अकृत- | अकत बुद्धि होने 


न ९ 
DTT DE POU NMOS PES FAY BS PVE EE ST TOD OTTO मूक, 


ha 


अन्चयाथ--वहाँ ऐसा होते हुए फिर जो केवल आत्मा को कर्ता देखता 
है, वह डुमति श्रकृत-बुद्धि होने से ( ठीक ) नहीं देखता है ॥ १६॥ | 

व्याख्या-हे अजुन ! सव प्रकार के कर्म में उक्त पाँच कारणों के 
होते हुए भी फिर जो केवल साक्षी और असङ्ग आत्मा को इन समस्त 
कर्मों का कर्ता देखता वा समझता है, वह दुमेंति ( कम समक, मूर्ख 
या मन्द ) है, और अस्वच्छ, कची, अपूर्ण वा असंस्क्रत बुद्धिवाला होने 
के कारण वह यथार्थ नहीं देखता है, बल्कि जैसे बालक वादलों के चलने 


' संति, कर्तारं, | फिर जो.. केबल | बुद्धित्वात्‌. से देखता है 

आत्मान, ओत्मा को कतं | ने, सं:, पश्यति, ) 4ंह हुम॑ति (दोक) 
केव ० _४ ५ है दि $ 

बल, ठु, यः | ( देखता है) [| मतिः | नहीं देखता है 
















की सहायता के विना किया हुआ कर्म-यद्यपि बृथा न समझा जाय तथापि 
क्या द्वव्य कां लूटा जाना दान किये जाने के समान लेखा जा सकता है? | 
अजी हे पाण्डु-सुत ! ऐसा कौन-सा सन्त्र है जो वर्णमाला के बाचन अक्षरों 
सें न हो ? और ऐसा कौन-सा जीव है जो इन्हीं बावन अक्षरों को न उच्चारता 
हो ? परन्तु हे कोदणडपाणि ! जब तक सन्त्र की युक्ति मालूम नहीं होती तब 
तक वाचा को उस सन्त्र के उच्चारण-फल का लाभ नहीं होता, बैसे ही कारण | 
ओर हेतु के सेल से जो अनियमित कमे उत्पन्न होता है उसे जब तक शाख | 
'की अनुकूलता का लाभ. नहीं होता तब तक यद्यपि कर्म होता ही रहता है | 
तथापि वह वास्तव में कर्म करना नहीं, अन्याय है तथा चह अन्याय काँ ही F ; 





| 
ह 
rt 
bs ~ 





श्रीमड्भगवद्गीता ( ३५३ ): अध्याय १ 


पर चन्द्रमा, को -चलता देखते हैं, अथवा जैसे. सवारी पर बैठा पुरुष 
दूसरी सवारियों को दौड़ता देखकर समझने लग पडता है किं में दौड़ 
रहा हूँ, बैसे ही यह दुर्मति भी बिपरीत देखता है॥ १६ ॥& 


& श्रीज्ञानदेवजी की विचित्र व्याख्या इस श्लोक पर ऐसे है-- 


इस प्रकार हे उत्तम कोतिमान्‌ अर्जुन ! कर्म के पाँच कारणों के ये पाँच 
हेतु होते हैं । अबं कहो तो कि इनमें क्या आत्मा दिखाई देता है ? बात यह 
हे' कि सूर्यं जैसे विषय-रूप न होकर नेत्रों के विषयों को प्रक्ाशित करता है 
पैसे ही आत्मा कर्म-रूप न होकर कमं प्रकट करता है | हे वीरेश ! देखनेहारां 
जेसे प्रतिबिम्ब या दुर्पण दोनों न होकर दोनों को प्रकाशित करता है, अथवा 
हें पाण्डु-सुत ! सूर्य जेसे दिन या रात्रि न होते हुए दिन ओर रात्रि को प्रकट 
करता हे, वैसे ही आत्मा कम या कर्ता-रूप न होऋर उन दोनों को प्रकट करता 
हें । परन्तु जिसकी बुद्धि को यह विस्म्ृति हुई हे कि में देह हुँ और इस 
कारण जो बुद्धि देह में ही व्याप्त हो गई है, उसे आत्मा के विषय सें मानों 
संध्य रात्रि का अन्धकार रहता है। जो सममता, हे कि चेतन्य-रूपी इश्वर 
या ब्र को परम सीमा देह ही हे, उसका यह दृह विशवास चाहे भले ही हो 
जाय कि आत्मा कतो है परन्तु उसे यह तस्ततः निश्चय नहीं रहता कि आत्मा 
ही कर्म-कर्ता है। वह .ससरता हे कि में जो देह हूँ चह कर्म करता हे क्योंकि 
यंह बात वहं कभी कानों से नहीं सुनता कि मैं कर्म के परे हूँ और सब कमों 
का साक्षी हूँ। इसलिये सुक अपरिमित आत्मा को वह देहःसे मापने की चेष्टा 
करता है ; इसमें क्या आश्चर्य हे ? घुसू क््या:दिन को रात नहीं बना देतां? 
जिसने कभी आकाश-स्थित सत्य सूर्य नहीं. देखा हे, वह क्या डबरे में दिखाई 
देनेहारे सूयं को ही सत्य न सममेगा ? ,डबरे का होना सूर्य की उपपत्ति का 
कारण हो जाता.है; तथा उसके नाश से .सूयं का भी नाश होता है और 
उसके कम्पायमान' होने से. सूर्य-भीं कॅपता “हुआ दिखाई देत। है ; ,निद्वितः 
संनुष्प्र को. जब. तक. चेत्त;नहीं: आता तबः तंक: स्वस सत्य ही रहता है, डोरोः 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ६५४ ) ` अध्याय १३ 


 सम्बन्ध-( ५) अब जो यथार्थ देखनेवाला सुमति पुरुष हे, उसके 
विषय में भगवान्‌ अपना निश्चय कहते हँ--- 

अथवा ( २) “पद्चेतानि मद्दावाहो” इत्यादि चार श्लोकों से बारहदें 
श्लोक के .( अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कमणः फलम्‌ । भवत्यत्यागिनां प्रेत्य ) 


का अज्ञान होते हुए सर्प का डर रहे, इसमें आश्चर्यं कया हैः? जव तक आँखों 
में पीलिया रोग हे, तब तक चन्द्रमा पीला दिखाई देता है ; झूग सो क्या 
सृग-जल की भूल में न पड़े ? इसी प्रकार शास्त्र या गुरु का तो कहना ही क्या, 
जो अपनी सीमां को उनकी हवा भी नहीं लगने देता, जो केवल मूता के 
बल जीवन धारण करता हे वह, जेसे गीदइ मेघों फे वेग को चन्द्र पर ही: 
आरोपित करते हैं चैसे ही, देहात्म-बुद्धि के कारण आत्मा पर देइ-रूपी जाल 
फेलांता है। ओर फिर वह उस भूल के कारण देह-रूपी क्लेदख़ाने सें मानों 
कर्म की दृढ़ गाँठ से बाँधा जाता हे। देखो, दृढ़ बन्ध की भावना के कारण 
न्ती पर बैठा हुआ बेचारा तोता क्या पञ्े मुक्त रहते हुए भी नहीं फॅसता ? 
अतएव जो. निर्म आस्मस्वरूप पर प्रकृति के किये हुए कर्म आरोपित करता 
है, वह कोट्यवधि करपों के माप से कर्मों को गणना करता रहता है। अब 
जो कमं से व्याशत है परन्तु समुद्र का जल जेसे बवानल को स्पर्श नहीं 
करता वेसे ही, जिसे कमं स्पर्श नहीं करता, जो यों जुदा रहता हुआ कमं से | 
व्यापृत हे उले कौन पहचान सकता है, कहूँ ? क्योंकि जेसे अपनी खोइ हुई 
वस्तु दीपक से देखने पर दिखाई देती है वैसे ही मुक्त का निश्चय करते हुए 
निज को ही मुक्ति का लाभ हो जाता हे, अथवा, जैसे दर्पण रगड़कर साफ़ ; 
किया जावे तो अपना ही रूप दिखाई दे सकता है; अथवा जैसे लवण को | 
जल का लाभ हो तो वह जल-रूप ही हो जाता है, यह भी रहने दो, | 
प्रतिबिस्ष यदि लौरकर बिस्ब को देखे तो वह देखना नहीं बिस्व ही बन 
जाना है, चेसे दी जिस आत्मा की विस्मृति हो गई है उसका जब लाभ हो. 
जाय तभी सन्तों की स्थिति. का निश्चय हो. सकता है। अतएव सर्वदा सन्तों 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ६५५ ) अध्याय १८ 
तीन चरणों की व्याख्या की । अब भगवान्‌ “न तु. संन्यासिनां क्कचित्‌?” इस 


चतुर्थ चरण की व्याख्या करते हैं- 
अथवा ( ३ ) अब भगवान्‌ अकर्तापन के फल को स्पष्ट करते हँ- 
अद ( ४ ) तब कौन वह सुमति है जिसको कर्म का लेप नहीं होता 
इस आकांक्षा सें भगवान्‌ अपना आशय स्पष्ट करते हैं- 


| यस्य नाहकतो भावो बुद्धिर्यस्य न क्षिप्यते । 


2 WY 
। हत्वापि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥१७॥ 
यस्य न, अहं | जिसका श्रहंङृतं | हत्वा, अपि, सँः, ) वह इने लोकोः 
कुतः, भावः { भाव॑ नहीं इमौन्‌, लोकान्‌ को मारकर-भी' _ 
बुँद्धिः, fe जिसंकी बुद्धि नहीं ने, हेन्ति, नँ, ) ने मौरता हे. ने 
न, लि | लिप्त होती निबध्यते बन्धार्यमान होता है 
अन्वयाथ-जिसका अहंकृत भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती ` 
द वह इन लोकों को मारकर भी न मारता है और न बन्धायमान होता 
॥ १७ || 
व्याख्या-हे अजुन ! जिसका अहंकृत भाव नहीं है, अर्थात्‌ जिस 
पुरुष को शात्न और गुरु के उपदेश दारा संस्कार-युक्त बुद्धि होने से किसी 
कम में “में यह करता हूँ” इस प्रकार का कर्तापने का भाव नहीं है; 
अथवा जो यह सममता है कि शरीर, अन्तकरण ( अददङकारोपाधि 
जीव ), इन्द्रियं, पद्नंप्राण और दैवं जो ऊपर पाँच कारण कमे के कहे 


की ही स्तुति ओर उनका वर्णन करना चाहिए। अतः जो कमा में रहकर 
सुख-दुःखों के वश नहीं होता, तथा जेसे चर्म-चछु के चाम से इष्टिबद्धनही 
रहती, वेसे ही जो सुक्त हे, उसका हम उपपत्ति-रूपी हाथ उठाकर वणन करते हें: 
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गये हैं और मुझमें माया से कल्पना कर लिए जाते हैं, केवल इन पाँच 
कारणों से ही सब कमे होते हैं, मैं स्वयं किसी कसे का कारण नहँ 
होता । मैं तो देह इन्द्रिय आदि पाँचों कारणों और उनके कर्मों का केबल | 
साक्षी और असङ्गास्मा हूँ; अर्थात्‌ प्राण, इन्द्रिय और अन्तःकरण आदि 
से मेरा कुछ भी सम्बन्ध नहीं दै, में इन सब उपाथियों और विकारों से _ 
रहित अकर्ता, अभोक्ता हैँ, अतएव मैं अज, अमर, अविनाशी आत्मा | 
हुँ। और इस समक के कारण जिसकी बुद्धि अर्थात्‌ विवेचना-शक्ति | 
किसी भी कर्म से लिपायमान नहीं होती दै, ऐसा सुमति पुरुष इन लोकों 
अर्थात्‌ इनं लोकों के प्राणियों को मारता हुआ भी वास्तव सें न मारता है 
अर न उस कमे के सङ्गदोष तथा फल से किख्ित्‌ वन्धायंमान होता है| 
सिद्धान्त-रूप से तात्पर्यं इस सारे का यह है कि जब सव कर्मों में सङ्ग 
ओर फल का त्याग कर रक्खा होता है, तव कर्मों में न राग-द्वेष होता है 
ओर न ही राग-ड़ेष की प्रेरणा पर कमे होते हैं, बल्कि ऐसी दशा में सव | 
कमे मनुष्य के स्वाभाविक वा स्त्रतः प्राप्त कम होते हं और उनमें उसका 
कठेत्व ( मैं करता हूँ ) का भाव नहीं होता, जिससे उन कर्मों का बुरा या 
अच्छा प्रभाव उसके अन्तःकरण पर नहीं पड़ता । ऐसी अवस्था में बह 
जो कुछ भी करता दिखाई देता है, वह उसके न करने के ही समान होता 
है, जेसे स्वभावतः शवास-प्रशवास चलने से जो क्षुद्र जीवों की मृत्यु होती | 
दै उससे वह श्वास लेनेवाला लिप्त नहीं होता ।. इस प्रकार जब निरासक ब 
और निष्कामी पुरुष का प्रत्येक कर्म वास्तव में अकर्म होता है, तो जवं | 
वह किसी को मारता भी दिखाई देता है, तो वास्तव में वह न मारनेवाला | 
ही होता है, और इसीलिये वह मारने का कर्म उसे किसी प्रकार से. 
लिपायमान बा. बन्धायमान करने नहीं पाता | इसीलिये भगवान्‌ ने पूर्व 

भी अनेक le ऐसा कहा है--“'त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यदप्तों निणश्रयः। 
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कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः | लिप्यते न स॒ पापेन पद्मपत्रमि- 
चाम्भसा ॥” ( ५. १० ) । इत्यादि || १७ ॥ & ै 


सम्बन्ध--( १ ) पूर्व अधिष्ठानादि पाँचों को सब कर्मों का हेतु कथन 
करके आत्मा को इन सब कर्मों के स्पर्श से रहित निरूपण किया, अब इसी 
अर्थ को भगवान्‌ ज्ञान-क्षेयादि प्रक्रिया की रचना करके तथा त्रेगुश्य-सेद द्वारा 
पूर्व से विलक्षण रीति से वर्णन करते हैं-- | पक 
_ अथवा ( २ ) कर्म सिद्धि के पाँच कारण और सुमति पुरुष की सब कमो 
से असङ्गता व निलिसता दर्शाकर अब भगवान्‌ कम के प्रवर्तक, कर्म के आश्रय 
आर कम के फल आदि को त्रिगुणादि भेद से विस्तारपूर्वक वर्णन करने लगे 
हैं, ताकि आत्मा वा आस्मवेत्ता को कर्मों से निस्सम्बन्धता अधिकतर स्पष्ट 
हो जाय 

अथवा ( ३ ) “मारकर भी न मारता हे” और “न उस कमं से बँधता 
है ।” इसी के उपपादन करने के लिये कर्म के प्रवेक, कर्म के आश्रय और 
कमे के फलादि को त्रिगुणात्म बतलाते हुए भगवान्‌ त्रिगुणातीत आत्मा 
का उनसे वास्तव में सम्बन्ध नहीं हे, इस अभिप्राय से उक्त विषय को चिस्तार- 
पूर्यक निरूपण करने जगे हें 





& इस श्लोक से यह अभिप्राय न निकाल लेना चाहिए कि जिसका कर्म- 
सङ्ग और फलाशा छूट गये हैं, वह जो छुकर्म चाहे कर सकता है । साधारण 
मलुष्य जो कुछ करते हैं, वह स्वार्थ के लोभ से करते हैं, इसलिये उनका 
बर्ताव अनुचित हुआ करता है । पर जिसका स्वार्थ और लोभ नष्ट हो राया, 
अथवा फलाशा जिसकी विलीन हो गई, जिसके लिये प्राणि-मात्र एकसमान 
हो गये, उससे किसी का अनहित सला केसे हो सकता हे ? क्‍योंकि दोष 
बुद्धि में होता हे न कि कमं में । उसकी बुद्धि स्वच्छ होने से उसका कोई कसे 
सी चाहे देखने में दोषयुक्त हो; पर वास्तव में दोषवाला नही.हो सकता । ' : 


गी ०-४२ 
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अथवा ( ४) कर्मसिद्धि के विषय में सविस्तर विचार करके अब भगवान्‌ 
कर्मोत्पत्ति के विषय में सविस्तर विचार करने लगे हें-- 

अथवा ( ९) सन्रहवें अध्याय में कर्म के सात्विक आदि भेदों का जो 
विचार आरम्भ किया गया था, उसी को यहाँ कर्मयोग की दृष्टि से भगवान्‌ 
"अब पूरा करते हें--- | 

अथवा ( ६ ) उक्त रीति से वेदांत-शाख के आशय का उपसंहार करके _ 
अब भगवान कमो का प्रवतक आदि निरूपण करते हैं-- 


ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कमंचोद्ना । 
करणं कम क्तेति त्रिविधः कमेसंग्रहः ॥ १८॥ 
ज्ञानं, ज्ञेयं , | ञानं, जेय और । करणं, कम, ) करण, कम ओर 


परिज्ञाता ज्ञात क्ता, ईति, त्रि- | कता यह तीनं 
त्रि-विधो, तीन॑ प्रकौर की कर्म- | विधेः, कॅमे- प्रकार का केमे- 
कर्म-चोदना । प्रेरणा है संग्रह: ) संग्रह है 


अन्वयाथ--ज्ञान, शेय और ज्ञाता, यह तीन प्रकार की कर्म-चोदना है 

ओर करण, कर्म तथा कर्ता, यह तीन प्रकार का कम-संग्रह है || १८ ॥ द 
/ व्याख्या-हे अजुन ! ज्ञाने, अर्थात्‌ किसी वस्तु का जानना, अथवा | 
जिससे वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्रकाशमान ( मालूम ) हो ; ज्ञेय, अर्थात. 
जानने-योग्य वस्तु या ज्ञान से जो घटपटादि वस्तु जानी जाय; ज्ञाता, | 
अर्थात्‌ जाननेवाला, दूसरे शब्दों में ज्ञान-रूप क्रिया का आश्रय-भूत और | 
अन्तःकरणा-रूप उपाधि से कल्पित भोक्ता जीव ( चिदाभास); ये | 
तीनों कमे-चोदना# अर्थात्‌ कमे की प्रेरणा वा कर्म में प्रवर्तक हैं। तीनो कम-चोद्ना७ अर्थात्‌ कमे की प्रेरणा वा कर्म में प्रवर्तक है। जेर ज्ञेय | 
' ® कमे-चोदना ओर कर्म-संग्रह. पारिभाषिक शब्द हैं । इन्द्रियों के द्वारा 
कोई भी कमं होने के पूर्व, मन से उसका निश्चय करना पड़ता है। अतएव 


CLE Bie Sa ०७ 3: et HR LS BI TB tl SR SE De nr rh ots rnd 2.4 2. 












| 0६ दें 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीम:द्भगवद्गीता ( ६५६ ) अध्याय १८ 


और ज्ञाता के होते हुए भी यदि वस्तु का ज्ञान न हो, तो कम में ब्वत्त 
नहीं दोती। और ज्ञान तथा ज्ञाता के होते हुए भी यदि जानने-योम्य 
( ( ज्ञेय ) वस्तु न हो, तो भी कमे में प्रवृत्ति नहीं होती । अर्थात्‌ इन तीनों 
में से किसी एक के भी न होने पर कर्म आरम्भ नहीं हो सकता 
इसलिये “ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय”, ये तीनों कमे के प्रवर्तक हैं । यह ऽलोक 
के पू्वाद्ध का अथ हुआ, अव उत्तराद्ध की व्याख्या होती है। करण 
अर्थात्‌ जिसके व्यापार के अनन्तर क्रिया की सिद्धि हो, अथवा जिससे 
क्रिया को सिद्धि हो, अर्थात्‌ कम का साधन। यह दो प्रकार का है, 
अर्थात्‌ श्रोत्रादि इन्द्रिय यह बाह्य करण है और मन बुद्धि आदि | 
अन्तःकरण है | कम, अर्थात्‌ क्रिया, जिसके साथ कर्ता का सम्बन्ध हो, 
अथवा जो कर्ता पुरुष को क्रिया के साथ सम्बन्ध करानेवाला हो, जैसे 
यज्ञादि । और कर्ता, अर्थात्‌ कर्म करनेवाला, अथवा मन बुद्धि आदि 


इस मानसिक विचार को “कर्म-चोदना' अर्थात्‌ क्म करने की प्राथमिक 
मरणा कहते हैं । ओर, यह स्वभावतः ज्ञान, जेय एवं ज्ञाता के रूप से तीन 
अकार की होती हे। एक उदाहरण त्लीजिए--प्रत्यक्ष घड़ा बनाने के पूय 
कुम्हार ( ज्ञाता ) अपने सन:से निश्चय करता है कि मुझे असुक बात ( जेय ) 
करना है, और वह अझुक रीति से ( ज्ञात ) होगी । यह क्रिया क्म-चोदना 
हुई । इस प्रकार से मन का निश्चय हो जाने पर वह ऊम्हार ( कता ) मिट्टी, 
पहिया इत्यादि साधन ( करण ) इकट्टे कर प्रत्यक्ष घड़ा ( कम ) तैयार 
करता है । यह कर्म-संग्रह हुआ। कुम्हार का कमं घट है तो ; पर उसी को 
मिट्टी का कार्य भो कहते हैं । इससे मालूम होगा कि कम-चोदना शब्द से 
मानसिक अथवा अन्तःकरण की क्रिया का बोध होता हे, ओर कर्म-संग्रह शब्द 
से उसी मानसिक क्रिया की जोड़ को बाह्य क्रियाओं का बोध होता हे। किसी 
भी कर्म का पूर्ण विचार करना हो, तो “चोदना” आर “संग्रह? दोनों का. 
विचार करना चाहिए । ( भ्रीतिलक महाराज ) 


3. ~ 
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करणां को भी व्यापार में प्रवृत्त करानेबाला, अथवा जो इतर कारकों 
से अप्रयोज्य और सकल कारकों का प्रयोजक हो, अर्थात्‌ चित्‌ अचित्‌ ' 
की ग्रन्थि-स्वरूप ; दूसरे शब्दों में अहङ्कार बुद्ध झा उपाधियुक्तं 
चेतन-आत्मा ( जीव वा चिदाभास )। दृश्ान्तरूप से“ हाथ से पानी 
पीता हूँ” । मैं-कर्ता, पानी=कमे, हाथ से--करण और पीता ह--क्रिया ; 
इस प्रकार ये तीनों ( कर्ता, कम, करण ) कर्म का संग्रह अर्थात्‌ आश्रय 
हैं। बिना इन तीनों के विद्यमान हुए उपयुक्त ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेयररूप 
प्रवर्तकों के होते हुए भी कमें की सिद्धि कदापि नहीं हाती । इसलिये ये 
तीनों प्रत्येक कर्म का आश्रय हैं । इन छ हेतुओं में कर्ता और ज्ञता तो | 
एक ही हैं, शेष चार मिलाकर पाँच कारण कम के होते ६.। इस प्रकार _ 
कर्म-सिद्धि के पूर्वोक्त पाँच कारणों को ही भगवान्‌ ने अव कमे के प्रवतंक _ 
ओर आश्रय-रूप से दर्शाया है। इस श्लोक से भगवान्‌ ने यह अभिप्राय 
भी सिद्ध किया है कि जो-जो कर्म के प्रत्रतेक और जो-जो कर्म के आश्रय _ 
होते हैं, वे सब कारक-रूप और त्रिगुणात्मक ही होते हैं। और आत्मदेव 
तो सब कारक भाव से तथा तीनों गुणों से भी रहित है जिससे सब 
कामों के स्पश से भी वह रहित है ॥ {८ ॥ 
सम्बन्ध--( १ ) उक्त कमं के कारणों ( अर्थात्‌ प्रवतंकों और आश्रयो ) 
सें से ज्ञान, कमं ओर कतो को भगवान्‌ अब गुणभेद से तीन प्रकार का _ 
निरूपण करने खगे हैं-- । 
अथवा ( २) अब प्रसंगोपात कम, कर्ता और ज्ञान आदि विषयों पर 
त्रिगुणानुसार विचार करके आत्मा का अकतृत्च तथा सात्विक त्याग का 
भगवान्‌ और भी स्पष्ट करते हें | 


§ ९ र | 
: ज्ञानं कमं च कत्ता च त्रिधेव शुणभेदतः। 
परोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छुणु तान्यपि॥१६॥ 
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पू ० 

ज्ञनं, कर्म, चं, | शान; कमे ररे | प्रोच्यते, गुंण- ) गुणसंख्यानशाज््र 

कत्ता न्च कर्ता ` संख्याने में कहे गये हैं 

त्रि-धा, एव, ) गुण-भेदं से तीने|यथावत्‌ आरु, ) उनको भीयथाव 
के यथावत्‌ 

गुण-भेदेत: | प्रकार काही | तानि, अपि | तू सुन 
अन्वयाथ-ज्ञान,® कर्म और कर्ता गुणसंख्यानशाञ्ज में गुणभेद 


से तीन प्रकार के ही कहे गये हैं। इनको भी ठीक 
सुन ॥१६॥ -ठीक ( तू मुझसे ) 


` व्याख्या-ददे अजुन ! सत्त्व, रज, तम इन तीन शेदों से गुणों की 
संख्या करनेवाले, वा गुणों के अ्रतिपादन करनेवाले शाञ्र अर्थात्‌ कपिल 
सुनि-कत सांख्यशाल्ल में इन ज्ञान, कर्म और कर्ता को जैसा गुण-भेद से 
तीन प्रकार का कहा है, वैसा हो ठीक-ठीक मैं तुमसे कहता हैं, तू 
ध्यान दंकर सुन ॥ १६ ॥ 





सम्बन्ध-सबसे पहले ज्ञान को भगवान्‌ सत्तादि गुण-मेद से निरूपण 
करते हें 
“चन्र ७ 


| सवभूतेषु येनेकं भावमव्ययमीक्षते । _ 
अविभक्न विभक्गेषु तज्ज्ञानं विद्धि सार्विकम्‌॥ २०॥ 





. ७ पूर्व श्लोक में ज्ञान, शेय, ज्ञाता ओर करण, कर्म, कतो, छ हेतु कर्म 
की सिद्धि में कहे थे। उनमें से ज्ञाता और कता तो एक हें। ओर ज्ञेय ( घडा 
इत्यादि ) तथा करण ( मिट्टी, पहिया इत्यादि साधन ) बाह्य वस्तु होने से 
स्पष्ट त्रिगुणात्मक हैं, ओर मन-बुद्धि-रूप अन्तःकरण भी अनेक अर्थों सें पूर्व 
तीन गुणों से वर्णन हो चुके हैं, इसलिये शेष ज्ञान, कम ओर कतां ही अब 
युण-भेद से निरूपणीय रहते हैं, जिन्हें भगवान्‌ अब वर्णन करते हैं-- 
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सँंब-भूतेषु,, ) जिससे सवै भूतों में | अविभेक्तं, विभक्तों में बिः 
येन॑, एंकं, . | एंक अविनोशी | विभक्तेषु | भक्तं को 

भवं, अ्ययं, [भाव को ( पुरुष ) | त॑त्‌ , ज्ञनं, उस ज्ञान को तू 
इचत देखता है विद्धि,सौत्त्विकं { सौस्तिक जौन 





~ 


अन्वयाथ-जिस (ज्ञान) से सव विभक्त भूतों में एक ्रविभक्त 
यविनाशी भाव को (पुरुष) देखता है, उस ज्ञान को तू सात्तिक ' 
जान ॥ २० ॥ 


व्यास्या#--हे अज्जुन ! जिस ज्ञान की सहायता से जब द्रष्टा (पुरुष) 





& श्रीज्ञांनदेवजी की विचित्र ब्याख्या इस श्लोक पर ऐसे है--- 


“हे अन ! शुद्ध सात्त्विक ज्ञान असल में वह हे जिसका उदय होते ही 
जेय वस्तु ज्ञाता-साहित विलीन दो जाय। जैसे सूर्य कभी अन्धकार नहीँ 
देखता, समुद्र कभी यह नहीं जानता कि नदी केसी होती हे, अथवा जैसे 
कभी अपनी छात्रा को आलिङ्गन नहीं दिया जा सकता, वैसे ही जिस ज्ञान 
के द्वारा शिव से लेकर तृण-पर्यन्त सम्पूर्ण भूत-व्यक्तियाँ भिन्न नहीं दिखाई 
देती, अथवा जैसे लिखे हुए चित्र पर हाथ फेरने पर, लवण को जल से धोने 
पर, अथवा स्वम से जाग्रत होने पर जैसी स्थिति होती है यैसे ही जिस ज्ञान 
के द्वारा लेय को देखते ही न ज्ञाता, न ज्ञान, न जेय शेष रहता है ; जेसे 
अलङ्कार को गलाकर सोना नहीं अ्लगाया जा सकता, अथवा पानो र र 
तरङ्ग अलग नहीं की जा सकती, येसे ही जिस ज्ञान से कोई दृश्य वस्तु भिन्न _ 
दिखाई नहीं देती, वही ज्ञान वास्तव में सात्तिक ज्ञान है । कुतूहल से दर्पण 
देखने जाइए तो देखनेह्ारा ही सम्मुख आ खड़ा होता है, बसे ही जिस ज्ञान | 
के दारा शय जाता का हो उलरकर आया हुआ स्वरूप जान पड़ता है वही, | 
में फिर कहता हूँ, सारिविक ज्ञान है जो मानों मोक्ष-लच्मी का मन्दिर दै। | 
अस्तु, अब राजस ज्ञान का लक्षण सुनो ।” 98. 


| 
| 
क्‍ 
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इन सब विभक्त ( परस्पर एक दूसरे से प्रथक्‌ खंडित वा भिन्न-भिन्न ) 
पदार्थों में एक अविभक्तः( अखण्ड ) और अविनाशी भाव ( निर्विकार 


आत्मा ) को देखता अर्थात्‌ साक्षात्कार करता है, उस ज्ञान को तू. 
सात्त्विक संमक॥ २० ॥ † फेस 


सम्बन्ध--अब भगवान्‌ राजस ज्ञान का स्वरूप वर्णन करते हैं-- 
एथकत्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथख्िधान्‌ । 
he p 
वेत्ति सवषु भूतेषु तञ्ज्ञानं विद्वि राजसम्‌ ॥२९॥ 


प्रथक्त्वेन, तु, । पर जो शान अलग- | वत्ति, सर्वेषु, ) सबं भूतां में 
य॑त्‌, ज्ञानं | अलग भाव से | भूतेषु जानंता है 








नाना-भावान्‌ , ) भिन्न-भिन्न प्रकारं | तेत्‌, ज्ञौनं, ) उसे ज्ञान को त 
| 3 |... गे 

पृथकू-विधान्‌ | के नाना भावों को विद्धि, राजसं | राजसं जानं 

_ अन्वयार्थ-पर जो ज्ञान प्रथक्‌-ग्रथक रूप से सब भूतों में भिन्न-भिन्न प्रकार 

के नाना भावों को जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान || २१॥ 


+ २० से २२ तक तीन श्लोकों में श्रीशङ्कराचाय और श्रीरामानुज के 
आशयों सें बहुत मत-भेद पाया जाता है। श्रोशङ्कराचायं इस श्लोक की यों 
व्याख्या करते हैं कि सब भूतों में एक आत्मा देखना सात्तिक ज्ञान हे | 
शीरामानुज इन श्लोकों को कमं के सम्बन्ध में लगाते हें। क्योकि पूर्व 
श्लोक १८ में ज्ञान को कन का प्रवतंक कहकर उसका भेद किया है । उनका 
आशय यह है कि सब मूतों में अर्थात्‌ ब्राह्मण, चन्रियादि में आत्मा एक रूप 
से है। शरीर यद्यपि श्वेत, काला अथवा लम्बा-चौड़ा इत्यादि होने से एक 
दूसरे से भिन्न है, तथापि आत्मा ऐसे भेद से रहित सब में ज्ञान्यकार हे! 
शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी हे। कर्माधिकार समय सें आत्मा को 
ऐसा देखना सात्त्विक ज्ञान हे । 
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व्यास्या$-हे अर्जुन ! जिस ज्ञान द्वारा पुरुष इन सव नाना प्रकारं 
के पदार्थों में भिन्न-भिन्न रूप से नाना भावों को देखता है और पूर्ववत्‌ एकं | 
अखएड वा निर्विकार भाव को नहीं देखता, उस ज्ञान को तू राजस 
जान। अर्थात्‌ जो ज्ञान इन ऊपर से परस्पर भिन्न-भिन्न पदार्थों में एकतां 

% श्रीज्ञानदेवजी की विचित्र रूप से व्याख्या इस एर ऐसी हे-- 

«लहे पार्थ ! सुनो, भेद का आश्रय कर जो ज्ञान मर्त होता है, वह राजस 
है । भूत-सात्र में भिन्नत्य से व्याप्त हो जिस ज्ञान ने उसे विचित्रता ग्राप्त करा 
दी है और उससे ज्ञाता को जिसने अस्यन्त अम में डाल दिया हे, जैसे निद्रा 
सत्यस्वरूप पर चिस्मृति-रूपी परदा डालकर जीव को स्वप्न-रूपी कष्ट का अनुभव 
कराती है, वेसे ही आत्मज्ञान के मन्दिर के बाहरमिथ्या मोह से वुल के 
भीतर--जो ज्ञान जीव को जागृति, स्वप्न ओर सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं 
का खेल दिखाता है, अलङ्कार'व से ढक़ा हुआ सोना जैसे बालकों को प्रतीत 
नहीं होता वेसे ही जिस ज्ञान से नाम और रूप का ही ज्ञान होता और 
अद्वैत दूर रह जाता हे, मूर्ख लोग जैसे घड़ों या मटकों के रूपवाली पृथ्वी 
को नहीं पहचान सकते, दीपक का रूप लेने से जैसे अग्नि अपरिचित हो . 
जाती हे, अथवा वस्ता का आरोपण होने के कारण मूर्ख मनुष्य यह नहीं 
पहचानता कि वह तन्तु का ही रूप है, अथवा चित्र देखकर जैसे अज्ञानी 
सचनुष्य को पट की विस्मरति होती हे चैसे ही जिस ज्ञान के कारण भूत-व्यक्तियों 
को भिन्न देखकर एकता-ज्ञान की भावना नष्ट हो जाती है, और इंधन भिन्न 
होने से जसे अग्नि भिन्न जान पडती हे, फूल जुदे-जुदे होने से जैसे सुगन्ध 
भिन्न जान पड़ती हे, अथवा जुदे-जुदे जलाशय होने से जैसे. चन्द्रमा, पूर्ण 
होने पर भी, भिन्न दिखाई देता है, वैसे ही पदार्थों में अनेक भेद देखकर जो 
सर्वत्र छोरा-बड़ा इत्यादि वेष से भरा हुआ है, उसे राजस ज्ञान कहते हैं। | 
अब तामस ज्ञान का जचण कहते हैं । उसे भी भली भाँति पहचान लो, जैसे 

कि डोम के घर से बचने के हेतु उसे पहचान सकते हैं।” ; 


He I FIN VY YO PY YY मार आआ आजाक के कि 


i 3 le आरती ed 
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को नहीं जनाता, बल्कि सब प्राणियों की देह में रहनेवाले एक आत्मा को 
जा नाना अकार से भिन्न-भिन्न दर्शाता है, उसे राजस ज्ञान करते हें | 
संक्षेप से तात्पर्य यह कि जो ज्ञान सब परस्पर भिन्न पदार्थों में उनकी 
भीतरी एकता को दर्शाता है, वह सात्त्विक ज्ञान है और जो ज्ञान सब 
पदार्थों में अनेकता दर्शाता है, वह राजस ज्ञान है॥ २१॥ + 
सम्जन्ध--अब भगवान्‌ तामस ज्ञान का स्वरूप वर्णन करते हैं-- 


यत्त कुत्स्नवदेकसिमन्काये सक्रमहेतुकम्‌ । 
` अतत्त्वाथवदर्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
यंत, तु, कृत्स्नं- ) और जो (ज्ञान)परि- | अतत्त्व ~ अर्थ | वह मिथ्यो र्थ- 


ए “~ ने ए! र र 

वत, एकस्मिन्‌, | पूर्ण शर्थवत्‌ एकं |बंत्‌, अल्पं, चे | वंत रौरं उच्छ है 
ए ५ Cs रास्त 4 श्रो ON ३ ३ 
अहेतु्क युक्ति से रहित है उदाहत॑ । लाता है | 


अन्वयाथ-ञ्रौर जो (ज्ञान) एक कार्य में परिपूर्ण अर्थवत्‌ सक्त, युक्ति से 
रहित, मिथ्या अर्थं के समान ओर तुच्छ है, वह (ज्ञान) तामस कहलाता है| २२ 
व्याख्या-हे अजुन ! जिस ज्ञान के कारण पुरुष करिसी एक कार्य 
“( पदाथ, देह वा प्रतिमा ) में निष्कारण ऐसा आसक्त हो जाता है; 
अथवा जो ज्ञान, विना प्रयोजन के, पुरुष को किसी एक वस्तु वा मूर्ति 
से ऐसा आसक्त कर देता है कि उसे वही वस्तु वा मूर्ति परिपूणे अर्थ 
देनेवाली दिखाई देती है, अर्थात्‌ वह तव ऐसा समझने लगता है कि 
“बस, यही वस्तु या मूर्ति ही सब कुछ दै, यहो आत्मा है, यहो इश्वर 
है, इससे परे और कुछ नहीं है, इसी से सव अर्थों की सिद्धि होती है, 
न श्रीशङ्कराचायं के अनुसार भिन्न-भिन्न देहो में मिन्न-मिन्न आत्सा का 
ज्ञान राजस ज्ञान है, ओर श्रीरामानुज के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के देहों 
:सें भिन्न-भिन्न अकार के आत्मा जानना राजस ज्ञान है। | 
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इत्यादि” जैसे चारवाऋवाले देह को और मूढ़ पुरुष एक पाषाणादिररूप 
प्रतिमा को ही सव कुछ समझ लेते ह। और जो ज्ञान बिना युक्ति, 
प्रमाण और उत्पत्ति-रूप हेतु के है, अर्थात्‌ निर्मूल वा निष्कारण है, और 
जो ज्ञान मिथ्या अर्थ के समान है, अर्थात्‌ जिस ज्ञान का विषय तत्त्वा 
नहीं, अथवा जो परमार्थ वा यथार्थ विंपयबाला नहीं, अथवा जिसमें कुछ 
तत्त्वार्थं नहीं बल्कि जो झूठा और बेवुनियाद है। और जो इसीलिये 
तुच्छ दै । ऐसा ज्ञान ® तमोगुणी कहलाता है ।। २२॥ † 








& उक्त तीन प्रकार के ज्ञान पर श्रीतिलक महाराज अपनी टिप्पणी ऐसे | 
देते हैं-“मिन्न-भिन्न ज्ञानों के लक्षण बहुत व्यापक हें। अपने बाल-बच्चों | 
आर ख़ी को ही सारा संसार समझना तामस ज्ञान हे। इससे कुछ ऊंची सीढ़ी 
पर पहुँचने से इछि अधिक व्यापक होती जाती हैं ओर अपने गाँव का अथवा 
देश का मनुष्य भी अपना-सा जँचने लगता है, तो भी यह बुद्धि बनी ही 


| 
| 
= 


रहती है कि भिन्न-भिन्न गाँवों अथवा देशों के लोग भिन्न-भिन्न हैं। यहीं 


ज्ञान राजस कहलाता है। परन्तु इससे भो ऊँचे जाकर परिणाम-मात्र में एक 
ही आत्मा को पहचानना पूणं और सास्विक ज्ञान है। सार यह हुझा कि 
“विभक्त में अविभक्तः अथवा 'अनेकता में एकता? को पहचानना ही ज्ञानका 
सचा लच्ण हे। ओर बृहदारण्यक एवं कठोपनिषदों के वर्णानुसार जो यह 

पहचान लेता हे कि इस जगत्‌ सें नानस्व नहीं हे-“नेह नानास्ति किञ्चन्‌ 
वह सुक्त हो जाता है ; परन्तु जो इस जगत्‌ में अनेकता देखता हे, वई | 
जन्म-मरण के चक्कर में पड़ा रहता है-“सरत्योः स सृस्युमाझोति य इह नातेबं 
पश्यति” ( ब्रू ४. ४. १६ ; कठ० ४. ११ ) ; इस जगत्‌ में जो कुछ जञा 
ग्रास करना है, वह यही हैं ( गी० ३३. १६), और ज्ञान की यही परम 
सीमा है ; क्योंकि सभी के एक हो जाने पर फिर एकीकरण की ज्ञान-क्रियां 
को आरे बढ़ने के लिये स्थान ही नहों रहता ।” 


† श्रीशक्राचाय के अनुसार एक ही कार्यं अर्थात्‌ बाहर की प्रतिमां ब 


| 
| 
| 
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श्रीमद्भगवद्गीता ` .( ६६७ ) अध्याय १८ 


सम्पन्ध--अब भगवान्‌ गुण-मेद से 
। से तीन प्रकार का 3 
पहले सात्तिक कर्म निरूपण करते हैं ह 


नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कुतम्‌ । 

९ 
अफजअप्सुना कम यत्तत्सास्विकसुच्यते ॥२३॥ 
नियतं, संज्ञ- ) नियंत और श्रासँकि अ-फल-प्रेप्पै । फलं चाहने 
गत त FR धुना, ) न फल ~ 
द | स यत्‌ ` वाले से जो कम 
आ-राग-देप॑त:- | विना रागंद्वेषं के | तत्‌, सात्तिवकं, ) वह॑ सौस्विक 
करतं किया हुआ (कम) | डँच्यते कहलाता है 
अन्वयाथे-जो नियत& ( कमं ) आसक्ति से रहित, विना रागद्धेष के 


देहादि में इतना आसक्त ज्ञान कि आत्मा या इश्चर बस इतना ही हे, इससे 
परे ओर कुछ नहीं, जैसे चारवाको लोग स्थूल देह को ही आतमा चा सब 
कुछ मानते हैं । वा जेसे मूढ़ लोग पाषाण-काष्टादि प्रतिमा-मात्र को हो इश्वर 
मानते हैं, ऐसा ज्ञान तामस हे । पर श्रोरामानुज के अनुसार एक कार्य एक कर्म 
है, छोटे फलवाला जैसे प्रेत-सूत आदि का आराधन, उसी को पूर्ण फलवाला 
जानना तामस ज्ञान है ; क्योंकि ऐसा ज्ञान अयथार्थ विषयवाल्ा और अत्यल्प 
फलवाला होता है, और विना युक्ति के हो उसको वह ऐसा मान लेते हैं। 

$ नियत कर्म--जो श्रुति-स्टृति रूप शाख्-विहित नित्य कमं ( श्नो- 
शङ्कराचार्य ) । अपने वर्णाश्रम के अनुसार उचित और अवश्य कतच्य कस 
( श्रीरामानुज ) । जो नित्य कर्म अपने अधिकारानुसार किया जाता है, और | 
मान्य होता है ( श्रीज्ञानदेव ) । नित्य नेमित्तिक कर्म (श्रीमघुसूदन स्वामी) । 
स्वघर्मानुसार जो नियत अर्थात्‌ नियुक्त किया हुआ कसे (श्रीतिलक महराज) ४ 
जो अपनी उन्नति-निमित्त नियत हुआ-हुआ या जो शरीर-यात्रा-निसित्त 
अवश्य कर्तव्य कर्म ( टीकाकार ) | क 











CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ड ह 





श्रीमद्भगवद्गीता ( ६६३८ ) अध्याय .१८ 


श्रौर फल न चाहनेवाले पुरुष से किया जाता है, वह सात्त्विक कहलाता 
है॥ २३ ॥ 

व्याख्या-हे अजुन ! जो कर्म नियत हो, अर्थात्‌ जो अपनी उन्नतिः 
निमित्त निग्रत किया हुआ हो, या जो शारीरऱ्यात्रा-निमित्त अवश्य 
कतेव्य हो, या जो अपने वर्णाश्रमानुसार उचित और अवश्य कतव्य कमं 
हो, अथवा जो नित्य कर्म हो, या जो स्वधर्माडुसार नियत अर्थात्‌ नियुक्त 
किया हुआ कर्म हो । जो कम सङ्गरहित हो, अर्थात्‌ जिस कमे के साथ 
उसके कर्ता की कोई आसक्तिं वा संग भीतर से न हो, अथवा जो कर्ता 
के अपनत् के लगाव या अहंकृत-भाव से रहित हो, या जिस कमे में 
कर्ता को कठेत्व-भाव या कर्म करने का अभिमान किञ्रिन्सात्र न हो। 
जो विना राग-द्वेष के हो अर्थात्‌ जिस कमे में कर्ता की प्रीति वा उम्नीति 
किखिन्मात्र न हो, अथवा . जो कर्म किसी प्रकार के राग और द्वेष की 
प्रेरणा से न किया हुआ हो ; वल्कि जो कतव्य समझकर निरासक्त 
बुद्धि से किया गया हो और जो फल न चाइनेवाले निष्कामी पुरुषों से 
किया हुआ हो, ऐसा कमे सात्त्विक कहलाता है॥ २३॥ & 


सम्वन्ध-अब भगवान्‌ राजस कर्म का स्वरूप वर्णन करते हैं-- 





® श्रोज्ञानदेचजी की विचित्र व्याख्या इस श्लोक पर ऐसे हे 


८६०४ ७ 


जेसे पतिता अपने प्रिय पति को आलिङ्गन देती है येसे ही जो कमं | 
अपने अधिकारानुसार किया जाता हे ओर मान्य होता हे, साँवले शरीर पर 
जप चन्दनं अथवा ख्यो के नेत्रों में जेसे काजल शोभता है, येसे ही जो 
कमं संदा अधिकार को शोभा देनेहारा होता है । वह नित्य कर्म उत्तम कहा ' 
है ; ओर नमित्तिक कर्म उसका सहकारी हो तो मानों सोने में सुगन्ध ही 
प्राप्त हो जाती है । . माता जैसे तन-मन ख़र्च करके वालक की रक्षा करती | 
हे तथापि उससे उकताना कभी नहीं जानती, वैसे ही अपना सर्वस्व सममकर 
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श्रीमद्भगवद्गीता द ( ६६६ ) अध्याय १८: 


33 _ अ ' ब 

् जमा कमं साहङ्कारेण वा पुनः । 
` कियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ २४॥ 
त, छ, कार्- ) परे जो' म पं कि, बहुलः) बह 
इपसुना, un चाहनेवोले से ओर आयौसं हे । हे er 
Ps | फिर सहित इङ्गर | तेत, राजसं, ) वह राजस 
ने उचः के उदाहृतं | कहलाता है 

अन्वयाथ-पर जो कमं फल-कामनावाले से ्रहदङ्कार के गी 
अति क्लेश से किया जाता है, वह राजस कहलाता है ॥ २४ ॥ जप 

व्याख्या७--हे अजुन ! जो कर्म स्वर्गादि फलों की इच्छावाले सकाम 
पुरुष से, अहंकृत भाव के साथ ( या कठेत्व भाष के अभिमान से युक्त 


जो कर्म करता है, परन्तु उस कम का फल चि हे उठ से स हे, परन्तु उस कर्म का फल दृष्टि के सम्मुख नहीं रखता, 


सम्पूर्ण क्रिया ब्रह्म में ही समर्पित करता है ; और जैसे प्रियजन भोजन को 
आयें तो कोई यह नहीं सोचता कि यह पदार्थ मेरे लिये बचेगा या नहीं, 
वैसे ही यदि सत्कर्म रह जाय तो जो कर्म के न होने से मन में दुखी नहीं होता, 
तथा कर्म बन पड़े तो उस आनन्द से जो फूलना भी नहीं जानता, ऐसी-ऐसी 
युक्ति के साथ जो कर्म करता है उसके उस कर्म को, हे धनञ्जय ! सात्विक- 
सरीखा सच्वगुण-सम्बन्धी नास दिगा गया हे। अब हस राजस कर्म के लक्षण 
वर्णन करते हैं, अवधानं न्यून मत होने दो ।” | र 

49 श्रीज्ञानदेवजी की विचित्र व्याख्या राजस-कमं पर ऐसे है-- 

“मूर्ख जैसे. घर सें माता-पिता से अच्छी तरह नहीं बोलता पर बाहर 
सब संसार का आदर.करता है, अथवा तुल्सी के पेड़ में दूर से एक छींटा' सी' 
नहीं डालता पंर द्वाक्षा की जड़ में दूध देता हे, वसे ही जो नित्य-नेमित्तिक 
आवश्यक के हैं उनके नाम से बैठक छोड़ उठ नहीं सकता, पर दूसरे कास्य 
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श्रीमद्धगवद्गीता ( ६७० ) अध्याय १५ 


होकर ) किया जाता है और जो अति क्लेशवाला होता दै, अर्थात्‌ जिस 
कर्म में फल से अधिक दुःख वा परिश्रम उठाना पड़ता है। ऐसा कम 
राजस कहलाता है ॥ २४॥ 

सम्बन्ध--अब भगवान्‌ तामस कर्म का स्वरूप वर्णन करते हैं-- 


कमो के लिये जो अपना सब तन ओर धन भो ख़र्च करना बहुत नहीं 

समझता, अजी ! जहाँ ड्योद़ा भूल्य आता है वहाँ बिक्री करने से जेसे कोई 

नहीं अघाता, बीज बोते हुए जैसे कोई नहीं थकता, अथवा पारस हाथ जगे 

तो साधक जैसे लोहा मोल लेने के लिये सब सम्पत्ति ख़र्च कर देता हे ओर 

उन्नति प्राप्त करता हे, वेसे हो अगले फल देखकर कठिन-कठिन कास्य कमं 

करता हुआ जो उन्हें थोड़ा ही समझता हे, वह फलेच्छा करनेहारा जितनी 

काम्य क्रियाय यथाविधि ओर. भली भाँति करता हे उतनी सब क्रियायें राजस 

कम हें । ओर कर्म कर जो उसके साथ उस कर्म की डॉडी पीटता हे ओर 

. अपने अधिकार के बायन याँटता फिरता हे इस प्रकार जो कर्मांभिमान से 

| 'फूलता हे और, कालज्वर जैसे ओषधि को नहीं मानता वेसे ही, जो पिता या 
| गुरु को भी नहीं मानता, ऐसे अहङ्कार से जो फल की इच्छा करनेहारा मनुष्य 
| आदर के साथ जो-जो क्रिया करे यह राजस कमं हे $ एवं यह क्रिया भो जो 
| प्रायः कष्ट के साथ करता हे, बाजीगर लोग जैसे पेट भरने के लिये कष्ट करते 
हैं अथवा चूहा जैसे एक कण के लिये सम्पूर्ण पहाड़ में छेद कर डालता हे, 
या दादुर जसे सेवार खोजने के लिये सम्पूर्ण समुद्र को गँदला कर डालता है। | 
या सँपेरा जैसे भीख के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त नहीं करता तथापि साँप | 
लिए फिरता हे, चैसे ही क्या किया जाय, जिसे कष्ट करना ही भाता है E 
अथवा एक परमाणु के लाभ के लिये दीमक जैसे पाताल नाँघ जाती है ] F 
ही जो स्वर्ग-सुख के लोभ से जो कुछ श्रम करता है, उस सक्लेश और 


रा कर्म को राजस कर्म समझना चाहिए । अब तामस कमं के लक्षण 
सुनो । 99 । [ : 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ६७१ ) अध्याय १८ 


अनुबन्ध चयं हिंसामनपेच््य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कर्म य्तत्तामसमुच्यते ॥ २४॥ 





अलुवन्धं,क्षैयं, | अनुबन्ध, चय, i मोहात्‌, .आएर- ) जो' कस मोह से 
hi bs हि | क पौरुष | भ्यते, कमे, यत्‌; ' रम्मँ किया 
वौरपं करके ह 3 ग 
तत्‌, तासंस, वह तामसं 
उच्यंते कइलता है 


, अन्वयाथ--अनुबन्ध, क्षय, हिंसा ` ओर पौरुष की परवाह न करके जो 
कम मोह से आरम्भ किया जाता है, वह तामस कहलाता है ॥ २५ ॥| 
_ व्याख्या-हे अजुन ! अनुवन्ध ( आगे होनेवाला अशुभ फल वा 
परिणाम ), क्षय ( शारीरिक सामध्ये तथा धनादि का विनाश ), हिंसा 
( परपीड़ा वा प्राणियों की पीड़ा) और पौरुष ( कर सकने की शक्ति, 
बल, सामथ्य वा पुरुषार्थ ), इन चारों का विचार न करके जो कर्म मारे 
सोह ( अविवेक वा मूखंता ) के किया जाता है, वही तामस कहलाता 
है। दूसरे शब्दों में तामस कर्म वह है, जो मोह से विना इन बातों का 
विचार किये आरम्म किया जाता है कि इस कर्म॑ का अनुबन्ध अर्थात्‌ 
परिणाम आगे क्या होगा, पौरुष अर्थात्‌ अपना सामथ्यं कितना है, और 
( होनहार में ) नाश अथवा हिंसा होगी या नहीँ ॥ २५॥ 
सम्बन्ध--अ्रब भगवान्‌ सात्तिकादि गुणसेद से तीन प्रकार का कर्ता 
निरूपण करते हैं, पहले सात्त्विक कर्ता का वर्णन करते हें 


मुक्रसङ्गोऽनहंवादो धरत्युत्साहलमन्वितः । 





. | सिद्धयसिद्धयोनिविकारः कत्ता सात्तिक उच्यते॥२६ 


| 
| 
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श्रीम:्भगवद्गीता ( ६७२ ) अध्याय १८ 
मुक्त-सङ्गः, | मुंक्त-सज्ञ, अनहं-|सिद्धि-अंसि | सिद्धि-अरिद्धि भ 


अनेहं-बादी {वादी द्वयोः,निर्विकारः | निर्विकारं 
घृर्तिं-उत्साहँ- ) श्रतिः और उत्सौह | कर्ता, सौत्त्विक, ) कता  सात्ति 
समन्वितः | से युक्त उच्यंते कहलाता दै 


अन्वयार्थ--मुक्त-सङ्ग, अ्रनहंवादी, शति आर उत्साह से युक्त, ओर 
सिद्धि-असिद्धि में निर्विकार कर्ता सात्त्विक कहलाता है ॥ २६ ॥ 

व्याख्या-हे अजुन ! जो कर्मं का करनेवाला सुक्त-सङ्ग हो, अर्थात्‌ 
जिस कर्ता का कर्म के साथ अथवा कर्म-फल के साथ कोई लगाव वा 
आसक्ति न हो; जो अनहंवादी हो, अर्थात्‌ जो कभी इस प्रकार अभिमान 
का वचन न कहता हो कि मैं कमें का कर्ता हूँ, या असुक काम को मैने 
ही किया है, मेरे विना वह काम हो ही नहीं सकता था इत्यादि, अथवा 
जो अपने गुणों की श्लाघा न करता हो ; जो घैयं और उत्साह, हिम्मत, 
हौसला, वा उमङ्ग से भरा हुआ हो, और जो सिद्धि-असिद्धि 
( लाभ-हानि, जीत-हार, फल की प्रापि ) में हष-विषादादि विकार से 
रहित हो, अर्थात्‌ जो सर्व दशा में एकरस रहनेवाला हो, ऐसा कर्ता 
सात्त्विक कहलाता है॥ २६॥ 


Me भगवान्‌ राजस कर्ता का स्वरूप वर्णन करते हैं-- 
रागो कमफलप्रेप्लुलुड्धो हिसात्मकऽशुचिः | 
, हषेशोकान्वितः कत्ता राजसः परिकीतितः ॥२७। 
रागी, कंमे- | रोगी, कर्म-फल का | हष-शोक- | इ शोक से युतत 





फलँ-्रेप्सुः .) चौहनेवाला अन्वितः, कर्ता | कर्ता 
लुच्घ:, हिसा- लोमी', हिंसौत्मक | रज॑सः, ˆ . ) राजसं 
“त्मकः, अशुचिः ~ और श्रपूवित्र | पौरिकी तितः”. - | है: 
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अंन्वयाथ--रागी, कर्म-फल का चाह 
ड नेवाला, लोमी, हिंसात्मक, अपवित्र 
आर हर्ष-शोक से युक्त कर्ता राजस कहलाता है || २७ | 


व्याख्या--है अजुन ! जो कर्म करनेवाला गी [त्‌ कम 
अथवा विषयों स राग ( प्रीति वा आसक्ति hee और सं 
कारण कर्म-फल की इच्छाबाला हो ; जो लोभी हो, अर्थात्‌ पराये धनं 
को अभिलाषा करनेवाला हो ; जो हिंसात्मक हो, अर्थात्‌ जो स्वभाव से 
ही दूसरों को दुःख वा पीड़ा देनेवाला, सर्वप्रकार से तङ्ग करनेवाला, 
या ऋर ( बेरहम ) हो ; जो भीतर-वाहर से अपवित्र हो अर्थात्‌ मन 
और शरीर से मलिन हो ; और हषे-शोक से भरा हुआ हो, अर्थात्‌ जो 
सिद्धि के समय हर्षवान्‌ और असिद्धि के समय शोकातुर हो जाता हो; 


ऐसा कर्ता राजस कहलाता है॥ २७॥ 5 
सम्बन्ध--अब भगवान्‌ तामस कर्ता झा स्वरूप वर्णन करते हैं-- 
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शूठो नेष्क्तिकोऽलंसः। 
विषादी दीघेसूत्री च कर्त्ता तामस उच्यते ॥२८॥ 


अयुतः प्रौकृ- | अयुक्त, असँभ्य, विषादी, दीघ - | विषादी और 


तः, स्तब्धः अन॑म्र सूत्री, च॑ दीष -सूत्री 
५ a. 

शठः, नेष राठ, द्रोही , कर्ता, तामस, ) कर्ता तामस 

तिकः, अंलसः | ्रालंसी उच्यते कहलाता है 


च अन्वयाथ--श्रयुक्त, असभ्य, अनम्र, शठ, द्रोही, आलसी, बिषादी और 
दीषसूज्ी कर्ता तामस कहलाता है || २८ || | 
व्याख्या--हे अजुन ! जो कर्म करनेवाला अयुक्त हो, अर्थात्‌ जो 
जा चञ्चल चित्त हो, अथवा विषय-लम्पट होने से कमे करने के 
गा०—४३ 
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श्रीमद्भरब्रद्वीता ( ६७४ ) ` . अध्याय १5 


योग्य-न हो, अथवा जिसका चित्त कर्म में न लगता हो जो pe वा 
गवार हो; अर्थात्‌ जो मूढ़ चालक के समान -अ्रछाति क अप र शौर | 
धर्मादि संस्कारों से रहित घुद्धिबाला दो; जो अनम्न दी, अथ ठी, | 
दोठं, जिद्दी, उजइ, कठोर स्वभाव ऑर जो गुरु-दवता, क न | भी i | 
झुक्रनेवाला,, वल्कि गर्ने से फूलनेबाला हो; जी राठ € भर दस कु 
से तो वेदोक्त कर्म कर रहा हो, परन्तु भीतर से इल र धोर न 
शहा हो, अथवा जो ठग वा मायावी हो ; जो द्रोही हो, अथ दाल 
कीनावर और दूसरों की आजीविका का उच्छदन क ल हो, 
अथवा जो दूसरों की दानि करनेवाला हा; जा आलसी हो, अर्थात्‌ 
अवश्य करने-योग्य कमे में भी जो न प्रदत्त हॉचवाला हो; ज विषादी 
हो, अर्थात्‌ जो अप्रसन्नचित्त वा असंतुष्ट स्वभावाला होने Bis 
या शोकमस्त दो, और जो दीघसूत्री हो, अर्थात्‌ जो ढिलमद्ठ करनेवाला, 


अथवा एक घड़ी के काम को महीने-भर में करनेवाला हो, या कामों को 
उलसेट में डालनेवाला हो, ऐसा कता तामस ( तमोगुणी ) कहलाता 


है॥ रुप छ LE 
| - सम्बन्ध-( १ ) अब भगवान्‌ बुद्धि और ति के भेदों को सुनने , की 
ओर अञ्न की बृत्ति खींचते हैं | . 5 
| अथवा ( २) उपर जो श्लोक २६ में सात्विक कर्ता के लक्षण में 


छ इन तीन प्रकार के कर्ताओं में से सात्त्तिक कतो ही अकतों, दि 
कती अथवा कर्मयोगो है। उपरवाले श्लोक २६ से अकट हे कि फलाशी 
“छोड़ने पर भी कर्म करने की आशा, उत्साह आर सारासार-विचार' उस 
कर्मयोगी में बना ही रहता है। जगत्‌ के त्रिविध विस्तार का यह बण ही 
“अब बुद्धि, शतिः और सुख. के विषय में : भी किग्रा जाता है । ( श्रील 

“महाराजः) . - . ` 0 








3 
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. . धरीसङ्गवङ्गीता ( .६७४ ) 


RED ४» >> Sn SI Ri जे 


दोनों में सेद है । ( पं० राजाराम ) 


| अध्याय श्प 


| हो शासक उत्ताहसमन्वित:? आया है अब उस ति और बुद्धि 
सा'त्वकादि गुण-सेद से भगवान्‌ तीन प्रकार का वर्णन करने लगे हैं 
जिससे अजुन का ध्यान सुनने की ओर कर्षण करते.हे-' ... 


बुद्धेमेंदं धतेशचेव गुणतत्रिविध शरण । . 
प्रोच्यमानमशेषेण प्रथवल्वेन धनञ्जयः॥ २६ ॥ 


उडे, भेदं, ) इंद और तिके |ओच्यमान, ` ) इश्रईन समाः 
शृतिं:, च, एवं | मेद भी अशेषेण, | तया अलग-अलग 
रणतः, त्रिं ) गुण से तीनं प्रकार पर्थक्त्वेन, [ कहे हुओं को ( तू 
विध॑, णु ` | कातू सुन धनञ्जय. सुन) 


५ २ | 
= चन्लयाज ज अजुन ! बुद्धि & ओर धृति के भेद भी, जो गुण-भेद 
से तीन मकार के हैं और सब अलग-अलग कहे जा रदे हैं, उनको _ 
तू सुन ॥ २६ ॥ 


व्याख्या-हे अजुन ! बुद्धि ( निश्चय करनेवाली इन्द्रियः वा 
अन्तःकरण अथवा व्यवसायात्मिका बुद्धि) और ध्रृति ( घारण | 
करनेवाली क्रिया-शक्ति अथवा उसी बुद्धि की बृत्ति विशेष वा घैयै) | 
इन दोनों के भेद भी सात्त्विक आदि गुण-भेद से तीन प्रकार के हैं, जो 


. सारे-के-सारे अलग-अलग आगे छ श्लोकों में कहे जाने हैं, अथवा जो 
SSNS YI SNS 


`® बुद्धि का अर्थ यहाँ वही व्यवसायास्मिका बुद्धि अथवा निश्चय करने- 
चाली इन्द्रिय अभीष्ट है कि जिसका वर्णन दूसरे अध्याय ( २. ३२ ) सें हो 


चुका है ( श्रीमघुसूदन स्वामी, श्रीतिलक महाराज आदि ) । पूवं ज्ञान तीन 


अकार का कहा हे, बुद्धि अन्तःकरण 


[ हे, और ज्ञान उसकी बृत्ति होती है, यह 


fs 
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श्रीमड्भगवद्वीता ( ६७६ ) अध्याय १६ 


मैं न्यारे-न्यारे सम्पूर्णतया अब कहने लगा हूँ, सो तू उनको भी ध्यान. 
देकर सुन ॥ २६ ॥ | 

सम्बन्ध--अब बुद्धि के सात्त्विकादि तीन भेद भगवान्‌ निरूपण करते हैं। | 
पहले सात्त्विक का स्वरूप वर्णन करते हैं-- | 


| प्रवृत्तिश्च निवृत्तिञ्च कायोकाये भयाभये । 


बन्धे मोक्ष च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं सास्विकी॥३०॥ | 
प्रवृत्ति, च, )प्रइत्ति््ौरै ।च॑न्धं, सोत्तं, | बन्धं और मोचं 


निवृत्ति, चं | निद्वत्ति चं, या, वेत्ति | को जो जानती हे | 
कोये-अकौय, ) कार्य, अकाय, भय | बुद्धि: ,सँ।, पौर्थ, दे अर्जुन | वंह | 
भय-अभये और अभय सात्त्मिकी बुद्धि साक्तिकी है _ 


अन्वयार्थ--प्रद्तत्ति और निद्गत्ति, कार्य और अकार्य, भय और अमय, 
बन्ध ओर मोक्ष को जो बुद्धि जानती है वह, दे अजुन ! सात्त्विकी है ॥३०। 


| 

व्याख्या-हे प्रथा-पुत्र अजुन ! जो बुद्धि यह जानती है किं प्रवृत्ति | 
( कमे में लगना वा कमे-मार्ग ) वास्तव सें क्या है और निवृत्ति (कम | 
में न लगना वा कम से निवृत्त होना वा संन्यास-मार्ग ) वास्तव में क्या. 
है, अर्थात्‌ जो बुद्धि कमे में लगने वा कर्म से हटने के वास्तव अर्थ और | 
उनके परिणाम को यथार्थ जानती है; और जो यह भी ठीक-ठीक जानती 
है कि करने-योग्य क्या है और न करने-योग्य क्या है, अर्थात्‌ जो 
कतेन्य और अकतेव्य को जानती है; जो भय और अभय तथा वन्ध | 
ओर मोक्ष को सहित उनके कारणों के ठीक-ठोक जानती है, अर्थात्‌ | 
जो .यह स्पष्ट जानती है कि किससे डरना चाहिए और किससे त | 
डरना चाहिए, किससे बन्ध होता है और किससे मोक्त । वंह बुधि, हू 
सात्विकी होती है।| ३० ॥ Eo 


» 





रब 


5 
$ \ 
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ओआीमद्भगवद्गीता ( ६७७ ) अध्याय १८ 
सम्बन्ध--अब राजसी बुद्धि का स्वरूप भगवान्‌ वर्णन करते हैं 
Q 
यया धममधर्मञ्च कार्य चाकार्यमेव च । 


अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पाथं राजसी॥ ३ १॥ 


यया, घम, अ- ) जिससे धर्म और | अयथावत्‌, (मनुष्य) अयंथार्थ 
धस, चं, कार्य, | भ्रधम तथा कार्य | प्रजोनाति | जानंता है 
च, अकार्य, ( और ऐसे बुद्धि, सौ, वह बुद्धि दे अन 
एंव, ) श्रकायं पार्थ, राजसी | राजसी है 
अन्वयाथे--जिस बुद्धि से ( पुरुष ) धर्म और अधम, तथा कार्य और 
अकाय को अ्यथाथ जानता है, वह बुद्धि, हे अजुन ! राजसी है || ३१ ॥ 
व्यास्या#--हे प्रथा-पुत्र अज्जुन ! जिस बुद्धि के कारण मनुष्य यह 
यथार्थ नहीं जानता कि धर्म और अधर्म, अर्थात्‌ श्रतिःस्पृति-रूप शास्त्र से 


& श्रीज्ञानदेवजी इस पर ऐसे व्याख्या करते हैं--- 

“बगल्लों के गाँव में जैसे दूध और पानी मिला हुआ ही पिया जाता है 
( अलग नहीं किया जाता ), अथवा अन्धा जैसे दिन और रात का सेद नहीं 
जानता, जो फूलों के मकरन्द का सेवन करता हे वही लकड़ी सें भो छेद 
करता है पर जैसे उसका अमरत्व नष्ट नहीं होता, वैसे ही जो बुद्धि कार्य और 
अकार्य, घामिक और अधामिक विषयों को यथार्थतः न समरकर उनका. 
आचरण करती हे, अजी ! जैसे परखे विना मोती लिये जायं तो कदाचित्‌ ही 
अच्छे मिले, बरन अच्छे न मिलना तो रक्‍्खा ही हुआ हे, वैसे ही जो बुदधि- 
निषिद्ध कर्म॑ कदाचित्‌ प्राप्त हो तो ही बचती हे अन्यथा जो सले-बुरे दोनों 
कमो का समान ही आचरण करती हे, जेसे कोई योग्यायोग्य का विचार न 
करके सब जन-ससुदाय को निमन्त्रण दे, वैसे ही जो बुद्धि उत्तम कर्म की 
परख नहीं करती उसे राजसी कहते हैं ।” | 
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विहित और निषिद्ध कर्म जो अद्ृष्ट अर्थे की प्राप्ति वा अग्राप्ति में हेतु 
माने जाते हैं, वास्तव में क्या हैं, तथा - दृढ़ अथ की ग्राप्त करानेवाले 
कार्य अकार्य, अर्थात्‌ देश-काल के अनुसार कतेव्य-अकतेव्य, ` काज-अकाजज 
और उचित-ञअनुचित कर्म, वास्तव में क्या हैं, ऐसी” अयथार्थ ज्ञान 
देनेवाली बुद्धि रजसी होती दै॥ ३१॥ 
सम्बन्ध-अब तामसी बुद्धि का स्वरूप भगवान्‌ वणेन करते हैं— 


अघम घर्ससिति या मन्यते तमसावृता । 


9 Q 

स्वार्थान्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा पाथ तामसी॥३२॥ | 
अधर्स, धर्म, ) अधमं को धैम | सेब - अर्थान्‌, और संतर बातों... 
ईति, या, ऐसा जो तम॑ से | विपरीतान्‌, च | को विपरीत 
मन्य॑ते, तमसा, [ढकी हुई मनेती है बुद्धि; स, ] वंह, बुँद हे | 
आता | पार्थ, तामंसी | श्र्ुनं! तामसी है 
अन्वयार्थ-ग्रधर्म को घर्म ऐसा जो श्रन्धकार से ढकी हुई बुद्धि सब 
बातों को उलटा मानती है, बह, हे श्रजुन ! तामसी है ॥ ३२ ॥ र ; 
व्याख्या--हे प्रथा-पुत्र अजुन ! जो बुद्धिं अज्ञान-रूपी अन्धकार 

ढक जाने के कारण अधमे को धर्म मान लेती है और ऐसे ही अनस | 
सारे अर्थों ( विषयों, बातों वा उपदेशों ) को उलटा समम लेती: + 
अर्थात्‌ भले को बुरा य बुरे को भला, तथा सच्चे को झूठा वा झूठे को | 
सच्चा सान लेती है, वह बुद्धि तामस अर्थात्‌ तमोगुणी होती दै॥ २९ होती है॥ ३२४ 


% इसपर शीज्ञानदेवजी की ऐसे व्याख्या है-- ह 
“जैसे राजा जिस मार्ग से जाता है वही चोर के लिये जङ्गल के 
रास्ता हैं ( यानी राजमार्ग चोर के काम का नहीं ), अथवा राक्षस के बि 
जैसे दिन का प्रकाश ही रात हे, अथवा भाग्यहीन के लियें गा हुआ ब 
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संम्बन्ध--अंब भगवान्‌ वृत्ति के सात्विकादि तीन सेद निरूपण करतें हैं--- 
धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः। ` 


योगेनाव्यभिचारिणया घतिःसा पार्थ सास्तिको॥ ३३॥ 
धृत्या, यया, . ) जिसे धति से| योगेन, अञ्य- | य्रव्यभिचारिणी.. 











राण “इन्द्रिय क ] ४ है | 
क्रिया है 
- | क्रियाओं को घौरण तिः, सा, `) वहश्वति देपाथं! 


| करता le सात्तिकी | सांखिकी है 
VER ` 
.अन्वयाथ-जिस ्रव्यभिचारिणी भ्वति से मनुष्य योग द्वारा मन 


जसे कोयले जैसे कोयले का ढेर: वन जाता है, अथवा स्वथ विद्यमान रहते इए भी जेसे बन जाता है, अथवा स्वं विद्यमान रहते. हुए भी जैसे 
कोई अपने को अविद्यमान समर ले, वेसे ही जितने धर्म-विषय हैं उतने सब” 
जिस बुद्धि को पाप-रूप दिखाई देते हैं ; सत्य को जो मिथ्या ही समरूतीः 
है, सम्पूणं शुद्ध अथां का जो विपरीत अर्थ करती हे, जो-जो अच्छे गुण हैं, 
उन्हें जो दोष ही मानती हे, बहुत. क्या कहें, वेदों ने। जिन: विषयों को आश्रय दे: 
मान्य किया हे, उन सत्रों को जो विपरीत हो समझती है, उसे, हे पा्डुःसुतं !- 
चिना किसी से पूे तामसी बुद्धि समझना चाहिए। रात को सत्यता सिद्धाः 
करने के लिये.क्या धर्म-शाखरों के अर्थ देखने को आवश्यकता होती है ? इस' 
प्रकार हे. ज्ञान-रूपी कमल के सूर्य ! बुद्धि के तीनों भेद हम तुमसे विशद रीति 
से कह चुके । अब- इसी बुद्धि-शत्ति से जब कां का निश्चय किया जाता हे 
तब जिस ति का उपक्रम होता हे, वह तिं भी त्रिविध हे। उस शति. के भी 
तीनों विभागों का उनके लक्षणों-सहित वर्णन फरते हैं, सुनो” | 
“ति? शब्द्‌ का अर्थ घैयं हे ; परन्तु यहाँ पर शारीरिक थैये सेः 
अभिप्राय नहीं है । इस प्रकरण में:ति शब्द का अर्थ सन का इढ़ निश्चय हेः: 
निर्णय करना बुद्धि का काम है सही ; परन्तु इस बात: की सी आवश्यकता! 
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प्राण और इन्द्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह त्रृति, हे पाथ | 
सात्त्विकी है || २३ ॥ 


_ २ 0 2 et कक मम लक 
है कि बुद्धि जो योग्य निर्णय करे, वह सदेवं स्थिर रहे । शुद्धि के निर्णय को 
'ऐसा स्थिर या दृढ़ करना मन का धम है, अतपुव कहना चाहिए कि (ति 
अथवा मानसिक थैय का गुण मन शौर बुद्धि दोनों की सहायता से उत्पन्न 
होता हे। परन्तु इतना ही कह देने से सारिवक 'त्ति का लक्षण पूणं नहीं 
हो जाता कि अव्यभिचारी अर्थात्‌ इधर-उधर विचलित न होनेवाली धेये के 
बल पर मन, प्राण ओर इन्द्रियों के व्यापार करना चाहिए । बल्कि यह भी 


गेते ३ ve 


बतलाना चाहिए कि वे व्यापार किल वस्तु पर होते हें, अथवा इन व्यापारों 





का कर्म क्या है। वह “कर्म'-योग शब्द से सूचित किया गया है। अतः . 


“योग'-शब्द का अर्थ केवल 'एकाग्र चित्त! कर देने से काम नहीं चलता। 
इसीलिये हमने इस शब्द का अर्थ, पू्चापर सन्दर्भ के अनुसार, कर्मफल- 
स्याग-रूपी योग किया है । सात्विक कर्म ओर सात्तिक कर्ता आदि के लक्षण 
बतलाते समय जेसे "फल की आसक्ति छोड़ने? को प्रधान गुण माना हे, चेसे 
ही सात्विक एति का लक्षण बतलाने में भी उसी गुण को प्रधान मानना 
चाहिए। इसके सिवा अगले ही श्लोक में यह यणेन हे कि राजस एति 
फल्राकांक्षी होती है ; अतः इस श्लोक से भी सिद्ध होता हे कि सात्तिक 
चति, राजस शति के विपरीत, अफलाकांक्षी होनी चाहिए । तात्पर्यं यह है 
कि निश्चय की दढता तो निरो मानसिक क्रिया हे, उसके अली या बुरी होने _ 
का विचार करने के अर्थ यह देखना चाहिए कि जिस कार्यं के लिये उस 
क्रिया का उपयोग किया जाना है, वह कार्य कैसा है ? नींद और आलस्यादि 
कमां में ही दृढ़ निश्चय किया गया हो, तो वह तामस है, फलाशापूर्वक नित्यं 
व्यवहार के काम करने में लगाया गया हो तो राजस है; और फलाशा 
त्यांगःरूपी योग-सें वह दृढ़ निश्चय किया गया हो, तो सार्क है। इस प्रकार 
ये इतिः के सेद हुए । (-शीतिलक. महाराज ) ह 
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व्याख्या-हे प्रथा-पुत्र अजुन ! जो घरृति अव्यभिचारिणी है, अर्थात्‌ 
सन्‍्मागे से इधर-उधर न डिगनेवाली, अथवा अपने य सेन 
हटनेवाली, या जो एक विषय धारण किया हुआ हो उस एक विषय 
को छोड़कर अन्य विषय में न लगनेवाली, या जो अनन्य चित्त की 
धारणा, अथवा जो समाधि-रूप योग से व्याप्त है, ऐसी अटल धारणा 
या घृति के योगबल से, अथवा जिस अटल धारणा से युक्त होकर 
सलुष्य अपने मन, प्राण और इन्द्रियों की क्रियाओं को धारण करता 
दै; या जिस अव्यभिचारिणी धृति की सहायता से एकाग्रचित्त हुआ 
भजुष्य अपने मन, आण और इन्द्रियों के च्यापारों को शाख-निषिद्ध मार्ग 
( कुमार ) से रोकता वा निरोध करता है ; अथवा जिस अटल धारणा 
के निरन्तर विद्यमान होने से मनुष्य के मन, बुद्धि, प्राण और इन्द्रियो 
की क्रियायें स्वतः निरुद्ध हो जाती हैं और फिर समाधि लग जाती है, 
वह धृति वास्तव में सात्त्विकी होती है ॥ ३३ ॥ & | 


% श्रोज्ञानदेवजी की अति विचित्र व्याख्या इस श्लोक पर ऐसे हे- 

. “सूर्य का उदय होते ही जैसे चोरी और अन्धकार दोनों का अन्त हो 
जाता हे, अथवा जैसे राजा की आज्ञा से बुरे कमा को प्रतिबन्ध हो जाता 
'है, अथवा वायु का वेग तीब्र हो तो मेघ जेसे राजना करते और स्वयं अपना 
शरीर भी छोड़ वेते हैं, अथवा अगस्त्य का दर्शन होते ही समुद्र जैसे चुप 
हो जाते हैं, अथवा चन्द्र का उदय होते ही कमल जेसे बन्द हो जाते हैं, अथवा 
सिंह यदि सम्मुख आ खड़ा हो तो मदोन्मत्त हाथी उठाया हुआ पॉव आगे 
नहीं रख” सकता, वैसे ही अन्तःकरण सें जिस धेयं का उदय होने से मन 
इत्यादि अपने व्यापार फ़ौरन्‌ छोड़ वेते हैं, और हे किरीटी ! इन्द्रियों के और 
विषयों के सम्बन्ध आप ही आप छूट जाते हैं, दसों इन्द्रियों मन-रूपी माता 
'के पेट में समा जाती हैं, ऊर्ध्ववायु और अधोवायु का सारें चन्द कर भार 
'नंबों बायुओं की गठरी बाँध सुषुस्ता में कूद पढ़ता है, और सन सझत्प- 
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सम्बंन्ध--अब रजसो ति.का स्वरूप भगवान्‌ वर्णन करते हैं-- : 
यया तुः घर्मकासार्थान्श्वस्या धारयतेऽज्जुन । 


प्रसङ्गेन फलाकांच्षी शतिः ला पार्थं राजसी ॥३४॥ 
य॑या, तुं, -घम्‌- )- श्र जिस-घति से | प्रसङ्गेन, फल- | प्रसङ्गानुसार फल 
काम-ञ्रर्थान्‌, |. हे अजुन ! (मनुष्य) आकांक्षा । की इच्छावाला 
घुत्या, धारः | घम,काम श्रोर श्रँथा घ्रातिः, सा है ग्रजुन ! वंह 

; अजु ॥ को धारण करता द॑ | पार्थ, राजसी धुंति राजसी है | 


अन्वयाथे-हे अजुन ! प्रसङ्गानुसार फल को इच्छावाला पुरुष जिस 
घृति से धर्म, ग्रथ ओर कामःको धारण करता है, वह शति, दे पार्थ | 
राजसी है ॥ ३४ ॥ | 

च्याख्या-हे अजुन ! धर्मादि के प्रसङ्ग से अनेक प्रकार के फलों 
की इच्छा करनेवाला पुरुष, अर्थात्‌ अमुक-असुक धम से यह-यहद.फल 
मिलता है, इत्यादि श्रवण से फलाकांच्ती पुरुप, अथवा कठेत्वादि के लगाव 
से फल की आकांच्तावाला पुरुष जिस घृति से धर्म, अथ और काम को 
धारण करता, अर्थात्‌ प्राप्त करता. वा सिद्ध करता है, वह. श्वेति वा 
धारणा राजसी है। ३४ ॥ & 
विकल्प-रूपी आवरण छोडकर बुद्धि के पीछे चुपचाप जा बेठता हे,.इस प्रकार 
जो भेयैराज मन,. प्राण ओर इन्द्रियों से उनके व्यापारों का समारम्भ छुड़वों 
देता है, और फिर उन सबों.को अकेलेः रख योग.की युक्ति से. ध्यान के हृदय- 
कमल-सें ब्रन्द कर देता हे, ओर जब तक वे परमात्मा-रूपी. चक्रवर्ती को 
उसके हाथ. चिना. रिशवत लिए न सौंप दें तब. तक जो भे उन्हें पकड़े रहता.है। 
वह घेये,. श्रोलच्मीकान्त अञ्न से कहते हैं, केवल सात्त्विक धेयं कहलाता हे”. 
१. & इस.र्लोक पर श्रोज्ञानदेवजी की. विचित्र व्याख्या ऐसे है-- : बे 

“जो निज को शरीर समभकर -्म.. अर्थ ओर काम-रूपी तीन: उपाय: हर 
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.„ सम्बन्ध--अब तामसो इति के स्वरूप को भगवान्‌ वर्णन करेते है 
यंया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेवं च । ` 
न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी ॥३५॥ 





यया, सवं ) जिससे स, भय, | नै, विसुँति, । इंबुद्धि नहीं 
भयं, शोकं ,. | शोक, विषाद और | दुमधा ` छोड़ता है 
विषादं, मंदं, ऐसे दीमंद [|पुति; सौ,- ) वह घृति, हेपौर्थ ! 


प, चः ३ =] | पौथे,. तामसी | तामंसी है 

अन्वयार्थ-जिस धृति से दुबुंद्धि पुरुष स्वप्न, भय, शोक, विषाद्‌ और 
मद को नहीं त्यागता है, वह शति, हें ्रजुन | तामसी है || ३५ || 

व्याख्या-हे प्रथा-पुत्र अजुन ! ज़िस ध्रृति वा धारणा से दुष्ट 
बुद्धिवाला पुरुष स्वप्त ( निद्रा), भय ( डर वा प्रतिकूल वस्तु का 
दर्शनजन्य भास ), शोक ( इष्ट वस्तु का वियोगजन्य सन्ताप ), विषाद 
( इन्द्रियों की व्याकुलता, वैमनस्य, निराशता वा पछतावा ), और सद 
( गरव, अहङ्कार वा विषय-सेवन अर्थात्‌ विषय-भोग में उन्मत्तता ), इन 
सबको नहीं छोड़ता है ; अर्थात्‌ जिस विपरीत निश्चय करनेवाली 
अन्तःकरण की वृत्ति-रूप धारणा से दुल्लुद्धि (अविवेकी ) पुरुष निद्रादि 
को :कतेव्यता-रूप करके धारण किये रहता दै, वह शति तामसी अर्थात 
तमोगुणी है ॥:३५॥ 


से स्वग और संसार दोनों घर रहता ओर पेट भरता हे, वह मनुष्य स 
रूपी सद्र में धर्म, अर्थ और काम-रूपी जहाज्ञों के द्वारा जिस बल से युक्त 
ही र ` करता हे,' जिस ति के. बल से ऐसा साहस करता हे कि'जिस 
कंम की पूजो लगावे उसके चोयुने कां ल़ाभ उठाता हे उसे, हे पार्थ! राजस. 
शंति:कहते हैं अब तीसरी जों तामस है, सो सुनो! ` | 
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सम्बन्ध--कम तथा कर्ता आदि कारकों के तीन-तीन भेद कहकर 
अब भगवान्‌ उन कर्मो के फल-रुप सुख के तीन भेद निरूपण 
करते हैं-- ' 


सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्ष । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगचछति ॥३६॥ 


संखं,तु,इदानी, ) और हे भरतों में अभ्यौसात्‌ जिसमें ्रम्यौस से 
~ ७ बजे ¢ a .] 
त्रिविध, श्रेष्ठ ( अजुन ) | | रमंते, यंत्र | रमण करता है 
§ मे | र्व मेरे से तीर्न 2 3__ १ स्स 3 
ए, से (श्रवतूमरे से तीन | ठं:ख-अंन्तं, च, ) ओर दःखके अन्त 
भरत-ऋषभ | प्रकौर का सुख सुन | निर्गोच्छति को ग्रास होता है 
अन्वयार्थ-दे अजुन ! अब तीन प्रकार का सुख तू मुझसे सुन 
जिसमें अभ्यास से मनुष्य रमता है ओर दुःख के अन्त को प्राप्त 
होता है ॥ ३६ ॥ 


व्याख्या-हे भरतों में श्रेष्ठ अज़ुन ! यहाँ तक तो तूने कम और 
कर्तोदि कारकों के तीन भेद सुने, अब जो इन कर्मों का परिणाम-रूप 
सुख है, जिसमें अभ्यास से, अर्थात्‌ निरन्तर परिचय से अथवा मन-सहित 
इन्द्रियों के निरोध से, मनुष्य रमण करता हुआ ( आनन्द मनाता हुआ ) 
दुःखों के अन्त को प्राप्न हो जाता दै, उस सुख के अब सात्त्विकादि तीन 
भेद सुरे तू ध्यान देकर सुन || ३६॥ ® 





% इस श्लोक पर श्रीज्ञानदेवजो की विचित्र व्याख्या ऐसे है-- 

“श्रीकृष्ण कहते हैं, हे प्राज्ञ ! त्रिविध सुख के लक्षण कहने की जो हमने 
अतिज्ञा की थी, सो सुनो । हे किरीटी ! सुख का रूप हम वह समते हैं कि 
जो जीव को आत्मा की सेंट होने पर प्राप्त हो । जैसे दिब्य ओषधि मात्रा-सात्रा 
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MF से पहले भगवान्‌ सास्विक सुख का स्वरूप निरूपण 
करं > 


| यत्तदे विषमिव परिणामेऽसतोपपम। . |! 

तरसुखं सात्त्विक प्रोक़नमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌ ॥ ३७॥ 

यत, ' त्‌, , | वंह जो पहले विष | तत्‌ , सुंखं, . ) व॑ह सुल, सात्तिक 

अंग्र, विष॑,इब | के समान हो सात्त्विकं, प्रोक्तं | कहा गया है | 

परिणामे, | परिणाम में अमृत | आत्म-बुँद्धि- ) आत्म-बुडिके प्रसाद | 

असतं-र्पसं | के इंल्य प्रसाद-जम्‌ {से उन्न होता है 
अन्वयाथ--वह जो पहले तो विष के समान आर परिणाम में अमृतः 


तुल्य होता है और जो श्रात्म-बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होता है. वह सुख 
सात्त्विक कहा गया है | ३७ ॥ 


व्याख्या-हे. अजुन ! जो सुख आरम्भ में तो विष के समान हो 
अर्थात्‌ जिस सुख का आरम्भ दुःखद्‌ होता है, जिसमें शाम, दम, यम, 
नियम आदि साधनों का समुदाय इकट्ठा करना पड़ता है, जिससे ऐसा 
चैराम्य उठता है कि जो सब विषय-प्रीति दूर करता और स्वर्ग तथा 
संसार-रूपी प्रतिबन्ध निकाल फेकता है, जिसमें विवेक का श्रवण और 
के प्रमाण से ली जाती है, अथवा रागे की चाँदी, कीमिया की इति से, 
पुटों पर पुट देकर बनाई जाती हे, अथवा लवण का पानी करने के लिये 
जैसे उसे दो-चार बार जल से धोना पड़ता है, वैसे हो थोड़ा-सा सुख हो 
तो बार-बार वही अभ्यास करने से जहाँ जीव-दशा के दुःख का नाश हो 
जाता है, वही आत्म-सुख है । वह त्रिगुणात्मक है । अब इस उसके एक-एक 
रूप का वर्णन करते हैं ।” ' ‘Ri 05s E> 
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तीत्र तथा कठोर ब्रतों का आचरण करते-करते बुद्धि इत्यादि के लत्ते उड़ 
जाते हैं, अर्थात्‌ ज्ञान-वैराम्य छारा ध्यान-समाधि के आरम्भ-काल. में 
जो अत्यन्त आयास करके सिद्ध होता दै, इस प्रकार जिसके आरम्भ में 
इतने मारी केरा हैं, पर परिणाम में, अर्थात्‌ ज्ञान-चैराम्य की परिपाक 
दशा में बही अमृत के तुल्य हो जाता वा अम्नत-समान अनुभव होता है। 
और जो सुख आत्म-बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ जो सुख 
विषय-भोगों से नहीं किन्तु आत्मविषयक ठुद्धि की निर्म्नता वा स्वच्छता 
के प्रताप से प्रकट होता है, अथवा जो सुख जैसे, सागर में गङ्गा वैसे 
आत्मा में बुद्धि के मिलने वा लीन होने से, आप ही आप, अद्टयानन्द 
की खानि-रूप प्रकट होता है। ऐसे प्रकार का आध्यात्मिक सुख विद्वान्‌ 
पुरुषों से सात्त्विक कहा गया है॥ ३७॥ & 


® ओतिलक महाराज इस पर अपनी ऐसे टिप्पणी देते हें--“३७वें श्लोक 


सें आत्मबुद्धि का अर्थ हसने “आत्मनिष्ठ बुद्धि! किया हे, परन्तु आत्म” का 
अर्थ “अपना” करके उसी पद का अर्थ “अपनी बुद्धि! भी हो सकेगा । क्योंकि 
पहले ( ६.२१ में ) कहा गया है कि अत्यन्त सुख केवल “बुद्धि से ही ग्राह्म” 
अर “अतीन्द्रिय? होता हे । परन्तु अर्थ कोई भी क्यों न किया जाय, तात्पर्य 
एक ही हे। कहा तो है कि सचा और नित्य सुख इन्द्रियोपभोग में नहीं है, 
किन्तु चह केवल जुद्धि-ग्राह्म है; परन्तु जब विचार करते हैं कि बुद्धि को सचा 
ओर अत्यन्त सुख प्रास होने के लिये क्या करना पड़ता हे तब गीता के छे 
अध्याय ( ६.२१, २२ ) से प्रकर होता. हे कि यह परमावधि का सुख 
आस्मनिष्ठ बुद्धि हुए विना प्रास नहीं होता । “बुद्धि” एक ऐसी इन्ब्रिय हे कि 
चह एक ओर से तो त्रिगुणात्मक प्रकृति के विस्तार की ओर देखती हे ओर 
दूसरी ओर से उसको आत्मस्वरूपी पर्रम का भी बोध हो सकता हे कि जो 


इस प्रकृति के विस्तार के सूल में अर्थात्‌ प्राणिमान्र में समानता से व्याप्त... 
है । तासे यह हे कि इन्द्रिय-निम्रह के इरा बुद्धि.को त्रिगुणात्मक प्रति _ 
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“भीम॑डूगवद्गीता ( "६५७ ) अध्याय १८ 
सम्बन्थ--अब भगवान्‌ राजस सुख का स्वरूप वर्णेन करते हैं-- :; 
विषयेन्द्रियसंयोगादत्तदयेब्म्तोपमस्‌ । | 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मूतम्‌॥ ३८ ॥| 


विषयः) विजरो परिणामे, वषं, ) परिशाम में विष 
संयोगात्‌ | केसंम्तन्ध से ईब | के समान है 

२ `] 3 षृ २०७ 

यत्‌,तत्‌ अमे, ह जो हे पहले तत्‌, सुख, रा- . वह संख राजँस 
अशृत-उपमं | अमृत के तुल्य द |जसं, स्मृतं | कहा जाता है. 








अन्वयाथे--त्रह सुख जो इन्द्रियों और ( उनके ) विषयों के सम्बन्ध से 
पहले ञ्रमृत के ठुल्य ओर परिणाम में विष के समान होता है, वहःराजस 
कहलाता है ॥ ३८ ||. 


व्याख्या-हे अजुन ! जो सुख उक्त आत्म-विषयक बुद्धि के प्रसाद 
से नहीं, अर्थात्‌ उक्त ज्ञान-बैराग्य की परिंपाक दशा अथवा ध्यान-समाधि 
के प्रताप से नहीं, बल्कि इन्द्रियों और उनके विषयों के सम्बन्ध से प्रकट 
होता है, और जो इसी कारण से आरम्भ में तो अस्त के तुल्य होता है 
आर परिणाम में, अर्थात्‌ भोगने के अन्त में बल, वीर्यररूप प्रज्ञा, धन, 
उत्साह की हानि का हेतु होने से विष के समान दुःख-रूप अनुभव होता 
है। ऐसा सुख राजस अर्थात्‌ रजोगुणी कहलाता है ॥ ३८॥ 

सम्बन्ध --अब भगवान्‌ तामस सुख का स्वरूप वर्णन करते हें- 
के विस्तार से हटाकर जहाँ अन्तसुख और आत्मनिष्ठ किया-आओर पात्जल 
योग के द्वारा साधनीय विषय यही है--तहाँ वह बुद्धि प्रसन्न हो जाती हे 
और मनुष्य को सत्य.पवं. अत्यन्त सुख का अनुभव होने लगता है” 
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यद्भे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्रालस्यप्रमादोत्यं तत्तामसप्तुदाह्न तम््‌ ॥ ३६ ॥ 
यत्‌, अं, च, ) और जो सुख निद्र, आलस्य, निद्र, लस्य, 
अँलुबन्धे, र औरम्म में तथा |अंमाद्‌-उतथं प्रंमाद से उत्पन्न 
सुखं, सोहन, उन्म म आत्मा तत्‌ “ तोमसं, वंह तमस कहा 8 
अत्मच. का मोइनेवाला | उदाहृतं | गया हे 

अन्वयाथ--ओर जो सुख आरम्भ तथा परिणाम में आत्मा का मोहने- 
वाला, ओर निद्रा, ्रालस्य तथा प्रमाद से उत्पन्न हुआ होता है, वह तामस 
कहा गया है ॥ ३६ ॥ | 

व्याख्या-हे अजुन ! जो सुख आदि में और अन्त में, अर्थात्‌ 
आरम्भ और फल दोनों में आत्मा को मोहनेवाला होता है, अर्थात्‌ भोक्ता 
के मन और बुद्धि को धोखे और भूल में डाले रखता है, और जो सुख 
सात्त्विक सुख के समान आत्मविषयक बुद्धि के प्रसाद से जन्य नहीं 
और न राजस सुख के समान विषय-इन्द्रियों के संयोग से ही जन्य है, 
बल्कि जो निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ होता है, ऐसा सुख 
तामस अथात्‌ तमोगुणी कहलाता है ॥ ३६ ॥ 


सम्बन्ध--( १ ) अब शेष सब पदार्थों को भी तीनों गुणोंवाला कथन 


करके भगवान्‌ इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं-- 


अथवा (२ ) न कहे विषय का संग्रह करते हुए भगवान्‌ अब इस 
प्रकरण का उपसंहार करते हें 


न तदस्ति एथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । ; 
सततं प्रकृतिजेमुक्न यदेभिः स्यात्‌. त्रिभियुणेः।४०॥ 


F 
“| 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ६८६ ): , अध्याय १८ः 






जो. पदार्थं प्रकृति 


से उत्पन्न इन तीनं: 


गुँणों से मुक्त दो. 


oS वो, «| फिर देव॑ताओं में |जै:, सुकत, य॑त्‌, | 
दिवि सो वस्तु नहीं हे. एभिः, . स्यात्‌ रा 
वो, पुनः. | ` तरिभिः, शशैः 
अन्वयाथे--पंथिवी या द्यौ या देवताओं में ऐसा पदार्थे कोई नहीं हे, 
जो प्रकृति से उत्पन्न हुए इन तीनों गुणों से छूटा हुआ हो | ४०॥ + ` 


व्याख्या--हे अज्जुन ! प्रथिवी में अर्थात्‌ मनुष्यलोक में ; या चै में 
अर्थात्‌ आक्राश, परलोक वा स्वर्ग अथवा देवलोक में ; या देवताओं में, 
जो द्यौ में रहते है, ऐसा कोई पदार्थ विद्यमान नहीं है, जो सत्त्व, रंज, 
तम इन तीन गुणों की साम्य अवस्था-रूप प्रकृति, अथवा. माया-रूप 
प्रकृति के तीन गुणों से रहित हो, या उनसे उसन्न न हुआ हो ; अर्थात्‌ 
सारे लोक अपने-अपने पदार्था-सहित त्रिगुणात्मक हैं । तात्पय यह है कि 
शुद्ध सचिदानन्द-स्वरूप नित्य मुक्त आत्मा, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों से | 
पृथक, तीनों अवस्थाओं का साक्षी, अकर्ता और अभोक्ता तथा गुणातीत 
है, इससे इतर समस्त पदार्थं चाहे इस लोऊ के और चाहे. परलोक के 
जो-जो देखने वा सुनने में आते हैं, वे सव माया-मात्र हैं या प्रकृति-रूप: 

हैं, जिससे उसके गुणों से ही उत्पन्न हुए-हुए हैं ।। ४० ॥ & 


नं, तैत , आं स्ति, | परथिवी यौ दो या | सत्त्वं, . अँक्कतिः ` 





. & व्याख्याकारों की भिन्न-भिन्न टीका इस श्लोक पर ऐसी हे--“इस्िये: 
स्वरी में वा छुत्युलोक में ऐसी वस्तु ही नहीं हे जो सत्त्व इत्यादि,,जो प्रकृति 
का आमास है, उससे सम्बद्ध न हो । ऊन के विना कम्बल केसे रह सकता 

, है १ मिट्टो के विना ढेला केसे रह -सकता है.? अथवा जल के विना तरङ्ग, . 
केसे हो: सकता है !. वैसे ही गुण के न होते सृष्टि का व्यापार करे, ऐसा 
कोई प्राणी ही नहीं है । अतः, यह सम्पू् सृष्टि केवल तीनों गुणों को बनी हुई 
है जानो |. गुणों ने ही बरह्म, विष्छ, महेंश ऐसो देवों की त्रयो की हे । गुणों . 

गी०--9७४ 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( दृध्टः ) : अध्याय १झ 


सम्बन्ध--( ३ ) जब. कर्ता, कर्म और ` फलादि सब ` पदार्थ. सत्र 
त्रिगुणात्मक हैं, तो इन तीनों गुणों के बन्धन से सिद्धि वा झुक्ति केसे होती 
है ? इस गुह्यः रहस्य को जो सब गीता के अथे का सार है, उ सको भगवान्‌ अब 
नए प्रकरण से संग्रह करके वर्णन करने लगे हैं । पहले प्राणियों के गुण कर्म 
स्वभाव अपने-अपने वर्णानुसार, कि जिनके पालन से उनको सिद्धि आप्त 
होती है, क्रम से निरूपण करते हं-- 

अथवा (.२ ) अब भगवान्‌ इस यात को ( नए प्रकरण द्वारा ) वर्णन 
करने लगे हैं कि मनुष्यों में चार दसा का सेइ भी इन सत्त्वादि गुणों से ही 
होता है-- 
से ही स्वर्ग, सत्यु और पाताल ऐसी लोकों की त्रिपुटी हुई हे, ओर गुणों से 
ही चारों वर्णों के जुदें-जुदे कम॑ नियत हुए हैं ।” ( श्रीज्ञानदेव ) 

“अठारहयें श्लोक से यहाँ तक ज्ञान, कमे, कर्ता, बुद्धि, ति ओर सुख के 
सेद बतलाकर अर्जुन की आँखों के सामने इस बात का एक चिन्न रख दिया _ 
है कि सम्पूर्ण जगत्‌ में प्रकृति के गुण-सेद से विचित्रता केसे उत्पन्न होती है; 
तथा फिर यह प्रतिपादन किया है कि इन सब भेदों में सास्विक भेद श्रेष्ठ ओर. 
आह्य हे । इन सात्त्विक भेदों में भी जो सबसे श्रेष्ठ स्थिति है, उसी को गीता 
सें ध्रिुणातीत अवस्था कहा हे। गीतारहस्य के सातवें प्रकरण ( ए० १६७. 
“१६८ ) सें इम कइ चुके हैं कि त्रिगुणातीत अथवा निगुण अवस्था गीताः 
के अनुसार कोई स्वतन्त्र या चौथा भेद नहीं हे। इसी न्याय के अनुसार 
सजुस्एति सं भी सात्विक गति के ही उत्तम, मध्यम आर कनिष्ठ तीन सेद 
करके कह! गया हे कि उत्तम सांरिवक गति सोच्षप्रद हे और मध्यम सास्विक 
गति स्वर्गप्रद्‌ है ( मचु० १२, ४८-५० और ८३-३१ देखो ) । जगत्‌. में-जो 
प्रकृति है, उसको विचिन्नता का यहाँ तके वर्णन किया गया । अब इस युण-विभागं 
से ही चातुयंणय-ऽ्यवस्था की उत्पत्ति का निरूपणं किया जाता है । यह ब्रातं 
पहले कडे बार कहो. जा चुकी है कि स्वधर्मानुसार. प्रत्येक : मनुष्य को अपता | 


ERTS’ / t 
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| श्रीमद्भगवद्गीता ( ६६१ ) 


अध्याय १ 


अथवा ( ३ ) अब भगवान्‌ इस गुण-विभाग से ही चातुर्वण्यं 
की उत्पत्ति का निरूपण करते हैं | 2, 


अथवा ( ४) “सत्त, रज, तम यह तीन गुणात्मक क्रियाकारक फलस्वरूप 
सत्र दी संसार भिय्या ज्ञान से करिपत अनये-रूप है” यह जो चौदृहर्वे अध्याय 
में वर्णन हो चुका था, उसका भगवान्‌ ने यहाँ तक उपसंहार किया । अब 
पन्द्रदय अध्याय में संसार को अश्वत्थ निरूपण करके उसे दृढ़. असङ्ग शस्र से 
कश्टकर, परमपद. को आप्ति करने के जिये जो कहा गया है, उस असङ्ग शस्त्र 
= प्राप्ति यद्यपि अति दुर्घर हे, तथापि अपने-अपने. धर्मानुसार वर्तने से इस 
असङ्ग शख की प्राप्ति श्राणी को हो जाती है। ऐसा गीता का जो सार-रूप 
अर्थ है उसके कहने के लिये भगवान्‌ अरब चातुर्वण्यं का प्रकरण उन वरणो के 
गुण कमे स्वभाव दर्शाते हुए निरूपण करने रे हैं-- 


अथवा ( ₹ ) अब भगवान्‌ त्रिगुणानुसार यर्ण-धर्म का विवेचन करते हैं-- 





“नियत” अर्थात्‌ नियुक्त किया हुआ कर्म फलाशा छोड़कर, परन्तु ति, उत्साह 
ओर सारासार-चिचार के साथ करते जाना ही संसार में उसका कतंब्य हे । 
परन्तु जिस बात से कर्म 'नियत' होता है, उसका बीज अब तक कहाँ सो. 
नहीं बतलाया गया। पीछे एक बार चातुर्वण्य-न्यवस्था का कुछ थोड़ा-सा 
उल्लेख कर ( ४.१३ ) कह! गया है कि कतंव्य-अकतंज्य का निर्णय शास्त्र के 
अनुसार करना चाहिए ( गीता १६. २४ )। परन्तु जगत्‌ के व्यवहार को 
किसी नियमानुसार जारी रखने के हेतु जिस गुण-कर्म-विसाग के तत्त्व पर 
चातुर्व॑रर्य-रूपी शास्त्र-ब्यवस्था निमित की गई है, उसका पूणं स्पष्टीकरण उस 
स्थान में नहीं किया गया | अतएव जिस संस्था से समाज में हरएक मनुष्य 
का कर्तव्य नियत होता है, अर्थात्‌ रिधर किया जाता है, उस चातुर्वण्यं की 
गुशत्रय-विभाग के अनुसार उपपत्ति के साथ ही साथ अब प्रस्येक दण के 
नियत किये हुए कर्तव्य भी कहे जाते हैं ।” ( श्रीतिल्क महाराज ) 


च्छे, 


तक 
A 

“} ¢ 7 
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श्रीमङ्कगवद्गीता ( ६६२ ): - अध्याय .१६ 


५ त्रि ® ; ° es 2 
ब्राह्मणचत्रियविशां शूद्राणं च परन्तप | ` 
ENE गा 
कर्माणि प्रविभक्वानि स्वमावगशभवेशुणों। ॥ ४१ ॥ 
न्ञौह्यए-च्त्रिय- ) दे अजुन ! ्रोह्ण, | कर्माणि, दि | समाव से उत्पन्न 
विशां, शूद्रा- |.चषत्रिय, वैश्य और |भक्तानि, स्य- | हुए गुणों से.कम 
णां, च पंर- | शूद्रों को साद, '्रैमवैः, (अलग-अलग बरें 
'न्तप J. शु | हुए हैं 
अन्वयार्थ--हें अर्जुन ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शाद्रों के कंम 
(अपने-अपने ) स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों से प्रथक्‌-प्रथक्‌ बटे हुए हैं || ४१ || 
व्याख्या-हे शत्रुओं को तपानेवाले अजुन ! जिस-जिस स्वभाव 
या प्रकृति के गुणों के साथ ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र उत्पन्न 
हुए-हुए हैं, अर्थात्‌ इस त्रिगुणास्मिका प्रति के जिस-जिस गुण की 





ifs 





अधिकता को लिए ये ( ब्राह्मए-क्षत्रिय आदि वर्ण ) उत्पन्न होते हैं, उस" 


स्वभावजन्य शुणानुसार उनके कर्म भी प्रथक्‌-प्रथक्‌ विभक्त हैं। उसके 
विस्तार को तू अब मुझसे सुन ॥ ४१॥।† 


& “स्वभाव'=इस शब्द्‌ से अभिप्राय इश्वर की त्रिगुणात्मिका प्रकृति वां 
साया हे, जिसके गुख-मेद से भिन्न-भिन्न यणं और तदनुसार एथक्‌-एथक कमे 
उत्पन्न हुए माने जते हैं । इसका सेद निम्न नक़शे से विदित हैँ 






आ आ 
ब्राह्मण | चत्रिय | वेश्य | शूद्र 


un ne Hk 
सस्व | रज | तस | रज | सरव | तम | रज | तम | सत्त्व । तम । रज | सत्त्व 
.३ | २।१|३.|२।१।|।३|२|१|३|.२| १. 





` † इस श्लोक में “ब्राह्मणक्षत्रियविशास! इन तीनों पदों कां जो समास है. 


यह ब्राहमण, क्षत्रिय, वेश्य इन तीनों चरणां सेः ङ्विपने कों प्रतिपादन- करने के भ 


=» ५ 
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औमझूगवद्गीता ( ६ ६३ ) '- अध्याय श्८ 


सम्बन्ध--स्वाभाविक गुणानुसार जो क्रे कम हें, उन्हें 
अब निरूपण करते हैं ड हास हे कम हवत अगवत 


'छिये है। और दवाणां, इस बचन से जो उक्त वीन वरी से छने का 
एथक्पना चर्णन किया हे, सो इन झद्गों में एक जातिपन प्रतिपादन करने के 
लिये हे । यह बात वसिष्ठ सुनिज्जी नेभी कही है--“चत्वारो वर्णा ब्राह्मण 
तत्रियवेर्यशुद्रास्तेषां त्रयो वणां द्विजातयो “ब्राह्मक्षत्रियवैश्यास्तेषां-मातुरमे 
है जननं द्वितीयं मौजिबन्धने, अत्रास्य माता साचिन्री पिता त्वाचार्य उच्यते 
इति ।”-बआह्यण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्ध ये चार वर्ण हैं। इनमें से ब्राह्मण, 
जत्रिय, वेश्य थे तीन वणं द्विजाति हैं। ( दो माता-पिता से जिसका जन्म 
दो वह द्विज वा द्विजाति कहलाता हे)। इन ' ब्राह्मणादि तीन वण का 
अथम जन्म तो लोकप्रसिद्ध पिता-माता से 'होता हे और दूसरा जन्म 
सोंजिबन्धन कमं द्वारा होता है। और इस द्वितीय जन्म में इन ब्राह्मणादिक 
तीन वर्णो की सावित्री साता है और उपदेशकता आचार्य पिता हे। इस 
प्रकार उत्पत्ति के स्थानविशेष से भी इन चार वणां का श्रुति द्वारा विभाग 
ही सिद्ध होता है-श्रति--“्राह्मणोऽस्य सुखमासीद्‌ बाइ राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्गो अजायत इति ।”=इस परमेश्वर के सुखस्थान 
से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, बाहुस्थान से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, उरु स्थान से वेश्य 
ओर दोनों पाँव से शूद्र उपपन्न हुए। इस प्रकार वर्णो का विभाग अन्य श्रुति 
में भी वर्णन हुआ हे श्रति-“गायज्या ब्ा्णमसजत । त्रिष्टसा राजन्यस्‌ । 
जगत्या येरयं, न केनचिच्छुन्द्सा शुद्रमिति।”=परसेश्वर ने गायत्री छन्द 
द्वारा ब्राह्मणों को उत्पन्न किया, त्रिष्टम चन्द द्वारा क्षत्रिय को उत्पन्न किया, 
आर जगती छुन्द द्वारा वैश्य को उत्पन्न किया । और शूद्र को किसी सी चन्द 
से उत्पन्न नहीं किया, अर्थात्‌ शूद्धों को विना छन्द॒ के उत्पन्न किया । इस 
प्रकार श्रति-स्टृति में चातुर्वण्य-व्यवस्था प्रतिपादन हुईं दै । इससे स्पष्ट होता 
है कि यह चातुर्वेण्य॑ व्यवस्था स्वभावजन्य गुण-सेद से निर्मित केवल गीता 
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श्रीमड्भगवद्रीता {( ६६४ ) - अध्याय १८ 


शमो दमस्तपः शौचं चान्तिराजंवमेव च । 


ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकम स्वभावजम्‌ ॥ ४२॥ 
शमः, ` दमः) | शंम, दस, तप, |ज्ञानं, विज्ञान, | ज्ञान, विज्ञान 


तंपः, शौचं पवित्रता... ` | आस्तिक्यं श्री स्तिकता 
क्ञान्तिः आर्जवं, ) क्षमा और ऐसे. | ब्रह्म-कमे, त्रह्मण के स्वैभाव- 

य ड 3 
एंव, चं ही सरलता स्वैभाव-जम.  जनन्‍्य कंम हैं 


अन्वयार्थ-शेम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान रर 
्रास्तिक्य, ( ये सब ) ब्राह्मण के स्वभावजन्य कम हें | ४२ ॥ 


. व्याख्या-हे अज्जुन | श॑म-अतःकरण का. निग्रह्‌, अर्थात्‌ मन, 
बुद्धि, चित्त, अहङ्कार का निरोध । दस--इन्द्रियों का . निम्रह, अर्थात 


सें ही पहले-पहल नहीं बतलाई गई हे बल्कि श्रति-स्ट्ति सें भी आ चुकी 

दे, और इसी प्रकार महाभारत के वनपवं ( वन० १८० और २११ ) कें 
अन्तर्गत नहुष-युधिष्टिर-संवाद में और द्विज-व्याथ-संवाद में आई हे। ओर 
ऐसे ही शान्तिपचं ( शां०` १८८) के अन्तर्गत भगु-भारद्वाज-संवाद में 
अनुशासनपचं ( अनु० १४३ ) केः अन्तर्गत उमां-महेश्वर-संवाद में, ओर 
अश्वमेघपर्व ( ३६, ११ ) की अनुगीता में गुण-भेद्‌ की यही उत्पत्ति ङ 
अन्तर से पाई जाती है। जिसका कुछ विवरण ( ३. १३ के फुट नोट में) _ 
विस्तार से दिया जा चुका है। यह पहले कहा जा चुका हे कि जगत के F 
विविध व्यवहार सब-के-सब त्रिगुणास्मिका प्रकृति के सत्त्व रजादि गुण-मेद सें ही द 
होरदेहें। अब यह लिद्ध किया जा रहा है कि मनुष्य का यद्व कतंग्य के, .. 
कि किसे क्या करना चाहिए, जिस चातुर्वंण्य-ब्यवस्था से नियत किया जाता _ 
है वह व्यवस्था भी प्रकृति के गुण-भेद का परिणाम है । अब भगवान्‌ गुण-मेद | 
से चणानुसार उनके कर्म का निरूपण करने जगे हैं । 
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श्रीमंड्ंगवद्रीता ( ६६५ ) / अध्याय ६८ 


श्रोत्रादि इन्द्रियों का वश में करना | -तँपः्रतादि कर्म द्वारा शरीर का 
संयम करना ; अथवा सत्रहवें अध्याय में कहा हुआ जो कायिक वाज्िक़ 
ओऔर:मानसिक, तीन प्रकार का तप हैं| पंवित्रता--बाह्म भीतर की अर्थात्‌ 
शरोर और अन्तःकरण को शुद्धि । क्षमा-सहनशीलता, अर्थात्‌ शक्ति- 
सम्पन्न होते हुए भी अपने को मारने या गाली देनेवाले पर ,कोपिंत न 
होना। संरज्ञता-कुटिलता-रहितप्रना अर्थात्‌ सादापन, अथवा चित्त की 
कोमलता, वा दयाभाव का होना। ज्ञौन=सव शालन के अर्थं का यथाझे 
जानना.) विज्ञान--आत्मस्वहूप:का साक्षात्कार अथात्‌ आत्मानुभव। 
ऽभास्तिकंता=इश्वर पर विश्वास अर्थात्‌ पूर्व कही हुई सास्त्रिकी श्रद्धा 
इस प्रकार सत्त्वगुश-प्रधान-रूप ब्राह्मण केः स्वभाव-कृत यहं नव धसे 
ब्रह्म-कर्म कहे जाते हैं। अर्थात.जिस प्राणी के ये नव-कर्म स्वाभाविक 
होते .हैं, वह ब्राह्मण ही होता है, ऐसा समंमना चाहिए। यद्यपि ये 
शम दम आदि क्षत्रिय आदि में भी होते हैं,' पर उनमें ये स्त्रभाबजन्य 
नहीं किन्तु ग्रह्न-साध्य होते हैं, जो. किसी-किसी अवसर पर प्रकट 
'होते हैं । इसलिए उनमें ये निरन्तर नहीं पाये जाते, यह परस्पर 
भेद है॥ ४२॥† ` . -भेदहै। ४२॥ ये 72 8 क 
`  स्वमावजन्य गुणों द्वारा विभाग पूर्व बतलाया था, यहाँ भी तदबुसार 
. स्वभावजन्य कहा है ; अर्थात्‌ सूर्य जैसा निज-प्रकाश को अलग न करते हुए 
प्रकाश से अलंकृत रहता है, अथवाः चम्पे का बूच ञे र चम्पे के फूल से 
सुशोभित रहता हे, अथवा चन्द्रमा अपनो चाँदनी से जले प्रकाशित रहता 
है, अथवा जैसे चन्दन अपनी हो सुगन्ध से चर्चित रहता है, चैसे ही यह नव 
गुणों से जड़ा हुआ हार ब्राह्मण का निदा अलङ्कार हे, वह ब्राहमण के शरीर 
से कभी जुदा नहीं होता, जिसे ये नव धर्म बाह्मण के स्वाभाविक हें | 

+ और महाभारत के आरण्यक पर्वं में भी सर्प को भात डुर 
नहुषराजा के प्रति राजा युधिछिर ने यह वचन कदा है-- सत्य दानं चमर 
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सम्बन्ध--अब ` अरवान्‌ कत्रियः के स्वाभाविक गुणानुसार कर्म 
शौय तेजो यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 


` दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं के स्वभावजम्‌ ॥१३॥ | 


शौर्य, ; तेजः, शूरता, तेज, दान इश्वेर- | दान आर ई 
श्रतिः, दाक्ष्यं | धैर्यं, दक्षता |भावः, चं मत करने का माब 


दधे, च, आपि, ) और युध में मी | त्तरं, कम, ) चरि के स्वभाव 
ट २ 
अपलायनं पीठ न देना | स्वभात्र-जम्‌ जन्य कम हें 





अन्वयार्थ-शरता, तेज, धेय, दक्षता, युद्ध में पीठ न देना, दान ओर 
“हुकूमत करने का भाव, ( ये सब ) क्षत्रिय के स्वभावजन्य कम हैं ॥ ४३ || 

व्याख्या--हे अजुन ! शूरता=सूरमापन, अर्थात्‌ अत्यन्त बलवान्‌ 

को भी प्रहार करने में प्रतरृ्ति-रूप विक्रम (बह्दाटुरी) । तेज॑-स्वभाव से 

तेजस्वी, अर्थात्‌ किसी से न दबना। धेय॑=भारी विपत्ति आ पड़ने पर 


` सी चित्त का व्याझुल.न होना । दक्षता=चशुरता, निपुणता अर्थात्‌ शीघ्र 


शीलमानृशंस्यं तपो घृणा । इश्यन्ते यत्र नागेन्द्र स ब्राह्मण इति स्छतः ॥ 
यत्रे तल्लच्यते सर्प वृत्तं स व्राह्मणः स्मतः । यत्रेतन्न भवेत्सपं तं शूद्रमिति 
निर्दिशेत्‌॥=द्दे नागन्द्र ! सस्य, दान, क्षमा, शील, करभाव से रहितः 
पना, तप, दया ये सब धमं जिस पुरुष सें देखे जाये, यह पुरुष ब्राह्मण ही 
जानना कहा गया है। हे सर्प! ये सस्यादि: धर्म जिस पुरुष में विद्यमान 
“हों वह ब्राह्मण कहलाता हे ओर जिस पुरुष में ये दिद्यमान नहीं होते, उसे 
शूद्र ही जानना कहा राया हे। इससे यह सिद्ध हुआ कि इस रल्लोक में जो 


*शमदमादि धमं कहे हें, वे देवीसम्पात्त-रूप हैं ओर चह शसदमादि दैवी सम्प 
'आह्यण को स्वभावसिद्ध हे । 
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“भीमड्ूगवद्गीता ( ६६७ ) अध्याय १८ 


वा अकस्सात्‌ उत्पन्न हुए कार्यों में भी व्यामोह से रहित होकर प्रवृत्ति-रूप 
'फुरती वा कुशलता । अपंलायनः=थुद्ध में महान्‌ शत्नरों के प्रहार -होने 
पर भी पीठ न देना अर्थात्‌ युद्ध से पीछे न हटना। दार्न-सझ्लोच से 
रहित होकर सुबर्ण, गो, भूमि-आदि धन में अपना ममत्व छोड़कर 
सुपात्र को दान देना अर्थात्‌ उदारता क्रा भव । ईश्वर-भीव=दूसरों पर 
इूकूमत करने का स्वभाव, अर्थात्‌ प्रजाओं के प्रति अपनी असुता का 
भ्रकट करना-। ये सात कमे क्षत्रिय के स्वाभाविक गुणों से उत्पन्न होने 
के कारण स्वाभाविक हैं ॥ ४३ ॥ 


सम्बन्ध--अब वेर, शुद्ध, दोनों के स्वाभाविक गुणानुसार कमं भगवान्‌ 
' कहते हैं-- | 

कुषिगोरच््यवाणिञ्यं वेश्यकर्म स्वभावजम्‌ ।. 

९. 

परिचयात्मक कमं शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥४४॥ 
कषि-गो =रंक्ष- ) खेती, गो-रंत्षा, |पंरिचर्या- सेवा-रूप कर्म 
वाणिय्यं व्यापार आत्मकं, कमे । | 
वैश्ये-कम, | वेश्यं के स्रभौव- | शुद्रस्य, आपि | द्र का भी! सव 
स्वभौव-जं जन्य कम हैं . स्वभाव-ज भौव-जंन्य है. 

अन्वयार्थ-खेती, गो-रक्षा, व्यापार, ये वेश्य फे स्वभावजन्य कमं हैं | 
सेवा-रूप कर्म शूद्र का ही स्वमावजन्य दै || ४४ ॥ 

व्याख्या-- हे अर्जुन ! कृषि--खेती करना। गोरेक्षा-गौओं की र्ता 
करना और वारिज्य-व्यापार करना, ये तीन कमे बैश्य के स्वाभाविक 
गुणों से प्रकट होते हैँ । और सेवा-रूप कमे अर्थात्‌. पराई सेवा करना 
वा तीनों वणां की सेवा-टहल करना ही शुद्र का स्वाभाविक कमे 
-है॥ ४४॥ ३7 2 कर 


नै 
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सम्बन्ध--( ३ ) अपने-अपने ` स्वभावजन्य कमं :को पूरा करते रहने सेः 
जोःफल मिलता है, उसे भगदान्‌ अब कहते हैं 
` अथवा ( २) वणां के स्वभाषज्ञन्य कमो को बताकर अब भगवान्‌ 
तद्नुसार कतेव्यपालन का उपदेश करते हं-- 


(| स्वेस्वे कमंश्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः । 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छुणु ॥४५॥ 


से “े,कंमेणि, | अपने -अपने कम | स्व-रसं, निरतः, ) अपने कमं में 





'अभिरंतः में लगा हुआ |सिंद्धि, यथा, | लगा हुआ. जेसे 

सिद्धि ६ 
संसिद्धि, मनुष्य संसिद्धिं [चन्दात, तत्‌, | र को pl 
लँभते, न॑रः | को प्राप्त होता है| ए ) है, वह तू. सुन 


अन्वया्थ--अ्रपने-अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य सिद्धि को पाता है | 
आर ञ्रपने कम में लगा हुआ मनुष्य जेसे सिद्धि को पाता दै, वह तू ( मुझसे ) 
सुन ॥ ४५ ॥ 

व्याख्या-हे अजुन | अपने-अपने स्त्रभावजन्य कम में लगा हुआ 
अर्थात्‌ ( स्वाभाविक कमं के अनुष्ठान-परायण होकर ) मनुष्य संसिद्धि 
को पाता है, अर्थात्‌ अपने-अपने कर्म में लगे रहने से पुरुष अन्तःकरण 
की शुद्धि पाकर तद्नन्तर ज्ञाननिष्ठा की योग्यता-रूप सिद्धि को प्राप्त 
होता है । और अपने स्वाभाविक कर्म में तत्पर पुरुष जिस प्रकार से 
उस सिद्धि को पाता है, उपे तू ध्यान देकर अब मुझसे सुन ४५॥ 

सम्बन्ध--अब भगवान्‌ अपने कथनानुसार उस प्रकार को कहते हैं-- 


` यतः; प्रवृत्तिभृतानां येन सर्वंरिदं ततम्‌ । 
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` स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥४६। 


श्रीमद्भगवद्गीता ( ६६६ ) अध्याय: १८: 
यंतः; वृत्तिः, | जिससे भूतो की|स्व-कर्मणा, तं, ) अपने कम . से 
भूतानां ` ` | तति है अभ्यच्य उसको पूजकर 

i संव, इदं, | जिससे यह संत्र सिद्धि, विन्दति, ` } मंनुष्प्र सिद्धि को 
ततं व्याप्त हे (मानव: -' । पाताहै ` ` 


अन्वयाथ-जिस ( परमात्मा ) से भूतों की प्रवृत्ति ( निकास ) हुई है, 
जिस ( परमात्मा ) से यह सब ( जगत्‌ ) व्यास है,” उसको-अपने कर्म से 
पूजकर मनुष्य सिद्धि को पाता है | ४६॥ | | 


व्याख्या--हे अजुन ! वह प्रकार या रीति यह है कि जिस परमात्मा 
से आकाशादि सव-पदाथो की प्रबृत्ति अर्थात्‌ निकास वा उत्पत्ति हुई है ; 
अथवा जिसकी सत्ता से सब भूत ( प्राणी ) चेष्टा करते हैं; और जिस 
सबव्यापक ईश्वर से यहद सत्र नाम-रूप जगत्‌ व्याप्त हो रहा है, अर्थात्‌ 
जो सवं विश्व में फेला हुआ है, उस स्वत्यापी अन्तर्यामी का अपने- 
अपने कमं द्वार आराधन करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। अर्थात्‌ 
केवल वाणी अथवा फूलों से नहों बल्कि अपने-अपने वर्णानुसार 
स्वाभाविक कमे के अनुष्ठान से मनुष्य उस परमात्मा को पूता वा 
सन्तुष्ट करता है; अथवा अपने स्वाभाविक कर्मों को निष्क्राम भाव से 
_परमेश्वरार्पण बुद्धि से करके विराट्‌ स्वरूप परमेश्वर का जब यजन, 
पूजन वा मनन करता है, तब वह अन्तःकरण की शुद्धि पाता हुआ 
ज्ञाननिष्ठा की योग्यताःरूप सिद्धि को प्राप्त होता दै, और ज्ञाननिश्ना के 
प्राप्त होने पर मनुष्य अपने परम स्वरूप सें लीन होकर परमपद अर्थात्‌ 
मोक्ष को प्राप्त होता है॥ ४६॥ 
सम्बन्ध--( १ ) अपने उक्त कथन सें भगवान्‌ अब हेतु वणन करते हैं-- 
अथवा ( २) उक्त गुण-भेदानुसार स्वमावतः प्राप्त कमं रसी दूसरी 
इष्टि से के कट “अप्रिय भी हो सकता है ; जैसे चत्नियधर्म के अनुसार 
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भ्रीम्गवद्रीता | ( ७०० ) ` अध्याय १६ 


युद्ध करने में प्राणियों वा बान्धवों की हत्या होने के कारण कभी-कभी अपने 
को या दूसरों को वह कर्म सदोष दिखाई देता है.; तो ऐसे समय पर मनुष्य 
को क्या करना उचित चा कर्तव्य है ? क्या वह स्वधमं को छोड़कर अन्य 
धर्म स्वीकार कर लै, या कुछ भी हो, स्वकर्म को ही करता जाय, इत्यादि 
शाङ्का का उत्तर भगवान्‌ अब स्पष्ट करते हैं--.- 
परेयान्सधर्मों वियः परधर्मस्तु 
्रेयान्स्त्रधरमो विणुणः परथर्भात्स्वलुष्ठितात्‌ । 
CNT 2328. घ रो ~ हि 
स्वभावानेयत कम कुव॑ज्नाप्नोति किल्विषम्‌ ॥४७॥ 
रयीन्‌ स्च अपना बिगुग धर्म | स्येभाब, निय॑- ) स्वैभाव से नियत 
थमः , वरुणः, दूसरे के ठीक-ठीक | तं, कम, कुंबन्‌ कम करता हु्रा 
परमत SF fA किये हुए नं, आप्रोति, ) पोप को नहीं 
अजञाएतात्‌ घम से अच्छा है किल्बिषं प्रसत होता है 
अन्वयाथ--अपना विगुण धर्म दूसरे के ठीक-ठीक अनुष्ठान किये हुए 
धम से अच्छा है। ( क्योंकि ) स्वभावानुसार नियत कर्म करता हुआ पुरुष 
पाप को प्राप्त नहीं होता || ४७ || 
व्याख्या$ हदे अजुन ! यदि अपना धर्म शुणरहित भी अतीत हो 
और पराया धर्म अर्थात्‌ दूसरे किसी का धर्म अच्छी रीति से अनुष्ठान 


$ श्रीज्ञानदेवजी इसपर अपनी विचित्र व्याख्या ऐसे करते हैं-- 

“अजी ! अपना धमं यद्यपि आचरण में कठिन हो तथापि परिणाम में 
जो फलन होनेवाला. है, उसकी ओर ध्यान देना चाहिए । हे धनञ्जय! यदि 
अपने सुख के लिये नीम ही उपयोगी है, तो उसकी कड़वाहट से उकताना 
नहीं चाहिए । फलने के पूर्व केले के वृत्त को देखकर निराशा-सी होती है, 


पर उसी समय be व्याग कर देने से उसके मधुर फल कैसे मिलेंगे ! उसी 
मकार स्वधमं को कठिन जानकर दूर कर दिया जाय, तो मनुष्य मोक्ष-सुख से र £ ई 


4 कक 
इ; 
ह/ आई 
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श्रीमड्ूरावद्वीता ६ ५०१: ) ट अध्याय श 


किया हुओं तथा गुणवान, ही दिखाई दे, तो भी मलुंष्य को अपन 

वा केतेच्य कदापि, नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपना गुणविहीन ह 
भी दूसरे के गुणविहीन धम से महा कल्याणकारी समझना चाहिए : 
क्योंकि अपने-अपने शुणङ् स्वभावजन्य जो धर्म बा कर्म होता है, उसे 
सनुष्य ठीक रीति. से और निष्क्राम भाव से सुगमतापूवेकर केर सकता हे 
आर वही निष्काम भाव से स्वभावाजुसार करते रहने से मनुष्य कभी 
भी पाप को आप्त नहीं होता, बल्कि पाप तो दूर रहा, उलटा सिद्धि को 
प्राप्त होता है । और इसोलिये पूं ( अध्याय २. ३८ में ) भगवान्‌ ने 
स्पष्ट अजुन को. “सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । ततो 
युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्यसि” इत्यादि बचनों से ऐसा उपदेश 
किया था । तात्पय यह है कि प्रत्येक मनुष्य अपने-अपने स्वभाव के 





है, उसका वह प्रेम कुछ टेढ़ा नहीं है ! अन्य जो रम्भा से भी सुन्दर खिया 
हैं, उनसे बालक को क्या मतलब ? अजी ! जल की अपेक्षा घी में निश्चय ही 
बहुतेरे गुण हैं,. तथापिं मदली क्या घी में रह सकती है ? सम्पूर्ण जगत 
के लिये जो विष हे, वही विष कीड़े के लिये अस्त है, और जगत के लिये 
जो मधुर है वही वस्तु उस कीड़े के लिये रूत्युकारक होती है। अतएव जिसके 
लिये जो कर्म विहित हैं ( जिससे कि संसार का धरना छूटे ), बह कम यद्यपि 
कठिन हो तथापि उसे उसी का आचरण करना चाहिए। दूसरों के आचार 
का आश्रय करने.से ऐसा हाल होगा जेसे कि पाँवों से चलने की क्रिया शिर 
से की जाय । इसलिये अपने जाति-स्वभाव के अनुसार जो कमं प्राप्त हो वही 
करो ! उससे कमं-बन्धन टूटेगा। और हे पारडच ! यदि यह नियस ज क्रिया 
जाय कि स्वधम का पालन करना चाहिए और परधमं का त्याग करना चाहिए, 
तो जब तक आत्मा की. प्रतीति नहीं होती, तब तक कर्म करना कयां बन्द हो 
सकता है ? और जहाँ कर्म है, वहाँ उसके आचरेण के कष्ट पहले हैं |? .. .. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीमडरगवद्गीता ( ७०२ ) . * अध्याय १८ 


अनुकूल नियंत कर्मों को ही अच्छी तरह कर सकता है और उसी में 
'उसको सिद्धि ग्राप्त होती है। पर जो दूसरे के अच्छे: कतव्य से प्रेरित 
'होकर अपने सापेक्तक विशुण कर्तव्य को छोड़ वेठता है, तो वह किसी 
के भी योग्य नहीं रहता, बल्कि जैसे लोक-उक्ति है कि “काक चला हंस 
की चाल, और वह अपनी ( चाल ) भी खो बैठा ।”. ऐसे वह स्वधमं को 
त्यागनेवाला प्यारा न अपने कतव्य को करने के योग्य रहता है और न 
पराये के कतेव्य को, जिससे दोनों ओर से गिरता अधोगति को ही 
ग्राप्त होता है। इसीलिए अपने च्षात्रधमांनुसार युद्ध में सम्मुख आए : 

धुओं को मारने की अपेक्षा (जो कि कठिन और दोषयुक्त दिखाई 
देता था) दूसरों के सरल धम अर्थात्‌ ब्राह्मधर्मानुसार सहज भीख 
माँगने के धमे को अजुन जब श्रेष्ठ सममकर ग्रहण करने को तैयार हुआ, 
तो भगवान्‌ ने उसे मिइककर कहा कि “कायर मत वन, यह तेरे योग्य 
नहीं । बल्कि सुख-दुःख, लाभ-हानि और जीत-हार को एकसमान 
सममक्रर उठ, अपना धम पालन कर, अपने धर्मानुसार कर्म करने से 
तू किञ््रित्‌ भी पाप को प्राप्त न होगा ।'' इसलिये अपने-अपने धर्मानुसार 
कतेव्य करना ही प्रत्येक मनुष्य के लिये श्रेष्ठ और सिद्धि को प्राप 
करानेवाला दै ।। ४७॥ 


सम्बन्ध-( १ ) अब भंगवान्‌ सब धर्मों को दोषयुक्त दर्शाते हुए निज 
धर्म-पालन को आवश्यकता दर्शाते हैं. 


अथवा ( २ ) स्वधर्म हानिकारक नहीं होता, परधम ही होता हे 


अतपच निज धर्म को न त्यागने की आवश्यकता भगवान्‌ पुनः अन्य रूप से 
दर्शाते हैं 


अथवा ( ३ ) यदि स्वधर्म का पाल्न- और परधर्म का. त्याग, -ऐसा 
“नियम न कियां जाय, तो जब तक आत्मानुभव नहीं होता, तब तक क्या 
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श्रीमड्ूगवद्गीता € ७०३- )) ` अध्याय १८ः 


कमे करना बन्द हो संकेता ड वाच्‌ अपनी घर 
hs स हो का है! इस पर भगवान्‌ अपनी आज्ञा वा सम्मति 
अथवा ( 9 ) निज धम पाप का कारण नहीं और पर 
या घम पाप 
कारण होता है, और संसार सें कोई ऐसा.घम ही 'नहीं जो दोष से रहित हो, 


अतएव दोष के क र 
दर्शाते हैं-- एण निज. धर्म छोड़ने की अनावश्यकता भगवान्‌ अब 


के 57९ न्ते स ; 3 
` सहज कम कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत । . 
ग । 
hs हि दोषेण धूमेनाग्निरिवाब्वृताः ॥ ४ ८॥ ) 
pe हे रन ! स्रोमा-| संच - आरस्मौः,:) क्योंकि सौरे कौर 
कौन्तेयं, से- | विक अमं दोषं. हि, दोफेरं, | ईहे से अभि के 
दोषं , अपि, वालो भी (मनुष्य) धूमेन, अग्निः, £ समन दोष से 
न्‌, ` ` त्यजेत्‌ | ने त्यौगे द इभ, ` आततः | आदत हैं. 
अन्वयार्थ-दे अर्जुन | स्वाभाविक कर्म दोषवाला भी पुरुष न त्यागे 
क्योंकि धु, से अग्नि के समान सारे कर्म दोष से आइत हैं | ४८घ॥ | 
व्याख्या-हे छुन्ती-पुत्र अजुन ! सहज कर्म ( अर्थात्‌ जन्म के साथ 
उत्पन्न होनेवाला कमे अथवा जन्म से ही गुण-कर्म-वेभागानुसार नियत 
कमं, अथवा दूसरे. शब्दों में स्वाभाविक कम ) यदि किसी-न-किसी रूप 
से दोषबाला भो हो, तो भी मनुष्य को त्यागना उचित नहीं ; क्योंकि 
अथम तो संसार में ऐसा कोई क्म ही नहीं जो किसी-न-किसी प्रकार से 
दोषवाला. न हो, बल्कि क्या अपने और क्या पराये, क्या शाब्विहित 
क्या शाञ्नविरुद्ध, सब-के-सब आरम्भ ( कमे ) त्रिगुणात्मक होने 
के कारण दोष से ऐसे व्याप्त ( आच्छादित ) हैं जैसे धुएँ से अग्नि 
ढकी :रहती है; और दूसरे जब तक आत्म-साच्षात्कार वा निर्विकल्प 
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भ्रीमङ्कगद्वीवता (, ७०४ )! अध्याय १८: 


समाधि ग्राप्त नहीं होती तब तक. मनुष्य. विना कमे के रह ही नहीं सकता, 
इसलिए स्वर्यं किसी पुरुष को भी निज कतव्य किसी प्रकार के भय-याः 
. दोष,के कारण कदापि न छोड़ना चाहिए || ४८।।% 

सम्बन्ध--( $ ) जिस प्रकार मनुष्य निज धर्मानुसार कमं के दोषों से 
बचकर निदेव-पूर सिद्धि को प्राप्त हो सकता हे, उसे भगवान्‌ अब स्पष्ट 


करते हैं 


नेष्क्रम्य-रूप सिद्धि को प्राप्त हो सकता हे, उसे भगवान्‌ अब निरूपण 

करते हैं -- 

( असक्रबुद्धिः. सवत्र जितातमा विगतस्पृहः । 
नेष्क्म्यसिद्धि परमां संन्यासेनाविगच्डति ॥४६॥ 

असक्त-बुद्धिः, ) सत्रं, निरासंक्त | नेष्कम्य-सिद्धिं,. ) परमं ेष्कम्य 

संचत्र | । बुद्धिवाला |परमां सिद्धि को 

जितं - आत्मा, ) अपने को जीता | संन्यौसेन, | सन्यास से ग्रौतत 


विगत-स्पृहः +हुश्रा ओर दूर | अधिगच्छति | होता है 
)'हुईै  इच्छावाला | 


. अन्वयाथ-सर्वत्र निरासक्तबुद्धि, जितात्मा - और दूर हुई इच्छावाला 


पुरुष.संन्य़ास से परम नेष्कम्य-सिद्धि † को प्रास्त होता है ॥ ४६ ॥ 


अथवा ( २) जिस रीति से निज धर्मानुसार कम करते हुए मलुष्य | 


“जेसे घुएँ के दोष को अलग करके प्रताप ही अंधेरे और सरदी आदिं 


के दूर करने के लिये सेवन किया जाता है, इसी प्रकार. कर्म में भी. दोष कॉ 
अंश दूर करके गुण का अंश ही चित्त की शुद्धि के लिये. सेवन: क्रिया जाता 
है ।” ( श्रीश्रीधरः) 


† “नेष्यं: सिद्धि=निष्क्रिय. अह्मरूप आत्म-स्वरूप में स्थिति, अथवा पणा 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ७०४ ) र ना १८ 
व्याख्या-हे अजुन ! जो सर्वत्र निरासक्त 

जिया i बुद्धित्राला है, अर्थात्‌ 
ता क ग बाले पुत्र, पौत्र, स्री, घर और धनारि पदार्था 

सर्वभवाती ~ 3 सो हुई नहीं है, अथवा जिसकी बुद्धि 
र हत दृष्टि के आ सवत्र सज्ञ-दोष से रहित है अर्थात किसी 

` '‰¶ वा स्थान में फसी हुई नहीं है, अथवा जिसकी द्धि जिल- 
कतञ्य को पा तन करते समय कमे के किमतो Mo pt 
झल व दाष में फसो हुई नहीं है; जो जितात्मा है, अर्थात्‌ जिमने अपने 
आपको अर्थात्‌ मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार को जीत रक्खा ( अपने 
वरा स॑ कर लिया) है। और जिसकी सव कामनायें अर्थात्‌ विषय- 
मनाएं ( अथवा लोक-परलोक के भोगों की इच्ड्राएँ ) दूर हो गई हैं। 
एसा पुरुष कम के सङ्ग और फज्ञ के त्याग-रूप संन्यास से ( जिसका 
वणन श्लोक ६ से ११ में पू आ चुका है ) सव कर्मों की निवृत्ति-रूप 
परम सिद्धि को प्राप होता है, अर्थात्‌ निष्क्राम कर्म-जन्य अन्तःकरण 
की शड दवारा ज्ञाननिडठा की योग्यता-रूप सिद्धि जो पूर्व श्लोक ४५,४६ 
सं कही जा चुङ्री है, उससे भी परम नेष्कम्य-रूप : े नित 

चुकी है, परम नष्कम्य-रूप अथवा कर्मों से नितान्त 

युक्तिस्वरूप सिद्धि को ग्राप्त होता है, जो निज धर्मानुसार कर्तव्य क 


निष्कमंता में स्थिति जो सम्यरदर्शनःरूप | ज्ञानपूर्वक सर्व कमों के त्याग से 
भास होती हे” ( श्रीशङ्कराचायं ) । “स्वकम निबृत्ति-रूप सचशुद्धि” । श्री ` 
श्रीधर ) । “अन्तःकरण को शुद्धिरूप अपरम सिद्धि से सो उपर निष्कल, 
निष्क्रिय और शान्त-स्वरुप सिद्धि जो सै कर्मों के त्याग से प्राप्त होती है” 
( श्रीमधुसूदन स्वामी )। निष्कर्मभाव, अर्थात्‌ रवरूप से कमं का त्याग नहीं 
बल्कि कर्मों में आसक्ति और फल का ज्ञों त्याग है, वही निष्कमंता हे जेस 
कि पूर्वं ( ३. ४-८ ) ओर ( ४. २०.) में स्पष्ट दर्शाया जा चुका है, अथवा 
सब कर्मों की निद्ृत्ति-रूप परम सिद्धि जो सङ्गदोष और फल के त्याग से निष्का र | 
बुद्धि से निज कतंब्य-पालन करते-करते स्वतः म्रा होती हे ( रीकाकार ) : 
री ०-४५ द पलक | (2 
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श्रीमद्भगवद्गीता.. ( ७०६ ) अध्याय १८ 


को निरासक्त और निष्काम बुद्धि से निरन्तर करते रहने से स्ततः प्राप्त 

हो जाती है ॥ ४६॥ | 

` . सम्बन्ध--( १) नेष्कम्यं सिद्धि को पाकर जिस प्रकार बहम-पप्ति होती 

है, उसके सुनने वा जानने की ओर भगवान्‌ अब अजुन का ध्यान खंचते हेँ-- 
अथवा ( २) अपने-अपने निज धर्मालुसार कर्तव्य कर्मों को निरासक्त 

चित्त च निष्क्राम बुद्धि से करते-करते अन्त में ब्रह्म-प्राप्ति अर्थात्‌ झुक्ति केसे 

मिलती है, उसे भगवान्‌ अब स्पष्ट करने लगे (— 


सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे । 


समासेनैव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥५०॥ 
सिंद्धि, प्राप्तैः) ) सिद्धि को पौस हुआ | सँमासेन, एंव, । दे अजुन ! संत्तेप 


यथा, ब्रह्म, | जेसे ब्रह्म को प्रां कौन्तेयं से ही (सुन) | 
~ ६ ‘® 3 > 

तथा, आप्नोति, | होता है, वेसा मुझ | निष्ठा, ज्ञानस्य, ) जो' शौन की | 

निबोध, मे ] से जान या, पंरा पैरा निष्ठा है 


अन्वया्थ--( उक्त ) सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष ब्रह्म को, जो ज्ञान की 
परानिष्ठा है, जेसे प्राप्त होता दै, वैसा संक्षेप से तू मुझसे जान || ५० ॥ 


व्याख्या-हे कुन्ती-पुत्र अर्जुन | अपने-अपने वर्णाश्रम के धर्मानुसार 
कर्मों को निरासक्त चित्त व निष्काम बुद्धि से करते-करते अर्थात्‌ कमा 
को ईश्वरापंण करते हुए, और उस आराधनापूर्वक ईश्वर के प्रसाद से 
अन्तःकरण की शुद्धि पाते हुए जो ज्ञाननिष्ठा की योग्यता-रूप सिद्धि . 
उत्पन्न होती है, उस निष्ठा में निरन्तर स्थित होने से जो परम नेष्कस्य 
. सिद्धि मिलती है, उस सिद्धि के प्राप्त होने पर जैसे ब्रह्म-साक्षात्कार होता | 
है, जो कि ज्ञान की परानिष्ठा, त ज्ञान की सर्वोपरि स्थिति वां 


अवस्था दै, वैसा तू अब संत्तप से झुमे ध्यानपूर्वक सुन || ५०॥ ' _ 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ७०७ ) अथ्याय १८ 


सम्बन्ध-- 
में कहते हैं-- ( १ ) अब भगवान्‌ उस ब्रह्म-प्राप्ति का प्रकार तीन श्लोकों 


oe ) अव इस ज्ञाननिष्ठा की प्राप्ति का सहित अकार के भगवान्‌ 
बुद्धया विशुद्धया युक्रो धृत्यात्मानं नियम्य च । 
शब्दादीन्विषयांस््यव्वा रागद्देषो व्युदस्य च ॥५२॥ 
विविक्रसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नियं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥५२॥। 
अहङ्कारं बलं दपं कामं कोधे परिहस्‌ । ` 
विमुच्य निर्ममः शान्तो त्रह्मभूयाय कल्पते ॥५३॥ 
बुंद्धया, ह | शुद्ध बुद्धि से युक्त | शब्दादीन, विषे- ) शब्दादि विषयो 
विशुद्धया, युक्तः यान्‌, त्य॑क्त्वा को त्याराकर्‌ 
शृत्यौ,आस्मोनं, | और धेय से अपने | राग-देषों, व्यु- ) और राग हेप को 
नियम्य, च | आपको रोककर |द्स्य, च॑ अलग करके 
विविक्त-सेची, ) एकांत-सेवी ,श्रल्प- | ध्यौन-योरा-पर;, | नित्य ध्योन-योग- 


लघु - आशी | हारी नित्यं परायण 
यंत-बौक- ) बंश में किए हुए |वैरोम्यं, वेराग्यै का ख़ब 
ः 
कार्य-मानसः /वौणी, शरीर | समुपाभितः | ग्राशय लिए हुए 
) मनवाला विसुंच्य, `) ल्यागंकर, ममता- 


अहङकारं, बंलं, ) अहङकर, बलै, दपं, | निम; शान्तः, रहित और शान्त 
दर्प, कों, र काम, कोषं ओर | अहम-भूयाय, {हरा बझ होने 
क्रोधे, परिग्रहं ) परिग्रह को . कल्पते ) के योग्य होता है 
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श्रीम॑द्रगव्ीता ( ७०८ ) अध्याय १८ 


अन्वयाथ--शद्धः बुद्धि से युक्त, धेर्यं से अपने आपको रोककर, शब्दादि 
विषयों को त्यागकर, राग-द्वेष को श्रलग करके, एकान्तसेवी, अल्पश्राहरी, 
बश में किये हुए वाणी, शरीर और मनगला होकर, नित्य ध्यानयोगपरायण, 
वैराग्य का ख़ूब आश्रय लिए हुए, अहक्लार, बल, दप, काम, कोध रे 
परिग्रह को त्यागकर, ममतारहित ओर शान्त पुरुष ब्रह्म होने के योग्य होता 
है ॥ ५१, ५२, ५३ ॥ 


व्याख्या-हे. अजुन ! जव निजवर्णाश्रम-धमांनुसार कतेव्य को 
निरासक्त मन से तथा निष्काम वृत्ति से पालन करते-करते नष्करम्य-सिद्धि 
मिलती है, और उस नेष्करम्य-सिद्धि के प्रात हो जाने पर जब मनुष्य 
फिर संशाय-विप्यय से विहीन, अर्थात्‌ निश्चयात्मक तथा निमल बुद्धि 
से युक्त हो जाता है ; जत्र इसी रीति से पूर्वोक्त सात्त्व धृति से युक्त 
हुआ वह अपने आपको अर्थात्‌ मनसहित रारीर-इन्द्रिय-सङ्घात को 
कुमार्ग वा शाल्न-निषिद्ध मागे से रोककर, शब्दादि विषयों को त्याग छर, 
ओर राग-द्वेष को परे रखकर, अर्थात्‌ राग-द्ेप से रहित होकर, एशन्त- 
सेवी होता है, अल्प आहारी होता है, और शरीर, वाणी .तथा 
मन को भली प्रकार अपने वश में किये होता है। जव इस प्रकार 
इन्द्रियां को तरिषयों से हटाकर आर उन्हें अपने वश में अच्छी तरह _ 
करके किसी विविक्त देश में स्थित हुआ, सांसारिक भोगों से वेराग्यवान्‌ 
होकर दृढ़ता के साथ ध्यानयोग के निरन्तर परायण होता दै, अथात | 
“योगश्चित्तवृत्तिनिगेंघः” ऐसे चित्तब्ृत्ति के निरोध-हूप योग में युक्त « 
अथवा आत्माऋर वृत्ति से युक्त निरन्तर रहता है; और इस ध्यानयोग | 
में नित्ययुक्त-रहने के कारण देहादि सङ्घात में अहंकृत बुद्धि काम-रगादि' 
युक्त बल ( अथवा ध्मशाल्लविरुद्ध असत्‌ आप्रह-रूप बल ), दपं ( घमण्ड 
या रवे), काम ( विषय-कामना ), क्रोध और परिग्रह इच्छा के 
अमांव. हुए भी शरीर की रक्षा-निमित्त दूसरे लोगों से प्राप्त किये हुए 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ७०६ ) , अध्याय १८ ` 


बाह्य भोग के साधन, अथवा इन्द्रिय और मत्त . के दोषों को: त्यागने- 
निमित्त शरीर धारण के प्रसङ्ग से, अथवा अमे क्रे करने के. लिये बाहर 
सामग्रियों का अर्थात्‌ अन्न-धनादि का सञ्चय, अथवा भोग के साधनों का 
अधिक संग्रह वा पाश ), इन सबकों त्यागकर जब ममता-रहित, अर्थात्‌ 
ha में भी ममत्व न रखता हुआ शान्त ( चित्त के सब 
पां से रहित ) होता है तव वह ब्रहम होने के.वा ब्रह्म-भाव के योग्य 
होता है, अर्थात्‌ तव वह ब्रह्म॑सात्तात्कार करने के समर्थ होता है, अथवा 
तब वह ब्रह्मस्वरूप होने के वा ब्रह्म-सवरूप की प्राप्ति के योग्य होता दै । 
संक्तेप से. तात्पर्यं यह है कि पूर्वं छठे अध्याय के शलोक तीन में 
“आरुरुक्षोमुनेयोंगं कमे कारणमुच्यते |” इत्यादि वाक्य से भगवान्‌ ने 
जो यह सिद्धान्तं वणन किया था कि “योगारूढ होने के लिये मनुष्य 
के वास्ते कर्म साधन होता है और योगारूढ हो गये इए के लिये 
शाम साधन होता है ; अर्थात्‌ बाह्य विषयों इत्यादि को त्याराकर 
एकान्त स्थान में बैठकर मन इन्द्रियों को बाहर से हटाकर अपने भीतर 
स्वरूप के ध्यान में वा आत्माऋर वृत्ति में युक्त होने का साधन (जो ' 
ध्यानयोग कहलाता है ) होता है। उसी के अनुसार भगवान्‌ अब पुनः 
कहते हैं कि जव पुरुष निजधर्मानुसार कमे को निरासक्त बुद्धि और 
निष्काम भाव से करते-करते नेष्कम्य-सिद्धि अर्थात्‌ योगारूद अवस्था 
को ग्राप्त हो जाता है, तब वह एकान्त में बेठकर पूर्वोक्त साधनों से 
सम्पन्न होकर निरन्तर ध्यानयोग के परायण होता है, तों उसके राग- 
वेष, काम-क्रोध इत्यादि सब दूर हो जाते है, और इसी ध्यानयोग-रूप 
शम साधन की बदौलत वह पूणे ममता-रहित और रान्तचित्त हुआ 
जद्य-साक्षात्कार के योग्य हो जाता दै, अर्थात्‌ वह आत्मसाक्षात्कार कर 
लेता है अथवा करने के समर्थ# हो जाता दै॥ ४१, ५२, ५३ ॥ 


® ब्रह्मस्वरूप होने के समर्थ होता है ; इससे तात्पर्यं यह हे कि जब तक 
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` श्रीमद्भगवद्वीता ( ७१० ) अध्याय १८ 


सम्बन्ध--( १ ) अब भगवान्‌ उक्त ब्रह्ममाव का फल दर्शाते हैं-- 


अथवा ( २) अब उक्त ( ब्रह्ममाव के योग्य होने की ) दशा के साथ 
भगवान्‌ भक्ति का भी समन्वय दर्शाते हं- 


ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्च्षति । 
समः सवषु भूतेषु मद्धक्किं लभते पराम्‌ ॥५४॥ 


ब्रह्म-भूतः, ब्रह्म हेआ, प्र॑सन्न- | समः, संबंषु, ) संब भूतों में सम 
प्रसन्न-आत्मा | चित्त भूतेषु, मंद्‌- | हुआ मेरी परम 
न, शोचति, ) न शोक करता हे न सक्तिं, लभते; f क्ति को पौता दै 
नँ, कांक्षति कांता करता हे | परो ) 


अन्वयार्थ--ब्रह्म हुआ प्रसन्नचित्त होकर न वह फिर शोक करता है, न 
आकांज्ञा । सब सूतों में सम हुआ बह मेरी परम भक्ति को पाता है ॥ ५४॥ 


आत्मानुभवी पुरुष विदेह नहीं होता, तब तक पूर्ण रूप से अर्थात्‌ नित्य के 
लिये ब्रह्मस्वरूप वा ब्रह्मलीन नहीं होता, और साक्षात्कार सें तो वह समाधि 
के समय तक लीन रहता है, तत्पश्चात्‌ पुनः देहाकार बत्ति उसे किञ्चित 
होती रहती है। इसलिये केवल ब्रह्म-साक्षात्कार की अवस्था को आरम्भ में 
ब्रह्मस्वरूप होने के योग्य ही कहा हे । 


% 'परम भक्ति! से भगवान्‌ का अभिप्राय यहाँ उस ज्ञान लक्षणवाली 
चौथी भक्ति हे जिसका वर्णन पूव ( ७. १६, १७ ) में आया हे। “वासुदेव 
सर्वमिति’ इस प्रकार की दृष्टि से सबको सम समझना और उनके भले सें 
लगना, यह परम भक्ति भगवान्‌ की है, उसे वह प्रास होता है । इसके विषय में 
भागवत में ऐसे कहा हे--“'सर्वभूतेषु थेनेकं भगवद्भावमीकच्षते । भूतानि 
भगवत्यात्मन्येष भागचतोत्तमः ॥=जिंस अक्ति से यह पुरुष स्थावरजङ्गसःरूप 
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श्रीमद्भूगवद्गीता ( ७११ ) अध्याय १८ 


व्याख्या-हे अजुन ! उक्त प्रकार के साधनों से न्रह्मभूत हो जाने 

पर, अर्थात्‌ पूर्वोक्त रीति से त्रहमसात्तात्कार होने पर,: कर वह्‌ 
( आत्मानुभवी ) प्रसन्नचित्त होता है, और ग्रसन्नचित्त हुआ न नष्ट 
हुए पदार्थो और न बीती हुई बातों का शोक करता है और न आगे को 
कुछ चाहता है। बल्कि जह्मनिष्ठ तथा प्रसन्नचित्त होने के कारण वह 
सब भूतों में अ है, अर्थात्‌ सब भूत उसको.अपना आत्मा करके 
एक समान दीखते वा आन होते हैं, अथवा “त्रहोचेदं सर्वम” ब्रह्म ही 
यह सब कु है, इस श्रुति के अनुसार उसकी दृष्टि होने से जरायुज, 
अण्डज, स्वेदज, उद्भिज्ज इन चार प्रकार के प्राणियों इत्यादि में वह्‌ 
विषम-भाव से रहित हो जाता है, जहाँ-जहाँ उसकी दृष्टि पड़ती है उसे 
वहा-वहाँ अपना स्वरूप ( ब्रह्म) ) ही दिखाई देता है, अथवा सब जगत्‌ 
में अपना ही आत्मस्वरूप व्याप्त भान होने के कारण वह सबके दुःख- 
सुख को एकसमान अपना ही दुःख-सुख देखता है। इस प्रकार समद्रष्ट 
` होकर वह फिर मेरी परम भक्ति को पाता है, अर्थात्‌ मेरा परम-स्वरूप 
जो उसका वास्तव में अपना आप है, उसकी निद्ध्यासन-रूप अटूट 
प्रीति ( ज्ञान की परानिष्ठा ) को वह पाता है॥ ५४ ।।३ 


सब पदार्था में एक भगवद्भाव को देखता है, अर्थात्‌ सब्र भूतों में अस्ति 

भाति प्रिय-रूप ब्रह्म को ही व्यापक देखता हे, और सब प्राणियों का जो 
भगवान्‌ आत्म-रूप परब्रह्म है, इस आत्स-रूप परब्रह्म में सब आियों को. 
कल्पित देखता है, वह भगवत्‌ की सर्वोपरि उत्तम भक्ति हे, या वह भगवान्‌ 
का उत्तसतम भक्त है। : 
. ® इस पर श्रीज्ञानदेवजी की मनोहर व्याख्या ऐसे हे-- | " 
- “फर हे पाण्डु-सुत ! ब्रह्म होने की योग्यता के द्वारा वह पुरुष आत्मज्ञान-, 
प्रसन्नता कें पद पर जा बैठता है। जिस अग्नि पर रसोई तैयार की जाती हे. 
वह जब शान्त हो जाती है, तब रसोई का आनन्द लिया जाता है ; अथवा 
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'अऔमङ्कगवद्वीता ( ७१२ ) अध्याय १८ 


. सम्बन्ध-अब भगवान्‌ इस परम भक्ति का परिणाम चा फल निरूपण 
_ करते हैं-- 


शरस्काल में ज्वार-भारा छोइ जैसे गङ्गा शान्त हो जाती हे, अथवा गीत 
समाप्त होते हो उसके उपाङ्ग--तदला-तम्वूरा इत्यादि--भी जेसे बन्द हो 
जाते हैं, वैसे ही आत्मज्ञान के लिये उद्यम करने के जो श्रम होते हैं, चे भी 
जहाँ शान्त हो जाते हैं, उस दशा का नाम आस्मज्ञान-प्रसन्नता हे। हे 
महामति ! बह योग्य पुरुष उस दशा का उपभोग लेता हे। उस समय “यह 
वस्तु मेरी हे? ऐसा समभ'कर सोच करना, अथवा किसी वस्तु की प्राप्ति की 
इच्छा करना आदि बातों का अन्त हो जाता हे। उसमें केवल ऐक्यभाव 
भरा हुआ रहता है । सूर्य का उदय होते ही सम्पूणं नक्षत्र जसे अपनी दीसिंखो 
देते हैं, वेसे ही, हे पार्थ ! आस्माजुभव प्राप्त होते ही वह पुरुष अनेकभूत व्यक्तियों 
की रचना तोड़ते-तोइते सब आकाश-रूप हो देखता हे । जेसे पारी पर लिखे हुए 
अक्षर हाथ से पोछ लिए जाथे, चेसे ही उसकी दृष्टि से सब भेदान्तरों का 
लोप हो जाता हे। जागृति ओर स्वम्ञ ये दो अवस्धाथे जो चिपरीत ज्ञान का 
अहण करती हैं उन्हें वह सुषुप्तिरूपी अज्ञान में. लीन कर देता हे। फिर 
ज्यों-ज्यों ज्ञान बढ़ता हे त्पों-स्यों वह अव्यक्त भी घरता जाता हे और पूणं 
ज्ञान होते ही सम्पूर्ण विज्ञीन हो जाता हे। जैसे भोजन करते समय भूख 
धीरे-धीरे बुकती जाती है और तृप्ति के समय सम्पूर्ण शान्त हो जाती है, 
अथवा चलते-चलते जेसे रास्ता करता जाता है और इष्ट स्थान को पहुँचते 
ही समाप्त हो जाता हे, अथवा ज्यों-ज्यों जागृति आती जाती है स्यो-स्यों 
नींद छूटती जाती है और पूणं जाग्रत होने पर उसका पता ही नहीं रहता, 
अथवा वृद्धि समाप्त होने पर जब चन्द्र अपनी पूर्णता प्राप्त कर लेता है तो 
शुक्ल पक्ष भी निःशेष समाप्त हो जाता है, वैसे ही चह पुरुष जब ज्ञेय विषयों 
को लीलकर ज्ञान के द्वारा मुझमें आ मिलता है तब सम्पूर्ण अज्ञान का नाश 


हो जाता है ।: तब कल्पान्त के समय जैसे नदी या समुद्र की सीमा के हट 
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औमड्ूगवद्गीता ` ( ७१३ ) . अध्याय १८ र 


भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्ततः । 


ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥५५॥ 


१ २७ | . ४ " 
भक्त्या, सो.) भक्ति से मुझको वह | ततः, माँ, ) फिरे समको तै 
अभिजानाति, | जैसा शौरे जो' हैं | दरतः = बा के 
; 5 | तेरवः, ज्ञात्वा, | से जानकर इसके 
यावान, र यः, हूँ ह त्व से जान | विशते, तत्‌ः [पीछे वह (मुभमें) 
च) , | लेती है अनन्तर ) प्रवेश करता है 
"तत्त्वतः [ | 





~ Se FSR 8M 
जाने से ब्रह्मलोक तक जल ही जल भर जाता है, अथवा घर या मठ का 
नाश होने पर जेसे एक आकाश ही सबंत्र रहता है, अथवा लकड़ी जलाकर 
जैसे अग्निः ही रह जाती हे, अथवा जैसे अलङ्कारो को साँचे में डालकर 
गलाने से उनके नाम और रूपों का नाश हो सोना हो रह जाता है, यह 
भी रहने दो, जागने पर जैसे स्वप्त का नाश हो जाता ओर मनुष्य केवल 
आप ही रह जाता है वैसे ही उस पुरुष को केवल एक मेरे अतिरिक्त स्वयं 
अपने समेत और कुछ भो नहीं रहता । इस प्रकार चह मेरी चौथी अक्ति ग्राप्त 
करता है । दूसरे आतं, जिज्ञासु और अर्थार्थी जिन रीतियों से मेरी भक्ति 
'करते हैं उनकी अपेक्षा से इम इसे चौथी भक्ति कहते हैं। अन्यथा यह न 
-तीसरी हे, न चौथी है, न पहली हे, न अन्तिम है । वास्तव में सेरी बरह्म-रूपी 
स्थिति का ही नाम अक्ति है। जो मेरे अज्ञान को प्रकाशित कर, मुझे अन्य- | 
रूप से दिखाकर, सबको सब विषयों की रुचि लगा उनका ज्ञान करा देता 
है, जिस अखण्ड प्रकाश से जो जहाँ जिस वस्तु को देखना चाहे वह वस्तु 


Se, i 


'उसे वहाँ येसी ही दिखाई देती है, स्वम का दिखाई देना न देना जैसे अपने 
अस्तित्व पर निर्भर है वैसे ही जिस प्रकाश से ही विश्व की उत्पत्ति या लय . 


होता है, वह मेरा जो स्वाभाविक प्रकाश है, उसी को, हे कपिध्वज ! भक्ति 
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अन्वयार्थ--( परम ) भक्ति से बह मुझे “जैसा और जो में हूँ? तत्व 
से जान लेता दै । तव मुझको तत्त्व से जानकर वह इसके पीछे ( मुझमें ही ) 
प्रवेश कर जाता है. ५५॥ | । 

व्याख्या--हे अर्जुन ! उक्त ब्रह्ममाव को प्राप्त होने के योग्य होकर 
जब वह “वासुदेवः सवेमिति” रूप मेरी परम भक्ति को पा लेता है, तब 
बह जैसा मैं हूँ और जो मैं वास्तव में हूँ, उसे यथाथ जान लेता है, 


कहते हैं। अतः आताँ में यह भक्ति इच्छा-रूप हो जिस वस्तु की अपेक्षा करती 
है, वह में हो हूँ। जिज्ञासु में भी, हे वीरेश ! यही . अक्ति जिज्ञासा-रूप हो 
सुरे जिज्ञास्य-रूप से प्रकट करती हे। और हे अर्जुन ! यही भक्ति अर्थःमासि 
की इच्छा बन मानो सुरे ही अपनी प्राप्ति के पीछे लगा झुरे अर्थ नाम का 
पात्र बनाती है ; एवं यदि भेरी भक्ति अज्ञान के साथ हो, तो वह सुर सर्व- 
साक्षी को इश्य-रूप से बताती हे। दर्पण में सुख से ही सुख दिखाई देता है, 
इसमें कुछ सन्देद नहीं ; परन्तु यह जो मिथ्या द्वितीयत्व है, उसका हेतु दर्पण 
हे। दृष्टि वास्तव में चन्द्रमा का ही ग्रहण करती हे, पर एक चन्द्र के जो दो 
दिखाई देते हैं चह नेत्र-रोग के कारण | वैसे ही, हे धनञ्जय ! वास्तव में में 
ही सर्वत्र निज को हो देखता हूँ परन्तु जो मिथ्या दृश्य-पदार्थ दिखाई देते हैं 





यढ अज्ञान का कारण हे। वह अज्ञान उस चौथे भक्त का मिट जाता है ;. 


NN“ 


और प्रतिबिम्ब जैसे बिम्ब में सिल जाय, चेसे ही मेरी साक्षिरूपता मुझमें ही 
समा जाती हे। सोना जब मिश्रित स्थिति में रहता है तब भी सोना ही. 


रहता है, परन्तु मिश्रण अलगाने पर जैसे वह शुद्ध-रूप से शेष रहता है, 
अजी ! पूणमासी के पहले चन्द्रमा क्या सावयव नहीं रहता, परन्तु जेखे 


उस दिन उसको पूर्णता उससे आ मिलती है, वैसे ही दिखाई तो में ही 
देता हूँ पर अज्ञान के कारण इश्य-रूप से ओर भिन्न दिखाई देता हूँ, ओर. 
` इष्टत्वं चिल्लोनं होने पर सुरे हो अपनी प्राप्ति हो जाती हे। अतएव, हे पार्थ !' 


इश्य-पथ के परे जो मेरा भक्तियोग हे उसे मैंने चौथा कहा है ।” 
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अर्थात्‌ मेरे निरुपाधि स्वरूप को, जो वास्तव में सै हू, और सव दृश्य-रूप 

के होता हुआ भी जो वास्तव में सबका अपना आप है, ठीक-ठीक जान 
ता है। इस. प्रकार झुझे तत्त्व से जानकर वह तत्पश्चात्‌,' अर्थात्‌ देह 

त्याग के पीछे, मुममें प्रवेश करता है, अर्थात्‌ देह त्यागते ही वह मुमें 

ही लीन ( त्रह्मस्वरूप ) हो जाता है॥ ५४ ॥ हर 

'सम्बन्ध--उक्त शज्ञोक ४५ से २९ तक का, अर्थात्‌ अपने-अपने 
द्वारा इंशवराराधन से सिद्धि और तदनन्तर मोक्त-प्राप्ति का अगवान ह 
उपसंहार करते हैं-- | 


6 ९ 
सवकमाण्यपि सदा ङुर्वाणो मद्‌ व्यपाश्रय: । 
मत्प्रसादादवाप्ञोति शाश्वतं पद्मञ्ययस्‌ ॥ ५६॥ ) 
संब-कर्माणि, सब कमो को मी |मेत्‌+ प्रसौदात्‌, ) मेरे प्रसौद से वह 
अंपि, सदा, नित्य करता हुआ |अवाप्रोति, शा- | श्त और 
कुर्वाणः, मंद- | मेरे आश्रेय हुआ वतं, पदं, | अव्यय पंदर को 





व्यपाश्रैयः अर्न्ययं प्राप्त होता है 


अन्वयाथे-सब्र कमो को सदा करता हुआ भी और मेरे आश्रय हुआ 
पुरुष मेरे प्रसाद से शाश्वत ओर अब्यय पद को प्राप्त होता है ॥ ५६|| 

व्याख्या-हे अजुन ! पूर्वोक्त अपने-अपने कर्मों द्वारा भगवान्‌ की 
आराधना-स्तरूप रोति से, अर्थात्‌ अपने निज्ञ धर्मानुसार कर्मों को 
भगवदपंण करके, जो सदा सब कर्मों को करता हुआ भो मेरे आश्रय 
रहता है। अर्थात्‌ जो मेरे अर्पण सव कमाँ को करते हुए ज्ञाननिष्ठा की 
योग्यता-रूप सिद्धि को पाकर उसी निष्काम बृत्ति से कमेन्योग-परायण 
होते हुए भी ज्ञाननिष्ठा-रूपी परम सिद्धि को पाता है, और उस परम 
सिद्धि को पाकर मेरी परम भक्ति का लाभ करता है, अर्थात्‌ निरन्तर मेरे 
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ही परायण रहता है। ऐसा जो मेरे आंश्रय हुआ मेरा परम अनन्य भक्त 
है, बह. मेरे प्रसाद से ( मेरे अनुग्रहः से, ह्विरण्यारभ की न्याइ, “अहं 
ब्रह्मास्मि’ इस प्रकार के ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति करके ) उस पद्‌: को अन्त में 
प्राप्त होता है कि जो शाश्वत, अर्थात्‌ उत्पत्तिःविनारा से रहित होने से 
नित्य और अव्यय अर्थात्‌ विकार से रहित होने के कारण निर्विकार है। 
अर्थात्‌ “तद्विष्णोः परमं पदम्‌” इस श्रुति के अनुसार वह विष्णु-रूप 
परम पद को प्राप्त होता है जहाँ पहुँचकर पुरुष पुनः आवृत्ति को प्राप्त 
नहीं होता ॥ ५६॥ र 

सम्बन्ध--क्योंकि अपने-अपने कमो द्वारा इंश्वराराघन करता हुआ 
पुरुष अगचस्साद्‌ से अन्त में मोक्ष को ग्राप्त होता हे, इसलिये भगवान्‌ अब 
अजुन के ग्रति ऐसा उपदेश देते हें 


चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः । 


बुद्धियोगसुपाश्चित्य मच्चित्तः सतत भव ॥५७॥ 
चेतंसा, संब- ) चित्त से सौरे कमों | बुद्धि-योगं , ) बुद्धि-योगं का 
कर्माणि, | को मुझमें रपण | उपाश्रित्य, मंत्‌- | आश्य करके 
मयि, संन्यस्य, | करके मेरे परायण | चित्तः, संततं, f मुझमें चित्तवाला 
मत्परः |) न | संदा हो 

अन्वयाथ--चित्त से सारे कर्मों को मेरे ्र्पण करके, मेरे परायण 
छुआ तू बुद्धियोंग का आश्रय लेकर सदा मच्चित्त हो || ५७ ||. द 


च्यास्या-हे अजुन ! क्योंकि भगवत्परायण कमे करने से पुरुष 
अन्त से भगवत्मसाद से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, इसलिये अपने सारे 
( कायिक, वाचिक और मानसिक ) कर्म तू चित्त से सुम सबेव्यापी 
अगवान, के अपण कर और मेरे परायण हो। अर्थात्‌ “यत्करोषि, | 


५) 5 
4 अ 
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यदरनासि, यब्ञुहोषि, ददासि . यत्‌ । यत्तपस्यसि. कौन्तेय तत्कुरुष्व 
मदपंणम्‌' |? ऐसा जो पूर्व ( ६.२७ में ) कहा गया - है, इस प्रकार सरव 
लौकिक और वेदिक कर्मा को तू चित्त से मुझ परमात्मा के अर्पण करतां 
हुआ मेरे परायण हो । और बुद्धियोग अर्थात्‌ कर्म की सिद्धि बा असिद्धि 
में समत्व-वुद्धि से युक्त रहने की विधि, अथवा फलाशा सें बुद्धि न 
रखकर कम में युक्त होने की विधि, अथवा “वासुदेवः सर्वमिति |” इस 
प्रकार की बुद्धि में युक्त रहने की विधि-रुप बुद्धियोग का सहारा लेकर 
तू सदा मच्चित्त हो, अर्थात्‌ मेरे स्वरूप के ध्यान में ही निरन्तर चित्तवृत्ति 
लगा, या अपने आपको सच.विषयां से हटाकर मुझमें ही अपनी 
चित्तवृत्ति को लगातार टिका वा लीन कर || ५७॥ 

सम्वन्ध-श्रब उक्त उपदेशानुसार चलने और न चलने का परिणाम 
भगवान्‌ स्पष्ट करते हें 


Q 
मञ्चित्तः सवदुगाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेत््तमहङ्कारान्न श्रोष्यसि विनच्यस्ति.॥५८॥ 
मत्‌ःचित्तः, ) मुंभमें चित्तंवाला | अथ, चेत्‌ त्वं, ) रे अ्रेगर तू 
संब-दुर्गांणि, | हुआ तू मेरे प्रसाद | अहङ्कारात्‌, | अहङ्कार से ने. 
मंत्‌-प्रसादात्‌ , (से सौरे संज्कटों को |न, श्रोष्यसि, ( सुनेगा, तो चिन 
तरिष्यसि | तेर जायगा विन्येसि |) दोगा . 
अन्वयार्थ-मच्चित्त हुआ तू मेरे प्रसाद सें सारे सङ्कटों को तर जायगा । 
आर अगर अहङ्कार से तू न सुनेगा, तो त्रिनष्ट हो जायगा ॥ ५८ || | 
व्याख्या-हे अजुन ! उक्त रीतिं से मचित्त होने पर, अर्थात्‌ मुझ 
निज खरूपःमें निरन्तर चित्त लगाये रखने पर, तू मेरे अनुमह से सारे 
सङ्कटों; दुस्तर मागो, केशों तथा विघ्यों को तर जायगा, अर्थात्‌ इन 
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सबसे पार टप जायगा । और यदि सब-रूप अहङ्कार से तू मेरे इस प्रेम- 
भरे वा हितकारक वचन को न सुनेगा, अर्थात्‌ तू मेरे उक्त उपदेश बा 
आज्ञा पर नहीं चलेगा, तो याद रख, तू शीघ्र विनष्ट हो जायगा; 
अर्थात्‌ न तू लोक का और न परलोक का रहेगा, वल्कि लोक-परलोक 
दोनों से च्युत होकर तू नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा ॥ ५ ॥। 

Sn ( १) उक्त कथन से भगवान्‌ अव अजुन को युद्ध के लिये 
भरेते हें— 


अथवा ( २ ) उक्त कथन का भगवान्‌ अब अधिक स्पष्टीकरण करते हें-- 
यदहक्लार्माश्रित्य न योत्य्य इति मन्यसे । 

he $ 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रक्तिस्त्वां नियोक्षयति ॥ ५६॥ 
य॑त्‌, अहड्ारं, ) जो अहड्ढडकार का | मिथ्या, एंप, ) यह तेरी निश्चय 
अश्रित्य, रे न, | आश्रय करके “मैं | व्यवसायः, ते । झूठा है 
योत्स्य, ईति, [युद्ध नहीं करूँगा,” | प्रकृति:, त्वाँ, ) प्रकत मे 
मन्यस | ऐसा तू मानता है |नियोक्ष्य॑ति नियुक्त करेगी 
अन्वयाथ--जों अ्रहह्लार का आश्रय करके ऐसा तू मानता है कि “मैं 


युद्ध नहीं करूँगा,” तो यह तेरा निश्चय झूठा है। (तेरी ) प्रकृति तुभे 
नियुक्त करेगी ॥ ५६ || 


व्याख्या--और हे अजुन ! यदि तू अहङ्कार. में आकर, अर्थात्‌. 


अपने आपको अधिक धर्मात्मा और बुद्धिमान्‌ समझकर, इस गये से, 


यह समता है कि “युद्ध एक क्रर कमे है, इसलिए में इसे कभी नहीं | 
करूगा,” तो यह तेरी समझ वा निश्चय तुझे अन्त में नितान्त झूठा | 





और व्यर्थ सिद्ध दोगा। क्योंकि चाहे तू अपने को धर्मात्मा मानकर घर | 


बैठने का यत्न. कर, या चाहे अपने को स्वतन्त्र आर पूणं बलवान 
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श्रीम:्वगवद्गीता ( ७१६ ) - अध्याय १८ । 


सममकर तू इस धमंयुद्ध की किञ्चित्‌ परवाह न कर परन्तु तेरी प्रकृति 
अर्थात्‌ तेरा क्षात्र-धर्म वा निजी स्वभाव तुझे कभी निचल्ल नहीं बैठन 
देगा, बल्कि अवश्य तुमे युद्ध की ओर प्रेकर उसमें ग्रवृत्त कर देगा। 
इसलिये ऐ प्यारे ! उत्तम वा श्रेष्ठ यही है कि तू आप ही उठकर स्वयं 
इस युद्ध में निरासक्त मन और निष्काम चित्त से लग || ५६ || 


सम्वन्ध--उक्त कथन को भगवान्‌ अब और स्पष्ट करके कहते है 
स्वभावजेन कोन्तेय निबद्धः स्वेन कमंणा । 
कत्तं नेच्छसि यन्मोहारकरिष्यस्यवशोऽपितत्‌॥६०॥ 
्वंमावजेनं, हे श्रुन ! अपने | कंत्त,ने,इच्छंसि, ) यदि मोह से तू 
कौन्तेयं, नि- | स्वभाव से उत्पन्न | यंत, मोहौत्‌ ({ करना नहीं चाहेगी 
बद्ध, स्वेन, | हुए कर्म से वेषा | करिष्यसि, अः) बह विवैश हुआ 
कमरणा डुर वश, अपि, त॑त्‌ | मी तू करेगा 
अन्वयाथे--हे अर्जुन | अपने स्वभावजन्य कर्म से बधा हुआ तू यदि 
मोह से (युद्ध ) करना नहीं चाहेगा, तो भी विवश हुआ तू उसे करेगा ॥६०॥ 
व्याख्या--हे कुन्ती-पुत्र अजुन ! युद्ध, शूरवीरता आदि स्वाभाविक 
धर्म क्षत्रिय के ऊपर कहे जा चुके हैं, उन अपने स्वाभाविक गुणों और 
कर्मों से तू बंधा हुआ अर्थात्‌ जकड़ा हुआ है। ऐसा होते हुए भी यदि 
तू मूखंता से ( अथवा बन्धुजनों के मोह से, या अपने स्वभाव के अज्ञान 
से ) अपने स्वाभाविक कर्मों ( युद्धादि ) को करना नहीं चाहेगा, तो 
यह याद्‌ रख, तू अपने स्वभाव से विवश हुआ अवश्यमे व उन कर्मा को 
करेगा । तात्पय यह है कि हे अजुन ! द इस समय तेरे अन्तःकरण में 
सत्त्वगुणी बृत्ति.का आविर्भाव हो रहा है जिससे तुझे दया आ रही है, 


युद्ध क्र कमे दिख दे रहा है, जिसलिये युद्ध अच्छा नहीं लगता, 
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चल्किं भिक्षा माँगकर शेष जीवन का निर्वाह करना उत्तम समम रहा है, 
शर बान्धत्रों को मारकर राज करना महापाप मान रहा है । पर जब 
यह ब्राह्मणोंत्राली बृत्ति तिरोधान होगी, और चात्रधर्म की रजोगुणी 
वृत्ति, जिसकी विशेष करके तेरे अन्तःकरण में प्रधानता है, उसका 
आविर्भाव होगा, उस समय यह तेरी दया इत्यादि सव जाती रहेगी, और 
तू फिर अपनी स्वाभाविक्र रजोगुणप्रधान ब्रृत्ति के वश में आकर 
अवश्यमेव युद्ध को करेगा, और विना इसके किये नहीं रह सकेगा ॥६०। 

सम्बन्ध-( १) अञ्जन की उक्त पराधीनता में सगवात्‌ अब ओर 
कारण भो कहते हें 

अथवा ( २ ) पूर्वोक्त कथन ( अवशः ) से अज्ञुन में अपने स्वभाव-रूप 
प्रकृति को अधोनता दुर्शायी गई, अब भगवान्‌ उसमें अंतयामी इश्वर की 
अधीनता स्पष्ट करते हें 


` ईश्वरः सवभूतानां हृद्देशेऽजुन तिष्ठति । 
श्रामयन्सवभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥६१॥ 
इश्वैरः, संबं- ] हे ग्रं्ुन | ईश्वर 
भूतानां, म हंदू- | सब्र प्राणियों के 
देरे, अंजन, [हृदय - देश में | आरूढानि, [माया से घुमाता 
तिष्ठंति स्थितै है मायया | हुआ 
अन्वयार्थ--हे अर्जुन ! ईश्वर सब .यन्त्रारूढ प्राणियों को ( अपनी ) 
माया से घुमाता हुआ सब भूतों के हृदय-देश में स्थित है || ६१ ॥ 


व्याख्या-है अज्ञुन 2! जेसे कठपुतलियों को नचानेवाला पुतलीगर 
किसी एकान्त देश में परदे के पीछे बैठकर तार सें बँधी हुई पुतलियों को 


भ्रामयन्‌, सं्ब- ) यन्त्र पर चढ़े हुए 





नचाता है और स्वयं उनके नाच का देखनेवाला होता है, वैसे ही यह 
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सबसे बढ़ा पुतलीगर-रूप अन्तर्यामी सूत्रात्मा सब प्राणियों के हृदय-देश 
न Rh ) में बैठा हुआ शारीर-रूपी यन्त्र पर चढ़े हुए 
णियों को अपने माया-रूपी तार किराता 

तात्पय संक्षेप से यह है कि यह परिच्छिन्न Sl स ह 
नहीं दै बल्कि ईश्वर के और अन्तःकरण के रमाः. के ग रन 

४ रे अन्तःकरण के स्तरभाव के अधीन होकर 
सव काम करता है। और जब्र तक निरासक्त और निष्काम-ृत्ति से 
कतंन्य-कमे करते-करते परम सिद्धि को प्राप्त हुआ मुझमें सेरी परम भक्ति 
से लीन नहीं हो जाता, तब तक वह सूत्रात्मा और निज प्रकृति से विवश 
हुआ स्त्रभावाचुसार कर्म करता ही रहता है, मानो वह किसी चक्र पर 
चढ़ाया गया है। इस विषय में श्रुति का ऐसा वचन है--ध्यू: प्रथिव्यां 
तिष्ठन्युथिव्या अन्तरो यं प्रथिवी. न वेद यस्य प्रथिवी शरीरं यः 
प्रथिवीमन्तरोयमयति । यच्च किब्िज्ञगत्सर्व॑ हश्यते श्रूयतेऽपि वा । 
अन्तबहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ "जो अन्तरयाप्नी 
परमात्मा प्रथिवी में स्थित हुआ, प्रथिवी के अन्तर है, जिस अन्तर्यामी 
को यह्‌ प्रथिवी नहीं जानती है, जिस अन्तर्यामी इश्वर का यह प्रथिवी 
शरीर है, जिस प्रथिवी को यह अन्तर्यामी आत्मा ग्रवृत्त करता है, वही 
अन्तयोमी इरबर तुम्हारा आत्मा है। और जितना यह सब दृश्य-जगत्‌ 
देखने में आता है अथवा श्रवए करने में आता है, इस नाम-रूपात्मऊ 
समस्त जगत्‌ को अन्द्र-वाहर से व्याप्य करके नारायण भगवान्‌ स्वयं 
अचल स्थित है ( बृह० ३. ७.३ )॥ ६१॥ 

सम्बन्ध_क्योंकि सब प्राणी वास्तव में ईेशवराधोन तथा निज स्वसायाधीन 

अर्थात्‌ परतन्त्र हैं, अतएव भगवान्‌ अब अर्जुन को अन्त में यह उपदेश देते हैं-- 


तमेव शरणं गच्छ सवभावेन भारत । 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ६२ 
गी०—४६ | 
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त॑, एंब, शरणं, ) दे अजुन ! संब तत्‌; रैसादात्‌, ) उसके शाद मे 

राच्छ, सेब- "भावों से तू उसकी | परां, शान्ति, | त्‌ पैरम शान्ति 

भवेन, भारत ) ही' शरण में जो |स्थीनं, औप्स्थ- (र निल स्थीन 
सि, शाश्वतं | को प्रस होगा 

अन्वयार्थ-दे अजुन ! सर्वभाव से तू उस ( इश्वर ) ही की शरण में 

जा ; उसके प्रसाद से तू परम शान्ति ओर नित्य स्थान को प्राप्त होगा ॥ ६२ || 


व्याख्या-हे भरत की सन्तान अज्जुंन ! क्योंकि सव प्राणी केवल 
अपनी प्रकृति के ही अधीन नहीं किन्तु वास्तव में इश्वराधीन भी हैं, 
आर सबके हृदय में सबका अन्तर्यामी होकर वह परमात्मा सवका प्रेरक 
स्थित है, इसलिये तू सवेभाव से, अर्थात्‌ सबात्म-भाव से, अथवा तन, 
मन, धन से, या सब प्रकार की भावना से उस एक परमात्मा को ही 
शरण पकड़ । इस प्रकार उस एक परमात्मा की शरण पकड़ने से अर्थात्‌ 
अपने को उस एक अन्तर्यामी के ही पूणे आश्रित रखने से तू उसके 
प्रसाद ( अनुग्रह्‌ ) से परम उत्कृष्ट शान्ति (सब दुःखों की निवृत्ति 
अथवा कार्य-सहित अविद्या की निवृत्ति ) और नित्य स्थान ( परम 
पद्‌ वा ब्रह्मधाम ) को प्राप्त होगा ॥ ६२ ॥ ® 





® यहाँ यह प्रन उठ आता है कि यदि इश्वर ही सबको पुतलियों की 
तरह कल पर चढ़ाकर घुमाता-फिराता हे, तो मनुष्य नितान्त वेक्रसूर 
( निरपराधी ) है, और उसको जो कुछ सुख-दुख इस प्रथिवी पर होता है| 
चह सब परमेश्वर स्वयं अपनी इच्छा से देता हे ( जैसा कि सुसलमान रं 
इसाई जोरा मानते हैं )। फिर कमं, प्रारब्ध, अपने-अपने गुण-कर्म-स्वभाव | 
की किञ्चित्‌ ज़रूरत नहीं, ये सब व्यर्थ हैं, इत्यादि । पर यह अभिग्राय ; 
लोकों का नहीं हे । पहले अध्याय तीन के अन्त में भगवान्‌ कह आये हं 
"कि इन्द्रियाँ स्वयं इस शरीर से प्रबल हैं, इन्द्रियों से मन प्रबल है, मंग से 
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सम्वन्ध-( $ ) इस अकार संपूर्ण गीता 
( राख का उपसंहार 
भगवान्‌ अब अजुन को अन्त सें यों कहते हैं-.... र 


अथवा ( २ ) अब भगवान्‌ अपने उक्त करते 
, (२ उक्त उपदेश को स. ते 
अजुन को अंत में यों कहते हैं-_ ठ 


इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया । 
विम्नश्येतद्शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३॥ 


प्रबल बुद्धि ओर बुद्धि से प्रवल काम भर उससे परे परमात्मा डिजे 
जान लेने से सब जोत लिए जाते हैं। अर्थात्‌ प्रत्येक अङ्ग मनुष्य सें स्वतन्त्र 
भी हें और अपने से उपरवाले के अधीन भी हैं । इसीलये यह सिद्धान्त 
है कि इशवरेच्छा सारे संसार की उत्पत्ति, अबत्ति और जय का कारण ३ पर 
जीव वा मनुष्य की इच्छा ( काम ) अपनी प्रारब्ध, जन्म-मरण आर झुकत 
( अर्थात्‌ परमात्मा के अधीन जीच-सष्ट ) का कारण है । यद्यपि सारे संसार 
की दृष्टि से केवल इंरवर स्वतन्त्र हे जोव परतन्त्र, पर जीव-सूष्टि की दृष्टि से 
जीव स्वयं स्वतन्त्र है । यद्यपि इंश्वरेच्छा संसार पर हावी है तथापि जीवेच्छा 
भी उसकी अपेक्षा कम हावी ( प्रबल ) नहीं हे। जहाँ जीव अपने-अपने 
सङ्गर्पों वा कमों के करने में स्वतन्त्र हे, वहाँ इश्वर उन्हीं क्सो वा सङ्कल्पो 
के अनुसार उसकी म्रार्ध बनाने में परतन्त्र हे, अर्थात्‌ ऐसा नहीं है कि मनुष्य 
बुरे सङ्कल्प वा कर्म करे ओर इश्वर उसकी अच्छी आ्ारव्ध बना दे, अथवा 
कर्म अच्छे करे, तो वह प्रारव्ध बुरी बना दे बल्कि जीव के अपने-अपने 
कमा के अनुसार ही ( फल्न देने में ) इरवर की इच्छा होती हे, उससे विरुद्ध 
नहीं । पर फल सोगने में जीव परतन्त्र हे, कर्म करने में स्वतन्त्र ; और अपची 
निजी इच्छा वा सङ्करप सें इर्वर स्वतन्त्र, पर फलन देने सें परतन्त्र । इस 
अकार सुख्य इश्वरेच्छा होने से मनुष्य को उसकी शरण सें जाने को कहा हे । 
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इति, ते, ज्ञानं, ) इंस प्रकार मेरे से विसर, एंतत्‌ | इंसको ूरा-ूरा 
आख्यातं, शु- | तेरे तइं ुह् से अशेषेण, यथा, विचारकर जैसा 
हात्‌, गुंझ- [ शुंझ्यतर शान कहा | इंच्छसि, तथा, [तू चाहता है 
तरं, मया | गया है | कुर्‌ | बेस कर 

अन्वयार्थ--इस प्रकार गुह्य से गुह्यतर ज्ञान मुझसे तेरे तइ कहा गया 
है। इसको पूरा-पूरा विचारकर जेसा तू चाइता है, वेसा कर | ६३ ॥ 


व्याख्या -हे अजुन ! इस पूर्वोक्त प्रकार से ( जो समस्त गीताशा्न 
में विस्तारपूर्वक और इस अध्याय में संच्षेपतः वर्णित है ) यह शुझ से | 
भी अत्यन्त गुह्य अर्थात्‌ अत्यन्त गुप्त आत्मज्ञान मैंने तुझे ( अपना 
अत्यन्त प्यारा देखकर ) कह दिया है, और तूने इसे दचचित्त से सुन | 
लिया है। अब तू इस मेरे विस्तारपूवक वर्णित रहस्य को पूरा-पूरा, 
अथात्‌ आदि से अन्त पर्यन्त, ध्यानपूर्वक विचार । विचारने के बाद 
फिर जैसी तेरी इच्छा हो, तू चैसा कर ॥ ६३॥ & 














७ श्लोक ९३, ६०, ६१, ६२ और ६३ पर श्रीतिल्रक महाराज की 
टिप्पणी इस प्रकार हे-“इन श्लोकों में कर्म-पराधीनता का जो 'गूढ़ तत्त 
बतलाया गया हे. ( उसका विचार गोतारहस्प्र के १०वें प्रकरण में विस्तार | 
पूर्वक हो चुका हे ) । यद्यपि आत्मा स्वयं स्वतन्त्र हे, तथापि जगत्‌ के अथात्‌ 
प्रकृति के व्यवहार को देखने से .मालूम होता हे कि इस कमं के चक्र परं 
आत्मा का कुछ भी अधिकार नहीं है कि जो अनादि-काल से चल रहा हे। 
जिसकी हम इच्छा नहीं करते, बल्कि जो हमारी इच्छा के विपरीत भी हैं | 
ऐसी सेकड़ों-हज़ारों बातें संसार सें हुआ करतो हैं ; तथा उनके व्यापार के | 
परिणाम भी हम पर होते रहते हैं, अथवा उक्त व्यापारों का ही डे 
भाग हसें करना पड़ता है ; यदि इन्कार करते हैं तो बनता नहीं है। ऐसे 
अवसर पर ज्ञानी मनुष्य अपनी बुद्धि को निर्मल रखकर और सुख या म 
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श्रीमद्धगवद्गी ता ( ७२४ ) | अध्याय १८ 


गीताशा सारभूः 
न्न ह के त अर्थ को संक्षेप से अन्त में अब यों स्पष्ट 


a तू खत कम 
को एक-सा समझकर सब कर्म किया करता है ; किंतु भूखे मजुप्य उनके फदे 


से फंस जाता है । इन दोनों के आचरण सें यही महत्त्वपूर्ण भेद है । भगवान्‌ 
ने तीसरे ही अध्याय में कह दिया हे कि 'सभी प्राणी अपनी-अपनी क्ति के 
अजुसार चलते रहते हैं, वहाँ निम्नह क्या करेगा ? ( गी० ३. ३३ )। ऐसी 
स्थिति में मोचशाख्न अथवा नीतिशाख् इतना ही उपदेश कर सकता हे कि 
कमे सें आसक्ति मत रक्‍्खो । इससे अधिक वह कुछ नहीं कह सकता । यह 
अध्यात्म-दष्टि से विचार हुआ ; परन्तु भक्ति की इष्टि से प्रकृति भी तो इश्वर 
का ही अंश है। अतः यही सिद्धान्त ३१वें और ६२वें श्लोकों सें इश्वर को 
सारा कठेत्व सोंपकर बतलाया गया है। जगत सें जो कुछ ब्यवहार हो रहे 
हैं, उन्हें परमेश्वर जैसे चाहता है, वैसे करवा रदा है। इसलिये ज्ञानी मनुष्य 
को उचित है कि अहङ्कार-बुद्धि को छोड़कर अपने आपको सर्वथा परमेश्वर के 
` ही हवाले कर दे । ६३वें श्लोक में भगवान्‌ ने कहा हे सही कि “जैसी तेरी 
इच्छा हो, वेसा कर,” परन्तु उसका अर्थ बहुत गम्भीर हे। ज्ञान अथवा 
भक्ति के द्वारा जहाँ बुद्धि साम्यावस्था में पहुँची, वहाँ फिर बुरी इच्छा बचने 
ही नहीं पाती । अतएव ऐसे ज्ञानी पुरुष का “इच्छा-स्वातन्व्य” ( इच्छा को 
स्वाधीनता ) उसे अथवा जगत्‌ को कभी अहितकारक नहीं हो सझृता। 
इसलिये उक्त श्लोक का ठीक-ठीक भावार्थं यह हे कि “ज्यों ही तू इस ज्ञान 
को समर लेगा ( विख्रश्य ), त्यों ही तू स्वयंप्रकाश हो जायगा ; और फिर 
; ( पहले से नहीं ) तू अपनो इच्छा से जो कर्म करेगा, वही धम्यं एवं प्रमाण 
'होगा ;.तथा स्थितप्रज्ञ की ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाने पर तेरी इच्छा को 


रोकने की आवश्यकता ही न रहेगी ।” 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ७२६ ) अध्याय १८ 


अथवा ( २) अब उपसंहार-रूप से गीताशाख् के अनन्य भक्ति-रूपी 
तत्त्व का उपदेश कृपालु भगवान्‌ पुनः अर्जुन को सुचाते हँ--- 

अथवा ( ३) “सब प्रकार से परमात्मा के होकर, परमात्मा पर ही पूरा- 
पूरा भरोसा रखकर, सारी बागडोरी परमात्मा के हाथ में ही सौंप देना,” 
इस सिद्धान्त के अनुसार अब भगवान्‌ सारे गीताशाख् का भक्तिप्रधान 
उपसंहार यों करते हैं 

अथवा ( ४) अब उपसंदार-रूप से सार तत्त्व को संक्षेप से भगवान्‌ 
ऐसे कहते हैं-- 

अथवो ( २ ) समग्र गीताशाख्न के उपदेशों सें से केवल एक उपदेश | 
को ( जिप्ते अजुन को कभी भी छोड़ना न चाहिए ) भगवान्‌ अब संक्तेप से 
ऐसे निरूपण करते हैं-- 


सवेगुह्यतमं भयः शृणु मे परमं वचः । 
इष्टोऽसि से दृढमिति ततो वच्यामि ते हितम्‌ ॥६४॥ 


संब-शुह्यतमं, ` ) फिर सारे गुह्यों का | इष्टः, असि, मे | तू मेरा पक्षा | 
* 


सूयः, म्द, गुह्यतम मेरा परम | चढे, इति प्यौरा हैं, ऐसा 
मु iD ilo तंतः, वक्ष्यामि, ) इसलिये तेरे हित 
वच. ) ते हित । की कहूँगा 


अन्वयाथे--फिर तू मेरा सारे गुह्यों का गुह्मतम परम वचन सुन। दू | 
मेरा अति ( पक्का ) प्यांरा है, इसलिये तेरे हित की मैं कहूँगा ॥ ६४ ॥ 

व्यास्या-हे अज्जुन '! यद्यपि पहले भी मुझसे गुप्त से अतिग 
ज्ञान तुझे कहा जा चुका दै, तथापि मैं पुन: अपना अत्यन्त गुह्य सारभूत | 
परम वचन तुमसे कहता हूँ, तू उसे ध्यान से सुन। क्योंकि तू मेरा | 
' अत्यन्त प्यारा है, अर्थात्‌ पक्का मित्र है, इसलिये में जो कुछ कहुँगा वै 
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शीमङ्ूगचट्गीता ( ५२७ ) ` अध्यायः १८: 


तेरे अत्यन्त हित की ही कट मेरे 

कहूंगा । और तू मेरे इस सारभूत बचन को 
सू ध्यान देकर सुन, ताकि तू उसके 
उनका तू उसके भाव को ग़लत या उलट न 
| सम्वन्ध उक्त प्रतिज्ञानुसार भगवान्‌ अब अपना परस वचन कहते हैं--- 
मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥६५॥ 
मतमना: भव, मुंझमें मनवाला 
मत्‌-भक्तः | हो , मेरा भक्त हो 
मंत्‌-यौजी, माँ, ) मेरा पूजन करने- 
नमस्कुरु “वाला हो, मुझे 

] नमस्कार कर 


मांश एंव, । मुझे ही तू प्रात 
एष्यसि होगा 
तयं द ते, ) तेरे लिये में संत्य 
प्रतिजाने प्रतिज्ञा करता हूँ 
eR | ५ = a जे 
भियः, अंसि, भे = मेरो प्योरा है 
अन्वयाथे-सुभमें मनवाला हो, मेरा भक्त हो, मेरा पूजन करनेवाला 
हो, तू मुझे ही प्राप्त होगा, तेरे से में सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ, ( क्योंकि ) तू 
मरा प्यारा है || ६५ ॥ | 


व्याख्या$-हें अज्जुन ! तू मुझमें मनवाला हो, अर्थात्‌ सर्वकाल तू 














% इस पर श्रीज्ञानदेवजी की विचित्र व्याख्या ऐसे हे 

“हे चीर ! अपने अन्तर्बाह्य सब व्यापारों का विषय मुझ व्यापक को ही 
बना दो । वायु जैसे पूर्णतः आकाश से मिलो हुई रहती दे, वेसे ही तुस सब. 
कमो के समय सुरे ही मिले इए रहो । बहुत क्या कहें, अपने सन के लिये 
सुरे ही एक स्थान बना लो ओर अपने श्रवण मेरे ही गुण-अवण से भर लो । 
जो आत्मज्ञान से निर्म हुए हैं तथा जो मेरे दी स्वरूप हैं, उन सन्तों पर ही 
तुम्हारी दृष्टि पढ़े, जेसे कि कामी मनुष्य की दृष्टि उसकी इष्ट खरी पर हो पड़ती, 
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श्रीमड्गवद्रीता ( ७२८ ) अध्याय १८ 


मुझ वासुदेव का ही चिन्तन कर, अथवा मुझ सच्चिदानन्द्-स्वरूप के 
ध्यान में निरन्तर चित्त दे, या अपना मन-चित्त तू पूरा-पूरा मेरे अर्पण 
कर, जिससे वह सब नितान्त मेरा ही हो जाय, और भेरी ही इच्छा 
ओर संकल्प के अनुसार प्रस्न होकर चले। ( इसी को पूव मञ्चित्त 
करके कहा गया है )। मेरा भक्त हो, अर्थात्‌ मेरे साथ तेरी इतनी भारी 


है । मैं सब संसार का वसतिस्थान हूँ। मेरे जो शुद्ध नाम हैं, उन्हें अन्तःकरण 
सें आने के लिये वाचा के मार्ग -से लगा दो । ऐसी चेष्टा करो कि हाथों का 
कर्म करना या पाँवों का चलना भी मेरे ही हेतु हो | हे पाण्डव ! अपना 
हो या पराया, उस पर उपकार-रूपी यज्ञ कर मेरे उत्तम याशिक यनो । एक- 
एक वात क्या सिखाऊँ, अपनी ओर केवल सेवकाई रख अन्य सब कुछ सब्ूप 
और सेव्य ही समझो, तथा सूत-द्रेष छोड़कर सर्वत्र एक सुको ही नमन 
करो । ऐसा करने से तुम्हें मेरे आत्यन्तिक आश्रय का लाभ होगा, और 
इस सरे हुए संसार में तीसरे की वातां मिटकर हमारा-तुस्दारा ही एकान्त 
हो रहेगा । फिर चाहे जब में तुम्हारा ओर तुम मेरा उपभोग ले सकोगे। 
इस अकार स्वभावतः आनन्द की च्रद्ध होगी । और हे अर्जुन ! जब प्रतिबन्ध 
करनेहारी तीसरी वस्तु का नाश हो जायगा, तब तुम सडूप ही होने के कारण 
अन्त में मुझे मास कर लोगे । जल के प्रतिब्रिम्ब को, जल के नाश होने पर 
बिस्व में मिल जाने के लिये क्या कोई प्रतिबन्ध होता है ? वायु को आकाश 
में मिलने के लिये, अथवा लहरों को समुद्र में मिलने के लिये किसका 
प्रतिबन्ध हे ? इसलिये तुम और हम-रूपी द्वैत देइ-धम के कारण दिखाई 
देता है। देह-धर्म के नाश के समय तुम मद्गप हो जाओगे । इस बात में 
सन्देह सत करो। इसमें कुछ मिथ्या हो, तो तुम्हारी ही शपथ । तुम्हारी 
शपथ उठाना आत्मस्वरूप को ही स्पशे करना है, परन्तु प्रेम की जाति ही 
ऐसी है कि खजा का स्मरण नहीं होने देती । अन्यथा जिसके कारण प्रपञ्चः 
सहित यद्द विश्वाभास सत्य प्रतीत होता है, तथा जिसकी आज्ञा का प्रताप 


ATA | 
5 hy LE, F Bs" ` ११ dy 
NSE GOOSEN ds ०7 , 
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श्रामद्भगवद्गोता ( ७२६ ) अध्याय श्८ 


प्रीति हो कि तुभसें और मुझमें कोई अन्तर न बल्कि मेर 

इच्छा तेरी इच्छा हो, अर्थात्‌ सर्व प्रकार से तेरा ठ मेरी ही 
पर ऐसा राजी प्रसन्न हो कि मानो वह वास्तव में तेरी ही इच्छा है, 
अथवा तू मेरा अनन्य भक्त हो। भेरा यजन कर अर्थात सर्व कर्म तू 
स्वगादि-निमित्त नहीं किन्तु मेरे ही निमित्त अर्पण कर, अथवा तेरी 
मेरे साथ शुष्क प्रीति न हो बल्कि जो कुछ तेरे पास है अथवा जो कुछ 


काल को भी जीतता हे, वह मैं सत्य-सङ्करप इश्वर हूँ और जगत का दितः 
चिन्तक पिता हूँ, फिर सुझे शपथ खाने की चेष्टा क्यों करनी- चाहिए ? परन्तु 
हे अजुन ! तुम्हारे प्रेम के कारण मैंने इश्वर के चिह्नों का त्याग कर दिया 
है। अजी ! तुम्हारी पूर्णता के सम्मुख में अपूर्ण हो रहा हूँ, तथाच राजा 
जैसे अपने कार्य के हेत अपनी ही शपथ लेता हे, वैसे ही इस ढङ्ग को भी 
समझो । इस पर अजुन ने कहा--हे देव! ऐसे अद्भुत वचन न कहिए । 
वास्तव में हमारे सब कार्य केवल आपके एक नाम से ही सिद्ध हो जाते 
हैं, तिस पर आप स्वयं उपदेश कर रहे हें, और उसमें शपथ भी खाते हैं ! 
आपके इस विनोद का कहीं ठिकाना हे ? कमलों के वन को सूर्य की एक 
किरण प्रकाशित कर सकती हे, परन्तु वह उसे सदा अपना सम्पूर्ण प्रकाश 
दे देता है ; एथ्वी को शान्त कर जो सागर भी भर देती हे, वह वर्षा केवल 
एक चातक के मिस से ही होती हे, वेसे ही हे दानियों के राजा, हे कृपानिधि ! 
आपकी उदारता के लिये में एक निमित्त हुआ हूँ। तब श्रीकृष्ण ने कहा-- 
' ठहरो, ऐसा कहने का कोई अवसर नहीं है। यह सच हे कि उपयुक्त उपाय 
से तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे । हे धनञ्जय ! जिस क्षण सेन्धव समुद्र में पढ़ता 
है, उसी क्षण वह गल जाता है, फिर शेष रहने का कारण ही कौन-सा हे ? 
वैसे ही सब साथों से मेरी भक्ति करने से, सर्यत्र सुरे ही देखने से, सम्पूर्ण 
“अहङ्कार का नाश हो जायगा और तुम त्ततः मद्रूप हो जाओगे। इस 
: अकार कर्म से लेकर मेरी प्राप्ति तक उपायों का स्पष्ट रीति से वर्णन हो चुका 
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तू कर्तव्य-कर्म करता है, उस सबको मेरे ही अपण करता हुआ मेरी 


ही पूजा-दृष्टि से कर, जिससे प्रीतिं केवल कथन-मात्र न हो किन्तु 
व्यवहार में भी अत्यक्ष हो। मुझे नमस्कार कर, अर्थात्‌ मेरी पूजा के 
बाद मुझे नमस्कार कर, अथवा सुझके सव-रूपा स भान करतं हुए सत्र 
मुझे हो नमन कर, अथवा जिन-जिन देवताओं का आराधन करते समय 


तू. नमस्कार करता है, उन सब देवताओं में तू मुझे ही उनका सार 


समककर नमस्कार कर, अथवा मेरे वास्तव स्वरूप से तू अभेद हो। 


इस प्रकार वतते हुए तू अवश्य मुझे ही प्राप्त होगा अथात्‌ मुझ 


सञ्चिदानन्द-स्वरूप में ही आ मिलेगा । अथवा “में द्वी वासुदेव हूँ? ऐसे 
भाव को प्राप्त हुआ तू मुझे अनुभव करेगा, अर्थात्‌ आत्मानुभव वा 
ब्रह्म-साक्षात्कार को प्राप्त होगा । इसमें किंश्चित्‌ संशय मत कर। मैं इस 
बात की सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि उक्त रीति-अनुसार चलने से 
तू अवश्य मुझे ही प्राप्त होगा । तू मेरा अति प्यारा है, इसलिये में तेरी 
खातिर यह सञ्ची प्रतिज्ञा लेता हूँ ताकि तुझे किंख्बरित भी मेरे परम वचन 


अर्थात्‌ हे पाण्डु-सुत ! प्रथम सब कमा को मुझे समर्पित कर सरवतः मेरा 
प्रसाद प्रास करना चाहिए । अनन्तर मेरे प्रसाद्‌ से मेरा ज्ञान सिद्ध होता 
हे, और उससे अवश्य ही मेरे स्वरूप की सायुज्यता प्राप्त हो सकती हे। 


फिर हे पार्थ ! उस समय साध्य ओर साधन नहीं रहते, अधिक क्या कहें 


कुछ भी शेष नहीं रहता । तुमने अपने सब कर्म संदा मुझे समर्पित किये 
हैं, इसलिये आज में तुम पर प्रसन्न हुआ हूँ तथा इस प्रसन्नता के बल से 


सुक्त हो इस अपूच युद्ध के अतिबन्ध को परवा न करके सें एकदम तुम परं 


भूल गया हूँ। क्योंकि जिससे प्रपञ्च-सहित अज्ञान का नाश होता हे, जिससे 
केवल में इरगोचर होता हूँ,-जो गीता-रूप है, उपपत्तिपूर्वक ऐसे आत्मज्ञान 


का मैंने तुम्हें नाना अकार:से उपदेश क्रिया है जिससे कि तुम्हारे पाप-पुस्य- 


रूपी सम्पूर्ण अज्ञान का नाश दोः चुक्रा ।? 
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में संशय न दी, और तू मेरे उपदेश-कों निःशङ्क हुआ शीघ्र अपने 
आचरण में लाकर लाभ उठा सके ॥ ६५ ॥& 


& इस रोक में जो बार-बार 'में' शब्द आया हे, इसका अये स्र लिजर 
टीका ने भिन्न-भिन्न रूप से किया हे। कुछ ने 'मैं? का अर्थ भगवान्‌ की 
व्यक्त सूति लेकर सगुण-उपासना के रूप में इस सारे श्लोक की व्याख्या को 
हे, कुछ ने 'में? से अभिप्राय भगवान्‌ का अव्यक्त ( सच्चिदानन्द )-रूप लेकर 
इस श्लोक की ज्ञाननिष्ठा-रूप निशुंण-उपासना करके व्याख्या की है। पर 
हमारे विचार सें यहाँ दोनों ही अर्थ लिए जा सकते हैं, और दोनों ही यहाँ 
युक्त बेठते हें। और भगवान्‌ ने यह श्लोक बोला भी ऐसी रीति से हे कि 
प्रत्येक इश्विला इसको अपनी-अपनो दृष्टि के अनुसार समझकर इसका 
उपयोग कर सके, ओर उस उपयोग से उसी लक्ष्य पर पहुँच सके जिस पर 
कि दूसरी दृष्टिवाला पहुँचता है। इसमें सन्देह नहीं कि गीता अब्यक्त वा 
निर्गुण ब्रह्म को मानती है, ओर स्थान-स्थान पर अपना यह निणय भी 
देती हे कि यही अव्यक्त ( सच्चिदानन्द-स्वरूप परमात्मा कः) सच्चा और 
श्रेष्ठ रूप है, तथापि गीता का यह भी तो सिद्धान्त हे कि अब्यक्त स्वरूप 
की उपासना का प्रथम और सुलभ साधन व्यक्तोपासना हे। यद्यपि ज्ञाननिष्ठा, 
पराशक्ति और अव्यक्तोपासना को गीता ब्रह्मा-प्राप्ति का सर्वोपरि श्रेष्ठ ओर 
सीधा मागं कहती हे, तथापि इसको सहल और सवपयोगो नहीं मानती, 
बल्कि इसके विपरीत कनिष्ठा, अपराभक्ति वा च्यक्तोपासना, जो रेडा वा 
लम्बा सा ब्रह्म-साक्षात्कार का है परन्तु गीता इसको सर्वोपय्रोगी, सरल, 
सुगम, सुलभ ओर सयंसाधारण के लिये आवश्यक मानती हे, ओर इसीलिये 
इसको श्रेष्ठ कहती है । सिद्धान्त यह है कि जो उपाय पहले साधन-रूप होता 
है यही परिपक्क होने पर सिद्धरूप हो जाता है, दूसरे शब्दों सें यह कि जो 
भी पहले उपाय वा साधन होता है, वह पीछे चलकर स्वभाव वा अह्ृतिं 
हो जाता है । इष्टान्त-रूप से दूसरों के देखादेखी हम गाली देने वा तम्बाकू: 
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सम्वन्ध-( ३ ) उपर के उपदेश ( अपने परम गुह्य वचन ) को 
भगवान्‌ अब अन्य रीति से कहते हें-- 


MISS St St i i MM 
पीने को ग्रहण करते हैं । ग्रहण करते समय तो यह एक ऐच्छिक क्रिया, 
उपाय चा साधन होता हे, पर जब इसी क्रिया में बार-बार अवृत्त होने से 
इसका निदिध्यासन हो जाता हे, तो यही क्रिया हमारा स्वभाव चा ग्रकृति- 
स्वरूप हो जाती हे। ऐसे ही जब हम च्यक्तोपासना ओर अपराभक्ति का 
साधन अपने हाथ सें लेते हैं, ओर गीता के उपदेशानुसार प्रत्येक कमे को 
निष्कास बुद्धि से करते हुए भगतरद्पंण करते हें । चलते-फिरते, सोते-जागते, 
खाते^पीते सब क्रिया भगयत्परायण करते हैं, ओर अपने सन, बुद्धि, चित्त, 
अहङ्कार को सचंदा भगवदर्पंण करते हुए उसकी पूजा में लगाते हैं, ओर 
“ध्यासुदेचः सरवंमिति”=यह सब वासुदेव का ही रूप हे या इन सब रूपों में 
चासुदेव ही विराजमान हे, ऐसी अनन्य भावना से जब हम सर्वत्र भगवान्‌ 
को देखते हुए या प्रत्येक व्यक्ति को भगवान्‌ की सूति मानते हुए नमस्कार 
करते हैं, ओर इसी रीति से अपनी इच्छा को भी भगवदिच्छा के अधीन करते 
हुए अपनो इच्छा वा अपने आपको नितान्त खो बैठते हैं, तो अपने में भगवान्‌ 
को ओर भगवान्‌ में अपने को पाते हुए उससे नितान्त अभेद हो जाते हैं। 
आरम्म में जो अनन्य भक्ति, निष्काम और निरासक्त कम॑ साधन-रूप था, 
अन्त में जाकर वह हमारा स्वभावच या हम उसके तत्प हो जाते हैं। भेद 
केवल इतना हे कि ज्ञान-मागंचाला प्यारा सब नाम-रूप को सिथ्या समझकर 
र अपने को शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार से रहित शुद्ध सच्चिदानन्दः 
स्वरूप निश्चय करके, केवल इतने तत्व को सस्य मानकर इसका निरन्तर 
मनन करते हुए जब परिपक्कावस्था पर पहुँचता है, तो उसकी सेद-भावना 
नितान्त मिट जाती है ओर सर्वत्र उसे अपना सच्चिदानन्द-स्वरूप ही भान 


"होने लगता है। ओर ऐसे ही भक्ति चा कर्म-मारांचाल्ञा प्यारा अपने को | ्‌ | 
न्सचिदानन्द-स्वरूप नहीं किन्तु एक परिच्छिन्न अज्ञानी जीव या व्यक्ति 
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। अथवा ( २ ) पूर्वं श्लोक ६१, ६२ में जो “ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे 
अडुन तिष्ठति।” “तमेव सर्वभावेन शरणं गच्छ ।? ऐसा वचन कहा है 
अब उसी वचन के अर्थ को भगवान सपष्ट-रूप से निरूपण करते हें-- 


सवधर्मान्परित्यज्य मातेक शरणं ब्रज । 
अहं र्वा सवपापेभ्यो मोचयिष्यामि माशुचः॥ ६६॥ 


—-——_ Cm sR 
समझता हुआ अपने को पूर्णरूप से भगवद्पंण करता, सब सें 
रखता और सब कुछ भगवत्‌-निमित्त करता और सब रूपों वा व्यक्तियों सें: 
उसी भगवान्‌ का आराधन करता हुआ भगवस्परायण जब होता हे, तो ठस 
अनन्य भक्ति के पकने पर उसकी तुच्छ जीव-भावना स्वतः जाती रहती हे 
ओर उसे अपने सें और बाहर सर्वत्र भगवान्‌ ही भगवान्‌ भान होता है। 
इस प्रकार दोनों का परिणाम एक ही होता है । पर पहला मा केवल 
विचारवान्‌, सूच्मद्रश, ज्ञानवान्‌ के लिये ही उपयोगी होता हे, दूसरों के 
लिये अति कठिन और अम में डालनेवाला होता है, और दूसरा मार्ग सर्व- 
साधारण के लिये उपयोगी, सरल और सुलभ है; इसलिये गीता ने इसे 
श्रेष्ठ कहकर इस पर और मागां की अपेक्षा अधिक ज़ोर दिया है। इस श्लोक 
की व्याख्या यदि इसी अध्याय के पूवं श्लोकों ( ४० से २८ ) के सम्बन्ध 
से की जाय, तो इस सबका भाव निगुणोपासना-रूप होता हे, और यदिः 
अंध्याय ३ के श्लोक ३४ को और सारे गीताशाख्र से प्रतिपादित सुभ वा 
सुराम मारा को सम्मुख रखकर इसकी व्याख्या की जाय, तो इस सबका 
अभिप्राय सगुण-उपासना होता है । पर दोनों अभिप्राय यहाँ लिए जा सकते 
हैं और दोनों ही यहाँ युक्त हैं । अतएव इमने दोनों ही भाव इस श्लोक 
की व्याख्या में दिये हैं। जिसको जो रुचिकर हो, वह उसी साव को अपना. 
बनाकर उसका उपयोग करे ओर तदनुसार वतंते हुए लाभ उठावे। 
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संव-धैमान, ) सौरे घँमों को त्यौग | अहं, त्वी, सँचे- ) में तुझे सब पापो 





परित्यंज्य कर | पापेभ्यः, मोक्ष॒- | से छूड़ाऊँगा, भत 
माँ,एंकं, शरणां, ) संझ एक की शरण | यिष्यामि, मी, | शोककर 

४ ड शुँचः | 

ब्रज प्राप्त हो | 





अन्वयार्थ--सारे धमो को त्यागकर मुझ एक ही की शरण तू ले । में 
तुझे सारें पापों से छुड़ाऊंगा । शोक मत कर ॥ ६६ ॥ 

व्याख्या-हे अर्जुन ! ईश्वर-प्रापि-निमित्त अनेक मागे-रूप धर्म जो 
शाखं में कथन . हुए हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, माठ-पित-सेवा, शुरु-सेबा 
और यज्ञ-याग इत्यादि ; अथवा वर्णाश्रम के जो नाना धर्म ; या शरीर, 
मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार और इन्द्रिय आदि के . स्वमाव-रूप धमं जो 
हे $ इन सबको त्यागकर, अर्थात्‌ फ़ल के सहित इस सब घमां को मेरे 
अर्पण करके, अथवा उक्त सब धर्मों की. गड़बड़ में न पड़कर, तू मुझ 
एक ही की शरण ले, अर्थात्‌ सुझ अकेले को ही तू भज, अथवा में जो 
इन घमो का अधिष्ठान-रूप और फलप्रदाता इश्वर हूँ, ऐसे केवल सेरे _ 
परम स्वरूप के ध्यान में ही तू निरन्तर चित्त दे। इस प्रकार जव तू _ 
अपना सब कुछ केवल मेरे अर्पण कर देगा, तो मैं तुमे उन सारे पापां 
से छुड़ा लूँगा कि जो आज तक तुमसे हुए हैं अथवा जो उक्त धमां 
के छोड़ने से तुझे आगे लगने का भय है। इसलिये अपने पूर्वक्कत या | 
आगे होनेवाले पापों के विषय में तू शोक मत कर, न बहुत ज्ञान छोट, 
न दलीलों में समय नाश कर, बल्कि मेरी प्रतिज्ञा पर पूर्ण विश्वास 
रखकर मेरे अन्तिम उपदेश ( वचन ) को आचरण में ला। इसी में | 
तेरा सवे प्रकार से निस्सन्देह कल्याण होगा | तात्पर्य इस सारे का संते | 
सेयह है कि हे अजुन ! तू इन सब शारीर, आण वा मन, बुद्धयादि . 
इन्द्रियों तथा वर्णाश्रम के धमा में आसक्त मत हो और न इनके वरा में 
आकर शोक कर, बल्कि इन सबको “यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि 
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श्रीमडूगवद्गीता ( ७३४ ) अध्याय १८ 


र यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ।” ( ६, २७ ) पूर्व 
कह र अनुसार फल के सहित मेरे अपेण करके तू' मेरे परायण 
हां । ऐसा करने से तू उक्त सब धर्मों से निरासक्त रहेगा, -जिससे आगे 
को किसी गाप वा धुरुय-रूपी बन्धन में फंसने न पायेगा | | और जो पूर्व 
इनमें आसक्ति से न वा पाप उत्पन्न हो चुके हैं, उनसे भी बता 
रीति से मुझे आप्त होते ही छूट जायगा । इस प्रकार सव तरह के क 

वा पापों से मुक्त हुआ तू सुक ( परब्रह्म) में लीन हो जायगा। इसलिये 

तू, हे अजुन | अपने पूर्व-कृत पापों का भी शोक मत कर ॥ ६६॥ $ 


 सम्बन्ध-( $ ) इस प्रकार सम्पूणं गीताशास् का सारभूतः उपदेश 
दकर भगवान्‌ अब इस गीताशास्र के पढ़ाने और सुनाने के विषय में नियम 
प्रतिपादन करते हें-- 
TE 
% अजुन के प्रति उपदेश में भगवान्‌ का यह अन्तिम श्लोक है । इसका 
आशय शाङ्कराचायंजी यों लेते हें कि_“समस्त कमो को त्याराकर सुर 
एक को शरण में आ, अथात्‌ सबका आत्मा, सम, सवंभूतों सें स्थित, इश्वर, 
अच्युत तथा गर्भ, जन्म, जरा और मरण से रहित 'में ही हूँ” इस अकार 
मुझ एक के शरण हो। अभिप्राय यह कि 'मुझसे अन्य कुछ है ही नह 
ऐसा निश्चय कर । इस प्रकार निश्चयवाले को मैं अपना स्वरूप प्रत्यत्त कराके 
समस्त धर्माधम बन्धन-रूप पापों से मुक्त कर दूँगा ।” श्रीरामानुज इसका यां 
आशय लेते हें कि--“कर्मो में आसक्ति ओर फल्न का त्याग ही पूर्व ( ३८. 
& सें ) भगवान्‌ ने त्याग कहा हे, इसलिये यहाँ धर्मों के त्याग से तात्पर्य 
यह हे कि कमो सें आसक्ति और फल को त्यागकर केवल इंश्वर-परायण हो । 
इस भ्रकार वर्तने से परमात्मा सारे सञ्चित पापों से तुझे छुड़ा देया ।? 





श्रीमाधवाचार्य यों लिखते हैं कि--“घम के त्याग से अनिग्राय भगवान्‌ का | | 


केवल कर्म-फलं के त्याग से है, नहीं तो युद्ध का विधान कसे होता।” 
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अथवा ( २) अब इस गीता-धर्म की परम्परा जारी रखने की विधि को 
भगवान्‌ निरूपण करते हें-- 


अथवा ( ३ ) गोताशाख् के अर्थ का विशेष-रूप से उपसंहार करने के 
~ फोर 
बाद भगवान्‌ अब इल शास्त्र को सम्प्रदाय-विधि को कथन करते हँ-- 


अथवा ( ४ ) अब भगवान्‌ इस गोताशाह्न को अनधिकारो के प्रति 
सुनाने का. निपेध करते हैं-- 


~ 
श्रोतिद्ळक महाराज इसका यों तात्पर्य निकालते हें कि--“भगवान्‌ अन्त में 
अर्जुन को निमित्त बनाकर सभी को आश्वासन देते हं कि मेरो दद़ भक्ति करके 
मत्पराग्रण बुद्धि से स्वधर्मानुसार प्राप्त होनेवाले कम करते जाने पर इहलोक 

और परलोक दोनों जगह तुम्हारा कल्याण होगा ; डरो मत । यही कमेयोग 
कहलाता है और सब गोता-धर्म का सार भो यही है ।” आाय-समाज के पं० 
राजारामजी यह अभिम्राय इस श्लोक से निकालते हैं कि--“ अर्जुन ने जो 
चाचे आदि के वध के विचार से शोक में पड़कर यह कहा था कि “भिक्षा 
साँगकर खा लेना मेरे लिये धर्म है, पर इन पूज्यों के विरुद्ध युद्ध करना धर्म 

नहीं ।! इसका अन्तिम उत्तर श्रीकृष्ण ने यह दिया कि तू सारी बातों को 
छोड़कर मेरी शरण पकइ, अन्तयोमी को स्वाभाविक प्रेरणा में प्रवृत्त हो, वह' 
परमात्मा तुझे सारे पापों से बचाकर चलाएँगे । अथवा यह कि सारी बातों 

को छोड़कर मेरी शरण पकड, पापों से बचाने के लिये में तेरा ज़िस्मेवार 

हूँ, तू शोक सत कर ।” सेर के श्रीयुत रामप्रसाद इसका ऐसा आशय 

` निकालते हैं कि--“घर्म शब्द का अर्थ यहाँ उन कर्मों से हे, जिनके कारण 

से मनुष्य की कोई ख़ास हालत, स्वभाव या प्रकृति स्थिर हो जाती हे। इस 
हेतु से यहाँ इस शब्द के अर्थ बुरे-भले दोनों कमों के हैं, जिनको मामूली 
तौर पर धर्म और अंधर्म नाम से पुकारते हैं। सब धर्मों के छोड़ने से यद 
उस भाँति के छोड़ने से मतलब है, जेसा छोड़ना गोताशाख में सिखाया दै, ह 
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श्रीमज्भगवद्गीता ( ७३७ ) अध्याय श्८ 


इदं ते नातपस्काय नाभक्राय कदाचन। | 
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ ६७॥ 
द, ते, नं, | यह तुझे न॑ तँपहीन 

के प्रति न॑ कभी 
न, अँअक्ताय { भ॑क्तिहीन के प्रति 
कंदाचम | 


ने, च, अशु- ) और ने सुनना न॑ 
्रूषवे वांच्यं . »चाहनेवाले के प्रति 
/ कहना उचित है 
न्‌, चे, मां, यं:, । और नै जो मझे 
अभ्यसूयति ) निन्दता है 


र 











————————5 = Ot लक मेज मम किले मी 
अर्थात्‌ अधर्म को बिलकुल छोड़ दे और धर्म को केवल इस प्रकार छोड़े कि 
उसके फल की अपने चास्ते कुछ इच्छा न रक्खे और न इस हेतु से करे बल्कि 
ईश्वर के निमित्त उसकी भूत आत्माओं को. लाअ पहुँचाने के वास्ते, और ऐसा 
करना अपना धमं समझकर करे। यही असल त्याग. कमो का है जेसा कि 
ऊपर बयान किया गया हे। इसी तरह सब धर्मों को छोड़कर और पुरुषोत्तम 
परमेश्वर को ' हो सब स्थानों पर देखंकर परमेश्वर-प्राप्ति हो अपनी गति 
समकनी चाहिए, ऐसा करने से जो कुछ , बुरे कर्म दुःख देनेवाले या अच्छे 
कर्म केवल बदले के लिये दुबारा जन्म-मरण करानेवाले किये हैं, इन सबसे 
छूट जाता. हे और मोक्ष हो जातो है ।” इस श्लोक पर श्रीज्ञानदेवजी कीः 
विचित्र व्याख्या संक्षेप से ऐसे हे-“'अजी ! दिन के पीठ फेरते हो जैसे सुगजत्ल 
भी.अइर्य हो जाता है, अथवा काठ का. त्याग करने से जेसे उसमें रहनेहारी. 
अग्नि, का भी त्याग हो जाता हे, वेले ही जिससे धर्माधम का कोलाहल. 
अतीत. होता है उस सूल अज्ञान का त्यागकर सम्पूर्ण धर्म का त्याग करो ।. 
फिर. अज्ञान सिट जाने पर स्वभावतः एक मैं ही शेष रहता. हूँ। जैसे नित्ा- 
सहित. स्व :का. नाश हो जाने पर. मनुष्य आप ही अकेला रह , जाता है, 
वैसे श केवल, एक मेरे, अतिरिक्त कोई मित्र पदार्थ नहीं रहते । ऐसा जो: 
राट —— | 
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अन्वयार्थ--यह ( गीता-शास्र ) तुझे न न कभी तपहीन, न मक्तिह्दीन, न 
सुनना न चाहनेवाले के प्रतिं और न उसके प्रति कहना उचित है कि जो 
मुझे निन्दता है ॥ ६७ ॥ 


ञे ह उससे सोऽहं्ञान दवारा अनन्य हो रहो | निज को भिन्न न सममकर भिन्न न समझकर 
सेरी एकता जानना ही मेरी शरण में आना कहलाता हे। जेसे घट के 
नाश से घराक्राश आकाश में मिल जाता हे, येसी ही एकता मेरी शरण 
में आकर होनी चाहिए। सुचर्णमणि जैसे सोने में सत्य जाता हे, तरङ्ग 
जैसे पानी में मिल जाती हे, यैसे ही, हे धनञ्जय! तुम भेरी शरण में 
आओ । अन्यथा, हे किरीटी ! बड़वाग्नि भी समुद्र के पेट की शरण में हे 
तथापि चह जुदी ही जलती रहती हे, चैसी सब बातें छोड़ दो । मेरी शरण 
सें आना और फिर जीवाभिमान रखना ! धिक्कार हे ! ऐसा कहते हुए 
लोगों को लजा कैसे नहीं आती ? अजी हे धनञ्जय ! सामान्य राजा का भी 
सम्बन्ध करने से उसकी दासी भी उसके बराबरी की हो जाती हे, फिर 
मुझ विश्वेश्वर की सेंट हो ओर जीव-दशा न छूटे! इन अभद्र शब्दों को 
सुनना भो न चाहिए । अतः ऐसा करो कि जिसमें मडूपता प्राप्त हो जाय 
र सेरी सेवा सहज में हो सके । ज्ञान से यह बात हाथ आती हे। फिर 
जैसे मट्टे से निकाला हुआ माखन फिर सत्टे में डालने से उसमें, चाहे 
कुछ सी क्यों न करो, नहीं मिलता, यैसे ही अट्टेत भाव से सेरी शरण 
से आने पर स्वभावतः धर्माध भी तुम्हें स्पशे न करेंगे । निरे लोहे पर जङ्ग 
चढ़ता है, पर पारस के सङ्ग से जब वह लोहा सोना हो जाता है, तब उस 
पर कोई सैल नहीं बैठ सकता । अथवा अगर काठ को रगड़कर अगिन 
निकाली जाय, तो वह फिर से काठ सें बन्द नहीं हो सकती । हें अजुन ! 
सूर्य क्या कभी अंधेरा देखता हे ? अथवा जागृति होने पर क्या स्वम का 
ञ्रस दिखाई दे सकता हे ? देसे ही सुभुसे एक-रूप होने पर सेरे स्वरूप | 
के अतिरिक्त और कुछ क्योंकर शेष रह सकता है? अतएव उसकी तुम-अपते _ 
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व्यास्या--हे अजुन! यह परम गुह्य गीता-शास्र ञौ 
लकी निनेथ अ जो तेरे मोह 
दुःख की निवृत्ति के. लिये मैंने सिद्धान्त-रूप से ¬" िद्धान्तररूष से विस्तारपूर्वक तुमे सु तुमे दाया 


मन सें कुछ चिन्ता न करो । तुम्हारा सब पाप-पुण्य में ही हो जाऊँगा । 
पप्र सब बन्ध-चिह्ों-सहित पाप का भिन्न रह जाना सेरे ज्ञान के कारण 
मिथ्या हो जायगा । जल में लवण डाला जाय, तो उसका सर्वत्र जल ही 
हो रहता है, येसे ही, हे ज्ञानी ! अनन्य रीति से मेरी शरण सें आने पर तरटे 
सचश् सत्स्वरूप हो अतीत होगा। इस मकार, हे धनञ्जय ! तुम आपकी 
आप सुक्त हो जाओगे। मुझे जान लो, तो में तुम्हें मुक्त कर ढँगा। झतः 
सुक्ति की चिन्ता: सत करो।......... ।” श्रीमघुसूदन स्वामी अन्य रोति 
से इस २लोक की व्याख्या ऐसे करते हें-_“मासेतऋ शरणं ब्रज? इस वचन से 
शो भगवान्‌ ने भगवच्छुरण का विधान किया है, सो भगवच्छुरण शास्र 
में तीन प्रकार से कही गई हे। जैसे--'तस्यैचाहं मभैवासौ स एवाहमिति 
ननिधा । भगवच्छरणत्व॑ स्यात्साधनाभ्यासपाकतः ॥ “इस अधिकारी पुरुष को 
साधनों के अभ्यास के परिपाक से तीन प्रकार की भरवच्छ्रण होतो है । एक 
चो “उस परमेश्वर का ही मैं हूँ ।' यह सामान्य भगवच्छरण हे ; दूसरी “वह 
परमेश्वर मेरा ही हे ।! यह विशेष भगवच्छरण है ; तीसरी विद परमेरचर भें 
ही हूँ ।' यह अति उत्तम भगवच्छरण है । इनमें पहली भगवच्छरण खदु 
कहलाती हे, जैसे--“सत्यपि सेदापगसे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ । 
सासुद्रो हि तरङ्गः क्च न समुद्री न तारङ्गः ॥'=हे सव जगत्‌ के नाथ 
( परमेश्वर ) ! जैसे सञुद्रों का और तरङ्गों का भेद नही है, तो भी ससद 
'के तरङ्ग कहलाते हैं, कोई समुद्र तरङ्गों का नहीं कहा जाता, वैसे ही तुम्हारा 
ओर इसारा यद्यपि सेद नहीं है तथापि मैं तुम्हारा ही हूँ, तू ( परमेश्वर ) 
हमारा नहीं हे । दूसरी भगवच्छुरण मध्यम कहलाती है, जेसे--हस्तसुल्लिप्य 
यातोसि बलात्कृष्ण किमदूभुतम्‌। हुवयाद्यदि निर्यासि पौरुषं गणयासि ते ॥?- 
है कृष्ण ! कलाकार से तू मेरे हाथ को छुड़ाकर चला जा रहा है। इससे 
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चा सममाया है, उसको तुझे ऐसे पुरुष के प्रति कभी न सुनाना चाहिए 
कि जो न तो तपी हो, अर्थात्‌ जो इन्द्रियों के निम्रह से रहित हो, अथवा 
जो केवल चिषय-लम्पटी हो, जो न मेश भक्त हो, जो सुनने की इच्छा 
तक न रखता हो, और जो मुझे एक मनुष्य चा अल्पज्ञ व्यक्ति मानकर | 
मेरी निन्दा करता हो, या मेरे से इं्पा करता दो। ऐसा समझ कि ये 
सव गीता-शाख्न के अनधिकारी हैँ ॥ ६७ | 





में तुम्हारा पौरुष मानूंगा । इस पर सूरदासजी का वचन हे--'बाई छुड़ाये जात 
हो निबल जानिके सोय ; हिरदय से जब जाउगे, तब जानूँगो तोय ।? और 
तीसरी भगवच्छरण अतिमात्र कहलाती हे, जेसे-'सकलमिदमहं च वासुदेवः 
प्रम पुमान्परमेश्वरः स॒ एकः । इति मतिरत्तल्ला भवत्यनन्ते हृदयगते 
्रजतान्विहाय दूरात्‌ ॥'=यद्द स्थावर-जङ्गम-रूप जगत्‌ और में सब वासुदेव- 
रूप. ही है। सो परम पुरुष परमेश्वर एक अद्वितीय रूप हो हे। इस 
प्रकार की अचल मति जिन पुरुषों की अपने हृदयगत परमात्मा के विषय 
में होती है, हे दूत ! ऐसे सर्वत्र ब्रह्मदष्टिवाले पुरुषों के समीप तुम कभी 
मत जाइयों, बल्कि ऐसे तच्ववेत्ता को दूर से त्यागकर तुम परे गमन 
करो ।” यह तीन प्रकार की भगनच्छरण भक्तिरसायन ग्रन्थ में श्रीमघुसूदन 
स्वामी ने विस्तारपूर्वक वर्णन को है, और इस गीताशाख्र में भगवान्‌ ने 
कर्म-निष्ठा, ज्ञान-निष्ठा ओर भगवङ्भक्ति-निष्ठा, इस प्रकार से तीन तरह की 
निष्ठा निरूपण की हे, और इस अठारहयें अध्याय सें भगवान्‌ इन तीनों 
निष्ठाओं का उपसंहार करते हैं । पहले क॑-निष्ठा का उपसंहार तो “स्वकमंणा. 
'तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दृति' सानवः ।” ( ४६ ) इस वचन से किया है । ओर 
'ज्ञान-निष्ठा का उपसंहार “ततो मां तत्वतो ज्ञार्वा विशते तदनन्तरम्‌ ।” (१४ ) 
इस वचन से किया हे, ओर तीसरी भावद्भक्ति-निष्ठा, जो उक्त दोनों निष्ठाश्रों 
'का साधन-रूप -भी हे और फल-रूप भी है, 'इसलिये इसका उपसंहार. 
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सम्बन्ध-( $ ) अब उक्त दोषों.से रहित .अर्थात अधिकारी को 
गीता-शाख्न के सुनाने का भगवान्‌ फल निरूपण करते हें— 


अथवा ( २ ) अब इस शाख्र-परम्परा को चलानेवाले के लिये भगवान्‌ 
'फल बतलाते हे— 


य इदं परम गुह्यं मञ्गक्रेष्वभिधांस्यति । 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवेष्यत्यसंश्यः ॥ ६८॥ 


यः इंद परं ७ ५ २ 3 ड Ios मयि 
{:, इदं, परंसं, | जो इस परम गुद्य | भक्ति, )` ) सुमे परमै भैँक्ति 
सु (शात्र)को [|पंरां, कुत्वा | को करके 





| a a | ™ ° ¥ 
मत्‌-भक्तेषु, ) मेरे भक्तों मेंधौरण | मीं, एबं, एष्यति, ) निस्सँनदेइ मुझे 
आभधास्याते | करावेगा असंशयः हीं प्राप्त होगा 


_अन्वयाथे--जो इस परम ुह्य ( गीता-शास््र ) को मेरे भक्तों में धारण 
करावंगा, वह सुझम परम भक्ति करके निस्सन्देह मुझे ही प्रात्त होगा || ६८ : 

च्याख्या-हे अजुन ! तुम्हारा-हमारा संवाद-रूप जो यह परम 

ता-शास्ज है सेरे हे > स रुहम 
गी , इसको जो भरे प्यारों अर्थात्‌ ईश्वर-भक्तों में सुना-समझाकर 
धारण करावेगा ; अर्थात्‌ भले प्रकार से पाठ करके अथवा सूक्ष्म विचार 








भगवान्‌ ने अन्त सें “सवंधर्मान्परिस्यज्य” इस वचन से किया हे। हमारे 
झ्याल सें इस श्लोक की व्याख्या आत्म-ज्ञान की इष्टि से चा सक्ति-दष्टि 
दोनों प्रकार से हो सकती है और अधिकारी-भेद से दोनों ही यहाँ युक्त बेठती 
हें, अतएव हमने दोनों ही भाव व्याख्या में प्रकट कर दिये हैं, जिसको जो 
रुचिकर हो, उसे अपना ले । | 

% कहे पुस्तकों में (इम पाठ है और कह सें इद्‌? है। दोनों के अर्थ एक 
समान होने से हमने इदं ही को स्पष्ट समझकर रख लिया है । 
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से इसको कथा द्वारा सममाते हुए जो सज्जन सेरे इस गुह्य शाख को 
मेरे भक्तों अर्थात्‌ अधिकारी पुरुषों सें खूब स्थापन वा खचत करेगा ; 
बह पुरुष वास्तव में मेरी परम भक्तिवाला माना जायगा। और इस 
प्रकार बह मेरी परम भक्ति करता हुआ अवश्यमेव सुझ सच्चिदानन्द को 
ही प्राप्त होगा, इसमें किख्रित्‌ भी संशय नहा । ६० 

सम्बन्ध--अब भगवान्‌ उक्त ( गीता-शाख्र सुनानेवाले ) पुरुष की उपमा 
चा माहात्म्य कथन करते हें--- 

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः । 

भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥६६॥ 
न च, तस्मत्‌ , और मनुष्यों में| भवित, नं, च, ) और प्रथिवी प्र 
मशुण्येषु, क- | उससे बढ़कर प्यौर | मे , तस्मात्‌ , | उससे बढकर मेरा 
श्विनू , ` में | करनेवाला मेर | अन्यंः, प्रिय- ( प्यारा कोई दूसरा 
प्रियंक्रत्‌-तमः | कोई. नहीं हे |तरः, भुवि ] नहीं होगा 

अन्वयाथे--मनुष्यों में उससे बढ़कर मुझे प्यार करनेवाला कोई नहीं 


है ओर न उससे बढ़कर प्यारा मुझे इस प्रथिवी पर कोई दूसरा 
होगा ॥ ६६॥ 


व्याख्या-हे अजुन ! जो सज्जन मेरे भक्तों में गीता-शासत्र का सुनाने 
और सममानेवाल्म दै, उस प्रचारक महाशय से बढ़कर कोई भी इन 
 सघुष्यों में मेरी भक्ति करनेवाला नहीं हो सकता, अर्थात्‌ ऐसा प्रचारक. 
संसार में सबसे बढ़कर मुझे प्यार करनेवाला होता है। और इस | 
प्रथिवी पर उस प्रचारक से बढ़कर कोई भी दूसरा मेरा प्यारा नहीं होता _ 
अर्थात्‌ में भी इस लोक में उसी प्रचारक को ही सबसे बढ़कर प्यार 
करता हूँ ।। ६६।। कः 
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सम्बन्ध--पढ़ाने तथा सुनानेवाले का फल ओर माहात्य निरूपण करके 
भगवान्‌ अब इस गुह्य शा के पढ़ने का फल वर्णन करते हैं 


अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥७० | 


ष द्ञ्ते है. और ज़े 
च््ध्येष्येते ३५ र 
ठ, ks र जो ह्म दोनों ज्ञान-यज्ञेन, ) उससे मैं ज्ञान यञ 
¦> शम, [के इस धमयुक्त| तेनं, अहं, |स पूज 
र संवं ® बाद ६ रुक ५ € र र ड्ञ्ा 
धर्म्य, सवाद्‌, (संवाद को पढ़ेगौ | इरः स्याम्‌ yE ऐसी र 
आयो: ~? ४. [| हैगा, ऐसा मेरा 
। | इति, मे, मंतिः | निश्चयं हे 


चप ९ he । ५० ९! 
_ अन्वयाथ-श्रोर जो हम दोनों के इस धमयुक्त संवाद को पढ़ेगा 
उससे मे ज्ञान-यज्ञ द्वारा पूजा हुआ हूँगा | मेरा ऐसा निश्चय है | ७० || 


_ व्याख्या-हे अजुन ! यह जो मोह और दुःखों की निवृत्ति-निमित्त 
संवाद तेरे और मेरे वीच हुआ है, और आत्मज्ञान-रूप घ्न का कारण 
होने से, या स्वधर्म को जनानेवाला होने से, जो घर्समय दै, इस ऐसे 
धममय संवाद्‌ को जो भी आणी पढ़ेगा, अर्थात्‌ इसका पाठ तक करेगा 

ऐसा समझूँगा कि उसने भेरी अर्थात्‌ मुझ परमात्मा की ज्ञान-यज्ञ 
डरा पूजा की है। अर्थात्‌ चौथे अध्याय में जो मैंने सब यज्ञों से ज्ञान-यज् 
श्रेष्ठ कहा है, और गीता-शाख्न का अध्ययन करना भी ज्ञान-यज्ञ ही है 
इसांलय इस शातन का अध्ययन करनेवाला भी ज्ञान-यज्ञ करनेवाला है, 
ऐसा भेरा निश्चय है॥ ७० ॥ | 


सम्बन्ध--इस प्रकार गीता-शाख्र के वक्ता पुरुष के फल को तथा अध्ययन 
करनेवाले के माहात्म्य को निरूपण करके अब भगवान्‌ इस गोता-शासत्र के 
थता पुरुष के फल को वणन करते हैं-- | 
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श्रद्धावाननसूयश्च . शृणुयादपि यो नरः । 
सोऽपि सुक्रःशुभाँल्लोकान्‌ प्राझुयारपुणयकर्मणाम्‌॥७१॥ 


श्रद्धावान,अन- ) श्रद्धावान्‌ श्रोरं | संः, अपि, सुक्तः ) वह भी मुक्त होकर 
सूयः, चे, | असूया-रदित होकर | शुभान,लोकन्‌) | पुण्य कमवालों 
अँणुयात, अं [जो भी नरं|आझुयात्‌ , पुंस्य- (के शुभ लोको'को 
पि, यं:, नरं: | सुँनेगा | कर्मणाम | मौत होगा 

अन्वयाथ--श्रद्धावानू और असूया-रद्धित होकर जो भी नर ( इसको ) 
सुनेगा, वह भौ मुक्त होकर पुण्यकमवालों के शुभ लोकों को प्राप्त 
होगा ॥ ७१ ॥ 


व्याख्या-हे अजुन ! श्रद्धावान्‌ होकर, अर्थात्‌ इस भगवद्वाक्य-रूपी 
गीता-शाख्न पर पूणे विश्वास और श्रद्धा से युक्त होकर; और असूया-रहित 
हुआ, अर्थात्‌ इस भगवदुपदेश में न दोष-दृष्टि रखता हुआ और न इस 
उपदेश को निन्दता हुआ बल्कि चित्त से इर्षा को नितान्त निकालकर ; 
जो भी मनुष्य इस धर्मयुक्त (चा रहस्य-रूप ) गीता-शास्न को सुनेगा, 
वह मुक्त होकर, अर्थात्‌ शरीर को त्यागने के बाद, अथवा सब 
सताड़ों और पापों से छूटकर, पुण्य-कर्म करनेवाले पुण्यात्माओं के 
शुभ लोकों को प्राप्त होगा, अर्थात्‌ जिन उत्तम लोकों को अश्वमेधादि 
पुण्य-कमां के कर्ता प्राप्न होते हैं, उनको ही यह श्रद्धा से गीता-शाख्न का 
सुननेवाला भी ग्राप्त होता है || ७१ ॥| 


सम्बन्ध--( १ ) गीता-शाख् का पूर्वोक्त रहस्य सारा-का-सारा अजुन की 





समर सें बैठ . गया या नहीं, ओर इसके श्रवण से अर्जुन के सब .संशाय _ थ 
निवृत्त हो गये या नहीं; इस आशय से भगवान अब आजुन से ऐसा | 


= r& | ; 
क 


पूछते हैँ- . ; 
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अथवा ( २) यदि मेरे उक्त उपदेश ने पूरा-पूरा काम न किया हो, तो 
फिर अन्य रीति से में उपदेश करूँ, इस भाव से भगवान्‌ अब अजुन को 
'इस मकार पूछते हें द | 


कञ्चिदेतच्छूतं पार्थ त्वयेकाय्ेण चेतसा । 
झ्विदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय ॥ ७२ ॥ 


~ ञ्ल १6 | < 

कित्‌ ;एतत्‌ , ) दे अरुन ! _ वयौ | कच्चित्‌, अंज्ञानं- ) हे अर्जुन ! क्यो 
श॒तं, पाथ, | तुमसे यह एकाग्र | संभ्मोहः अनष्ट:, | अज्ञान-जन्य से- 
त्वया, एका- [चित्त से सुनौ ते, धनञ्जय ! म्मोह तेरा नए हो 


० ~ E 
अण्‌, चतसा 2 गया ? ) गया १९ 


अन्वयारथ--हे पाथ ! क्या यह (सब ) तुझसें एकाग्रचित्त से सुना 
गया ? हे श्रजुनः ! क्या (इससे) तेरा अज्ञान-जन्य सम्मोह नष्ट हो 
गया १ || ७२ || , 

व्याख्या--हे प्रथा-पुत्र अज्जुन ! यह जो ब्रह्मविद्या-रूप गीता-शाञ्ज 
मैंने सविस्तर तुझे सुनाया है, क्या तूने एकाग्रचित्त से इस सबको खब 
सुन-समझ लिया ? और इसके ठीकःठीक सुनने और समझने के बाद 
क्या तेरी सब व्याकुलता और धर्म-विषय-्मूखंता ( जो स्वधर्म के अज्ञान 
तथा निज-स्वरूप के अज्ञान के कारण तुभमें प्रकट हो आई थी ) नितान्त 
न हो गई या नहीं |[ ७२।। % | 

सस्बन्ध-—भरवान्‌' के प्रन के उत्तर में अंजुन अब विनय करता हे— 


% यदि शिष्य को सम न आये, तो पुनः-पुनः यत्न करके उसे भिन्न-भिन्न 
रीतियों से समझाकर' इतार्थ करना, .ऐसा आचार्ये का धर्म होता है। इस 
भंरन से भगवान्‌ ने अपना आचाय का धमं भी स्पष्ट किया है। 
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अजन उवाच 

नष्टो मोहः स्म्ृतिलेब्धा स्वरप्रसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गत सन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥७३॥ 
नष्टः, मोहं:,) दे च्युत ! तेरी ! स्थितः, अस्मि, 
E तिः. लँ 3 ४ ५ । १ त-न 
शतिः, लँब्धा, | कपा से मोह नष्ट | गत-सन्देहः 
त्वैतू-अंसादात, हो गया ओर स्मरति ऋरिष्ये, बचत, ) तेरो कहना 
मेया, अच्युत | सुँझसे पा ली गई हे | तंच, | करूँगा 

अन्वयार्थ--अ्रजुन ने उत्तर दिया-दे अच्युत | आपकी कृपा से 
( मेरा ) मोह नष्ट हो गया है ओर स्मृति & मेंने पा ली हे। (अब ) 
में दूर हुए सन्देहवाला होकर स्थित हूँ । (श्रव) आपका कहना में 
करूगा || ७३ ॥| 

व्याख्या-अज्जुन बोला--हे अपने स्वरूप के निश्चय से किञ्चित्‌ 

% “स्सृतिलव्धा?=अपने स्वरूप के ज्ञान का लाभ हुआ, अर्थात्‌ आत्म- 
स्मृति प्राप्त हुई ( श्रीशङ्कराचार्य )। अपने शुद्ध स्वरूप को प्राणी भूला हुआ 
वा सूला रहता है, उसको यथार्थ जानना अपने आपकी स्मृति पाना है। 
इस पर श्रुति ऐसा कहती हे--“सच्यशुद्धों भ्रुवाः स्खतिः । स्सृतिलाभेः 
सवग्रंथोनां विमोक्षः ।? अन्तःकरण के शुद्ध होने पर भें ब्रह्म हूँ !* ऐसी 
स्मृति अटल होती है ओर इस स्ति की ग्रास पर सारी हृदय-ग्रन्थियाँ खुल 
जाती हैं, अर्थात्‌ हृदय के संशय-विपर्यय सब दूर हो जाते हैं । इस श्रुति को 
अनुभव करते हुए अज्ञुंन ने कहा है कि "स्थितोऽस्मि गतसन्देहः? 
इति=सन्क्ह-रहित हुआ में स्थित हूँ ( श्रीमधुसूदन स्वामी )। इस परः 
शरीतिलक महाराज अपना कराच जमाते हुए ऐसे विरोध करते हें--“जिनकी 
साम्प्रदायिक समझ यह है कि गीता-घरने में भी संसार को छोड़ देने का 
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न च्युत होनेवाले ( फिसलनेवाले ) अथवा अपनी प्रतिज्ञा से किञ्चित्‌ 
न हिलनेवाले साक्षात्‌ भगवान्‌ कृष्ण | में आपके प्रसाद ( कृपा वा | 
डुमर ) से होश में आ गया हूँ और भेरा अम नष्ट हो गया है, 
अर्थात्‌ युद्ध में अपने पूजनीय गुरुओं और बान्धवो को. देखकर जो 
में व्याकुल हो गया था, अपने आपको भूल गया था, और धर्म से मूढ़ 
हो गया था, वह भूल वा मूखता आपकी कृपा से अब नितान्त नष्ट हो 
गई है, में होश में आ गया हूँ, अव मुझे पता लग गया अथवा स्मरण 
हो गया है कि मैं वास्तव में कौन हूँ, शरीर इत्यादि क्या और कैसा है 

आर मेरा धमे वास्तव में क्या है । इस प्रकार मैं आपके अनुग्रह से खच 


Sr ~  - 


उपदेश किया गया हे, उन्होंने इस अन्तिम अर्थात्‌ ७३ चें श्लोक की बहुत 
कुछ निराधार खींचातानी की हे। यदि विचार किया जाय कि अर्जुन को 
किस बात की विस्टृरति हो गई थो, तो पता लगेगा कि दूसरे अध्याय (२.७) 
में उसने कहा हे कि "अपना धमं अथवा कतव्य समझने में मेरा मन असमर्थ 
हो गया हे! ( धर्मसम्मूढचेताः ) । अतः उक्त श्लोक का सरल अर्थ यही है 
कि उसी ( भूले हुए ) करतंव्प धमं की अब उसे स्मरति हो गई है । अजुन को 
युद्ध में प्रदत्त करने के लिये गोता का उपदेश किया गया हे, और स्थान-स्थान 
पर ये शब्द कहे गये हैं कि “इसलिये तू युद्ध कर |? ( गोता २. १८; २.. 
३७; ३. ३०; ८. ७; ११. ३४ ) ; अतएव इस “आपके आज्ञानुसार करूँगा” 
पद्‌ का अर्थ “युद्ध करता हुँ? ही होता हे ।” हमारे विचार में तिलक 
महाराज दूसरों को तो खींचातानी करनेवाला समफते हैं, पर स्वयं इस रोग 
से ख़ाली नहीं हें । इस शलोक की व्याख्या ज्ञान और कमं दोनों दृष्टि से 
हो सकती है और दोनों ही रोति से ठोक बैठती है, अपनी-अपनी रूचि के 
अनुसार प्रत्येक को अपनी ही इष्टि टीक दोखती है, ओर दूसरे की राजत । 
इसलिये हमने किसी का पक्ष न करके दोनों को उचित समझते हुए दोनों 
इष्टि से व्याख्या की है । ( टीकाकार ) 
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कृतार्थ हो गया हूँ, मेरे सारे संशय-विपयेय ऐसे भाग गये हैं जैसे सूय 
से अन्धकार भागता है, और अव मैं नितान्त सन्देह-रहित हुआ अपने 
आपमें स्थित हूँ । अब अवश्य आपका वचन ही पालन करूँगा, अर्थात्‌ 
।धसवधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज” यह जो आपने अन्तिम आज्ञाः 
दी है, उसी का में पालन करूंगा; अथवा स्थान-स्थान पर जो आपने 
मेरा कतव्य दर्शाकर सुमे “युद्धाय झुञ्यस्व?, “युद्ध यस्व? इत्यादि वचनों से 
युद्ध करने की आज्ञा की है, उसी के अनुसार अब में चलूँगा अर्थात्‌ 
युद्ध इत्यादि करूँगा, अथवा जो आज्ञा आप कृपया अव करेंगे, उसका 
में सहष पालन करूँगा ॥ ७३॥ 

सम्बन्ध--( ३ ) यहाँ तक श्रीकृष्ण ओर अञ्जुन का संवाद समाप्त हुआ। 
अब सञ्जय ओर छतराष्ट के पूयं संवाद अथात्‌ कथा का सम्वन्ध अगले पाँच 
श्लोकों सें दर्शाते हुए चेदब्यासजी इस अति उत्तम कथा-रूप ग्रन्थ की समाप्ति 
करते हें 

अथवा ( २ ) यहाँ तक तो श्रीकृष्ण ओर अर्जुन का संवाद समाप्त हुआ। 
अब सञ्जय श्तराष्ट्र के ग्रति इस संवाद का उपसंहार सुनाता हे ; अथवा 
पूर्वोक्त कथा के सम्बन्ध का अनुसन्धान करता हुआ सञ्जय अब राष्ट्र के 
अति ऐसे कहता हे 

सञ्जय उवाच 


इत्यह वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । 
F संवादमिममश्रोषमङ्गतं . रोमहर्षणम्‌ ॥७४॥ 
रति, अद, ) इस प्रकार मेंने | संवाद, इमं, ) यह द्युत और 


वासुदेवस्य, ीबाहुदेव और अश्रौषं, : | रोमाञ्च करनेवाला 
पार्थस्य, च, | महात्मा :अजुन | अंदूसुतं, रोमँ- (संवाद मैंने सुना : 
महात्मचः का हषण 3८3 | , ॒ : 
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अन्वयार्थ-सञ्जय बोला-इस प्रकार .मैंने श्रीवासुदेव और महात्मा& 
अजुन का यह'श्रद्धुत और रोमाञ्च करनेवाला संवाद सुना | ७४ ॥ | 
च्या ल्या--सञ्जय ( अपने पूव प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में ) राजाः 
शृतरा्र से यों बोला कि हे राजन्‌ ! यह जो अद्भुत ( आश्चर्यजनक ) 
चर रामाञ्च ( रोंगटे खड़े ) करनेवाला संवाद मुझसे ऊपर आपके प्रति: 
कहा गया दै, यह संवाद मैंने हूबहू इसी प्रकार से भगवान्‌ कृष्णचन्द्र 
आर महात्मा अजुन के मध्य होता हुआ सुना । अर्थात्‌ जैसा-जैसा 
संवाद हुआ वैसा-वैसा ही मैंने आपके प्रति कहा है, अपनी ओर से 
कोई म्यून-अधिक कुछ नहीं क्रिया है ॥ ७४॥ ॒ | 
सम्वन्ध-य संवाद कसे सुना ? अथवा किस कारण वा द्वार से सुना, 
उसे स्य अब शतराष्टर के प्रति कहता है-- ः 


व्यासप्रसांदीच्छ्तवानेतद्‌।युह्यमहं परम्‌ । 

योगं योगेश्बरात्कृष्णात्साचास्कथयतः स्त्रयस्‌॥७५॥ 
च्यास-अंसादात्‌ व्यासजी की झपा | योगेश्वरात्‌, ` योगेश्वर ऋष्ण 
रतवान्‌, एंतद्‌, | से यह परम गुम | कष्णात्‌ , सा- | भगवान्‌ से स्यं 
गुह्य, अँहं, परं, | योग मैंने इंना | ज्ञात्‌ ,कंथयतः, ([सौक्षात्‌ कहते 





योगं स्यं हुए सुना 


$ बहुत टीकाकारो ने “महात्मा” शब्द अजुन के साथ लगाया हे, ओर 
हमने . भी' अर्जुन के साथ ही यह' उपाधि लगानी ठीक समझी है, क्योंकि. 
श्रीकृष्णचन्द्र तो साक्षात्‌ भगवान्‌. थे । पर एक-दो .ने महात्मा को उपाधि 
भगवान्‌ कृष्ण के साथ लगाई हे । | 

† किसी-किसी. पुस्तक सें 'श्रुतवानेतद्‌? के स्थान पर. “श्रतवानिमं? पाठ हे। 
पर दोनों के अर्थ सें किञ्चित: मेद न होने से हमने एक. दे दिया है, और 
दूसरा छोड़ दिया .हे। . . ख 0 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीमद्भगवद्गीता ( ७४० ) अध्याय १८ 


अन्वयार्थ--भ्रीव्यासजी की कृपा से यह परम गुह्य योग® मैंने स्वयं 
योगेश्वर कृष्ण भगवान्‌ से साक्षात्‌ कहते हुए सुना || ७५ ॥| " 

व्याख्या-हे राजा घ्रृतराष्ट्र ! श्रीवेदव्यासजी महाराज ने जो सुमे 
कृपापूर्वक दिव्य चछु ( नेत्रादि ) दे रक्खे थे, उस प्रसाद की बदौलत मेने 
यह अद्भुत और रोमाञ्च करनेवाला संचाद परम गुप्त योग के रूप में 
साक्षात्‌ योगियों के ईश्वर भगवान्‌ कष्णचन्द्र को आपने श्रीमुख से कहते 
इए सुना अर्थात्‌ जो कुछ मैंने आपको सुनाया है, वह साच्षात्‌ भगवान्‌ 
कृष्णचन्द्र के अपने सुंखारविन्द के वाक्य हैँ, मैंने अपनी ओर से कोई 
वाक्य चढ़ा-घंटाकर नहीं सुनाया, और मेरा अपना इसमें कोई वाक्य 
नहीं है ॥। ७५॥ 


% इस योग शब्द की व्याख्या श्रोतिलक महाराज अपने ढङ्ग से ऐसे 
करते हैं--“श्रीकृष्ण ने जिस योर का प्रतिपादन किया, चह कर्मयोग हे । 
( गीता ३. १-३ ) और अजुन ने पहले उसे “योग? ( साम्ययोग ) कहा हे 
€ गीता ६. ३३ ) ; तथा अब सञ्जय भो श्रीङ्षष्णार्जुन के संवाद को इस 
श्लोक सें “योग? ही कहता हे। इससे स्पष्ट हे कि श्रीकृष्ण, अज्जुन ओर 
सञ्जय, तीनों के अनुसार “योग” अर्थात्‌ कमेयोग ही गीता का प्रतिपाद्य 
विषय है । ओर अध्याय-समासि-सूचक सङ्कल्प में भी वही, अर्थात्‌ योरा-शाखन 
शब्द आया हे । परन्तु योगेश्वर शब्द में योग” शब्द का अर्थ इससे कहीं . 
अधिक व्यापक हे। योग का साधारण अर्थ कमं करने की युक्ति, कुशलता 
या शेली है। इसी अर्थ के अनुसार कहा जाता है कि बहुरूपिया योग से 
अर्थात्‌ कुशलता से अपने स्याँग बना लाता है। परन्तु जब कम करने की 
-युक्तियों में श्रेष्ट युक्ति को खोजते हैं, तब कहना पड़ता है कि जिस युक्ति से 
परमेश्वर मूल में अव्यक्त होने पर भी वह अपने आपको व्यक्त स्वरूप देता 
है, वही युक्ति अथवा योग सब में श्रेष्ठ है। गीता में इसी को “ईश्वरी योग! | 
{ गीता ६. ९; ११. ८ ) कहा है, और वेदान्त में जिसे माया कहते हैं, वह _ 
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हि. सम्बन्ध--( $ ) इस संवाद को साक्षात्‌ भगवान्‌ कृष्णचन्द्र के मुख से 
सुने हुए को स्मृति-मात्र से स्य के चित्त को जो दशा हुईं या हो रही हे 
उसे वह राजा राष्र से सुनाता हे-- , 
अथवा ( २ ) उक्त संवाद की स्सृति-मात्र दस 
को भ्राप्त होता था, उसे वह ज an ३ कः 
भी यहो हे ५ गीता ७. २९ ) । यह अलौकिक अथवा अघटित योग जिसे साध्य 
दो जाय उस अन्य सब युक्तियाँ तो हाथ का मैल हैं । परमेश्वर इन योगों का 
“तया साया का अधिएति हे; अतपव उसे योगेश्वर अर्थात्‌ योगों का 
स्वामी कहते हैं । “योगेश्वरः शब्द में योग का अर्थ पातज्जल योगा नहीं हे ।?? 
हमारे इयाज में यह तो ठोक हे और इसमें श्रीतिलक महाराज के 
है थ हम सहसत भी £ हैं कि श्रीकृष्ण महाराज ने गीता, सें अन्य सब 
गगा की अपेक्षा कमयोग को ही सरल और स्वोपयोगी माना है 
और उसी के करने को आज्ञा अजुन को दी हे, क्योंकि अन्य ज्ञान-ध्यानादि 
योग हरएक के लिये सहल और उपयोगी नहीं हें, और कर्मयोग में प्रवृत्त 
होने से अन्त सें कमंयोगी को भी अन्य योग स्वतः प्रास हो जाते हैं। 
पर जसे श्रीतिल़्क महाराज के शिर पर केवल कर्सयोग का ख्याल सवार 
होता दिखाई दे रहा है, वेसे हम भगवान्‌ कष्ण पर वह स्याल सवार होता 
नहीं देखते कि जहाँ कहीं शब्द 'योग? बर्ता हे, वहाँ कर्मयोग के अर्थ 
से ही उन्होंने बता हे, या कर्मयोग के उद्देश्य से ही उन्होंने इस शब्द का 
गीता में सचंत्र प्रयोग किया है । गीता में १८ अध्याय हैं और कोई अध्याय 
जहां तक देखा जाय, योग शब्द से नहां ' छूरा, बल्कि अत्येक अध्याय की 
समासि भी ` बह्मविद्यायां योगशाख्ने” करके हुईं है। और यह सी स्पष्ट हे 
कि सारे अध्याय कर्मयोग प्रतिपादन करने के लिये नहीं हैं। गीता सें 
श्यानयोरा, भक्तियोग, राजयोग, सांख्ययोग वा ज्ञानयोग इत्यादि अनेक 
` 'ार का योगा अतिपादित हुआ है। ऐसी दशा सें योरा शब्द का अर्थ ल 
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राजन्संस्मृत्य संस्तृत्य संवादमिममङ्गतम्‌ । 


केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च सुहुसुइः ॥७६॥ | 


राजन्‌, संस्र. ) दे राजन्‌ | इस | केशंब:-अजु न- । केशत्र और अन 





या पुण्य 
संवाद, इमं, ! स्मरण करके, पुनः | हृथ्यामि, च॑ ) और वौर-बारं मैं 
= & _ डः 3 ° > 
अन्तम्‌, | स्मरण करके [| मुंदुः, सुटः हर्षित होता हूँ 


PT पाया 





जगह कर्मयोग ही करना हमें सिच्राय चतुरता, हठ या खाँचातानी के ओर 


कुछ अधिक नहीं दीखता । जहाँ तक चिचार-दा्ट से गीता को आय्योपान्त पढ़ा 
गया, हमें तो यही स्पष्ट हुआ है कि योग शब्द से भगवान्‌ अपना आशय 
समता अवस्था से लेते हैं जेसे भगवान्‌ ने स्वयं “समत्व॑ योग उच्यते” 
( २. ३८ में ) स्पष्टरूप से कहा है। ओर श्रीपतञ्जलि झुनि ने भी 'योग' 
शब्द से अभिप्राय “योगाश्चित्तवृत्तिनिरोधः?” अर्थात्‌ चित्तवृत्ति की निरोधः 
अवस्था लिया हे, जो दूसरे शब्दों सें चित्त की सम अवस्था ही होती हे। 


अब जिस युक्ति से चित्त की यह सम अवस्था प्राप्त हो, उसी युक्ति को योग _ 


की संज्ञा दो गई है । जब कमं की युक्ति से चित्त की समता ग्राप्त हो, तो 
कर्मयोगा ; ,जब विचार ( विवेचना ) को युक्ति से बहो समता प्राप्त हो, 
तो सांख्ययोग ; यदि आत्मज्ञान के श्रवण-मनन की युक्ति से वह प्राप्त हो, 
तो ज्ञानयोग $ भक्ति की युक्ति से हो, तो भक्तियोग ; ऐसे ही ध्यान की युक्ति 
से हो, तो ध्यानयोग इत्यादि । इस प्रकार अनेक प्रकार की युक्तियों:से चित्त 
की समता: प्राप्त हो सकतो है, ऐसा भगवान्‌ ने दशाया है, आर. इसीलिये 
गीता योग-शासत्र करके मानी जाती हे और भरावांन्‌ कृष्णचन्द्र योगेश्वर 
कहे जाते हैं ।, इसी योग-शासत्र की दृष्टि से यहाँ यह शब्दु गुह्ययोग आया है, 


केवल एक कर्मयोग .या ज्ञानयोग की दृष्टि लेकर नहीं । (टीकाकार ): . ४ _ 
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श्रीमद्भगवद्रीता ( ७४३. ) अध्याय १८ 


अन्वयार्थ-दे राजन्‌ | श्रीकृष्ण और अन के इस अद्भुत और 

व कृष्ण्‌ पुरय- 
रूप संवाद को पुनः-पुनः स्मरण करके में बार-बार हर्षित होता हूँ ।।७६।।. , 

व्याख्या-हे राजा धघृतराष्ट्र | श्रीकृष्ण भगवान्‌ और अजुन चर 
ह रा ठ | अजुन का 
गाताशाख्न-रूप संवाद, जो अति अद्भुत और पुण्य-रूप है भात 
जिसके श्रवण-मात्र से चित्त विस्मित ( चकित ) हो जाता, रोमाञ् उत्पन्न 
होते और पाप नष्ट हो जाते हैं, इस ऐसे अद्भुत और पुण्यकारक 
संवाद को उनः-पुनः याद करके में बार-बार इषित होता हैँ अर्थात्‌ 
बार-बार मेरा चित्त प्रसन्न और प्रफुल्ित होता हे। ७८ ६ 

सम्बन्ध--अब भगवान्‌ के विराट्‌ रूप के स्मरण से जो 
की दशा होती है, उसे वह स्पष्ट करता है कः 
तञ्च सस्सूत्य सस्सरत्य रूपमत्यद्भतं हरेः । 
विस्मयो मे च पुन 

स्मया मे महान्‌ राजन्‌ हृष्यामि च पुनः पुनः ७७॥ 

त्‌ , चं, संस्मर- ओर ्ीष्ण के | विस्मयः, में, म- ) देराजेन! सके मौरी 
त्य, संसत, | उस अति अद्भुत हन्‌, राजेन्‌ | आश्रय हो रहा है 
रूप, न म रूपको “रिय कर | दृष्यामि, च, ) और पुंनः-पुंनः 
अदभुत, हरे: | के, स्मरण करके | पुन:-पुन: | त होता हूँ 

अन्वयाथ--और दे राजन्‌! भगवान्‌ कृष्ण के उस अति अद्भुत रूप 
को बार-बार स्मरण करके मुझे मारी आश्चर्य होता है और में पुनः-पुनः 
हर्षित होता हूँ ॥७७॥ | 

व्याख्या--और हे राजा धरृतराष्ट्र | भगवान्‌ षणचन्द्र ने जो अर्जुन 
के प्रति ध्यान करने के लिये अपना अति अद्भुत विश्व-रूप ( वा विराट- 
. रूप ) दशाया था, उस अत्यन्त चकित करनेवाले विश्वरूप को सैं बार 

बार व करके पुनः-पुतः प्रसन्न और प्रफुल्लित होता हूँ ॥ ७७॥ 
(6 Se 
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श्रीमड्भगवद्गोता ( ७४४ ) ' अध्याय १८ 
. सम्बन्ध--( १ ) बहुत कहना छोड़ केवल अपने सारभूत आशय को 
सञ्जय अब अन्त में कहता है-- | 
अथवा ( २) अब अन्त में सजय अपनी नीति-नियुणता के कारण 
पाणडवों की विजय दरशाकर कथा समाप्त करता ह 
अथवा ( ३ ) अपने दुर्योधनादि पुत्रों की विजय-आशा का परिस्याग कर 
इन पाण्डवो के साथ अभी मिलाप किया जाय, इस आशय को चित्त में 
' रखते हुए संजय अब राजा छतराष््र को ऐसे कहता है-- 


गे कि ७ 
यत्र योगेश्वरः ऋष्णो यत्र पार्थो धनुधरः । 
तत्र श्रीविजयो भूतिध्षवानीतिमंतिमंम ॥७८॥ 
इति श्रीमङ्कगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे 


भ्रीकृष्णाजुनसंवादे मोचसंग्यासयोगो नाम 
अष्टादशोऽऽ्यायः । 


E = ~ ~ “y विज ' 
येत्र, योगं- ) जहाँ योगं के मौ- | तंत्र,श्री.विजयः, ) वहाँ ल॑क्तमी, विजय, 
5 इंश्वर | 


इश्वरः, कृष्णः | लिक श्रीकृष्ण | भूति ; धुवा, वृद्धि ओर अटल 


अजुन हो ।सम | मंत है 


घँनुः-धंरः | 


` येत्र, पार्थः, | जहाँ धैनुष-धौरी | नीति : » मतिः | नीति है, मेरौ | 


अन्वयाथ--जहाँ योगेश्वर कृष्ण और भनुर्धारी अजुन हैं, वहाँ लक्ष्मी, 


'विजय, वृद्धि ओर अटल नीति है, यह मेरा मत है || ७८ ॥ 


व्यास्या--हे राजा ध्वृतराष्ट्रजी ! बहुत कहने से क्या, केवल संक्षिप्त 
इतने कहने से सब जान लीजिए कि जहाँ ( जिस पक्ष में वा जिस ओर _ 
सें ) योगेश्वर कृष्ण ( सब योरासिद्धियों के मालिक अथवा सब प्रकार 
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की युक्तियों में निपुण, वा योग की अनेक -युक्तियों के प्रतिपादन करनेवाले 
योगाचार्य भगवान्‌ ऋष्णचन्द्र ) हैं, और जिधर धजनुर्धारी अर्जुन हैं, 
वहीं ( उसी ओर वा उसी पत्त में) अवश्य लक्ष्मी, विजय ( शत्रुओं 
pi » भूति ( धन की उत्तरोत्तर वृद्धि वा ऐश्वर्य ) और अटल 
नीति ( थे चारों ) है। ऐसा मेरा पका निश्चय है; । इसलिये अब भी 
तू अपने पुत्रों ( दुर्योधनादि ) को सममा-बुमाकर पाण्डवों से मिलाप 
कर ले, नहीं तो पीछे पछताना पड़ेगा | 5८ ॥ & | कट 


इति श्रीमद्भगवद्गीतान॒वादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम 
अष्टादशोऽध्यायः | 





हक श्रीतिल्षक महाराज इस श्लोक के अन्त में अपनी टिप्पणी ऐसे देते 
६--“यहाँ सिद्धान्त का सार यह है कि जहाँ युक्ति और शक्ति दोनों एकत्रित 
होती हैं, वहाँ निश्चय ही ऋद्धि-सिद्धि निवास करती हैं ; कोरी शक्ति से अथवा 
केवल युक्ति से काम नहीं चलता । जब जरासन्ध का वध करने के लिये 
मन्त्रणा हो रही थी, तब युधिष्टिर ने श्रीकृष्ण से कहा है कि “अन्धं बलं जड़ 
माहुः प्रणेतव्यं विच्तणेः” । ( सभापर्य २०. १६ )=बल्न अन्धा और जड़ है, 
बुद्धिमानों को चाहिए कि उसे मार्ग दिखलावें ; तथा श्रीकृष्ण ने भी यह कहकर 
कि “मयि नीतिबंलं भीमे” ( सभा० २०,१६ )>-मुझमें नीति हे और 
भोमसेन के शरीर में बल हे--भीमसेन को साथ ले उसके द्वारा जरासन्ध का 
वध युक्ति से कराया है। केवल नीति बतलानेवाले को आधा चतुर समझना 
चाहिए । अर्थात्‌ योगेश्वर यानी योग या युक्ति के इश्वर और धनुर्धर अर्थात्‌ 
योधा, ये दोनों विशेषण इस श्लोक सें हेतुपूर्वक दिये गये हैं |? | [ 
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श्रीसड्भगवद्गीता ( ४४६ ) . अध्याय १७ 
अठारहवें अध्याय का संक्षेप 


( १ ) पूवं सत्रहवें अध्याय में श्रद्धा, आहार, यज्ञ, तप, दान आदि को 
सात्त्विक आदि भेद से तीन प्रकार का सुनकर श्रजुन को सन्देह हुआ कि जब 
ये यज्ञादि तीन प्रकार के हैं, तो संन्यास, त्याग ओर ज्ञान आदि भी, जो 
गीता-शाख् में बार-बार आये हें, शायद इसी प्रकार से होंगे । इसलिये अपने 
सन्देह की निद्रत्ति-निमित्त वह यह प्रश्न भगवान्‌ से करता है- 

हे भरावन्‌ ! में संन्यास और त्याग के तत्त्व को अलग-अलग जानना 
चाहता हूँ। कृपया मुझे इनमें से प्रत्येक की हक्रीक़्त अलग-अलग 
सुचाइए । 

( २) इस पर अजुन को भगवान्‌ श्रव इस प्रकार क्रम से समभाते हैं-- 
(क ) हे प्यारे! कवि लोग तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते 

हैं, और विचारशील सज्जन कर्मों के फल के त्याग को त्याग 
कहते हैं । 

(ख ) कुछ बुद्धिमान्‌ ऐसा कहते हैं कि कर्म दोषवत्‌ त्याग देने चाहिएँ, 
ओर कुछ क हैं कि यज्ञ, तप, दान-रूप कर्म कभी भी 

त्यागने न चाहिए। 

(ग) पर मेरा निश्चय है कि प्रथम तो यह यज्ञ, दान, तपःरूप कम 
अवश्य करने-योग्य है, त्याराने-योग्य नहीं, क्योंकि ये बुद्धिमानों 
के पवित्र करनेवाले हैं । 

( घ ) दूसरे यह कि यज्ञ, दान, तपःरूप कर्म भी उनके सङ्ग ( लगाव ) 
आर फल को त्यागकर करने चाहिएँ, क्तत्व-माव और फलाशा 
के साथ ये कसे भी कभी न करने चाहिएँ। 


उक्त त्याग भी तीन प्रकार का है, तू ध्यान देकर सुन-- 
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शीमङ्भगचद्गीत ( ७४७ ) अध्याय १८ 


( ३ ) अब भगवान्‌ त्याग के तीन मेद क्रम से इस प्रकार कहते हैं-- 

९ क ) नियत कर्मों का त्याग उचित नहीं होता, मोह से यदि ये कर्म 
त्यागे जायें, तो ऐसा त्याग तामस कहलाता है । 

(ख) “कम दुःख-रूप ही हैं?, ऐसा समझकर यदि मारे भय और क्रेश 
के कसे छोड़ दिया जाता है, तो यह त्याग राजस कंहलाता है। 
इससे भी त्याग का फल ठीक नहीं मिलता | 

( ग ) “कमे करना ही उचित दै,” ऐसा अपना कर्तव्य समझकर यदि 
कम के सङ्ग और फल की आंशा को त्यागकर नियत कर्म 
किया जाता है, तो यह त्याग सात्त्विक कहलाता है । 

( ४) त्याग के तीन भेद कहकर अब भगवान्‌ उक्त सात्विक त्यागी का 
लक्षण ओर फल कहते हें-- | 

( क ) ऐसा सात्त्विक त्यागी अकुशल ( बुरे, दुःखदायी ) कर्म से द्वेष 
नहीं करता और कुशल ( अच्छे वा सुखदायी ) कम से प्रीति 
नहीं रखता, बल्कि स्वयं सत्त्व से व्याप्त, बुद्धिमान्‌ और 
संशय-रहित हुआ होता दै, और जो नियत कम सामने आ जाय, 
वह चाहे कैसा ही क्यों न हो, उसे वह अपना कर्तव्य सममकर 
करता रहता है । 

( ख ) क्योंकि देहधारी समस्त कर्मों को त्याग ही नहीं सकता, इसलिये 
जो केवल कर्मफल का त्यागी है, बही सात्त्विक त्यागी 
कहलाता है । 

(ग) कर्मों का भला-बुरा और मिला-जुला फल तो अत्यागियों को 
मिलता है, सच्चे त्यागियों को कभी भी नहीं । 

(५) सचे त्यागी क्रो कर्म-फल क्यों नहीं. मिलता ? इसका कारण 
भगवान्‌ कमं के पाँच देतुओं इरा अर्जुन को इस प्रकार समाते हे | 
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श्रीसड्भगवद्गीता ( ७४५८ ) :#अध्याय १८ 


( क.) कमं की सिद्धि में सांख्य-शा्न ने ये पाँच कारण सत्र “कर्मों के 
कहे हैं-( १) अधिष्ठान ( शरीर ), (२ ) कर्ता ( कर्म करने 
के भाववाला अहङ्कार ), (३ ) भिन्न-भिन्न प्रकार के करण 
( इन्द्रिय ), (४ ) नाना प्रकार की (प्राण इत्यादि की) 
क्रियायें, ( ५ ) देवं ( देह, इन्द्रियों के प्रकाशक ) । 


( ख ) जो भी अच्छे-बुरे कमे शारीर, मन और ` वाणणी द्वारा किये जाते 
, उन सवके यह पाँचों ही कारण होते हैं । 

( ग ) उक्त कारणों के होते हुए भी जो मूर्ख अपने आत्मा को कर्मों का 
कारण वा कर्ता मान लेता दै, वही डुर्मति कर्मों के फल में 
फंसता है। 

(घ)परजो अपने आत्मा को कर्मों का कर्ता नहीं समझते, और 
जिनका इसीलिये कर्मों में अहदङ्कार-भाव नहीं होता, वही सुमति 
पुरुष न कर्मों के फलों में फेंसते हैं और न किञ्चित लिपायमान 
होने पाते हैं । 

(६) कमं के पाँच हेतुओं द्वारा त्यागी की कर्म-फल से निर्लितता 
दर्शाकर अब भगवान्‌ इसी सिद्धान्त को तीन प्रकार की कर्म-चोदना और तीन 
प्रकार के कम-संग्रह से समझाने लगे हैं--- 


(क) ( १ ) ज्ञान, (२) ज्ञेय, (३) ज्ञाता, यह तीन प्रकार की 
. -` कम-चोदना (कर्म की प्रेरणायें ) हें। और : १ ) करण, ( २ ) 
? तथा ( ३ ) कर्ता, यह तीन प्रकार का कम-संग्रह हे । 
( ख.) फिर इनमें से ज्ञान, कम॑ और कर्ता गुण-भेद से तीन प्रकार के 
कहे जाते हैं। 


(ग) जिस ज्ञान से विभक्तों में अविभक्त दे बह जे 
6 a भक्त देखा जा . है, वह शाप 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ७४६ ) ` अध्याय १८ 


( घ ) जो ज्ञान .प्रथक-प्रथक्‌ रीति से सब भूतों में भिन्न-भिन्न 
प्रकार के नाना भावों को दर्शाता है, वह ज्ञान राजस है, 
ऐसा जान। 

(ङ) जो ज्ञान किसी काय में ऐसा फंसा देता है कि उसे वही सब 
कुछ परिपू्णबत्त्‌ भान होने लगता है, और जो स्वयं तुच्छ, 
युक्तिहीन और अयथार्थ विषयवाला होता है, वह ज्ञान तामस 
कहलाता है। 

( ७ ) अब भगवान्‌ इसी प्रकार कमं के तीन भेद कहते हैं 

(क ) नियत, आसक्ति से रहित, विना राग-हेष के, और फल न 
चाहनेवाले पुरुष से किया हुआ कर्म सात्त्विक कहलाता है । 

(ख ) पर जो कमे-फलाकांच्ती से अहङ्कार और अति क्लेशा के साथ 
किया जाता है, बह कर्म राजस कहलाता है । 

(ग ) परिणाम, सामध्यं वा धनादि का नाश, पीड़ा और बल इनकी 
किञ्चित्‌ न परवाह करके केवल मोह से जो कर्म किया जाता 
है, वह तामस कहलाता है । 

( = ) अब भगवान्‌ गुण-मेंद से कर्ता के तीन भेद कहते हैं-- 

(क ) कमे के लगाव से रहित, निरभिमानी, धैय और उत्साहाला 
तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार कर्ता सात्त्विक 
कहलाता है । क्‍ 

(ख ) रागी, कम-फलाकांक्ती, लोमी, हिंसात्मक, अपवित्र और इई- 
शोक से युक्त कर्ता राजस कहलाता है । | 

(ग) अयुक्त, असभ्य, अनञ्र ( हठी, कठोर ), शठ, द्रोही, आलसी 
विषादी और दीघेसूत्री कर्ता तामस कहलाता है \ = ट 
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श्रीसद्भगवद्गीता ( ७६० ) अध्याय १८ 
(६ ) अब भगवान्‌ बुद्धि ओर धृति के भेद सुनाने लगे हैं। पहले 
बुद्धि के भेद कहते हैं--- 
( क ) प्रवृत्ति, निव्ृत्ति ; कायं, अकायं ; भय, अभय और वन्ध, मोक्ष 
को जो बुद्धि जानती है, वह सात्त्विकी है। 
( ख ) जिस बुद्धि से पुरुष धर्म, अधम तथा कार्य, अकार्य को ठीक- 
ठीक नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। _ 
(ग) जो अन्धकार से ढकी हुई बुद्धि सब बातों को उलटा जानती 
चा मानती है, वह बुद्धि तामसी है। 
( १० ) अब भगवान्‌ इसो प्रकार घरति के तीन भेद कहते हैं--.- 
(क ) जिस अव्यभिचारिणी शृति से मनुष्य योग वारा मन, प्राण और 
इन्द्रियां की क्रियाओं को धारण करता है, वह घरति सात्त्विकी है। 
(ख ) असज्ञानुसार फलाकांक्ती पुरुष जिस धृति से धर्म, अर्थ और 
काम को धारण करता है, वह धरति राजसी है। 
(ग ) जिस शति के कारण दुखुद्धि पुरुष स्वप्न, भय, शोक, विषाद और 
मद॒ को नहीं त्यागता, वह श्रुति तामसी है । 
( ११) कमं ओर उसके साधन आदि फे भेद कहने के बाद अब 
भगवान्‌ ( कमो के ) फल-रूप सुख के तीन भेद कहते , 


(क ) जो सुख पहले तो विष के समान और अन्त में अमृत के समान 


हो, और जो आत्मबुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हो, वह सुख . 


सात्त्विक है | ४ 


( ख ) जो सुख इन्द्रियों और विषयों के सम्बन्ध से आरम्भ में तो 
े अमृत र तुल्य और परिणाम में विष के तुल्य हो, वह सुख 
राजस है। | 
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श्रीमड्भगवद्गीता | ( ७६१ ) अध्याय १८ 


(ग ) जो सुख आरम्भ और परिणाम में आत्मा को भ्रान्ति में डालने- 
वाला, और निद्रा, आलस्य तथा प्रमाद से उत्पन्न हो, वह सुख 
तामस है। | 


(घ) इस प्रकार लोक या परलोक में ऐसा कोई .पदार्थ नहीं है 
जो इन तीन गुणों से छूटा हुआ हो । 
(१२ ) उक्त प्रकरण का उपसंहार करने के वाद अव भगवान्‌ चातुर्वण्यं 
व्यवस्था की उत्पत्ति भी गुण कमं स्वभाव के अनुसार वतलाते हें 
( क ) शंम, दम, तपं, पवित्रता, क्षमा, सरलंता, ज्ञानँ, विज्ञान और 
आस्तिकंता, ये नव कर्म ब्राह्मण के स्वभाव-जन्य हैं । 

( ख ) शूर-वीरता, तेजे, धैय, चंतुराई, युद्ध में पीठ न देना, दान और 
हुकूमत करने का भाव॑, ये सात कमं क्षत्रिय के स्त्रभाव-जन्य हैं| 

{ग ) षि, गोरेत्ता, व्यापौर, ये तीत कर्म वैश्य के स्वभाव-जन्य हैं। 

( घ ) केवल सेवा-रूप कम शूद्रों का स्वभाव-जन्य है। 

{ ङ) अपने-अपने स्वभाव-जन्य कमे में लगने से मनुष्य को सिद्धि 
मिलती है। 
( १३) अरब 'केसे और क्यों? अपने-अपने स्वमावानुसार कर्म करने से 
सिद्धि मिलती है, इसे भगवान्‌ स्पष्ट करते हें-- 
(क) जिस परमात्मा से भूतों की प्रवृत्ति (वा निकास ) है और 
जिससे यह सब जगत्‌ व्याप्त है, उसको अपने कमे दारा पूजने 
से ही मनुष्य सिद्धि को पाता है। 

{ स्व॒ ) अपना विगुण धम भी दूसरे के ठीक-ठीक अनुष्ठान किये: हुएं 
घमं से अच्छा है, क्योकि स्वभावानुसार नियत कर्म करता हुआ 
मनुष्य पाप को कभी प्राप्त नहीं होता। | 
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'( ग ) हे अजुन ! स्वाभाविक. कर्स दोषव्राला.भी पुरुष कमी न त्यागे, 
क्योंकि दोष-रहित भला कौन-सा कमे है ? बल्कि सारे कर्म धुएँ 
से अग्नि के समान दोष से ढके हुए हैं । 

'( घ ) सत्र निरासक्त बुद्धि, जितात्मा और विगत इच्छावाला केवल 
फल के त्याग से ( कमं के त्याग से नहीं ) परम नैष्कर्म्य सिद्धि 
( कर्मों की निव्ृत्ति-रूप परम सिद्धि ) को पाता है । 

( ङ ) उक्त परम सिद्धि को प्राप्त होकर पुरुष फिर ब्रह्म को, जो ज्ञान 
की परा निष्ठा है, प्राप्त हो जाता है । 

( १४) उक्त परम नेष्कर्म्यं सिद्धिवाला पुरुष केसे ब्रह्म को प्रान होताः 
है, इसे भगवान्‌ अ्रब कहते हैं-- 
जब निज वर्णाश्रम धर्मानुसार कतंव्य को निरासक्त मन से तथा 
` निष्क्राम बुद्धि से पालन करते-करते नेष्कम्य सिद्धि मिलती है और 
इस सिद्धि के ग्राप्त होने पर जब मनुष्य शुद्ध बुद्धि से युक्त, धैर्य से 
अपना संयम करके, शब्दादि विषयों को त्यागकर, राग-ह्वेष आदि 
को दूर करके, एकान्त-सेवी और अल्पाहारी होकर, मन, वाणी और 
शरीर को वश में करके, नित्य ध्यानयोग-परायण होकर, पक्का बेराग्यवान्‌ 
हुआ, का दप, काम, क्रोध और परिग्रह को त्यागकर जब 
मघुष्य ममता-राहित हुआ शान्त चित्त होता है, तब वह ब्रह्म 
-सात्तात्कार 
के वा ब्रह्मस्वरूप होने के योग्य हो जाता है । 
(.१५ ) अब भगवान्‌ इस ब्रह्मभाव का फल वा परिणाम दर्शाते हें 
र त को प्राप्त होकर वह प्रसन्नचित्त होता है और ऐसा 
असभचित्त पुरुष न शोक करता है, न आकांक्षा, बल्कि सब भूतों में 
समचित्त हुआ वह मेरी परम भक्ति को पा लेता है। 


( १६ ) अब भगवान्‌ इस परम भक्ति का परिणाम निरूपण करते हैं--- 
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( क ) इस परम भक्ति से पुरुष मुमे--जो मैं हूँ और जैसा मैं हूँ 
टीक-ठीक जान लेता है, और तब वह शरीर छोड़ते ही मुझमें 
सीधा प्रवेश करता अर्थात्‌ लीन होता है । | 


( ख ) इस प्रकार उक्त रोति से ( जो मैंने उक्त नं० १३ से १६ तक में 
बताई है ) सब कमे करता हुआ पुरुष नितान्त मेरे आश्रय हुआ 
मेरे प्रसाद से शाश्वत और अव्यय पद को प्राप्त होता है । 

( १७ ) उक्त परिणाम को दर्शाकर भगवान्‌ अ्रत्र अर्जुन को इस प्रकार 
उपदेश करते हें-- 

( क ) चित्त से सारे कर्मों को मेरे अपंण करके, मेरे परायण हुआ 

? 'हुआ तू 
बुद्धियोग का आश्रय लेकर ( समत्व बुद्धि से युक्त होकर ) सहा 
मञ्चित्त हो । 

( ख ) इस प्रकार मश्चित्त हुआ तू मेरे प्रसाद से सव . सङ्कटो को 
तर जायगा और अगर अहङ्कार से तू न सुनेगा, तो विनष्ट 
हो जायगा । | 

(ग) और यदि अहङ्कार से तू ऐसा मानता है कि “मैं युद्ध नहीं 

.करूगा”, तो तेरा यहद प्रयत्न वा इरादा नितान्त मिथ्या है, 
क्योंकि तेरी प्रकृति तुझे अवश्य इसमें नियुक्त करेगी ( अर्थात्‌ 
लगा देगी )। | 

(घ) द अजुन ! ss र कमं से बँधा हुआ तू यदि मोह 

युद्ध करना नहीं चाहेगा, तो ( स्वभाव से ) विवश हुआ भी 
तू इसे करेगा । . ५ र 

(ङ ) और यह ख्याल रख कि इश्वर ( शरीर-हूपी ) यन्त्र पर आरूढ 
सब सा को अपनी माया से घुमाता हुआ उनके हृद्य में: 
रहता है । 
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( च) इसलिये सव भावा से यां सम्पूणं भावना से तूँ उस एंक ही 
परमात्मा की शरणं में जा। उंसके प्रसाद से तू परंम शान्ति और 
नित्य स्थान को प्राँप़् हों जायगा । | 

( १८ ) इस प्रकार सम्पूण गीता-शासत्र का उपसंहार करते हुए भगवान्‌ 
अन्त में अजुन को यों कहते हं 

( क ) इस प्रकार शुह्य से गुह्यतर ज्ञान मैंने तुमे सविस्तर कह सुनाया 
है। इसको पूरा-पूरा विचारकर अब जैसा तेरा जी चाहे, तू 
वैसा कर । ॒ 

( ख ) पर तू मेरा अति प्यारा है, इसलिये एक बार पुनः तू मेरे परम 
गुह्मतम वचन को सुन, में तेरे हित की कहूँगा। 

{ ग) वह परम वचन यह है--“मेरे में मन लगा वां मित्त हो, भेरा 
भक्त बन, मेरा ही पूजन करनेवाला हो, मुझे ही नमस्कार 
कर |? इस रीतिं से करते-करते तू अन्त में मुझे ही प्राप्त होगा । 
तेरे से में सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ । 

( घ) पस, सब धर्मों को त्यागकर तू एक मेरी ही शरण ले। 
मैं तुझे सारे पापों से छुड़ा दूँगा। इसलिये अब तू शोक 
मत कर | | ९ 

( १६ ) इस प्रकार सम्पूणं गीता-शास्र का सार कहकर अब भगवान्‌ 
इस गीता-शा्र के पढ़ाने ओर सुनाने के विषय में नियम को फल के सहित 
विस्तारपूवंक वणन करते हैँ. | | ; 

(क) जो तपहीन, भक्तिहीन, सुनने की इच्छा न रखनेवाला, और 
मुझ भगवान्‌ को निन्दनेवाला हो, उसे यह गीता-शाख् कभी न 
सुनाना चाहिए | CS 

( ख ) पर जो इस परम गुझ शास्त्र को मेरे भक्तों में धारण कराता है, 
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वह्‌ मेरे साथ. परम प्रीति करके मुझमें ही लीन हो जाता है, 
इसमें किब्ित्‌ संशय नहीं । 

( ग ) ऐसा मनुष्य तो संसार में मुझे सबसे बढ़कर प्यारा होता दै, और 
उससे बढ़कर मुझे प्यार करनेवाला संसार में कोई नहीं होता । 

( २० ) गीता-शास्त्र के पढ़ाने बा सुमानेवाले के विषय में कहने के बाद 
अब भगवान्‌ इसके पढ़ने और सुनने का फल निरूपण करते हैं 
(क ) जो मेरे और अजुन के इस धर्मयुक्त संवाद को पढ़ेगा, मैं ऐसा 

समभूगा कि उसने मेरी ज्ञान-यज्ञ से पूजा की है । 

( ख ) श्रद्धावान्‌ और असूया-रहित होकर जो इस संवाद को सुनेगा, 
वह्‌ मरकर पुण्य कमे करनेवालों के शुभ लोकों को प्राप्त होगा । 

(२१) इतना कहने के वाद्‌ अब भगवान यह देखने लगे हैं कि जो 
कुछ बिस्तारपूवंक श्रजुन को कहा गया, वह उसकी समझ में भी बैठा है या 
नहीं, ओर उसका भ्रम इत्यादि अभी तक दूर हुआ है या नहीं ; इस विचार 
से भगवान्‌ अजुन से ऐसे पूछते हैं-- 

“हे अजुन ! जो कुछ मैंने विस्तारपूर्वक तुझसे कहा, क्या तुमने 
वह सब एकाम चित्त से सुना ? क्या तेरा अज्ञान-जन्य सम्मोह ( भ्रम ) 
दूर हो गया या नहीं १? 

( २२ ) इस पर श्रजुंन यों उत्तर देता है कि 


_ “हे अच्युत ! आपकी कृपा से मेरा सब मोह चष्ट हो गया है, अपनी 
स्मृति मैंने पा ली है अर्थात्‌ अब मैं सचेत हो गया हूँ। अब मैं गत-सन्देह 
हुआ आपका ही कहना करूगा ।?” 

(२३ ) यहाँ तक श्रीकृष्णाजुन का संवाद समास हो गया, अब सञ्जय 
राजा धृतराष्ट्र से अपने पूरव प्रशोत्तर के सम्बन्ध सें इस संवाद का उपसंहार 
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करते हुए और जैसा प्रभाव उसके अपने चित्त पर इस संवाद का पड़ा, 

'उसका सविस्तर वर्णन करते हुए, इस कथा को समाप्त करता है-- : 

{ क ) हे राजा धृतराष्ट्र ! जो यह परम गुह्य संवाद मैंने आपको सुनाया, 
हूबहू इसी प्रकार मैने योगेश्वर कृष्ण.से साक्षात्‌ उनको अपने 
श्रीमुख से कहते सुना था । 

(ख) है राजन्‌! इस अद्भुत संवाद को पुनः-पुनः स्मरण करके सैं 
बार-बार हर्पित होता हूँ । 

(ग ) और भगवान्‌ कुष्ण के अति अद्भुत विराट रूप को बार-बार 

` स्मरण करके मैं पुन:-पुनः प्रसन्न और प्रफुल्लित हो रहा हूँ । 

(घ ) दे राजन्‌! यह मेरा विश्वास है कि जहाँ श्रीयोगेश्बर ऋष्ण और 

प्‌ कपः Y we ~ 
धचुर्धारी अजुन है, वहाँ ही लक्ष्मी, विजय, भूति और अटल 
नीति हो सकती है। इसलिये अव भी अगर आप अपने पुत्रों 
को सममा-बुमाकर पाएडवों से मिलाप कर लोगे, तो अच्छा है, 
अन्यथा पीछे पछताना पड़ेगा । 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ से गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद्‌ में, 
्रहम्नवद्यान्तरत, योगराख्-विंषयक, श्रीकृष्ण और अजुन के संवाद सें 
सोक्तसंन्यासयोग-नामक अठारहवाँ अध्याय समाप्त हुआ 
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सिद्धांत के सहित समस्त गीता का उपसंहार 
भगवान्‌ शंकराचाय अपने भाष्य के अंत में यों देते हैं-- 


यह विचार करना चाहिए कि इस गीता-शास् में निश्चय 

डा ! परम कल्याण ( मोक्ष ) का साधन ज्ञान है या इमे भनया 

यह संदेह इसलिये होता है कि गीता में : ऽमृतमश्न॒ते? 
“ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌? ( (जिसको २ ० बम 
भोगता हैः , “तदृनन्तर सुके तत्त्व से जानकर सुमंमें ही प्रविष्ट हो जाता 
है ) इत्यादि वाक्य. तो केवल ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति दर्शाते हैं। और” 
कमण्येवाधिकारस्ते,” 'करु कमै ( तिरा कमं में ही अधिकार है?, ' 
कमे ही कर? ) इत्यादि वाक्य कर्मा की अवश्य-कर्तव्यता दिखलारे. हैं। 
इस प्रकार ज्ञान ओर कम दोनों की कर्तच्यता का उपदेश दोने से ऐसा 
संशय भी हो सकता है कि संभवतः दोनों मिलकर ही मोक्ष. के साधन 
होंगे। इस शातन का आद्योपांत विचार करते. से हमारी दृष्टि सें यहः 
सिद्धांत निकलता है कि TE 

केवल आत्मज्ञान ही परम कल्याण (मो 
क्योंकि भेद्-प्रतीति का वह निवर्तक है, बोर शो कारण कक 
की प्राप्ति ही उसकी अवधि है । 


अविद्या के कारण आत्मा में क्रिया कारक और फल-विषयक भेद्‌- 
उ ह रही है। “कर्म | मेरे हैं, सैं उनका न 
5 यह कमे करता हूँ”, यही अनादि काल से प्रवृत्त 


में यह केबल ( एक मात्र ) अकर्ता, क्रिया-रहित और फल से 
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रहित आत्मा हूँ, मुझसे भिन्न और कोई भी नहीं दै?, ऐसा आत्म-विषयक 
ज्ञान इस अविद्या का नाशक है, क्योंकि यह उत्पन्न होते ही कर्म-पबृत्ति 
को हेतु-रूप भेद-बुद्धि का नाश करनेवाला है ।......... 


मोक्ष अकाय अर्थात्‌ स्वतः सिद्ध है, इसलिये कर्मों को उसका साधन 
मानना नहीं बन सकता, क्योंकि कोई भी नित्य ( स्वतः सिद्ध ) वस्तु कर्म 
या ज्ञान से उत्पन्न नहीं की जाती । 

ऐसी दशा में तो ज्ञान भी व्यर्थ होगा ? पर यह बात नहीं है, क्योंकि 
यह अविद्या का नाशक होने के कारण उसका केवल्यमोक्षग्राप्ति-रूप 
फल में समाप्त होना प्रत्यक्ष है। जैसे दीपक के प्रकाश का यह फल है 
कि रज्जु आदि वस्तुओं में होनेवाली भ्रांति और अंधकार को नष्ट कर 
दे और उसमें सप-विषयक विकल्प को हटाकर केवल रज्ञु को प्रत्यक्ष 
कराके स्वयं समाप्त हो जाय, वैसे ही अविद्या-रूप अंधकार के नाशक 
आत्म-ज्ञान का भी फल सोच में ही समाप्त होता देखा गया है। 


जिस ( क्रिया ) का फल प्रत्यक्ष है जेसे अरणो-मन्थन द्वारा अम्नि 

उत्पन्न करना आदि क्रियाएँ। जैसे उन ( क्रियाओं ) में लगे हुए कर्ता 

आदि कारकों की, अमि प्रज्वलित होना आदि फल से अतिरिक्त किसी 

अन्य फल सें प्रवृत्ति नहीं :हो.-सकती, ऐसे ही जिसका फल प्रत्यक्ष है, 

ऐसी ज्ञाननिधा-रूप क्रिया में लगे. हुए ज्ञाता-रूप कारक की भी 

३233 से अतिरिक्त फलवाले किसी अन्य क्म में प्रवृत्ति नहीं 
! 


` ` यदि यह कहा जाय कि भोजन और अप्निहोत्रादि क्रियाओं के समान 
( इसमें भी समुद्य ) हो.सकता है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं ; क्‍योंकि 
जिसका फल कैवल्य ( मोक्ष ) है, उस ज्ञान के प्राप्त होने. के पश्चात 
कर्मफल को. इच्छा नहीं रह सकती, अर्थात्‌. सर्वतः. संप्लुतोदकस्थानीय 
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मोक्ष.जिसका फल है, ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद कूप-तड़ागादि- 
ला कर्म-फल-रूप तुच्छ सुखों की इच्छुकता का अभाव हो जाने 
कारण फलातर की या उसकी साधनभूत क्रिया की इच्छुकता नहीं - 
रह सकती । क्योंकि जो पुरुष राज्य प्राप्त करा देनेवाले कम में लगा 
हुआ है, उसकी परवृत्ति ऐसे कर्म में नहीं लगती कि जिसका फल 
कषेत्र-प्राप्ति ही है और न ऐसे कम-फल की उसे इच्छा भी होती है । 


सुतरा यह सिद्ध हुआ कि परम कल्याण का साधन न तो कर्म है 
और न ज्ञान कर्म का समुच्नय ही है। कैवल्य ( मोक्ष ही जिसका फल 
है, ऐसे ज्ञान को कर्मों की सहायता भी अपेक्षित नहीं, क्‍योंकि ज्ञान 
अविद्या का नाशक है, इसलिये कर्मों से उसका विरोध है। .. 


यह प्रसिद्ध हो है कि अंधकार का नाशक अंधकार नहीं हो सकता । 
इसलिये केवल ज्ञान ही परम कल्याण का साधन है। 


कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यह सिद्धान्त ठीक नहीं क्योकि वेद 
शाख्न में कहे हुए नित्य कर्मो को न करने से नरकाद कमा 
अत्यवाय होगा । और जो इन पर आपत्ति करते हैं कि ऐसा होने से 
तो कर्मों से छुटकारा ही न होगा, अतः मोक्ष के अभाव का प्रसंग हो 
जायगा, तोये उत्तर देते है कि यह दोष नहीं है, क्योंकि मोक्ष नित्य 
सिद्ध है। नित्य कर्मों का आचरण करने से तो प्रत्यवाय न होगा 
निषिद्ध कमो का सर्वथा त्याग कर देने से अनिष्ट ( बुरे ) शरीर की 
प्राप्ति न होगी, काम्य कर्मों का त्याग कर देने के कारण इष्ट ( अच्छे ) 
शरीर की प्राप्ति न होगी, तथा वतमान शरीर को उत्पन्न करनेवाले कर्मों 
का फल उसके उपभोग से क्षय हो जाने पर इस शरीर का नाश हो जाने 
के पश्चात्‌ विना कारण अन्य शारीर की उत्पत्ति न होने से और शरीर- 
त आसक्ति आदि के न रहने से जो स्वरूप में स्थित होना-रूप 

रा[०—४६ 
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कैवल्य है, वह विना प्रयत्न के ही सिद्ध हो जायगा | पर यह कथन ठीक 
नहीं, क्योंकि भूतपूवे अनेक जन्मों के किये हुए जो स्वग-नरक आदि 
की प्राप्ति-रूप फल देनेवाले अनेक अनारूध कम सञ्चित हैं, उनके फल 
का उपभोग न होने के कारण उनका तो नाश नहीं होगा । 


इस पर फिर पुनः उन लोगों का कहना है कि यह वात नहीं है, 
क्योंकि नित्यकमे के अनुष्ठान में दोनेवाले परिश्रम-रूप दुःख-भोग को उन 
कर्मों के फल का उपभोग माना जा सकता है। अथवा प्रायश्रित्त की 
भाँति नित्यकमे भी पूवक़्त पाप का नाश करनेवाले मान लिए जायेंगे 
तथा प्रारध कमें का फल भोग से नाश हो जायगा। फिर नये कर्मों का 
आरम्भ न करने से “कैवल्य? विना यल्न के सिद्ध ही है ! 


परन्तु यह सिद्धान्त ठोक नहीं है, क्योंकि श्रुति कहती है- “तमेव 
चिदित्वाऽति स्॒त्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ ( श्वेश उ० ३.८ )= 
उस ( परमात्मा ) को जानकर ही मनुष्य मृत्यु से तरता है ; मोच्ष-प्राप्ि 
के लिये और कोई दूसरा मारो नहीं है | इस प्रकार मोक्ष के लिये विद्या 
के अतिरिक्त अन्य मार्ग का अभाव उक्त श्रुति बतलाती है। और जैसे 
चमड़े की तरह आकाश को लपेटना असंभव है, इसी प्रकार अज्ञानी 
की मुक्ति विना ज्ञान के असम्भव है | एवं पुराण और स्मृतियों में भी यही 
कहा गया है कि ज्ञान से ही केवल्य-प्राप्ति होती है | 


+ इसके सिवा जो लोग इसके विपरीत कहते हैं, उनके सिद्धान्त में 
र पूचक्कत पुण्यँ के नाश की उत्पत्ति न होने से भी उनका पत्त ठीक नहीं 
है। अर्थात्‌ जिस अकार पूर्वकृत संचित पापों का होना संभव है, उसी 
अकार संचित पुण्यो का होना भी संभव है ही, अतः देहान्तर को उत्पन्न 


'किये विना उनका क्षय सम्भव न होने से 
सिद्ध हो नहीं सकता । ( इस पक्तालुसार ) मोत्त 
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` इसके सिवा, पुण्य-पाप के कारणः दे 
es “रूप राग, द्रेष और मोहादि दोषों 
स विना आत्मज्ञान के मूलोच्छेद होना सम्भव ने होने के कारण भी 
उप्य-पाप का उच्छेद होना सम्भव नहीं । $ 
और श्रुति में ( नित्यानां च कमणां | ङ 
4955 । पुण्यलोक फलश्रते: ) “नि 
का पुर्यलोक को प्रापि-रूप फल? बतलाया जाते के कारण न 
( चणा आश्रमाश्च स्वकम निष्ठा ) “अपने कर्मों में स्थित बा 
इत्यादि वाक्यों द्वारा 232 यही वात कही जाने-के कारण कर्मो का. 
( मानना ) सिद्ध नहीं होता । a 


और जो कहते हैं कि नित्यकर्म दःख 
पापां का फल हो है, उनका अपने स ह चति. भय त 
नहीं है, क्योंकि शति में उनका कोई फल नहीं बतलाया ह ण 
उनका विधान जीवन-निर्वाह आदि के लिये किया गया है पा ऐसा 
अना भां उनका ठीक नहीं, क्योंकि जो कर्म फल देने के लिये र 
नहीं हुए उनका: फल होना असम्भव है और नित्यकर् के. ल 
"शस अन्य कस का फल विशेष सिद्ध भी नहीं हो सा र 

. इसके सिवा “तित्यकर्मों के अनुष्ठान से होनेबाला परिश्रम-रूप दुः 
वजत पापा का फल है?, ऐसा कहना प्रकरण-विरुद्ध भी है । र ड 
कि र पूछत पाप फल देने के लिये अंकुरित नहीं हुए हैं 
नहीं हो सकता, ऐसा प्रकरण है; उसमें तो: फल देने के लिये 2 धर 835 
हुए पूवेक्ृत पापों का ही फल्न नित्यकर्मों के अनुष्ठान से न 
परिश्रम-रूप इःख बतलाया गया दै, और जो क्सेफल देने के लिये असी 
भस्तुत नहीं हुए ६, उनका फल नहीं बतलाया गया । : 


यदि यह माना जाय कि पूर्वक्ृत सभी पाप-कर्म फल देने के हि लिये 
प्रवृत्त हो चुके हैं, तो र नित्यकम-अचुष्ठान का परिश्रम-रूप दुःख ही 
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उनका फल है, यह विशेषण देना अयुक्त ठ्हरता है और नित्य- 
कर्म-विधायक शाख्.को भी व्यर्थ मानने का प्रसंग आ जाता है, क्योंकि 
फल देने के लिये अंकुरित हुए पापों का ता उपभोग से ही क्षय हो 
जायगा ( उनके लिये तब नित्यकर्मों की क्या आवश्यकता है) । 


इसके सिवा ( वास्तंब में ) विदित नित्यकमोँ से होनेवाला परिश्रम-रूप 
दु:ख यदि कर्म का फल हो, तो उन्हं का फल होना चाहिए, क्योंकि 
व्यायाम आदि की भाँति वह उनके अनुष्ठान से ही होता हुआ दिखलाई 
देता है, अतः वह किसी अन्य कर्म का फल है, यह्‌ कल्पना युक्तियुक्त. 
नहीं है । 

फिर यह कि नित्यकर्मों का विधान जीवनादि के लिये किया गया है। 
इसलिये भी नित्यकर्मों को प्रायश्चित्त के समान पूकृत पापों का फल 
मानना यक्षियुक्त नहीं है; जिस पाप-कर्म के लिये शास्त्र में जो प्रायश्चित्त 
विहित है, वह उस पाप का फल नहीं है। तथापि यदि एसा मानें कि 
प्रायश्रित्त-रूप दुःख ( जिसके लिये प्राथश्चित्त किया जाय ) उस पाप- 
रूप निमित्त का ही फल होता है, तो जीवनादि के लिये किये जानेवाले 
नित्यकमोँ का परिश्रमःरूप दुख भो जीवन आदि हेतुओं का ही फल 
सिद्ध होगा । क्योंकि नित्य और प्रायश्चित्त ये दोनों ही किसी-त-किसी 
निसित्त से किये जानेवाले हे, इनमें कोई भेद नहीं । 


इसके सिवा नित्यकर्म के परिश्रम की और काम्य अग्निहोत्रादि. 
कर्म के परिश्रम की समानता होने के कारण नित्यकमें का परिश्रम ही 
ूर्वक्रत पाप का फल है, काम्य कर्मानुष्ठान का परिश्रम-रूप दुःख उसका 
फल नहीं है, ऐसा मानने के लिये कोई विशेष कारण नहीं है, अतः वह 
काम्यके का परिभ्रमःरूप दुःख भी पूर्वक्त पाप का ही फल मानाः 
जायगा | 
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सुतरां 'नित्यकमां का फल नहीं बतलाया गया है, और उनके 
अनुष्ठान का विधान है, उस विधान की अन्य प्रकार से उपपत्ति न होने 
के कारण नित्यकमाँ के अनुष्ठान से होनेवाला दुःख पूर्वक्कत पापों का 
ही फल दे इस प्रकार को जो अर्थापत्ति .को कल्पना की गई थो, 
उसक खंडन हो गया । 


इस तरह प्रकारान्तर से नित्यक्रमाँ के विधान की अनुपपत्ति होने 
से और नित्यकमाँ का अनुष्ठान-सम्बन्धो परिश्रम के सिंवा दूसरा फल 
होता है, ऐसा अनुमान होन से यह यक्ष खंडित हो जाता है । 


इसके सिवा इस मानने में विरोध होने के कारण भी यह पत्त कट 
जाता है। क्योंकि नित्यक्र्मों का अनुष्ठान करते हुए दूसरे कर्मों का फल 
भोगा जाता है, ऐसा मान लेने से यह कहना होता है कि वह उपभोग ही 
नित्यक्रम का फल है । और साथ ही यह भी प्रतिपादन करते हो कि 
नित्यकर्म का फल नहीं है, अतः यह कथन परस्पर-विरुद्ध होता है । 

इसके सिवा ( उक्त मतानुसार ) काम्य-अग्निहोत्रादि का अनुष्ठान 
करते हुए परतंत्रता से नित्य-अग्निहोत्रादि भी उन्ही के साथ अनुष्ठित 
हो जाते हैं। अतः उस परिश्रम-रूप दुःखभोग से ही काम्य-अग्निहोत्रादि 
का भी फल क्षीण हो जायगा, क्योंकि वह उसके अधीन है । 

यदि ऐसा माना जाय कि काम्य-अग्निहोत्रादि का स्व्गांदि-प्राप्ति-ःरूप 
दूसरा ही फल होता है, तो उनके अनुष्ठान में होनेवाले परिश्रम-रूप 
दु:ख को भी नित्यक्रमें के परिश्रम से भिन्न मानना आवश्यक होगा । 
परन्तु प्रत्यक्ष प्रमाण से विरुद्ध होने के कारण यह नहीं हो सकता, 
क्योंकि कास्य कर्मो के अनुष्ठान से होनेवाले परिश्रम-रूप दुःख से 
केवल नित्यकर्म-अचुष्ठान से होनेवाले परिश्रम-रूप दुःख का भेद नहीं है। 


इसके सिवा दूसरी बात यह भी है क्रि जो कमे न विहित हो और 
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न प्रतिषिद्ध हो, वही तत्काल फल देनेवाला होता है, शास्रविहित या 
प्रतिषिद्ध. कर्म तत्काल फल देनेवाला नहों होता | यदि ऐसा होता, तो 
स्वर्ग आदि अहृष्ट फलों के बतलाने में शाल्ल को प्रवृत्ति न होती ।...... 


सुतरां नित्यकमों के अदृष्ट फज्ञ का अभाव कभो भो सिद्ध नहों 
हो सकता | इसलिये यह सिद्ध हुआ कि अवियापूबक दोनेवाले समी 
शुभाशुभ कमो का अशेषतः नाश करनेग्राज्ञा हेतु बिद्या (ज्ञान) हो 
है, नित्यकम का अनुष्ठान नहीं । 


समस्त क्म अविद्या और कामना-मूलक ही है, ऐसा ही हमने भी 
सिद्ध किया है कि अग्नि का विषय कम है और ज्ञानी का विषय सव- 
कर्म-संन्यास-पूर्बक ज्ञाननिष्ठा दै। 'उभौ तौ न विजानोतः? ( २. १६ ) । 
“वेदाविनाशिनं नित्यं’ (२. २१) । “ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमंयोगेन 
यागिनाम्‌? ( ३.३.) । “तत्त्ववित्‌, गुणागुणेषु वर्तेन्त इतिमस्वा न सज्जते? 
(३. २८ ) । “सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं बशी’ (५.१३) । "नेव 
किंचित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌’ (५.८) । इत्यादि वाक्यों के 
अर्थे से यही सिद्ध होता है कि अज्ञानी हो “में कर्म करता हूँ? ऐसा 
मानता है ( ज्ञानो नहीं )। आरुसुच्त के लिये कर्म कतव्य बतलाये हैं 
ओर आरूढ के लिये अर्थात्‌ योगस्थ पुरुष के लिये उपशम कत्तव्य 
बतलाया है | तथा (ऐसा भी कहा है क्रिं) तीनों प्रकार के अज्ञानी 
भक्त भी उदार हैं, पर ज्ञानी तो मेरा स््ररूप हो है, ऐसा मैं मानता हूँ । 


कम करनेवाले सकाम अज्ञानी लोग आवागमन को प्राप्त होते हैं. 
और अनन्य भक्त नित्ययुक्त होकर चिंतन करते हुए आत्मस्वरूप आकाश 
के सदृश सु निष्पाप परमात्मा की उपासना करते हैं । “ददामि बुद्धियोगं 
तं येत मासुपयान्ति ते?=उन ( भक्तों ) को में वह बुद्धियोग देता हूँ 
जिससे वे सुरे ही प्राप्त दो जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि कम 
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करनेवाले अज्ञानी स्वयं भगवान्‌ को. प्राप्त नहीं होते। भगवद्थे कमेः 
करनेवाले जो युक्ततम होने पर भी कर्मी होने के नाते अज्ञानी हैं, वे: 
चित्तःसमाधान से लेकर कर्मफल-त्याग पर्यन्त उत्तरोत्तर हीन वतलाये 
हुए साधनों से युक्त होते हैं । तथा जो अनिर्देश्य अक्षर के उपासक. 
, वे “अद्वेष्टा सवभूतानाम्‌' आदि से लेकर वारहवें अध्याय की 
समाप्ति पर्यन्त वतलाये हुए साधनों से सम्पन्न और तेरहवें अध्याय से 
लेकर तोन अध्यायों में बतलाये हुए ज्ञान-साधनों से भी युक्त होते हें। 
अधिष्ठानादि पाँच जिनके कारण हैं, ऐसे समस्त कर्मों का जो संन्यास 
करनेवाले हैं, जो आत्मा के एकत्व और अकठ़त्व को जाननेंवाले हैं, 
जो ज्ञान की परानिष्ठा में स्थित हैं, जो भगवत्स्वरूप और आत्मा के 
एकत्ब-ज्ञान की शरण हो चुके हैं, ऐसे भगवान्‌ के तत्त्व को जानने- 
वाले परमहंस परिंब्राजकों को इ४-अनिष्ट और मिश्र, ऐसा त्रिविध कमे- 
फल नहीं मिलता । इनसे अन्य जो संन्यास न करनेवाले कमंपरायण 
अज्ञानी हैं, उनको कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है| यही गीता- 
शान में कहे हुए कतव्य और अकतंव्य का विभाग है । 
कुछ लोग कहते हैं. कि सभी को को अविद्या-मूलक मानना युक्ति- 
संगत नहीं है | पर यह ठीक नहीं, क्योंकि ब्रह्महत्यादि निषिद्ध कर्मों की 
भाँति सभी कर्म अविद्या-मूलक हैं । नित्यकर्म यद्यपि शाह्य-प्रतिपादित हैं, 
तो भी वे अविद्यायुक्त पुरुष के ही कर्म हैं। जैसे प्रतिषेघ-शाल्न से कहे - 
हुए भी अनर्थ के कारण-रूप ब्रह्मददत्यादि निषिद्ध कमं अविद्या' और 
कामनादि से युक्त पुरुष के द्वारा ही हो सकते हैं, इसके सिवा दूसरी तरह. 
उनमें प्रवृत्ति हो नहीं सकती, उसी प्रकार नित्य, चेमित्तिक और काम्य 
आदि कर्म भी अविद्या और कामना से युक्त मनुष्य से ही हो सकते हें । 
परन्तु “आत्मा को शरीर से प्रक सममे विना नित्य-नेमित्तिक आदि 
कर्मों में प्रवृत्ति. का होना असम्भव है?, यदि ऐसा कहा जाय, तो ठीक : 
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नहीं, क्योंकि अनात्म-कठंत्व चलन-स्वभाव कर्मों में “में करता हूँ”, ऐसी 
प्रवृत्ति अज्ञानियों की देखी जाती है । 
यदि यह कहा जाय कि शरीर आदि में जो अहं-भाव है, वह गौण 
है, मिथ्या नहीं, तो ऐसा कहना ठोक नहीं, क्‍योंकि ऐसा मानने से 
उनके कारये में भी गौणता सिद्ध होगी । 
यदि यह कहा जाय किं जैसे है पुत्र | तू मेरी आत्मा ही है, इस 

श्रति-चाक्य के अनुसार अपने पुत्र में अहं-भाव होता है, तथा संसार में 
भी जेसे यह गौ मेरा प्राण ही है, इस प्रकार प्रिय बस्तु में अहं-भातर 
होता देखा जाता है, उसी प्रकार अपने शरीर आदि संघात में भी 
अहं-भाव गौण है । यह प्रतीति मिथ्या नहीं है । मिथ्या प्रतीति तो वह है 
कि जो . स्थाणु और पुरुष के भेद को न जानकर स्थाणु में पुरुष की 
प्रतीति होती है।? तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि गौण प्रयोग 
लुप्तोपमा-शब्द्‌ द्वारा अधिकरण की स्तुति के लिये होता है, इसलिये 
गौण प्रतीति से मुख्य के कार्य की सिद्धि नहीं होती । जैसे कोई कहे कि 
देवदत्त सिंह है, बालक अग्नि है, तो यह कहना देवदत्त सिंह के समान 
कर और बालक अग्नि के समान पेङ्गल ( गौर.) बणे, इस प्रकार की 
संमानता के कारण देवद्त्त और बालक-रूपअधिष्ठान की स्तुति के लिये 
ही है, क्योंकि गौण शब्द की प्रतीति से कोई सिंह का कार्य ( किसी को 
भक्षण कर जाना ) या अग्नि का काय ( किसी को -जला डालना ) सिद्ध 
नदीं किया जा सकता | परंतु मिथ्या प्रत्यय का कार्य ( जन्म-मरण-रूप ) 
अनथ ( मनुष्य ) अनुभव करता है। इसके सिवा गौण प्रतीति के चिषय 
को मनुष्य ऐसा जानता भी है छि वास्तव में यह देवदत्त सिंह और 
बालक अग्नि नहीं है । र | 

: यदि उपयुक्त प्रकार से शरीरादि संघात में भी आत्म-भाव गौण होता, 
तो शरीर आदि के संघात-रूप गौण आत्मा द्वारा किये हुए कर्म अहं-भाव 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीमद्भगवद्गीता का ( ७७७ ) उपसंहार 


के विषय मुख्य आत्मा के किये हुए नहीं माने जाते, क्योंकि गौण सिंह 
` ( देवदत्त) और गौण अग्नि ( बालक ) द्वारा किये हुए कर्म मुख्य सिंह 
और अग्नि के नहीं माने जाते | तथा उस क्ररता और पिंगलता द्वारा 
कोई मुख्य सिंह और अग्नि का कायें किया जा भी नहीं सकता, क्योंकि 
वे केवल स्तुति के लिये कहे हुए होने से हीन-शक्ति हैं | जिनकी स्तुति 
की जाती है, वे ( देवदत्त और बालक ) भी यह जानते हैं कि “मैं सिंह 
नहीं हूँ, में अग्नि नहीं हूँ, तथा सिंह का कमे मेरा नहीं है, अग्नि का 
कमे भेरा नहीं है ।? इसी प्रकार ( यदि शरीर आदि में गौणा भावना होती, 
तो ) संघात के कम मुझ मुख्य आत्मा के नहीं हैं, ऐसी ही प्रतीति होनी 
चाहिए थी, न कि 'मैं कर्ता हूँ, 'मेरे कम हैं? ( सुतरां यह सिद्ध हुआ 
कि आत्म-भाव शरीर में गौण नहीं, मिथ्या है ) । 

जो ऐसा कहते हैं कि आत्मा अपने स्मृति, इच्छा और प्रयत्न आदि 
कम-हेतुओं के द्वारा कमे करता है, सो यह भी ठीक नहीं ; क्योंकि ये 
"सच मिथ्या प्रतीति पूर्वक ही होनेवाले हैं, अर्थात्‌ स्मृति, इच्छा और 
प्रयत्न आदि सब मिथ्या प्रतीति से होनेवाले इष्ट-अनिष्ट-रूप अनुभूत 
'कर्फल-जनित संस्कारों को लेकर ही होते हैं | जिस प्रकार इस वतमान 
जन्म में धमे, अधमे और उनके फल, शरीर आदि `संघात-विषयक आत्म- 
बुद्धि और रागहेषादि द्वारा किये हुए है, बेसे ही भूतपूव जन्म में और 
'उस से भी पहले के जन्मों में थे। इस न्याय से यह अनुमान करना 
चाहिए कि यह बीता हुआ और आगे होनेबाला ( जन्म-मरण-रूप ) 
अनादि संसार अविद्या-कऐक ही है। . | 

इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञाननिष्ठा में सब कमों के संन्यास से 
-संसार की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि देहाभिमान अविद्यासय 
'है, अतः उसकी निवृत्ति होने पर शरीरान्तर की प्राप्ति न होने के कारण 
'( जन्म-मरण-रूप ) संसार की प्राप्ति नहीं हो सकती। 
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शरीर आदि संघात में जो आत्मामिमांन है, बह अविद्यामय है, 
क्योंकि संसार में भी 'मैं गौ आदि से. अन्य हूँ और का आदि बस्तु 
मुझसे अन्य हैं!, ऐसा जानेवाला कोई भी मनुष्य उनमें ऐसी बुद्धि नहीं 
करता कि “यह सैं हूँ? । न जाननेवाला ही स्थारु में पुरुष को श्राति के 
समान अविवेक के कारण शरीर आदि संघात में “में हूँ? ऐसा आत्म-भाव | 
कर सकता है, पर विवेकपूर्षक जाननेवाला नहीं कर सकता ।... ... -.- 


यदि ऐसा कहा जाय कि 'स्वर्गादि अदृष्ट पदार्थों के लिये कर्मों का 
विधान करनेबाली श्रुति का प्रमाणत्व होने से यह सिद्ध होता है कि 
शरीरःइन्द्रिय आदि गौण आत्माओं के द्वारा मुख्य आत्मां के काय किये 
जाते हैं, सो यह सो ठोक नहों, क्योंकि उनका आत्मत्व अविद्या-कतक 
है। अर्थात्‌ शरोर-इंद्रिय आदि गौण आत्मा नहीं है । 

तो फिर यह प्रश्न उठता है कि इनमें आत्म-भाव केसे होता है ? 
इसका उत्तर यहो है कि मिथ्या प्रतीति से ही संगरहित आत्मा की संगति' 
सानकर इनमें आत्म-भाव किया जाता है, क्योंकि उस मिथ्या प्रतीति के 
रहते हुए ही उनमें आत्म-भात्र को सत्ता है, उसके अभाव से आत्म-भावना 
का भी अभाव हो जाता है| 

अभिप्राय यह कि मूर्खं अज्ञानियों का ही अज्ञान-क्राल में “में बड़ा 
हूँ, मैं गौर हूँ", इस प्रकार शरीर-इन्द्रिय आदि के संघात में आत्माभिमान 
होता है । परंतु “में शरीरादि संघात से अलग हूँ, ऐसा समझनेवाले 
विवेक़शीलों को उस समय शरीरादि संघात सें अहं-बुद्धि नहीं होत । 

सुतरां, मिथ्या प्रतीति के अभाव से देहात्म-बुद्धि का अभाव होने के 
कारण यह सिद्ध होता है कि शरीर आदि में आत्म-बुद्धि अविद्या-कऋत 
ही हे, गौण नहीं [i 5: | | ॒ 

जिनकी समानता और विशेषता अलग-अलग समम ल. गई है, 
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ऐसे सिंह और देवदत्त में या. अग्नि और बालक आदि' में. ही गौण 
प्रतीति या गौण शब्द का प्रयोग हो सकता है ; जिनकी समानता और 
विशेषता नहीं समझी गई, उनमें नहीं । 

यह जो कहा गया कि श्रति को प्रमाण-रूप मानने से गौण आत्मा 
का पत्त सिद्ध होता है, सो वह भो ठीक नहीं, क्योंकि श्रति की प्रमाणता 
अद्र विषयक है, अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उपलब्ध न होनेवाले 
अग्निहोत्रादि के साध्य, साधन और सम्बन्ध के विषय में ही श्रति की 
प्रमाणता है, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उपलब्ध होनेवाले विषयों में नहीं । 
क्योंकि श्रुति की प्रमाणता अदृष्ट विषयों को दिखलाने के लिये ही है। 
अर्थात्‌ अज्ञात विषयों को बतलाना ही उसका काम है । 

सुतरां देहादि संघात में प्रत्यक्ष ही मिथ्या ज्ञान से होनेवाली 
अहं-प्रतीति को गौण मानना नहीँ बन सकता। क्योंकि अग्नि ठंढा है 
या अभ्रकाशक है?, ऐसा कहदनेवाली सैकड़ों श्रतियाँ भी प्रमाण-रूप नहीं 
मानी जा सकतीं। यदि श्रति .ऐसा कहे कि “अग्नि ठंडा है अथवा 
अप्रकाशक है?, तो ऐसा मानना चाहिए कि श्रति को कोई और ही अर्थ 
अभीष्ट है क्योंकि अन्य प्रकार से उसको प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो 
सकती | परन्तु प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाणों के विरुद्ध या श्रति के अपने 
- वचनों के विरुद्ध श्रति के अथ की कल्पना करना उचित नहीं । 
 ग्रदि यह कहा जाय कि कमे भिथ्या-ज्ञान-युक्त पुरुष द्वारा ही किये 
जानेवाले होते हैं, ऐसा मानने से वास्तव में कर्ता का अभाव होने के 
कारण श्रुति की अप्रमाणता ( अनर्थकता ) ही सिद्ध होती है |? तो यह 
भी ठीक नहाँ, क्योंकि ब्रह्मविद्या में उसकी सार्थकता सिद्ध होती है।... ... 

तथा अंतरात्मा का ज्ञान होने से पहले देहाभिमा्त-निंसित्तक प्रत्यक्ष 
आदि प्रमाणां की भाँति प्रकारान्तर में स्थित ( कमे-विधायक ) श्रतियों 
की साक्षात प्रमाणता भी सिद्ध होती है। 
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यह जो ( लोग ) मानते हैं कि आत्मा स्वयं क्रिया न करता हुआ 
भी संनिधि-मात्र से कर्म करता है, यही आत्मा का मुख्य कर्तापन है, 
जैसे राजा स्वयं युद्ध न करते हुए भी संनिधि-मात्र से ही अन्य योड्ाओं 
के युद्ध करने से 'राजा युद्ध करता है? ऐसे कहा जाता है तथा “वह्‌ 
जीत गया, हार गया? ऐसे भी कहा जाता है, इसी प्रकार सेनापति भी 
केवल वाणी से ही आज्ञा करता है, फिर भी राजा जे सेनापति 
का उस क्रिया के फल से सम्बन्ध होता देखा जाता है। तथा जेसे 
ऋत्विक्‌ के कर्म यजमान के माने जाते हैं, वैसे ही देहादिं संघात के 
कर्ण आत्म-कृत हो सकते हैं क्योकि उनका फल आत्मा को ही मिलता 
है । तथा जैसे भ्रामक ( श्रमण कराने वाला ) चुम्वक स्वयं क्रिया नहीं 
करता, तो भी वह लोहे का चलानेवाला है, इसलिये उसी का मुख्य 
कर्तापन है, वेसे ही आत्मा का मुख्य कर्तापन है । 

तो ऐसा मानना भी ठीक नहीं, क्‍योंकि ऐसा मानने से न करने- 
वाले को कारक मानने का प्रसंग आ जायगा । 

यदि कहा जाय कि कारक तो अनेक प्रकार के होते हैं, तो भी ऐसा 
कहना ठीक नहीं ; क्योंकि राजा आदि का मुख्य कर्तापन भी देखा 
जाता है, अर्थात्‌ राजा अपने निजी व्यापार द्वारा भी युद्ध करता है, 
तथा योद्धाओं से युद्ध कराने और उन्हें धन देने से भी निस्संदेह उसका 
मुख्य कर्तापन है, उसी प्रकार जय-पराजय आदि फल-भोग में भी 
उसकी मुख्यता है। वैसे हो यजमान का भी प्रधान आहुति देने और 
दक्षिणा देने के कारण निस्संदेह मुख्य कतेत्व है । 

यदि इससे यह निश्चय किया जाय कि क्रिया-रहित वस्तु में जो 
कर्तापन का उपचार ( प्रयोग ) है, वह गौण है। यदि राजा और 
यजमान आदि में स्वच्यापारःरूप मुख्य कर्तापन न पाया जाता, तो उनका ' 
संनिधि-मात्र से भी मुख्य कर्तापन माना जा सकता था, परंतु चुम्बक 
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की भाँति राजा और यजमान का स्वव्यापार उपलब्ध न होता हो, 
ऐसी बात नहीं है। सुतरां संनिधि-मात्र से जो कर्तापन है, वह भी गौण 
ही है। तो ऐसे निश्चय से उसके फल का संबंध भी गौण ही निश्चय 
किया जाना चाहिए, क्‍योंकि गौण कर्ता द्वारा मुख्य कार्य नहीं क्रिया 
जा सकता | अतः यह मिथ्या ही कहा जाता है कि “निष्क्रिय आत्मा 
देहादि की क्रिया से कर्ता-भोक्ता हो जाता है |? क्योंकि भ्रांति के कारण सब 
कुछ हो सकता है, जैसे कि स्वप्न और माया में होता है। परंतु शरीर 
आदि में आत्मबुद्धि-रूप अज्ञान-संतति का विच्छेद हो जाने पर सुघुप्ति 
ओर समाधि आदि में कठेत्व, भोक्तुत्व आदि अनर्थ उपलव्ध नहीं होता । 

सुतरां यह सिद्ध हुआ कि यह संसार भ्रम सिथ्या-ज्ञान-निमित्तक 
ही है, वास्तविक नहीं, अतः पूर्ण तत्त्वज्ञान से उसकी आत्यन्तिक 
निवृत्ति हो जाती है ।& 


& यह गोता-शास्र का सार भगवान्‌ शंकराचार्य ने १झधे अध्याय के 
६६यें श्लोक की व्याख्या में अपने भाष्य-रूप से दिया हे जिसका संचित 
हिन्दी-अजुवाद “गीता प्रेस' से प्रकाशित शांकर भाष्य गीता से हमने निकाल 
कर यहाँ अंत में दे दिया हे ताकि विचारवान्‌ पाठकों को स्पष्टतया पता लग 
जाय कि श्रीशंकराचांय ने गीतोपदेश का सार क्या निकाला हे, ओर इस 
सार को केसे ग़लत समझकर श्रीतिलक महाराज आदि अन्य आष्यकारों ने 
अपने मत की पुष्टि सें व्यर्थ खेंचातानी से इसके अर्थ का अनर्थ कर दिखलाया 
है, यद्यपि अंत में सीधे नहीं तो टेढ़े रूप से वे सब इसी सार को अपने-अपने 
मन-घड़ित ढाँचे सें ढालकर प्रतिपादन कर रहे हैं। वास्तव में सेद कुछ 
नहीं है, पर शब्दों में भेद उत्पन्न कर रक््खा है । ( रीकाकार ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





पूर्व-वृत्तान्त का उपसंहार 

इस प्रकार गीतोपदेश से संतुष्ट व संशय-रहित होकर जब अजुन 
ने बासुदेव से अंत में ऐसे कहा--“हे अच्युत ! आपको छपा सं मेरा 
सव मोह नष्ट हो गया है और सर्वप्रकार का संदेह दूर गया है । में अब 
सावधान वा सचेत हो गया हूँ, और आपका कहना करूँगा।” और 
फिर गांडीव हाथ में लेकर उस्साहःपूर्ण चित्त से युद्ध के लिये तैयार 
हो गया, तो अन्य महारथी भी अजुन को सर्वप्रकार से तेयार देखकर 
सिंहनाद करने लगे। . 

जब इस प्रकार युद्ध आरम्भ होने को ही था कि धमराज युधिष्टिर 
ने कवच उतारकर श्र रख दिये, और रथ से उतरकर शात्रु-सेना की 
ओर चल दिये । युधिष्ठिर को इस तरह जाते देखकर अजुन शीघ्र ही 
रथ से उतर पड़े और भाइयों के साथ उनके पीछ हो लिए। वासुदेव 
भी उनके पीछे-पीछे जाने लगे। अन्यान्य राजा लोग भी उत्सुकता के 
साथ राजा युधिष्टिर के पीछे चले। अजुन, भीमसेन, नकुल ओर 


सहदेव ने एक दूसरे के वाद राजा युधिषिर से कहा-“महाराज ! आप _ 


क्या कर रहे हैं ? हम लोगों को छोड़कर पेदल ही शत्रु-सेना में कहाँ जा 
रहे हैं? आप कवच आर सब शस्त्र फेंक्र कवच व शस्तरादि से 
सुंसञ्जित शत्रुओं के सामने कहाँ जा रहे हैं? आप हम लोगों के वड़े 
भाई हैं, आपको यों जाते देखकर हमारा हृदय डर और दुःख से 
पीड़ित हो रहा दै ।” | 
भाइयों के कहने का कुछ उत्तर न देते हुए राजा युधिष्टिर शत्रु-सेना 
“के, भीतर चलते ही गये। श्रीकृष्ण ने हसकर अर्जुन आदिं से कहा 
किं “तुम किसी वात की चिंता न करो, इम इनका मतलब समक गये 
हं । यह भीष्म, द्रोण, कप, शल्य आदि वड़े-बूढ़ों से आज्ञा लेकर शत्रुओं 
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से युद्ध करना चाहते है। मैंने पहले सुन रक्खा है, और सुरे खद भी 
जान पड़ता द्‌ किं जां आदमी शासत्र-विधि के अनुसार गुरुजन, वृद्ध 
बांधव आदि से आज्ञा लेकर प्रवल शत्रु से युद्ध करता है, वह अवश्य 
वजया होता हैं और जो कोई गुरुजन का सम्मान किये विना, उनकी 
आज्ञा लिए बिना युद्ध करता है, वह शत्रुओं से परास्त होता है। 

८ pr कौरवों के दल में युधिष्टिर के इस व्यवहार पर तरह-तरह 
को चातें होने लगीं । कोई कहने लगा-- घिष्टिर 
सें कलङ्क के समान पैदा इ | याद दहै कि hs ग 

र्‌ मानः ह्‌ युद्ध से डर 
राया है | इसी से साष्स को शरण लेने दौड़ा आ रहा है। हाय ! हाय ! 
यह वड़ा ही कायर आर कुपूत निकला । अपने भाइयों का सुह काला 
करके, देखे तो, यह केसा अनुचित काम कंर रहा है। अब इसके 
महावली भाई भीम और अजुन लज्ा के मारे मुँह दिखलाने लायक्त सी 
ने रह जाथग । और यह स्वयं भी आगे को मुँह छुपाता फिरेगा । 
ऐसी ही वे सर-पैर को बातें कौरवों की सेना सें सब कहीं होने 
सन । इस तरह शत्रुओं की सेना पांडवों को धिक्कार और दुर्योधन 
आदि कोरवों को प्रशंसा करके बड़े आनन्द से झडे हिलाने लगी । 


. जव युधिष्ठिर उक्त रीति से कौरवों की सेना में घुसकर भीष्मजी 
के पास पहुंचे, तब सब लोग, यह सुनने के लिये कि देखें युधिष्ठिर क्या 
कहते हे और भीष्मजी क्या उत्तर देते हैं, चुपचाप ह के समान 
खड़े रहे । भीष्मजी के पास पहुँचकर युधिष्ठिर ने उनके दोनों पैर छूकर 
कहा--“है वीर-शिरोमणि ! इस युद्ध में हम आपसे लड़ेंगे, सो इसके 
लिये आप आज्ञा दें और साथ इसके आशीर्वाद भी दें ।” | 


युधिष्ठिर के इस शिष्टाचार को देखकर भीष्मजी बहुत प्रसन्न हए 
वे बोले--“हे राजन ! तुम यदि हम से बिना मिले ही युद्ध Wm 
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क तो ह जहर दुःख होता और मैं तुमको पराजय का शाप दे देता । 
मर Las ह ~ प्रसन्न हम ~ NCQ 
के तुम्हारे इस शिष्टाचार से हम बड़ असन्न हुए है । हम तुम्हें आशीर्वाद 
ह--युद्ध में उुम्दारी हो जीत हो। जाओ, युद्ध करो। हे राजन्‌ | 
तुम खुद जानते हा कि मनुष्य धन का दास है, धन किसी का दास 
नहीं ४५ मुझे कौरवों ने धन से ही अधीन कर रक्खा है, जिससे कर्तच्य- 
अ रानु की र से आपके साथ लड़ने को लाचार हूँ । इसलिये 
सुझसे युद्ध-सहायता को छोड़कर और जो चाहे, माँ 
जो वर आप चाहें 
उ प॒ चाहें, माँग 
युधिष्ठिर ने कहा--“हे भाज्ञ ! आप सदा सेरा हित चाहते हुए मुझे 
सलाह दें और दुर्योधन के लिये युद्ध करें। अर्थात्‌ “मन से तो मेरा 
हित चाह ऑर शरीर से दुर्योधन का पक्ष लेकर लड़ें, यही वर में 
सांगता हूँ ।? पर 
 भीष्मजी बोले--“हि कोरव-शरेष्ठ | मैं इस विषय में तुम्हें क्या 
अदाथता वा सलाह दे सकता हूँ ? मैं दुर्योधन के लिये युद्ध करूँगा। 
इस कारण युद्ध के सिवा जो चाहो, सो कहो |?” | 


न कहा-- 'मैं अपने हित की यह सलाह आपसे चाहता हूँ 
| मैं संग्राम में किस तरह जीत सकता हूँ? आपको कोई 
दरा नहीं सकता, मार नहीं सकता, इसलिये यदि आप मेरा कल्याण 


Le 


चाहते हें, तो अपनी मृत्यु का उपाय मुझे बता दीजिए |? 
आरि ' यह किसी में शक्ति नहीं जो हमें हमारी अपनी 
क हा सके । हम जब मरेंगे, अपनी ही इच्छा से मरेंगे । 
र ह के लिये हम कौन-सा उपदेश दें, कुछ 
ह . गाता । खर, तुम किसी और दिन, अच्छा मौक़ा देखकर 
हमार पास आना । हम तुम्हें अवश्य कुछ उपदेश करेंगे |”? 
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तब युधिषिर ने पितामह को प्रणाम किया और उनकी 
हर ज नी घ उनकी वात को 
be करके. वे त के पास गये और उनसे भी युद्ध 

आज्ञा माँगी लिये 

ह साथ ही भल हित के लिये उनसे 

द्रोणाचायजी बोले--“है युधिष्ठिर ! तुम यदि छे चि 
न दविर | शुरु से पूछे चिना युद्ध 
स के देते, तो हमें अरूर हो तुम पर क्रोध आता और जी से हम 
है! चाहतं कि तुम्हारी हार हो। परन्तु ऐसा न करके जो तुम हमारे 
पास आये हो, तो इम प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद देते हें कि तुम्हारी 
जीत हो। कौरवों का अन्न खाने के कारण हमें उनकी ओर से युद्ध 


युधिष्ठिर ने कदा-“हे गुरु ! मैं आपसे यही चर मागता हूँ कि 
दुर्योधन के लिये आप लड़िए, मेरी जय द्लि से गर 
हित की सलाह दीजिए |” | ; ह उता है 
आचार्यजी ने कहा-“राजन्‌ ! साक्षात्‌ मंत्री 
द [जन्‌ › साचात्‌ कृष्ण जब तुम्हारे भंत 
ह में क्या उपदेश ठुमको द सकता हू । हे धर्मराज ! जहाँ धर्म 
है, वहीं इष्ण दै और जहाँ कष्ण है, वहीं जय है। इससे तुम्हारी हो 
जीत होगी, इसमें कोई संदेह ही नहीं। मैं तुमको आशीवांद देता हूँ, 
तुम युद्ध भें शत्रुओं को जीतोगे। अब जाओ और युद्ध करो । और 
येदि और कुछ पूछना हो, तो कहो |? | | 
` युधिषिर ने कहा--“हे हिजभ्रेष्ठ। आप अजेय हैं; किस प्रकार 
f | जेय हैँ; [र से 
मैं आपको संमाम में जीत सकूँ, इसे» कपा करके मुझे बताइए |? 
गी०--४५० 
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द्रोणाचायंजी बोले--“राजन्‌ ! मैं जब तक युद्ध-भूमि में लद्/ेंगा, तब 
तक तुम जय नहीं प्राप्त कर सकते । इसलिये भाइयों के साथ तुम शीघ्र 
मुझे मारने का यत्न करो ।” | 


तब युधिष्ठिर ने कहा--“हे आचाय ! में आपको प्रणाम करता हूँ 
और विनयपूवेक पूछता हूँ कि आप कृपा करके मुझे अपनी सत्यु का 
उपाय बताइए |? 

इस पर आचायं ने कहा--“हे तात ! जव सैं क्रोधपूर्वक वाणों की 
वर्षा में त्त होता हूँ, तब मुझे कोई भी नहीं मार सकता । हाँ, अगर 
मैं युद्ध-भूमि में अ्न आदि रखकर अचेतन की तरह स्थित होऊ, तो उस 
अवस्था सें मारा जा सकता हूँ। में तुमसे सच कहता हूँ, विश्वास- 
योग्य सत्यवादी पुरुष के मुँह से कोई अत्यन्त अप्रिय समाचार सुनते 
ही में युद्धभूमि में हथियार रख दूँगा ।” । 


आंचाय के उक्त वचन सुनकर युधिष्ठिर उनको नमस्क्रार करते हुए 
फिर कृपाचायजी के पास अनुमति के लिये गये। और वहाँ पहुँचकर 
प्रणाम करके बोले-“दे आचाये ! मुझे युद्ध करने की आज्ञा दीजिए । 

न्यायपर्वक युद्ध करूंगा। अनुमति और आशीर्वाद दीजिए कि में 
आपको आज्ञा पाकर युद्ध सें सब शत्रुओं को जीत सकू ।” 


. अपाचायजी बोले-“राजन्‌ ! युद्ध के लिये निश्चय करके अगर मेरी 
आज्ञा लिए बिना तुम युद्ध करने लगते, तो अवश्य मैं कुपित होकर 
तुमको हारने का शाप दे देता । पर तुम्हारे इस शिष्टाचार से प्रसन्न 

र आशीवाद देता हूँ कि तुम्हारी जीत हो। राजन्‌ ! यह सत्य 

झप र का दास है; धन किसी का दास नहीं है । धन के द्वारा 
सुम अपने अधीन कर लिया है, इसलिये उन्ही की ओर 

35 करूगा । युद्ध-सहायता के सिवा मुझसे और क्या चाहते हो; 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


a... Ado f Poe 7 च « 
४ PEE Pe oC el LE NR 


९ 
ञ-डततान्त का ( उप७ 2) . ` उपसंहार 


सो बोलो । धन के कारण मैं कौरवों के अधीन हैँ. इसी 
की तरह तुमसे ये बातें कह रहा हूँ |? का 
_ (तब युधिष्ठिर युद्ध में उन पर विजय पाने निमित्त उपदेश माँगने 
को तैयार हुए । परन्तु उनको यह संदेह हुआ कि द्रोण की तरह कृपाचार्य 
यह न कह दूँ कि लड़कपन के गुरु को मारे विना जीत की आशा 
करना व्यर्थं है। यह सोचकर युधिष्ठिर को बड़ा दुःख हुआ। उनका 
कठ भर आया ; मुंह से बात न निकली । । 

युधिषिर की इस कातरता का कारण मालूम होने पर क्ृपाचार्यजी 
बार-बार आशीर्वाद देकर कहने लगे--“महाराज ! हम तुम्हारे हाथ से 
अवध्य जरूर है, हम तुम्हारे द्वारा बघ किये जाने के पात्र नहीं। तथापि 
कोई चिंता की वात नहीं। हमें मारे विना भी तुम्हारी जीत होने में कोई 
बाधा न आवेगी । में तुमसे वादा करता हूँ और सच कहता हूँ कि नित्य 
सबेरे उठकर ईश्वर से मैं तुम्हारे जीतने की प्रार्थना करूँगा |? 

यह सुनकर युधिष्ठिर को बहुत कुछ ढाढस हुआ, और अंत में अपने 
मामा शल्यराज के पास जाकर प्रणामपूर्वक बोले--“मासाजी ! सैं आपसे 
युद्ध he आज्ञा मांगने आया हूँ । मैं न्यायपूर्वक युद्ध करूंगा । आज्ञा और 
आशीवाद दीजिए कि में युद्ध में शत्रुओं को जीत सङ्क ।” 

शल्य ने कहा--“राजन्‌ ! तुम युद्ध के लिये निश्चय करने 
जो युझसे आज्ञा मांगने न आते, तो अवश्य मैं तुमको युद्ध सें का 
होने का शाप दे देतां । तुमने आकर मेरा सम्मान किया, इससे में तुम 
पर संतुष्ट है। तुम जो चाहते हो, वही होगा । मैं तुमको आज्ञा देता हुँ 
युद्ध करो और जय पाओ बेटा ! तुम्हारे शत्रुओं की ओर होकर लड्ने 
के लिये कक किस तरह प्रतिज्ञा में बंधे हैं, सो तुम जानते ही हो। इस 
मा हे युद्धसहायता के सिवा हम तुम्हारा क्या हित-साधन 
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युधिष्ठिर ने कहा--“राजन्‌ ! मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि नित्य मेरे 
हित को सोचिए, और इच्छानुसार कौरवों की ओर से लड़िए |” 
५ शल्य ने कहा--“हे युधिष्ठिर ! मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता 
हूं? मुझे कौरबों ने धन के द्वारा अपने वश सें कर लिया है; इस 
कारण मैं उन्हीं की ओर से युद्ध करूँगा ।” 
युधिष्ठिर ने कहा--“महाराज ! आपने जो पहले प्रतिज्ञा की है कि 
युद्ध के समय सूत-पुत्र ( करण ) के तेज को हम कम कर देंगे, उसे न 
' भूल जाइएगा, उस प्रतिज्ञानुसार अपनी चेष्टा करते रहिएगा, यही 
वरदान मैं आपसे माँगता हूँ ।” 
शल्य ने कहा--“हे कुन्तीपुत्र ! तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी । मैं 
तुमसे इसका वादा करता हूँ, विश्वास करो । जाओ, युद्ध करो ।?? 
इसके बाद राजा युधिष्ठिर मामा शल्य को सम्मानपूर्वक प्रणाम 
करके अपने भाइयों के साथ भयंकर शत्रुसेना से बाहर निकलः 
आये । र 
उधर वासुदेव ने कण के पास जाकर कहा--“हे वीर, मैंने सना 
कि तुम भीष्म से विट्टरेष रखने के कारण जब तक कला हे 
भीष्मजी रहेंगे, तब तक युद्ध नहीं करोगे | इसलिये जब तक भीष्मजी 
मारे न जायें तब तक तुम इमी लोगों की ओर से युद्ध करो । जो तुमः 
का नी आ दृष्टि से Ft हो, तो भीष्म के मारे जाने पर 
दुर्यान की सहायता के लिये उस जा करने 
जा ओर जाकर युद्ध करने 
ने (¢ , 
ह न र दे केशव ! दुर्योधन की इच्छा के विरुद्ध हम कोई 
अ । आप इस बात को निश्चय सममिए कि हम उनके 
अपने राण तक दे देने में संकोच न करेंगे” | द 
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 कणुक्क उक्त वचन सुनकर वहाँ से लौटकर श्रीकृष्ण फिर पांडवों 

के पास आ गये । जिस समय युधिष्ठिर कौरवों की सेना से बाहर होने 
लगे, उस समय उन्होंने जोर से पुकारकर कहा--“यदि कौरवों के 
पक्षवालों सें से हमारा कोई हित-चिंतक हो--हसारा कोई भला चाहने 
बाला हो, तो वह हमारे पास निःशंक चला आये। हम उसे प्रेमपूर्वक 
अपने पत्त में लेने को तैयार हैं |”? 


तव वेश्या के गर्भ से उत्पन्न घृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु ने सबक्ी ओर 

देखकर युधिष्ठिर की यात का इस प्रकार उत्तर दिया--“हे धर्मराज ! यदि 

आप लोग मुझे महण करें, तो मैं आपके पक्ष में होकर दुर्योधन आदि 
से युद्ध करने को तैयार हूँ । 


युधिष्ठिर ने कहा--“भाई युयुत्सु, आओ आओ । वासुदेव और 
हम सव तुमको ग्रहण करते हैं। तुम हमारी ओर होकर, हमारे साथ 
होकर, अपने मूढ़ भाइयों से युद्ध करो । धृतराष्ट्र के वंशा और पिंड की 
र्ता तुम्हीं से होगी। उनके बुढ़ापे की लकड़ी अकेले तुम ही होगे। 
तुम्हारे और सब भाई ज़रूर ही उस युद्ध में मारे जायेंगे |” ऐसा उत्साह 
पाते ही युयुत्सु अपने भाइयों को छोड़कर डंका बजाते हुए पांडबों की 
सेना में आ गये । 


राजा युधिष्ठिर ने प्रसन्न होकर फिर सुवर्णमय चमकीला कवच 
पहन लिया, और-और योद्धा लोग भी अपने-अपने रथों पर चढ़कर, 
पहले की तरह फिर व्यूह बनाकर, असंख्य नगाड़े आदि बजाते हुए 
घोर सिंहनाद करने लगे । 

पुरुषसिंह भृष्टद्यम्त आदि राजा लोग पांडवों को फिर रथ पर 
सवार और युद्ध के लिये उद्यत देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए । मान्य 
पुरुषों के मान की रक्षा करनेवाले पांडषों का गौरव देखकर सब राजा 
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पूबे-बत्तान्त का ( ७६० ) उपसंहार 


लोग उनकी अशंसा करने लगे । चारों ओर लोग पांडवों की | स्तुति 
करते हुए उन्हें साधुवाद देने लगे। इसके बाद उसी समय सेकड़ों- 
हज़ारों नगाड़ों और शंखों को मनस्वी बीरगण ग्रसन्न होकर वजाने 
लगे । जिस पर घोर युद्ध होने लग पड़ा । 
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